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परमात्मने नमः। 
श्रीन६००.१०६६६६यार्य4प्रशीत 
श्री 


सेभयस। २ 


भूण गाधाजी, संस्ड्त छाया, ।४२।ती ५ध।न५॥६, 
श्रीजभूतयंद्रायार्यध्रथविरयित संस्डृत जात्मण्याति ? 
टी. जने. तेना. २४२ती जनु१६ सडित 


: २१६5 : 
पंडितरत्न डि११॥ aaa २३ 
णी.जेस.सी. 
पी 
: 99२६ : 
श्री ४२७२ फेन स्वाध्यायभष्टि२ 2२2, 
सौ.ग.०७-3६6४ २५० 


नत ३. ७०3०० 
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Shree Samaysaar has been donated by Jyoti & Rajesh Shah, London, UK in 
memory of Atmagnaani Shree Lalchandbhai Amarchand Modi, Rajkot, India. The 
donors have paid for it to be "electronised" and made available on the internet. 


Our request to you: 

1) We have taken great care to ensure this electronic version of the Gujarati 
Shree Samaysaar is a faithful copy of the paper version. However if you find any 
errors please inform us on rajesh@AtmaDharma.com so that we can make this 


beautiful work even more accurate. 


2) Keep checking the version number of the on-line shastra so that if corrections 
have been made you can replace your copy with the corrected one. 
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NOTE 


श्रम जा पामर ५२ ज५२ 3५५२ ऽयो. छे. 
कृभनी. प्रेरशाथी समयसारनो जा, जगुवा॥ तैयार 
थयो, छे, भयो द्रव्पे जने. नावे समयसारनी मड 
प्रभाषना श्री रहा छे. समयसारमा प्रउपेची 
[निश्वय-प्यवळ्षरनी, संघिपूर्व$ कृेमनुं छवन छे, ते. 
परमपूकय ५२५-७५५२ी सध्गुरष्ेप (श्री 
श्रनश्स्वामी) ने था जनुवाध-५०५ सत्यत 
भडितिभापषे जर्प॥ 5२ छु. 

-२११५॥६५ 
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श्री २६२२६१-२्९त 


( &(रिजीत. ) 
संसायसा०ण२ ता२१। फिनवाशी छे नो मवी, 
शनी सुखानी, मण्या विना खे नाव पण तारे नही; 
जा. 907म। शुद्धात्मशनी, सुखाची, १३ ५डु ६६40, 
मुक पुए्यर शि. इण्यो गडी! गुरु इन तु नावि5 मण्यो, 


(जनुष्टप) 
जड़े ! (भ5त थतम न, सीमं६२-१ी२-5६न॥ ! 
नाह्यांतर विमिवो तार, तारे नाव मुमुक्षूणा. 


( शशी ) 
सह. हि तारी विमण [न% येतन्य नीरणे, 
जने. शेप्तिमाही ६२१-२४-पर्थयाय विक्षसे; 
निश्चुवगीभावे ५२े७॥त २५३१ ९४४ (भणे, 
निमित्तो, वडेवारो, यिघ्वन विषे 8 न मळे. 


( १॥६७४६ (३० ) 
डेयु "सत. सत, थान शान? धने ने वळवाशी छुटे, 
है १९ सुभुमुक्ष सत्व ऊणडे; परद्रव्य नाती, ते; 
-२णदवेष रुये न॑, कॅप न वणे तमावाद्रिमा-जशभ, 
टेली. ज5५ शान भडिम। छध्ये २ सर्वदा. 


(१७9 ) 
नित्ये ३५०२९ यद्र! तने नम डु 
5२ू0॥ ज॥२७ समुद्र ! तने नमु डे; 
डे शानपोष5 सुमेध! तने नमु डु, 
जा. हसन छवनाशिल्पी | तने नमु ड 


(३२) 
22 ७, 034) सुणनघि सतना वायु नित्ये १डती, 
वाशी यिन्मूर्त ! तारी. 3२-जनुभवन। सूक्ष्म मावे मरेधी; 
लावी 00 वियारी, जल्मिनव मड़िमा यित्तमां चाची. बावी, 
णोयेक्षु रत्न पामु, -मनरध मनो; पूरक, शज्तिशाणी ! 


[डम १5५७५ ७ 
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नमः श्रीसद्गुरुदेवाय। 
ॐ ५5२.४य निवेधन + 
अगवान श्री $६६६र्‍यार्यहव प्रशीत सर्पाद्धुष्ट परमाजम श्री सभयसार 
गुकराती. भाषामा प्रथम सं. १८८०म्‌ 926 थयु डतु. तेनी द्वितीय यापूत से. 
२००८म्‌ श्री जगूतयंद्रायार्यहेवनी " जात्मण्याति ? नामनी संस्थृत टी, सड्ति ५१९ 
थयेल डती. जी जावूत्तिमां श्री जमूतयंद्रायार्यध्र450 ऽणशोनो माज सणंग गुरी 
सरर्थ न॑ धणता वयभा असमां संस्डृतः १०६ मूडीने जर्थ मरेल इतो 5 केथी, ऽय 
संस्ड्रत शभ्होजी, जर्ध छे ते. वायजेना ज्याक्षमां जावी श. सार ५६ शनुऽमे योथी, 
पायमी जने. छड पछ जा सातभी नावति प्रसिद्ध उरता. त्यानं जगुत्मवाय छे. 


श्री परम श्रुत (माव मंडण तरश्थी जा शार डिच्दी भाषामा ( संस्डुत टीआजो, 
सढ़ित ) सं. १८७पभां 9926 थयु इत. पृष्य सद्गुरुदव श्री. आनण्स्वाभीना इस्तभा 
२ परमाणम से. १८७८१। शाव. तेमना 5२5मणमा से परमपावन यितामणि जावतां 
ते डशण अवेरीणे जेने. पारणी दीधो, जने. सभमयसारनी इपाथी तेजीओ्रीज निळ 
येतन्यमूर्ति भणवान समयसारना दर्शन 35र्या, जे पविम प्रसंगाची, ७८६५ पृष्य 
गुरदेवना छवनयरित्रमा जा प्रमी र्यो छे : सं. १८७८१। वीरशासनना ऐंद्वारनी, 
सने$ मुमुक्षलोन। मन्न पुए्योध्यने सूयवतो. जे5 पवि प्रस) ननी. जयो, विधिनी, 
डी धन्य पणे, १६५२, ुँध्डुदायार्पविरयित श्री समयसार चामनो मन्न अथ 
म३।२।कश्रीनां इस्तेडमणमा जाव्यो, समयसार पायता ४ तेमना डर्षनी, ५२ न रह्यो. 
कनी. शोधमा तेजी, इता. ते तेमने मणी गयु. श्री समयसारछमा जभूतनां सरोवर 
8496 मर कश्रीना जंतर्नयने कोया. भे5 पछी भेऽ गाथा वायत म१३२।४श्रीभे 
घुटड भरी 'मरीने ते जमूत पी६. अंथाधिराळ समयसारछणे मडाराकश्री ५२ पूर्य, 
२८95, जनुपभ 3५५२ ऽर्यो जने. तेमना जात्मानंघनो, पार न रश्यो. १३२४श्रीना 
जंतर्कवनभां परमपवित परिवर्तन थयु. भूधी, ५३८६ परिएशतिजे नि९ घर हेण्यु. 
3प्यो०-ऊरणानां वढे जमूतभय थया. किनेखरना. सुत्न शुस्ष्ेवनी, शान5णा, दवे. 
जपूर्व रीति णीलव। बाजी, पूकय गुरुट्टै५ केम रैम समयसारमा 00. ठीतरता. गया तिम 
तेम तेमा उवणशानी पिताथी पारसाम यावत जद्मुंत निधनो. तेमन। सुपुन 
भगवान ईुँध्डुघयायद्५, यीवटथी, संघरी राणेला. तिमे कोया, धशा वर्षा सुधी 
समयसारगु हिँडु मनन ऽया पछी, 598 पछ रीति रणगतना शयो. सर्वशपिताना शा. 
जएमूल पारसानी डिंमत समळे जने. जनाह्छिणनी हीनतानी, जंत. दावे !!-गेवी. 
5२णाणुद्धिन दीधे पूर्य जुर्ष्ेप न समयसार ५२ अपूर्व प्रवयनोनी, प्रारंभ ऽयो. 
छाडेर सलमा सौथी पढ़ेता स. १८८०मा २४82 यातुर्मास वणते समयसारनु वायन 
१३ ऽ्यु. पूळ्य अस्षेवश्नीज समयसार 3५२ 58 जोगणीस वणत प्रवयनो जाप्या छे. 
सोनणढ-ट्रस्ट परश्थी समयसार 3५२ पुष्य अस्षेवश्रीनां, प्रवयनोनां, पाय पुस्त 
छपा४ने प्रसिद्ध थछ जया छे. 


कम कुम पूकय गुरुट्ेपश्र जनुमिववाशी वडे जा शारनना 00-शभीर मभावोने 
जोक्षता शया तेम तेम भुभुक्ष छपोने तेनु मदत्व समशतु गयु, शने तेमनामा 
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जध्यात्मससिज्ञानी साथे साथै जा शास प्रत्ये भडित जने. नडुमान पछ वधता जया. 
सं. १८८४ना वेशाण १६ ज15मे, सोनगढमां श्री फेन स्वाध्यायमंहिरिना। 5६६2न प्रसंजे. 
तेम पृष्य प्रशभमूर्त 'मजवती. भेनश्री यंपानेनना पविम दरते. श्री समयसा२७ 
२।२न्रनी. विधिपूर्व५ प्रतिष्ठा उरवामा जावी. डती. 


न्याबु मडिमावंत जो परमाणमभ शुकराती भाषामा अ्रश्रशित थाय तो. 
किशासुरोने मड बामिनुं अरण. थाय जेवी. नावनाथी श्री, केन जतिवि सेवा. समितिये 
सं. १८८७भा शा परभागमभनु राती. भाषामा पशन 35र्यु, त्यार ५६ तेनी. द्वितीय 
सपूत. सं. २००८भ श्री हि. कन स्वाध्यायमंहिर ट्रस्ट तरइथी प्रसिद्ध उरवामा जावी. 
इती. जा. तेनी. सातभी जावू. प्रसिद्ध थाय छे. 


र रीति जा पशन. जरेणर पूणय ]ुरुवश्रीना प्रभाषनी ४ प्रसा छे. 
जध्यातमनु २&स्य समणवीने पूकय गुस्ध्पश्रीले है पार 3५५२ ऽर्यो छै तनुं वर्णन 
वाणीथी ०५० 5२५ जा. संस्था जसभर्थ छे. 


श्रीमान समीप समयवर्ती समयश श्रीमद २कयंद्र्छने शनसमाशने जध्यात्म 
समकाव्युं तथा, जध्यात्मप्रयार गर्थे श्री परमश्ुतप्रभाव5 मंडण स्थाप्यु; भे रीत 
नसम १२-भुण्यत्वे ]९२त१-॥दियाव1३ १२-तेमनी भड 3५५२ पर्ती रह्यो. छे. 


&वे. शुष्यती जनुक ८ विषे : जा उयय ओटिना सध्यामशासनो गुक्षराती, 
२।नु4।६ उरवानुं 9म सेलु. न. ढत. सूजञअर जने. टी॥9२ जार्‍यार्यतजणरवंतीना "मीर 
भावी यथार्थपऐो ९०१४ रडे सेवी रीते. तेने. स्पर्शाने जनुवा६ धाय. तो. ४ प्रडोशेन 
संपूर्णपरी समने. लामदाय५ नीवड खेम ढतुं, सह्भाण्ये नाशी डिमतवा ल १००८ 
शड, पृथ्य गुसर्धवश्रीती ५५मीनी, पावेन साथी तथा पूकय मडेनश्री यंपाषननी, 
पावन प्रेरणा जीबीने. तेजो. जनुवा६ श्री जापवा सरडर्ष संमति जापी ने ते आम 
आथम। धीधु, जने. तेमऐे जा जनुवाध्नु श्रम गोपा पार 30र्यु, 


जा पवित्र शारन्रन। जुद्राती खजनुवाध्नु मड र्य उरनार “छश 
[डिन त८0018 जध्यात्मरसिऽ विद्वान डेव उपरांत गतीर, वेराण्यशाणी, शात सने 
विवेश सकन, छे तथा. 5वि पए छे. तेमऐे, समयसारना जनुवा६ उपरांत तेनी. मूण 
जथा. गो. जनी, ]ुहराती. ५४4६ ५0. डरिणीत. छमा ऽर्यो छे; ते धशो, ४ मधुर, स्पष्ट 
तेम ४ सरण. छे जने. ६२5 जाधार्थ पढ़ेतां ते. छापवाभा जाव्या छे. जा रीति जाणाय 
जनुवा६ तेम ४ बरिजीत 32 किशासु श्वोने जड़े ४ 8पयोणी जने. 3प५री धयेल 
8. जा माटे १४ डिमतवाव १३ शाइनो फटी साभार भानवाभा जावे 
तेटवी, शोछी छे. जा समयसार केवा उत्तम शारन्रनी जनुवा६ उरवानु परम सोप्माण्य 
तेमने मर्ण्यु ते माटे तेजी परेणर जजनिनंध्नीय छे. 

र२।१थी बम नसो वर्ष पडेल श्रीमान ५. वूययंद्रछजे जा परमाणभन्ुं 
दी लाषांतर 5रीने हैनसमा् पर 3५५२ र्यो छे. जा जगुवा श्री १२मश्ु११००७१५ 
भ७० तरश्थी प्रसिद्ध थयेल दिंडी. समयसारचा. जापारे ५२५१ जाव्यों छे, माटे जा 
संस्था ते मंडनो. जामार माणे छै. | नी. जावात्ति प्रस॑ंजे संशोधन, 5णशो.ना. ]४२[ती. 
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जर्थनी, पथ्ये संस्द्ृत १०६ यथास्थाने गोठववारु आर्य, प्रुश्री8२, शुद्धिप>5, ।4।सुयी,, 
5णशसूयी, ११२ सनेश्चवध शज्ञयमि पूकय अुस्षवश्नीना जंतेवासी, भाणब्रह्मयारी “A 
युल. णीमय६ ओनाणियाज जत्यंत. 30४, परिश्रम जने. 6६२५१5 फें २४4 
5री छै ते माटे जा संस्था तेमनी शालारी छे. ५. श्री यहुमाठचा जा श्रर्यमा 
सद्धर्मवत्सव 029 २१६२ जात्मार्था पंडितरत्न माछ डिमतवावष्माहजे सनेश्जविध 
सय 5री छे तेम ४ जापणरी प्रुङ्सेशोधन पर तेमऐ ४ श्री याप्यु छे, तेथी तमनो. 
जत:5रणपूर्व७ २२ मानवामा जावे. छे. ] ७१६२ प्रिन्टरीजे जा सातभी 
जावातिनुं सुंदर मुत्र पड़े जबप समयमा श्री जाप्यु छे ते. ५६८ तेमनी M२ 
भये छीजे, जा परात. कमनी. सब्य डेय ते सर्वनो पश. जाएमार भानवामा जावे 
छे. 


२ समयसार जरेणर जे5 उत्तमोत्तम शार छे. २१5 खवोने माटे तेमा 
रा ध्या[त्मिः मंत्रोनी, भं॥र भर्या छै. §६५६२।य६्‌4 पछी य्यायेक्षां 4२०२ भा 
जध्य[त्मशारत्रो, 6५२ समयसारनो प्रभाव पढ्यो छे. सर्व जध्यात्मना नीकं 
समयसारभां समायेल। छै. सर्व दिशा छपोज जुरुजमपूर्व$ जा परमाणमनो सभ्यास 
जवश्य शरपायोज्य छे. परम मडिमावंत जेवा [नळ शुद्ध जात्मस्वउपने जनुभवगमभ्य 
$२५। माटे शरनम्‌ जद्वितीय €पट्ट। छे, जने | ४ ६२५ शिशासु शपनु जेड्मान 
परम 5५५ छै. श्री ५अनंही भुनि२% 5 छै 5- 


तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता। 
निश्चितं स भवेद्रव्यो भाविनिर्वाणभाजनम्‌।। २३।। 
(५अनंहिप थविंश[ति5।-भे 5-4 जधि9२ ) 


खर्थे :-फे छव प्रसन्‍नयित्तथी, जा. येतन्यस्व३५ जात्मानी वात पए सात्मणी छे 
ते १५ पुरुष भविष्यमा थनारी मुऊितनुं जवश्य माकन धाय छे. 


6५२ प्रमे. सुपा) शयो. शुरुणमे शुद्धयेतन्यतत्यनी, वार्ता प्री[तपूर्व5 9१७, 
5२ जने. जा परमाजमनी, पायमी जाथामा जार्‍यार्यतणजवाननी, जाशा-जगुसार ते 
जेउत्व-विभ5त शुद्ध जात्माने स्वानुभवप्रत्यक्षधी, प्रमा उरो. 


491१७ १६ २. साडित्यप्रकशनविष्मा० 
( नडेनश्री-यंपाभेन-टॅपमा, वर्षनो 'मढाभमएि-रन्मोत्सव? ) श्री. 9०२ केन स्वाध्यायम[8२ ट्रस्ट, 
वि. सं. २०५४ सो.न०७-3६४२५० ( सौराष्ट्र ) 
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[ समयसारकी महिमा ] 


मोख चलिवेकौ सौंन करमकौ करे बौन, 
जाके रस-भौन बुध लौन ज्यौं घुलत है। 
गुनकौ गरंथ निरगुनकौं सुगम पंथ , 
जाकौ जस कहत सुरेश अकुलत है।। 
याहीके जु पच्छी ते उड़त ज्ञानगगनमें , 
याहीके विपच्छी जगजालमें रुलत है। 
हाटकसौ विमल विराटकसौ विसतार, 
नाटक सुनत हीये फाटक खुलत है।। 
-पं. बनारसीदासजी 


थर्थ :-श्री समयसार मोक्ष पर यऽवाने सीरी छ (थवा मोक्ष तरइ याक्षवाने 
शु". शुऽन छे), ऽर्भुनुं ते वमन. उरे छे जने केम कणमा ७१७. जोगणी शाय छे तेम 
समयसारना रसमा भुधपुरुपो दीन थछ काय छे. ते. शुएनी. २७ छै ( जर्थात्‌ 
सभ्यझर्शनाहि गुशोनो समूड छै), मुञितनो, सुगम पंथ छे जने. तेनी (जपार) यश 
वर्शवतां छंद्र पश जाडुलित थ काय छे. समयसारउपी पांणवाणा ( जथवा समयसारना 
पक्षवाणा ) छवो शानभगभनभां 3 छै जने. समयसारउपी पाण विनाना (जथव। 
समयसारथी विपक्ष) छवो भणशणमा २अणे छे. समयसारना2& (यर्थात्‌ श्री 
समयसा२-परमाजम $ केने श्री जमृतयंद्रायार्यद्वेवे, नाट5नी ७पमा जापी छे त) शुद्ध 
सुवर्ण, समान निर्मण छे, विराट (५85) समान तेनो. विस्तार छे जने. तेनु 4१७४ 
इरता. हृध्यनां 5१2 पूती काय छे. 
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श्री सभयस।२२०-स्तुति 


( &(रिजीत. ) 
संसारी शवना 'मावमरशो, ?०१। 5२२ उरी, 
सरिता. वडाची, सुधा तशी. प्रभु वीर! ते संछवनी; 
शोषाती हणी. सरितने ४रुशाप्मीना ह्ये. उरी, 
भुनिड६ संछवनी समयप्राभुत तहे नाइन भरी. 


( जनुष्टु५ ) 
$६६ य्य्यु शर, साथिया. भृते पुर्या, 
ग्रंथाधिरा% ! ताराभां लावी पल्नाउना मर्या, 


( शिणरिणी ) 
जड़ी! पाए) तारी प्रशमरस-भावै चीतरती, 
भुभुक्षुने पाती जभूतरस शकील. भरी भरी; 
जनाहिनी मूर्छ विष तशी त्वशाथी, तरती, 
वित्नावेथी थी २१३५ लशी हेड परिते. 


( श।६०6[३त ) 
ठं छै निश्चववचअंथ भ२ संघणा व्यवड रणा (मघवा, 
त, प्रश8७0 शान ने उध्यनी संधि स& 8६१; 
साथी साधऽनो, तु मानु ४१ नो, संटेश मछापीरनो, 
विश्ञाभो ११३८ तन ब्ध्यनो, तु पथ मूलित १९). 


( वसंततेध 9.) 
सुण्ये तने रसानणध [शिथिल थाय, 
गाएये तने. य शान त, ४३4; 
तुं रेयत तनी रुयि जाणसे सो, 
तु रीऊता २५००।५५६५ री. 


(जनुष्टु५ ) 


७५१, ५० हनन, रत्नोना जक्षरो कणी; 
तथापि उंध्यूजोनां जंत्ये मूल्य ना. पट्टी. 
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कक 


नमः सद्गुरवे। 
* 8पो६घत 4 


[ प्रथम जावृत्ति १संजे ] 
नवन उच्द्वायार्यध्र4प्रणीत जा समयप्राभूतः जथवा सभयसार? नामणु 
शर द्वितीय श्रुतर५६ 'भांनु सर्वात जाणम छे. 


“द्वितीय. श्रुतर$६ ?नी. 6त्पत्ति 56 रीति. थछ ते जपणे, पड्चावविजोना जाधारे 
संक्षेपमा प्रथम श्रोछज, 


रथी. २४६६ वर्ष पडेल जा मिरतक्षेत्रनी पुष्यभुूमिमां शणत्पूक्य परम 
१९२६ भगवान श्री मडावीरस्वाभी मोक्षमार्जची, ५२ 5२4 मोठे समस्त ५६्थानुं 
२५३५ पोताना सातिशय हिव्यध्वन हार 9२१८ 5२त इता. तेमना निर्वाण, ५& पाय 
१०५५४॥ थया, केमा छेल्वा. शरुत्ञेवणी, श्री नद्र्नाड्स्वाभी धया, त्यां सुधी तो. 
&६२।२१॥२न्न। ५३५९थी ५१३।२-निश्चयात्मऽ मोक्षमार्ण यथार्थ प्रवर्ततो रह्यो. त्यार 
पछ डाणहीषथी. कमे कमे जगोना शाननी पुय्छित्त थती २४, भेम उरता. जपार 
शान॑सिंधुनो. धशो, (माज. A२8६ पाम्या पछी नीका नद्रनाडुस्वामी जार्‍यार्यनी परिपाटीमा 
मे समर्थ भुनीखो धया-जे5नु नाम श्री धरसेन जायार्य जने. नीकानुं नाम श्री २२६२ 
जार्‍यार्य, तेमनी पासेथी मणे शान होरा तेमनी परपरामा थयेला. जार्‍यारयाजे शास्त्री 
गुथ्या जने. वीर भगवानना 6प्ेशची. प्रवाड पडेतो राण्यो, 


श्री घरसेन यायार्यने जओआयशीपूर्चना पायमा “वस्तु” सधि॥२न। 
मडाऽर्मप्रडृति नामना योथा. प्राभूतनुं शान डतु. ते. शानामृतभांथी जनुऊमे, त्यार पछीचा. 
सयाया द्वारा षटणंडाजम तथा. तेनी धवबा-टी, गोम्मटसार, ७६२२, क॥५७॥२॥२ 
जाहि शारत्रो, य्याया. जा रीति प्रथम श्रुतस्ब्धनी 6त्पत्ति छे. तमा छव जने. 3र्भना, 
संयोगथी थयेला. जात्माना, संसारपर्यायनुं-]ुणस्थान, माण स्थान जाहिनु-संक्षिप्त 
वर्णन छे, पर्यायार्थिउनयने प्रधान 5रीने ऽथन 8. जा नयने जशुद्दद्रवया[्थि ५७ 5 छै 
रणे. जध्यातमभाष।थी जशुद्धानिश्चयनय जथव। व्यव&२ उडे छे. 


श्री २७६२ जायायने शानप्रवाध्पूर्वन। ध्शम। वस्तुणा, नीळा, प्राभूतनुं शान 
ङतुं. ते. शानमांथी, त्यार पछीना जायारयोज, जनुडमे सिद्धातो. रथ्या. गेम सर्वश. 
भगवान मदावीरथी याव्युं जापतुं शान जार्‍यार्यानी परपराधी, भणवान 5६६६२।य६१ने 
प्राप्त थयु. तेम, 
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पया[रितञयसंअड, प्रवयनस २, समयसार, नियमसा२, जष्टेपाई जाहि शारो. य्य्या. 
र रीति द्वितीय श्ुतर5धनी, 6त्पत्ति थ. तेभां शानने प्रधान 5रीने शुद्धद्रव्यार्थि5 नयथी, 
ऽन 8, जात्माना, शुद्ध २१३५० वर्णन छे. 


भगवान उ६३६४यार्य5५ विडम्‌ संवतनी शउणातमा थछी गया छे. घिजेणर केन 
परपरामा भगवान ६६६६२।य६१चु, स्थान २१८३१४ छे. 


मंगलं भगवान्‌ वीरो मंगलं गौतमो गणी। 
मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ।। 


ज। २८५ ६२5 हिणंन्‌र फेन, शास्थाध्ययन १३ उरता. मंगणायर03पे नोवे छे. 
२ परथी सिद्ध थाय छै $ सर्वश भगवान श्री मडावीरस्वामी जने. २७६२ भगवान 
श्री गोतभस्याभी पछ तुरत ४ भगवान $६६६ यर्यूनुं स्थान जावे छे. हिणंन२ केन 
साधुखो पोताने ६६६६२।्यनी परंपराचा, उडेवराववामा गौरव भाने छे. भगवान 
डड यार्यद्ेवना, शारन्रो. साक्षात्‌ ण0घरहेवचा, पयनो. कोटला १ प्रमाणभूत मनाय छे. 
तेमना, पछ थये अथन्नर यायार्या पोतान। होऊ. अथनने सिद्ध $२५। भाटे 
६६६६।२।य्‌६4न श।रन्रीनुं ५५९ जापे छे भेटे जे श्थन [नार्वेचा ६ ढरे छे. तेमना पछी 
लणायेवा अथोमा तिभन शार्नोमाधी, थोऽनंध जवतरणो दीपेतां छे. परेणर भगवान 
§६६६।यय्‌ पोताना परमाजमोमा तीर्थडरघेवोजे. प्रउपेचा उत्तमोत्तम सिद्ध॑तोने णवी, 
राण्या छै जने. मोक्षमार्जने टकवी राण्यो छे. वि. स. ८८0१ थछ भये श्री 
हेवसेनार्‍यार्यवर तेमना धर्शनसार नामना. अधमा 5३ छे 9 `“ विघेब्क्षेजना वर्तमान 
तीर्45२ सीमंधरस्वामीना, समवसरशभां कछने श्री पननंह्िनाधे ( ६६६६।२।्यदये ) पोते. 
प्राप्त उरेवा शान वरे णोध ने जाप्यो डीत तो. भुनिष्चनी साया मार्गने डे शाशत ??? 
नीको गे 860 जापऐे कोणे, कमा उच्डुद्यार्यध्रव्ने 5५२१ उडेवामा जाव्या 
छि. ` ` प्नंी, डघ्डद्ायार्य, पञ्जीवायार्य, जेलायार्य, मुध्रापियछार्‍या्य जे पाय नाभोथी, 
विशकद्धित, यार जांगण शये साशा गमननी शेमने क्राद् डती, कमे पूर्णविहेडम। 
हछने सीमधरनजवानने पृष््य 35र्यु डतुं जने. तेमनी पासेथी मणे श्रुतशाण १३ केमऐे. 
भारतवर्षना भव्य छवोने प्रतिनोध ऽर्यो छे जेवा है श्री. किनयंद्रसूरिमड्ार5ना पडना 
जामरए३५  उगिश्नरणसर्वश (भगवान ढुध्छुघयायद५) तिमे य्येव सा 
षट्प्रामुतअथम।.....सूरीश्चर श्री 2२२२ यथेवी मोक्षप्राभुतयी टी समाप्त धही. १ 
जाम पट्प्राभूतनी, श्री श्रुत्साजरसरेइत. टीश्रना खत्म बणे छै, भणवान 
ढु्डुघयायद्पनी मता. १९१नार जावा. सनेश्रने$ 8६६णो केन साड्त्यिम मणी. 
जावे छै; 'शिद्षानिणो ५४ रने; छे. जा रीते शापे कोयुं डे सनातन केन संप्रह्मयभा।ं 
उगिद्नरणसर्वश भगवान ईुँध्डुघयार्यनु स्थान १५ छे. 


* भूण >लो5 माटे १८ मु पानु हुरो. 
+ शिकवालेणोना नमुना माटे १७१ु पानु कुशी. 
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भगवान $६६६र्‍यार्यना रये जने5 शारो. छे, शेमांथी थोड ॐ 3५००६ 
छ... त्रिवोच्याथ सर्वशेद्ेवना, मुणभांथी वडेली श्रुतामुतनी सरितामांथी मरी धषीपैला ते. 
सगुत भयो गम पए खणे ातीर्थीगोने जात्मछवन सर्प छै, तेमनां 
पयास्तिश्रय, प्रवयनसार जने. समयसार नामना नए 5त्तभोत्तम शायरी प्राभुतयय ' 
5३५५8. जा न. परमाजमोमो डभारो शोरत्रीणी, सार जावी काय छे. (मजवाल 
उच्डधायार्य पर्छ लणायेचा धशा अथोन णीळडा जा नश परमाजगमीमा रडे छे गेम 
सूक्ष्म इष्टियी, सन्यास उरता. कशाय छे. पयास्तिख्ायमा, छ द्रव्यनु जने. नव तरवणु 
२५३५ संक्षेपमा, 5 8. प्रवयनसारने शान, शेय जने. येरणागुयीजचा न. सघिज्रोमा 
विनित 35र्यु छे. समयसारभां नव तप्पोलु शुद्धणयनी दृष्टिथी, 5थन छे. 


श्री समयसार जतीडि5 शासन छे. जायायमगवाने जा ४णतना छवो. पर 
परम 5२७॥ 5रीने जा शासन य्य्यु छै. तेभ भोक्षमार्गगु यथार्थ २१3५ केम छे तेम 
उडेवामा जापुं छे. जनंतञाणधी, ५१९अम९ उरता. छवोने हैं £ समपु माशी रही 
गयु छे ते जा परमाजममा समायु छे. परम इपाणु जायार्य जवान. जा शास १३ 
$२त। पोते. ४ उडे छ: श्रमभोजनधनी ऽथा नधाने सात्मणी छे, परियय र्यो छे, 
जगुत्मवी, छै पए परथी भु जेड़त्यनी, प्राप्ति ४ $१० ६८ छे. ते जेऊत्वनी-परथधी. 
लिन्न जात्मानी-वात & जा शारत्रमा समस्त निक विभवथी (जागणे, यूडित, परंपरा 
जने. जनुभवथी ) ऽडीश.'? खा प्रति प्रमाऐ जायायद्रेव जा शारत्रभां जात्मानु 
जेउत्व-परद्रव्यथी, जने. परमावोथी लिन्‍्नता-समश्षवे छे. तेजोश्री घडे छै $ क 
जात्माने जणद्वस्पृष्ट, जनन्‍य, नियत, सविशेष जने. यसंयुञ्त हणे. छै ते २१4 
किनशासनने णे छे.! पणी तेजी 5डे छै डे (२११ नाडि देणनार जशानीचा सर्व भावी, 
जशानभमय छे.' जा रीति, कया सुधी, छवने पोतानी शुद्धतानो भनुमिव थतो. नधी. त्या 
सुधी, ते. भोक्षमार्णी नथी; पछी मवे जे. प्रत, समिति, गुप्ति जाहि व्यवडर यिन 
पाणतो. होय जने. सर्व जोजमो, पए मिशी यूडयो श्रेय. केने शुद्ध जातानोी जणुत्मच 
पर्त छे ते ४ सम्यव्हषष्ट छै, २०हिना ध्यम समिती. ७५ 586 5२३५ परिएमतो. 
नैथी. परतु जेम जनुभवे छे डे “|, ५६५०5म३प५ २रणना 4५५३५ 384 छे; भे मारो. 
माव. नधी, डु तो. भे5 श।५५म।५ छु.' जह प्रश्न थशे $ राणाहित्मावी, थता. डेव छता. 
जाता शुद्ध उम डो श? 5त्तरमां स्हाटिड्मणिगु दृष्टांत जापवाभां जाव्यु छै. केम 
स्ईटिऽमऐि ताल. उपडाना संयोगे थाल हेणाय छे-थाय छे तोपण स्हटि्माऐना. 
२५५।५नी, दष्टियी, शोतां स्झटिऽमणिखे निर्मणपण्ु छोडयु नथी, तेम जात्मा २०४हि 
अर्माध्यना संयोगे राजी णाय छे-थाय छे तोपण. शुद्धनयनी, दृष्टिथी, तेणे. शुद्धता, छोरी. 
नथी. पर्यायदष्टिजे जशुद्धता वर्तता छता. द्रव्यदष्टिज शुद्धताची, जगुत्मच 45 श 8. ते 
जगुत्मव योथे गुणस्थाने,. धाय छे. जा परथी वायडने, समळाशे. डे सम्यम्हशन घटक 
६२ छे. समय०६ष्टिनुं परिएणमन 
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१ इरी. गयु डोय छै. ते. जमे. ते शर्य उरता. शुद्ध जात्माने जनुभवे छे. केम ब्ोदुपी 
मास. भीठन। जने. २।5न। स्थाने. हु पारी शऽतो नथी. तेम जशानी शानने जने. 
२जने, कु पारी शऽतो. नधी; केम जतुण्ध मोस. श।ऽथी. मीहानो, कुधी. २५६ ७४ ३ 
छै तेभ सम्यग्दृष्टि राणथी शानने पु जनुभवे छे. बवे जे प्रश्न थाय छे हे जावु 
सम्यम्दर्शन 5४ रीति प्राप्त ऽरी शल्य यर्थात्‌ राज ने जात्मानी लिन्नत 56 रीत 
जणुतवाशे. समय ? जायाय भगवान 3त२ शापे छे 3, प्रशाउपी, छीएीथी छे६ता ते 
जनने. १६ परी काय छे, जर्थात्‌ शानथी ९४-पस्तुना यथार्थ स्वउपनी जोणणाएथी %-, 
जनि $णथी २२४ साथै जे॥॥२३१ परिएमतो जात्मा लिन्नपछो परिशमवा होजे 
छे; जा सिवाय नीको छ 6पाय नधी, माटे ६२५ छपे वस्तुना यथार्थ २१३पनी 
जोणणाए उरवाची, प्रयत्न २६ 5५५ छे. 


यथार्थ जातमस्व३पनी जोणणाए, उराववी ते जा शास्ननी भुण्य (द्वेश छे. ते 
6द्वेशन. पढ़ेयी, वणवा, जा. शास्तमा जायायमगणवाने जने विषयोनु [न३५७ र्य छै. 
२७५ जने. पुहूशलने निमित्त-नेमित्तिउपषु केवा. छता. मन्नेनुं तद्दन स्वत परिशमन, 
शानीने शरागद्वषनु ज्ज्ता-जमोज्तापु, सशानीने रागद्वपनुं ऊर्ता-'भो5ता५७, 
सण्यहर्शन्‌नी. जेआतिज्ता, शुणस्थान-जारोडणमा नावनुं शने द्रनुं निभित्त- 
नेमिति5पएुं, वि॥२३प परिणमवामा जशानीनो पोतानो ४ घेष, मिथ्यात्वाहिनुं ४ऽपणुं 
तेम ४ येतनपछुं, पुण्य जने. पाप नन्नेनुं नं१२१३५५एुं, मोक्षमार्जमा, य२९।नुयोlचुं 
स्थान-छ त्याहि जने विषयो जा शारनभां प्रउप्या छै. जे. नधानो डेतु १५ वोन 
यथार्थ मोक्षम नताववानो. छ. जा शारत्रनी मड. थोछने वास जावी, कता श्री 
श्यसेन जार्‍यार्यवर 5ड छे 3 ' कयवंत वर्तो ते. पन्नं जार्‍यार्य अर्थात्‌ ६६६६ याय 
ड कभ मझतत्यधी, मरेल प्रामुतइपी पर्वत णुद्धिवपी शिर ५२ 3पाडीने भव्य छवोने 
समर्पित ऽर्यो &.? णरेणर जा आगे जा. शारन मुमुक्ष मिव्यछ्पोनो परम जाधार छे. 
रावा हुःषम खणमा पए यापु जहमुत जनन्य-शरणण्ूत. १॥२०-ती45२६५न॥ 
भुणभांथी नीऽणेलु जमूत-विधभान छे ते जापणु मळ, सहुमाज्य छे. (नश्वय-व्यवडरनी, 
सघिपूर्व७5 यथार्थ भोक्षमार्गनी, जावी. संडलनाणद्व ५३५९ नीका 398 ५७ अंथमां नथी. 
परम पृण्य सद्णुरुद्ेवना शण्होमा उड़े तो- जा समयसार शार जागमोनु ५४ जजमं 
छे; बाणो शारन्रोनो नियो& सेम रेव छे; केन शासननो थे स्तंभ छै; २।५५नी, भे 
श्रमधेयु छे, 56पवृक्ष छे. यो पूर्वनु २&स्य जेमां समाये छे. जेनी ६२५ जथा, 88- 
सातम जुएस्थाने अतित मडामुनिना जाल-जनुभवभाथी चीच्णेधी छे. जा. शास्तना 
र्ता, भगवान ईुँध्छुायायद्ि५ मदाविद्वेड क्षेत्रमां, सर्वशः पीतय श्री सीमधरभगवानन। 
सभवसरणभा गया इता. जने. त्या. तेजो, जा& हिषस रहा डता जे वात यथातथ छे, 
जक्षरश: सत्य छे, प्रभाएसिद्ध छे, तिमा 0११२ शंन स्थान नथी, ते परम हपत्ररी 
जयार्यत्मजवाले रयेवा. जा समयसारमा ती45२४५न। निरक्षर 9२६ निमाथी नी5णेथी, 
> ७५६. 8. › 
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जा शारत्रमा, भगवान $६६६।२।यEिब्‌नी, प्रात गाथाजी, पर गोत्मण्याते. 
गोमणी, सेस्थृत टीश्ज बणनार (0२१२ विम्‌ संपतन्‌, १०१ सेम थछ येल ) 
श्रीमान जमृतयंद्रायार्यध्व छे, कम्‌ जा शासन मूण उता. जवोडिर पुरुष छे तेम तेना 
टी95२ ५७ भडीसमर्थ जार्‍यार्य छे. जालमण्याति हेची. टी डु सुधी, नीका छ केन 
अंथनी बजायेची, नधी, तमह. पयास्तिशय तथा प्रवयनसारनी, पण, टी दणी. छे जने. 
त'रवार्धस२, पुरुषार्थसिद्वयुपाय जाहि स्वतंर अथो पश ण्य छे. तेमनी भे5 २ 
स।त्मण्याति टीका पायनारने ४ तेमनी, जध्यातमरसिक्ता, जात्मागुत्मव, ५५२ विद्धता, 
वस्तुस्व३पने न्यायधी, सिद्ध उरवानी, तेमनी २४२४. शित जने. 5त्तभ अव्यशजितनीो, 
पूरो ल्या जावी, कशे. जाते. संक्षेपमा गंभीर रडस्योने गोठवी वानी. तेमनी, नन 
शत. विद्ञनोने जाश्वर्ययजित 5२ छे. तेमनी, जा. हेवी. टीत शभ्रुतद्रेवणीनां वायची, केवी 
छे. हॅम भूण २5 जा शारन समस्त निक वेतमवधी, स्थ्यु छे तेम टी॥9र२. ५२ 
जत्यंत डोशपूर्यऽ सर्व [न% वैभवथी शा टीक यथी छे गेम जा टी वांयनारने सडेके 
ज्या, विना, रडेतु नथी, शासनमान्य भगवान ६६5६ र्‍यार्यहेवे जा जगतमा ४०६१२ 
ती.धै5२&4. भ्यु जम ऽर्यु छे जने श्री जमूतयंद्रायार्यध्रवे, शा, छ तेजो. ६६४६मजवा जणी, 
हह्यभ पेसी गया डीय्‌ ते रीति तेमना गंभीर जाशयोने यथार्थपणे, व्यक्त 5रीने, तेभना, 
२६२ चु श्रम ऽर्यु छे. जा टीजआमा जावत अआबप्यो, (-5गशो ) जध्यात्म रथी रने 
जात्मानुभवनी, मस्तीथी भरपूर छे. श्री पन्नप्रभधेव कवा. समर्थ मुनिपरो पर ते 
5णशोज छडी, ७५ पारी छै जने. जाके ५९ ते तरपशानथी ने जध्यात्मरसधी, “२4 
मधुर 5णशो, जध्यात्मरसिक्रेन। दृध्यना तारेने जणजणाची, मूड छे. जध्यात्म्रवे तरीड 
श्री जमृततयद्रायार्यद्रवगु, स्थान फेन साड़ित्यमां जद्वितीय छे. 


समयसारभा भगवान उच्डुद्ययार्यद्रेवे ४१५ जयाजी, प्राइतभां रथी छै. तेला. 
परश्री समूतयद्राथायष्, जात्मण्याति नामनी जने. श्री #यसेनायार्यद्वेवे तात्पर्यवृक्ति 
नमनी. संस्डुत टी9 दणी छै. पंडित कययद्रछणे. भून गाथाजोनुं सने णोत्मण्या[तेणु 
डिहमा, भाषातर यु जने. तेमो पोते धोडी, भापार्थ पश थ्यो, ते ५२१५ 
समयप्रालुत ना नामे वि. स. १८६ह४मां पशत थयु डतु. त्यारपछी पंडित 
भनोडरता।वखछसखे ते पुस्तऽने प्रयथलित दिंह्ीमा परिवर्तित ऽर्यु जने. श्री ५२भश्रुतम।१5 
भंडण हारा. 'समयसार ना नामे. वि. स. १८७पमा प्रकरशन पाभ्यु, ते दिंडी. अंधना 
जापारे, तेम ४ संस्डृत टीना १५६ तथा जाशयने वणणी रडीने, जा. ]ुकराती. 
जनुव६ तेयार उरवामा भाव्यो छे. 


२ जनुवा६ उस्वानु मढी, एमाज्य मने प्राप्त थयु ते मने जाते. डर्षुनुं 9२0. छे. 
परम पूकय सहररेवना जाअय तणे, जा णन शास्त्रनो जनुवा६ थयो, छे. २नु५॥६ 
इरवानी, समस्त शड्ति मने पूकय पा स६)२६१ पासेथी ४ मणी छे. भारी मारइत 
ज.णुवा ६ थयो, तेथी “जा जनु१६ में ड्या. 8? जेम व्यवडरथी मते. उ्डेवाय, ५२० मने 
भारी जब्पतानु 
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पूरु तान डोवाथी जने. जनुवाध्नी सर्व शङितिनुं मूण श्री स६)२६१ ४ डोवाथी डु तो. 
७२५२ सम%ु छ $ स६्शुरधेयनी जमृतवाणीनो घोष कॅ-तेमना द्वार मेदो ०२4 
७५६२ १-यथ50 जा जनुवाध्उपे परिशम्योः छे. कमनी. डूझथी, जा ति. न 
शासन सचुपा६ 5२4 च मे. साब्स णेऽयुं डतु जने शमनी $पाथी ते. निर्विध्ने पार 
पऽयु छे ते परम पत्री २६२२६१न॥ यरणारविध्रमा जति. भज्तिमावे पन 5२ छु. 


जा जगुवाहमा जने भाहठजोनी "१६६ छे. १४84 जमूतवा।व १७ ५०८ 
ॐ।2ङ्यानी. जामा, सोथी १४२ "१६६ छै. तेजो जाणो जगुवा जाति परिश्रम वेहीने. 
घरी. क नारीडाछथी. जने. 6५नथी तपासी, जया छे, धणी, जाति-3पयोगी सुयनाजो, 
तेमऐ उरी छे, संस्थृत टीजअनी डस्तलिणित प्रतो मेणवीने ५४न्तरो शोधी २५५ छे, 
शेंज्स्थानोना समाधान पितो पासेथी मेणवी जाप्या छ-छत्याहि जने रीति. तेमऐ, ७ 
सर्वतोमुण सह्य. उरी छे ते माटे डु तेमनो सातारी छ. झो पोताना विशाण 
श।२नशानेथी, जा जनुवाध्मा पडती. नानीभोटी. मुछेबीशोनो. निवेश श्री जापता ते. 
मुरण्णी, ५३0. श्री २१5 म।४.5य्‌६ होशीनो डु ९६५५१5 जाएमार मारु छुँ. %यारे 
भ्यारे भाषातर उरता. 98 जर्थ पराणर न भेसत शैय त्यारे त्यारे ड 
(जगृतलब मा8 मार$झत ) १२ दोरा ५० १४१५२६२ वर्णी जने. ५० रामप्रसा६७ 
शारत्रीने, ते. र्थो पुछावतो, तिमे मने. ६२5 पणते. विनासंओेये प्रश्नोना 6तरो जाप्या 
छे. तेमनी, सड मने. 'माषातरमा धी उपयोगी थछ छे. जा. रीति तेभी 52८ म६६ 
भाटे डु तेमनो सतःश्रषपूर्व$ जात्मार मागु, छ. जा सिवाय १ ४ भाठजोनी २ 
जणुवा हमा सय छे ते सर्वनी डु जारी छु. 


या जनुवा६ मिय छपोने दिनह्वेवे प्पे साशा तिनो यथार्थ मार्ग णतावी, 
गे. भारी जंतरनी नावन छे. श्री जमृतयंद्रायार्यध्रवना, श०्धेमा “जा शासन जानंध्मय 
विशानधन खात्माने प्रत्यक्ष धणाउनार जद्वितीय णत्यक्षु छै.” है ओह तेना. परम 
गतीर जने. सूक्ष्म भाषोने द्त्यगणत 5२शे तेने. ते णतयक्षु जात्मानु प्रत्यक्ष ६र्शन 
5२वशे, कय सुधी ते नावो यथार्थ रीति ृष्वणत न थाय त्यां सुधी रातदिवस ते ४ 
भंथन, ते ४ पुरुषार्थ 54 छे. श्री कयसेनार्‍यार्यष्रिवना शबण्होमां समयसारणा भल्या 
जाहिनु इण. उदीने जा 3पोह्घात पूर्ण 5२ छुँ :- स्व३१२सि5 पुरुषीजे वर्णवेला रा 
प्राभुतनोी % ओह जाहरधी, जम्यास 5२शे, 9५७ 5२१, ५७१ उरशे, प्रसिद्धि उरशे, ते. 
पुरुष जविनाशी स्वउपमय, रने; प्र्रनी, वियिग्रतावाण।, अवण खेड शानात्म$ 
पने ५भीने सय पहने विषे भुउितिथक्षनामां वीन. थशे, ! 


हीपोत्सवी, पि. स. १८८६ -डिमित८७ ‰॥।4 ड 
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| द्वितीय गावत प्रसंजे. | 

प्रथम जावुत्तिमां श्रीमद जमगूतयंद्रायार्यद्रव57 संस्डृत टील छपाववामा जावी 
गळती; जा द्वितीय यापूतमा ते ठमेरवामा जावी, छे. या सस्छ्त टीक पि. सं. 
१८७५म। श्री. परमश्ुतप्रत्माव५ मंडण हारा पशत. समयसा२ प्रमाणे, छपाचवामा जाची. 
छै; तेमा (वि. स. १८३पनी, मुद्रित टीम) ज्यान जशुद्धिजो, कणाच ते घणीणरी 
( डस्तलिमित प्रतीचा जाधारे ) सुधारी 9११ जाची छे, तेम ४ श्र्या$ मुद्रित पाठे. 
इरत. इस्तलिणित प्रतोना पाग्तरो विशेष नंघणेसता. थाया त्या. इस्तविित प्रतो. 
प्रभार १6 ववाम जाव्या, छे. 


२%रती जगुवा प्रथम्‌ जावा. प्रभारी राणवामा जाव्या. छे; माज 3४85 दुक 
स्थणोर २८५ डेरशर ऽयो. छे. 


है ३ मभाठजोजे श्रममा म६६ उरी छेते सोनो क्रणी छुँ. 


$॥२७ २६ ११, पि. २. २००८ [&. क. शड 
जर जर जर 


[ तृतीय जावूति. प्रसंजे | 
प्रथमनी, भे. जावूत्तिजोमा संस्थृत टीजना ५4१३५ श्वो्ीनो २०० ]ुकराती. 
जनुवाद &पाववामा, जाव्या, इतो. जा ग्रीड जावतिमा. ते श्वीन ]ुकराती 
जनुवाधनी पथ्ये वय्ये संस्थृत १०६ जसमा छपाववाम जाव्या छे 3 श्थी घ्या. संस्छ्त 
१७६्यो ऽयो जुष्टरयाती जर्थ छे ते सडेवाहथी वायडना, ज्याधभा जावी. श. ७0 रीत 
“शोऽथ भा संस्थृत. ०४ यथास्थाने गोठववानु आम ५० २8 य 
ओणाणियाणे पोतानी स्वयंस्ञरित 'मावनाधी, धणी योझ्याछीपूर्व5 ऽर्यु छ. 


6५२ऽत विशेषता सिवाय, (तेम ४ जगुवाहमा, माज ख्या उरायेता. नश्वा 
३२३२ सिवाय, ) जा. तृतीय जावृत्तिनी सर्व सामग्री-संस्इृत टी, जगुवा वजेरे ५६ु- 
द्वितीय गावर. प्रमाण. % छे. 


5.०७. १६ ६शभ, वि. २. २०२५ डि. १. शड 
९ ९ ९ 
[ 88) जाव प्रसंजे. |] 
छड जावतिनी, सर्व सामग्री-संस्थृत टी, जनुवा६ वगेरे ५धु-गीछझ वगेरे 
जग३नी जावूतिजी, प्रमाणे ४ छे. 
914५७ १६ वि. स..२०४८ 
(नडेनश्री, यपानेन-७८भी 'न्मश्यती ) 
डि. १. शा& 


[ सातभी. सापुत्ति ५२३ | 
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वगेरे शनी ।वृत्तियो प्रमाणे ४ छे. 
म।२१२ १६ ८, वि. स. २०५४ हि. १. शड 


(६६8६-२यार्यप६-२०)रो&एट्विन ) 
* जर * 
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छ 


[किनशछनी वाशी 
[ २ाज-जा शा त्मया जमे २॥[विय| | 


सीमधर भुणथी ६&५ परे, 
जेनी, 5६5६ शथे माण रे, 
किनछनी वाणी, मथी रे. 
वाशी मधी, मन बाजे. रणी, 
कभ सार-सभय शिरता% रे, 
दिनखनी वाजी मथी रे......4१६२० 
श्यां ५६५ ने मृंथ्यु पंयारित, 
जृथ्यु ५५यन२।२ रे, 
किनछनी वाजी, मथी रे. 
गूथ्यु नियभसा२, भूथ्यु २२९२२, 
गुथ्यो, सभयनो सार रे, 
दिनखनी १४) मथी रे......4१६२० 
स्याना ६ उरी सुवासे. भरेव 
दिनछनी '5२।६ रे, 
बदिनखनी वाजी, मथी रे. 
4६ शिनेश्वर, ५६ डे 5६६६, 
वहु थे 5२६ रे, 
दिनखनी १४) मथी रे......4१६२० 
डे डो, मारा मावे डक, 
भार ध्याने डो [िंन१।३। रे, 
किनछनी यशी. मथी रे. 
िनेश्चरेवनी वाशीना पायरा 
वाकी भने दिनरात रे, 
किनशछनी. वाशी नथी रे......सीभधर० 


---्‌डिंमतै १581५ ड 
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(६०2) 
जवान §६६६।य।्य६4 
[दषे 
७८८७) 


नर 


वन्द्यो विभुर्भ्भुवि न कैरहि कौण्डकुन्दः 
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताश: । 
यश्चारु-चारण-कराम्बुजचञ्चरीक- 

श्वक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ।। 


/ युद्रयारि ४५०४ ५२४ [१३५ / 


जर्थ :-डुन्हपुष्पनी प्रमा धरनारी कमनी शीत वडे हिशाजो. विभूषित 4४ छे, 
कूरो. यारणशोनायारएत्हाद्विधारी, मढामुनिजोना-स६२ डस्तऽमणोना। अमर बंता जने. फे 
पिर मारे 'मरतक्षेजमा. श्रुतनी. पत उरी छे, ते. विमु ६६६६ शा. पृथ्वी पर नथी 
वृध नधी. ? 


MR कोण्डकुन्दो यतीन्द्र: ।। 
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त- 

रबाह्येपि संव्यञ्जयितुं यतीशः । 
रजःपदं भूमितलं विहाय 

चचार मन्ये चतुरंगुलं सः ।। 


/ विध्यगि/रि-थिक ण / 
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जर्थ :-यतीश्चर (श्री 5६६६२१।७भी ) २९४:स्थान-भूमितणने-छोीने यार जांगण 
ये जाओशमा याबता. इता. ते. &२ & भेम समक & 3, तेशोश्री जंघरमा तेम ४ 
५३२ २रढधी, (पोतानु ) जत्यंत जस्पृष्टपणु व्यक्त 5२त डत (-गंरमा तशो 
२॥०॥६५ मणथी जस्पूर डत जने. गदारमां धुणथी सस्पृष्ट इता). 


जइ पउमणंदिणाहो सीमन्धरसामिदिव्वणाणेण। 
ण विबोहइ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति।। 


/ दर्शनसार/ 
जर 


जर्थ :- (भडविध्डक्षेतना वर्तमान तीर्ध5२६4 ) श्री. सीमंधरस्वामी, पासेथी. 
मणे हिय शान वडे श्री पननहिनाधे (श्री दुघ्दुघयार्यद्वेवे ) बोध न. जाप्यो केत तो. 
भुनिष्नोी, साया भार्जने अम कात? 


नर 


डे ४६58 जायायों | तमारा, पयनो पण. स्व३पानुसंधानने विषे. श पामरने. 
परम 8पश्चरपूत थया छे. ते माटे डु तमने जतिशय भज्तिथी नमरञर 5२ छुँ. 


/ यद २%यत्र / 
ॐ 
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३ 


RAR MAM FEU माओ 8. ते weve! नात्यात ना 
RAE १3 HAE IT, FF रा २१०५ २६ शा 
nse री छ, 
AAI HR ddA ३५२२ 41०४ A ५७ #(५1३% ७ AH 
bf 5१1६८ १।१ ४२१८] स्यान रद & 7; कु 
"६८२ अकं नधी भ्र मच नही ग्र ००९ कक 
निषेध ता. छै AS म्नएप्न।१_ is स NEA 
रेती ६१4 र 9° अनिपएध नी ex 11) “आन 
| AMAIA EAR वार, dA २ २ A+ 
नैता महा जति आ धन 9 : : | 


so 
सट प्नि 


समयन २२६ पय रुदर सर] 
मं ३32४० HULL tet) 211५५ NS छ तप रप्कादी EE) 
FY IMENT WHIM €११६ XN २२८५ HATH 
rs अ>५२६शन पन सन्त जनी VEN TY 
(भर) नाप्न परमा १ (सा भू XN ४१1२५ छ, ` 
खा १(०६०७४६९३४ १२:२१ BRL 

Aedes MR NAL AAD OWA Fen 
३२११, नि a afin RAT HOA HG 


टी ४/८/२४/ १ Grn) 
“६५३६५१ | ८ & २५८ ९०६२ 
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नभ: सिद्धेभ्य: 


भगवान श्री ५६६६।२।य्‌६१ समयप्रात्मूतमा, 
5 8 $, डु १ जा भाव उड़ेवा मागु छु. ते जंतरना जात्मसाक्षीना 
प्रभार १३ प्रमा), 5२शो; ३२७ $ जा जगुत्मवप्रधान शर्त छे. 
तेभ मारा वर्तता स्व-जात्मवेत्मव वडे उडेवाय छै. जाम ऽड़ीने 
छड) गाथा २३ उरता. जायार्यमजवान उडे छे ह, २] त्म- 
द्रव्य. जप्रमत्त गंधी, जने. प्रभात गंधी, गेटवे ह ये भे. जवस्थानो 
निषेध उरतो. डु रे काणनार जणड छु- खे भारी वर्तमान 
वर्तती, ६शाथी ५5३ &.? मुनिपशानी हशा. जप्रमरा जने. प्रमत्त 
जे भै मूमित्रमा डशारो वार २१५-% 3रे छे, ते भूमित्जमा 
पूर्तता मडीभुनि,नुं जा. उथन छे. 

समयप्राभूत जेटले समयसारउपी भेट्छु. 
कुम्‌ राकाने मणवा भेट जापती पडे छे तेम पोतानी परम 
6§ष्ट जामध्शस्व३५ ५२म।-१६२ ५२2 $२५ समयसार 
है. सम्यर्ध्शन-शान-थारी२२५३५प साला तेनी ५२श[ति३प 
भेटु जाप्ये परम ६२।-सिद्६२॥-५२८ धाय छे. 


सज १७६५७३५ ५२म्‌।२मथी ६११ 
जेउत्वविभन्ठत त्माने. प्रभाए उरळी, ३ ४ पाडळे, 5९८५ 
5२शो नाडि. सानु नडुमान 5२२ ५७ मढदमाज्यश।णी छे. 


(४८ १ ४२०/१२२/ ) 
२६२२६१न। हयो ६२२ 
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विषय 


पूर्वरंण 


(प्रथम ३८ जाथाजोम| रंगत्भूमिस्थण नाध्यु 


छे; तेभ छव्‌ नामना, ५६्थनुं २५३५ 5ह्यु छे.) 


म॑)९॥२२७., अथप्रातेशा. 

( २ &५-२ ४१३५ छ द्रव्यात 05 छे, 
खेम धर्म, जधर्म, २5२, 5५ शे यार 
द्रव्य तो. २५“।१५९२९[ति२4३५ ४ छे, 
खने छप-पुदणक थन जनाहि आणना 
संयोगथी वित्-प्रिशाति पए छे; डेम 
डे स्पर्श, रस, 2५, पर्छ जने. १५६३५ 
भूर्त& पुहणक्धोने. देणी. जा. ७4 
२गद्वेषमी&3प. परिशमे छे जने. अना. 
निमित्तथी, ५६०. 5३५ थछने ७१. 

साथै नंधाय छे. गे. प्रमाणे. जा भन्णेनी, 
खनाहिथी, ४ नधावस्था, छे. ०५ भ्यारे 
निमित्त मता. २०६३१ नथी. 
प्रिशमतो. त्यारे नवीन घम १६तो नथी, 
पूर्व5र्म परी काय छे, तेथी मोक्ष धाय 

छे; जावी, छवनी स्वसमय-परसमय3५ 
प्रवृत्त छे.) कये ७१. सम्यण्दर्शन-श।न- 
यारिन(माव3प पोताना स्वपमावउपे 
परिएमे छे त्यारे स्वसमय छे जने. केया 
सुधी. मिथ्या्र्शन-शान.- यारिन3पे परिएमे 
छे त्यां सुधी. ते. पु) वडर्ममा, स्थित 
परसभय छे भेषु ऽन 

शपनो, ५६५०.5 साथै ५६ द्षेवाथी. 
परसमयपणु छे ते सुंदर नथी, 9२0 $ 
खेम छप संसासमा (ममता. खजने5 
प्रकरनां हुःण पामे छे; तेथी स्वत्मावमा, 
स्थिर थाय-सर्वथी कुधी 4७ जे5थो, 


विषय 


स्थिर थाय-त्यारे सुं६२ (6.5 ) छे 

२१ने कुप, जने. जे5पशु पामचु ६4 
छे; ब्रेन डे नंधनी, ऽथा तो सर्व प्राशी. 

5२ छे, भेऽत्यनी. था. विरल का. छे 

तेथी ६८० छे, ते संनंधी. डथन. 

ज। उथाने जमे सर्व नि विष्मवथी 5डीभे. 
छीगे; तेने जन्य वी ५७ पोतन 
जनुम्‌वथी परीक्षा, 5री ५३४ उरको. 
शुद्धनयथी, शेहये तै छव्‌ जप्रमत्त-प्रमतत 
मन्न. घशाजोथी कुधी २५ शायद भाव 

माज. छे, फे शाजार छे ते ४% १ छे 

ते संनंधी 

जा, श।५5।१म्‌२ जात्माने रशन - ^= 
यारिनण. फमेध्थी पए, जशुद्ध५ए गंधी, 
थोय छे ते शाय % छे 

व्यवढरनय जात्माने जशुद्ध ऽडे छ ते 
व्यवळ्षरनयना. 6पहेशनुं प्रयो९ न 

शुद्धनय सत्यार्थ जने. व्यवडरगय ससत्यार्थ 
5३4 छे 

है स्वउपना शुद्ध परमलापने प्राप्त ध्या छे 
तेमने तो. शुद्धनय ४ प्रयो५४ नबन छे, 

सने. को. साध जवस्थामा छे तेने, 
व्यवन्रनय पश प्रयोकनवान, छे भेषु 
54" 

छवाहि तत्पोने शुद्धनये काया ते सम्यड्रत्य 
छे जेवु श्थन 

शुद्धनायना, विषयभूत साल नद्धस्पृष्ट, अन्य, 
नियत, विशेष जने. संयुऽत-भे. पाय 
लावोथी रडित डोवा संनंधी. श््थन 
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शुद्धनायना विषयभूत जात्माने, शाशवो ते. 
सम्यज्यान छे जेवु श्थय 
सम्यग्हर्शनशानया[रि>3५ जात्मा ४ साधु 
सेवन 5२१ योग्य छे. तेनुं ६ष्टात सित. 
ऽथ 
शुद्धनायना विषयभूत जात्माने कयां सुधी न. 
शो, त्यां सुधी. ते थ्व जशानी छे गवु 
54. 
न शानीने. समाववानी. रीति 
जश।नीजे छ१-हेड़ने. जे5 हणी. तीर्थऽरनी 
स्तुतिनो प्रश्न ऽर्यो तनो. 6१२ 
स 6त्तरभ। छ१-हेडनी [लिन्न,त।नुं, ६श्य 
यारिनमा के प्रत्याण्यान ऽडेवाभा जावेत. 
छै ते शु 8? जेवा. शिष्यना पश्रनो 6१२ 
जाप्या छे डे प्रत्याण्यान शान $ & 
६रश नश नय।२ि२२५३पे परिणत जात्मानुं 
२५३५ 5. २०भूमिश्ननुं २५० (3८ 
गाधाजोमां ) पूर्ण 

१. छव-जछ७व जधि50२ 
७१-जछव भन्ने ंधपर्याय3प 4७ भेऽ 
हणवामा जावे छे, तेम छवनु २१३५ 
ने कावाधी, जश।नी, कन. छपनी 5€पना, 
खध्यवसानाहि (५१३ जन्यधा 5२ छ 
तेन। प्रक्षरोगु वर्णन 
छवगु २१३५ जण्यथा, ३८पे छे तेना निषेधनी, 
जाथा, 
जध्यवसानाहि भाव पुद््ण॥मय छे, ७५१ 
नथी. जेपु श्र्थन 
जध्यवसानाहि मापने व्यवळरनयधी, १ 
5३4 छे 
परमार्थ छवनु २१३५ 


जाथ 


१५ 


१६ 


१८ 


२३ 


२६ 


२८ 


उ 


उ 


विषय 


वर्शथी मारी, ]ुएस्थान, पर्यंत १२८। नाव छे 
ते. छवना नधी, जेवु छ गाथाजोथी उथन 
गे. वर्शाहिड भाव छपून छे खेम व्यवद्ञस्नय 
5३ छे, निश्वयनय. ऽडेतो. नथी. सेपु 
हष्टातपूर्व5 श्थन 
वर्शाहिह््मावीनु ४५ साथै ततय जेठ 
सशायी माने तेनो. निषेध 

२. 554 २घि5२ 
जा. जश।नी, ७१ दिम कयां सुधी. वर्त. 
छे त्यां सुधी, उ्मनो, ५६ 5२ छे 
जायच जने. जात्मानुं मेहान्‌, थये ५६ थतो. 
गंधी. 
जाज्ञवोथी, निवृत्त थवानुं विधान 
शान थपानो जने. जाख्वोथी निवृत्तिनो. 
सम्नण 56 रीति. छे तेनु थन. 
श।२५३५ थये जात्मारु थि. 
साश्व खने. जात्मारु मेध्शान थये जात्म। 
शनी. थाय छे त्यारे 5्तुऽर्भमाव्‌ ५९ थतो. 
गंधी. 
१-५६२९5म्‌ने परस्पर निमित्तनेमित्ति5 
लाव छे तोपण. पतूप्र्मत्माव उडी, शञ्जतोनथी 
निश्चयना मतथी, साता जने. 3र्भने प्र्तु- 
अर्मभाव जने. मोज्तुभोज्यमा4 नथी, 
पोतानाभा ४ प्तुपर्मतमाच शने 'भोतू- 
मोज्यमाव छे 
व्यवन्जरचय जात्म। जने पुद्णवक््मने पर्तु- 
अर्मभाव जने. पोड्तृप्भोग्यप्भाव घडे छे 
त्माने, पु) वडर्मनी, 5र्ता जने. मोडता. 
भानवामा जावे तो मन्न &१-२१५२थी 
रखूलिन्नपणानो, प्रसंण-मावे छे; ते 
मिथ्याप जेपाथी (कन्वेवने. 
संमत. नथी. 
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मिथ्यात्वाहि जायचो. ७१-णजळवना. 'मेघ्थी. 
ने प्ररे छे गेषु श्थन जने. तेनो. डेतु 
राता ने मिथ्यात्व, भशन, जविरत-ज। 
नए. परिणाम जनाहि छे; तेमनुं उर्तापु 
सने तेना निमिततथी ५६२नुं 3र्म३५ 

थ 

सात्मा भिथ्य।त्याहिम१३पे प९िशमे नाडि 
त्यारे ऽर्भूनो. उता नथी. 

खश।नेथी. 3र्म डेवी. रीति. धाय छे जेवो. 
शिष्यनी प्रश्न जने. तेनो. 37२ 

इर्मना, उर्तापशानुं मूण जशान ४ & 

शान थाय छे त्यारे उ्तापश्ु नथी. 

वडारी ७4 गात्माने १६००५र्मनी, 5a 
पडे छ गे. जशान छे 

जात्मा, ५६०५४५रभनो, अत निमितनेमिति5- 
नावथी ५७ नधी; जात्माना यो.)-6पयोज. 
छे ते निमित्तनेमित्तिऽनमाचथी ऊर्ता छे सने 
यो०-3पयोीगनी, साल) ऽत छे 

शाणी. शाननी, % अत छै 

जशाची ५७ पोताना सशानभापनो, ९ ऽता 
छे, ५६२५५मनो, उता तो. शनी. डे शनी. 
98 नथी ड्रेम डे परद्रव्योने परस्पर 

डतु 54 नथी 

शव निमित्र॑नूत मनत 5्भुनुं परिणाम थतु 
हेणीने ७पयारमानधी, उडेवामा जावे छे 

डे जा. उर्म शये पर्यु 

मिथ्यात्वाहधि सामान्य जोजवो. जने. ९- 
स्थानो३पी तेमना विशेषो गंधना उता छे, 
[निश्वयथी ७4. तेमनो 35र्ताभो5ता नथी. 
७१ गने. जाज्ञवोची. 'मे६ हणा डयो. छे; 
२०१६ ऽडेपाभा ६५७ ६६ छे 
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साण्यमती, पुरुष जने. तिने जप५रि७॥भी, 
ऽडे छे तेनो. निषेध उरी पुरुष जने. 
५६५दन. परिणामी ५७॥ छे 
शानथी शानपमाव जने जशानथी भशन. 
(भाव क ठत्पन्न धाय छे 
सशै।नी ७१ ०५५५ भ॑ंधावाना निमित३प 
जशानाहि भावोनो केतु धाय छे 
पुना, परिणाम तो. श्वथी कु 8 जने. 
छवचा, पु) वथी. दुघ छे 
अर्भ छवधी नद्वस्पृष्ट छे डे जपद्वस्पृष्ट जेवा. 
शिष्या, प्रश्चणी, निश्वय-व्यव&२ भन्ने 
नयोथी. 30२ 
कृ नयोना पक्षथी, २(ित छे ते उ्तूघ्मतमा वधी, 
यडित समयसा२-शुद्ध जातमा-छ गेम 
उडी २६५२ पूर्ण 

उ. पुष्य-पाप २धि51२ 
शुमाशुल 3र्मना स्वत्मावगु प्नि 
नन्ने शमा नधन। शरए/ 
साथी पन्ने 5र्मोनो निषेध 
तेनु ६ष्टात जने. जागभनी साक्षी 
शान मोक्षणु 5२७ छे 
9६5 पाणे. तोपछ७ शान. विना भोक्ष नथी. 
पुण्यपर्मना, पक्षपातीनो घोष 
शनन. ४ परमार्धरन2प५ भोक्षनु 9२0. श्द्यु 
छे, जने. जन्यनो, निषेध ऽर्यो छे 
उभ मोक्षन। ॥२एनो घात 5२ छ खेम हष्टात 
हार. थन. 
र्भ पोते ४ ५१६२५३ छे 
उर्म नधन। 9२७३५ १।१२५३१ छे अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व-जशान-5फायस्व३५ छे जेवु 
श्र्धन, जने. जीको. जधि॥२ पूर्ण 
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४. जाप जधि9२ 
जासवन। स्व३पनुं वर्णन जर्थात्‌ मिथ्यात्व, 
जविरशत, 5पाय अने. योश-से ७१- 
जपन मेहे णे प्रारण छै जने ते नंधनां 
५२७, छे जेवु ऽथ्‌न. 
शानीने. ते. जाजवोजनी, जपभा१ ऽह्यो छे 
२ग-देष-मो 3५ छवना जशानभय परिणाम 
छे ते ४ २१२५ छे 
२०६५ साथे नडि भणे शानमय भापनी, 
हतपत 
शानीने द्रव्य-जासवोजो, जप्भाव 
* शाची. नियाञ्चव जँची रीति 8? जेवा. शिष्यना 
प्रश्रनो 8२ 
खशानी. जने. शानीने जाजव थवानु शने. 
न थवानुं युजितिपूर्वञ्तु वर्णन 
२०-६५-भोड जगानपरिशामछेते% 
नंधना, 5२९३५ साय्पो छे; ते शानीने 
गथी; तेथी शानीने 5र्मभंघ ५७ नधी, 
जिर पूर्ण 

प. सवर जधि9२ 
संवरनो, भूण 3५4 पेधविशान छे तेनी. 
रीतिनु नए जाथायोमा ऽन, 
मे&विशानथी ४ शुद्ध जात्मानी, 68५६१६ 
धाय छे येपु श्थन 
शुद्ध जात्मानी, 6५ब्‌म्धिथी. सवर थाय 
छे जेवु श्थन 
संवर थवानो, 99२-२७। जाथामा 
सवर थपान। अ्मनु श्थन; जधि॥२ पूर्ण, 

६. [3४२५ जधि9२ 
द्रष्प(न४२।नु २१३५ 


जाथ 


१६४ 
१६६ 


१६9 


१६८ 
१६८ 


१७० 


१७१ 


१७७ 


१८१ 
१८४ 
१८६ 
१८७ 


१८० 


१८३ 


विषय 


(भार्वान २ नुं २१३५ 

शोण, सामर्थ्य 

वेराज्यगु सामर्थ्य 

शा.ग-वेराण्यना सामर्थ्यनु ६ष्टातपूर्व5 5थन 
सभ्यखष्ट सामान्यपणे, तथा. विशेषपष"े, २५- 
परने 55 रीत शे छे त संनंधी थन 
सम्य्‌यहष्टि शान -वे२०्यसंपन्न डेय छे 
राजी छव २५२६ प्रेम न हेय ते संनंधी 
54+ 

जाणी, २०ी प्रा्ी, २॥०॥६ि5ने पोतारु ५६ 
काहे छे; ते पघ्ने छोरी पोतन भे 
बीतराण शापश्मापपध्मा स्थिर थवानो, 
8५६१ 

खाता यु ५६ भेऽ शायत्रस्वभाव छे जने ते 
क भोक्षनु 9२0 छै; शानमा के मे& & 

ते शभन। क्षयोपशमना निमित्तथी, & 

शान शानथी ४ प्राप्त थाय छे 

शनी परने शा माटे २९७ 5२०॥ नधी, जेवा, 
शिष्यन। प्रश्चनो. 30२ 

परेजड्या त्याजरु विधान 

शानीने. सर्व परिअडनो. त्याग छे 

&र्मना इ$णनी, वाछाथी, शर उरे ते. उर्मथी, 
लेपाय छे; शानीने ७२७. नाडि दो१।थी, 

ते उमधी, पातो. नथी. तेनु दृष्टांत. द्वारा. 
श्र्थन्‌ 

सम्यब्वत्वना रा संग छे, तेमां प्रथम तो. 
सम्यज्दधष्टि (न:श५ तथा. सात भय रडित 

छे येपु श्थन 

निक्षित, निर्विथिडित्सL, भम, 6५- 
इन, सिथति.5२२., १।त्स&, ५अ।५न।- 
तेनु निश्चयनयनी. प्रधानतारे वर्णन 
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विषय आथ विषय जाय 
॥ t 

७. १६ जघि9२ २०६५ 'मावोगु निमित जात्म। छे 3 

भघन। ॥२णनु ऽथ्‌न्‌, २३9 परद्रव्य ? तेनो. 37२ २७८ 

खत्म जेवा. 5२९३पे न प्रप्त तो नंध न जात्मा २०६ि5नो, जडता. ४ शी रीत छे. 

धाय शेषु ऽथ, २४२ तेनु 6६३२७५१5 54" २८३ 

मिथ्या हुष्टिने, शैनाथी, ५६ धाय छे, ते ८. भोक्ष जधि 9२ 

जाशयोने 9२१८ 3र्या छै जने. ते जाशयो, भोक्षनुं २१३५ उर्मणंधधी, छटवु ते छे; १ 

नशन. छे सेम सिद्ध 5र्यु छे. २४७ २४४५ भनो 8६ उरतो. नथी. परंतु मान 

जश।नभय जध्यवसाय क भंधगु श्ररए। छे २५८ भन स्वइपने काणवाथी १ संतुष्ट छ 

७।६५स्तु भनु 5२९ नथी, जध्यवसान % ते. मोक्ष पामतो. नथी २८८ 

भघनु, 9२७. छे-जेपु 54" र्हप्‌ बंधूनी यिंता ऽर्ये ५६ ऽप।तो. नथी. २८१ 

जध्यवसान पोतानी >र्थड्रिय, नडि परतु भघ-छेद्नथी ४ भोक्ष थाय छे २८२ 

क्षैवाथी, [मिथ्या छे २६६ भनौ 8६ 94) रीत ऽर्थो? जेवा. प्रश्ननो, 

मिथ्यादष्टि जशान३५ जध्यवसायथी पोतन 70२ से छे 3 ह5र्मभधन। छेधननुं 5२७ 

जात्माने. जने& जवस्थाउपे उरे छे येपु प्रशश२) १ छे २८४ 

ऽथ्‌न २६८ प्रशा3प 5२९थी जात्मा जने १६-भनेने 

जा. जशान३५ जध्यवसाय केने. नथी, तेने. कु. कुह उरी प्रशाथी, ४ जाताने 4७२ 

ऽर्भुनंध थतो नथी. २७० रपो, भघने &५वो. २८५ 

जा. जध्यवसाय शु 8? जेवा, शिष्यना प्रश्नी, जात्माने प्रशावडे 55 रीति 3३७. श्रपो ते. 

50२ २७१ संणधी श्र्यन २४७ 

जा. जध्यवसायनो निषेध छे ते ५५३२ जात्मा, सिवाय जन्य तमावनो, त्याग श्रपो; 

नयनो. % निषेध छे २७२ 2 शानी परना 'मावने. ५२ काजी, ५३२, 

कृ अवण व्यवळारगु, ४ जवधंषन उरे छे ते 5२? जर्थात 9. न उरे ३00 

खशायी खने. मिथ्याह[ऐ2 छे; अम हे तनुं कु परद्रव्पने ५३३ उरे छे त जपराधी छे, 

जवथंगन जभव ५७ 5२ छे, १०, नंधनंमा पडे छे; १ जपराध उरतो. नथी. 

समिति, शुप्ति पाणे. छे, जजियार जंण ते धनमा पडतो. नथी. ३०१ 

ले. छै, तोप७ तिनो. मोक्ष नथी. २७३  जपराधनु २१३५ 30४ 

शारनोनु शान दोवा, छत जम्‌ सशानी, “शुद्ध जात्माना, अड्णथी तमे. मोक्ष ऽल्यो; 

छे २७४ परंतु जाता तो. प्रतिद्ल्‍रम७ जाहि द्वारा. 

२५२५ धर्मनी, श्रद्धा उरे छे ते मोडेल, क धोषोथी छुटी काय छे; तो पछी शुद्ध 

धर्भनी % छे, भोक्षडेतु धर्मनी नडि २७५ जात्माना अडशनुं शु श्रम छे?' जावा. 

मअपन्र-निश्चयनयनु २१३५ २७६ श्ष्यन। प्रश्नी, ७२ जापवामा जावे. 
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छे 3, ५5म0-२० 1१5१७ राड्ति 
जप्र(त१5म१0॥६ २१३५ नीळ भूमित्रथी, 
ए-शुद्ध जात्म|ना, अड्णथी %- 
खाल निर्घेष धाय छे 

८. सर्व विशुद्धशान. जधि॥२ 
खात नु जर्डतापएु हष्टातपूर्व5 5बे छे 
ऽतप ४५ जशानथी, माने छै; ते जशानतु 
सामर्थ्य देणाऽयु छे 
कया सुधी जाता प्रद्गातना निमिते 
@५%बु-विशस्रवुं न छोड त्यां सुधी. ते 
र्ता. धाय छे 
3र्मइणनु पमोउतापछुं पण, जात्मानी, स्वभाव 
गंधी, जथानथी % ते. भोञ्ता धाय छे 
खेपु 54्‌न 
शनी. ऽर्भुईणनो. मोऽत नथी. 
शनी. अ्ता-भोउत नथी. तनुं ६ष्टातपूर्व5 
54 
कुरो. जात्माने उता. माने छे तेभनो. मोक्ष 
नथी. जेपु थन. 
जश।नी, पोतन मा१5म्‌नो. पता. छे जेवुं 
युज्तिपूर्व$ श्थन 
खाल नु उप खने जप्त प केवी रीति. 
छे तेवी. रीत स्य॥६१।६ द्वारा तेर जाथामाो 
सिद्ध 5र्यु छ 
गोद्धभती, गेम माने. छे डे 5र्भूनो. 5२ना२ 
नीको 8 जने. भोरपचार नीको छे; ते 
भाच्यतानो युज्तिपूर्व$ निषेध 
उर्ताईर्मनी, मि&-नमि६ केवी. रीति. छे तेवी. 
रीत नयविष्मा० द्वारा. हष्टातपूर्वफ इथून. 
निश्चय-व्यवड सना उथनने, परीन। हष्टातथी, 
६५ धाम स्पष्ट र्य छे 
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शान शने शेयनी, तद्दन लिन्तता क्षती, 
डोवाथी सम्यम्हाष्टने. विषयोभां २१द्दN 
थत नथी; तेजो. माज जशान६१॥भां 
वर्तता. छपून परिणाम छे 

खन्य्‌ द्रव्पने सन्य ६०५ $ उरी श७तु नथी, 
खेपु थन. 

स्पर्श जाहि पुणवना २७ छै ते जात्माने 
98 जम उडेता नथी $ जमने ५३२ 

5२ खने जात्मा ५७ पोतान। स्थानथी, 
छटीने तेमने १७१ कतो. नथी; परंतु 
सशानी छव तेमना प्रत्ये पृथ। २०-६५ 
5२ & 

प्रतिदरमए,, प्रत्याण्यान जने. जाहोयना गु 
२१३५ 


है ऽम्‌ जने 3र्मइणने जगुलमवता. पोताने ते-३५ 


उरे छे ते नवा, उम नांचे छे. ( जड़ी, 2492 
जायायह्िव इ0-अश्ति-जनुभोधनाथी, मन. 
वयन, आया पढे जतीत, वर्तमान जने. 
जनागत अर्मना त्वागनुं जोगएपयास 
शोगशपयास १२ दारा, श्र्यन 5रीने 
3र्मयेतनान। त्याजनु विधान ६र्शाव्यु छे 
तथा जेहसी जडताणीश प्रश्चतजोना 
त्यागनुं उथन 5रीने 5म६०येतन। न 
त्याग्नु विधान ६र्शाप्युं छे.) 

शानने समस्त जन्य द्रव्योधी, ६ ६र्शाव्यु 

छे 

रात जमू[्त£ छै तेथी तेने. १६०५भयी, 
छेड नथी. 

द्रव्याविज. मयी, छे तिथी ५०७२ जात्माने 
भोक्षणु 5२९ नथी; दर्शनशानयारिन १ 
भोक्षमार्ण छै येपु श्थन 
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मोक्षना जर्थीजे इर्शन शान य|२>२१३५ 
मोक्षमार्जमा % जात्माने श्रैडवो जवो. 
6५६५ ऽया & 
है द्रथबिंगभा ममत्व उरे छै तेणे समयसारने, 
काएयो नथी 
व्यवडरनय क मुनि-१ऽन। लिंगने 
मोक्षम ऽडे छे, निश्चयन॑य्‌ 6 लिंगने 
मोक्षम ऽडेतो. नथी-जेपुं अथन 
जा शास्नने पूर्ण उरता. तेना, सभ्यास वजेरेगु 
इण्‌ 5्युं & 

* परिशिष्ट + 
जा. शास्त्रमा सनत धर्मवाणा, जात्माने 
शानमा» ह्यो केवा. छता स्या६५।६ साथै 
विरोध जम नथी जावतो ते नत११। तथा. 
गे४ क॑ शानमा ठपायताच जने ठपेयलाचव 
नन्ने. 55 रीत घटे छे ते १५०५ टी99२ 
जय्य " जात्मण्याति ' दीना जतमां 
परिशिष्टउपे २१।६१।६ मने. हपाय- 
छपेयत्नाच विषे. थोई ऽडे।नी. तिश 5२ 
छे. 
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जे४ शानमा १ “तत्‌, जतत, भेऽ, जने5, 
सत्‌, जसत, नित्य, जनित्य?? जा भावोना 
१४ (मं). 5री तेन १४ ५५ ऽध छे 

शान लक्षश छे जने. जात्मा लक्ष्य छे, शाननी, 
प्रसिद्धिथी, ५ जात्मानी प्रसिद्ध धाय छे. 
भाटे जात्माने शानमा श्द्यो छे 

७5 शान-ज्यिउप परिणत जात्मामा १ 
सनत श्ितिरो १०2 छे, तेमाथी 
सु&त62 शञ्तिजोन। नाम तथा. 

&क्षो न 54" 

७प4-७पेयतापनु वर्णन; तिभ, जात्मा 
परिणामी, ह्षेवाधी, साधडपु अने. 
[सिद्वप७ु-गे. भन्ने भाव नरान२ घटे 

छे येपु थन. 

थोड. उणशोमा, जने वियिश्रताथी रेत 
त्मनो. मडिमा, 5रीने परिशिष्ट संपूर्ण, 
टी342 जायायह्िवनुं १5१, जात्मण्याति 
टी9 संपूर्ण 

नटी 5२, १५००, अथ समाप्त, 
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प 
श्रीसर्वज्ञवीतरागाय नमः 
शास्न-स्वाध्यायनु प्रारत्मिड १२९।य२७। 
रे 


ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिन:। 
कामदं मोक्षदं चैव #ःकाराय नमो नमः।। १ ।। 


अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का। 
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌।। २ ।। 


अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ३ ।। 


।। श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचार्यगुरवे नमः ।। 


सकलकलुषविध्वंसकं , श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकं , 
पुण्यप्रकाशकं , पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समयसारनामधेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारः 
श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य 
आचार्यश्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचितं , श्रोतारः सावधानतया शृणवन्तु।। 


मंगलं भगवान्‌ वीरो मंगलं गौतमो गणी। 
मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्‌।। ९ ।। 


सर्वमङ्गलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं। 
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्‌।। २ ।। 
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परमात्मने नमः। 
१0६५ ७ ।५८६६६६२।य६११५९ी त 


श्री 


फाटा. 
2 


पूर्व २). 
श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृता आत्मख्याति:। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते। 
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे।। १ ।। 


मूण था जीनी, जने. जोत्मण्याति. नामनी टी5 नो 
२,%२।त २]१॥६ 


श्री परमातम प्र७मीने, १।२६ सुशुरु नमीय; 
समयसार शासन ५३ घेशवयनमय, तमाछ! 
१,०६५७ परपनल्ननोी, ५।३५५।२य नियो; 
भंगण३५ प्रसिद्ध जे, न॑मुं धर्म धन-भो२. 
नये न॑य सार के शुभ वार, ५६ ५६ भार घडे ६:५५२; 
क्षय ७4 पार ग्रडे (भ१६२,-%४य कय समयसार नवि॥२. 
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२ स२म4२।२ [ “५2.६६५६ - 


( अनुष्टुभ्‌) 
अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः। 
अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्‌।। २ ।। 


१०६, जर्ध ने शान-सभयत्रय लाम जाया, 
मण, मत, सिद्घात-भमेनय नाम नत; 
ते मही नाहि शुभ जर्थस्मय5थनी, सुरीने “ड्‌, 
जर्थसभयभां ४५ नाम छे सार, २२ २; 
ते मही, सार विए5र्भमण शुद्ध ७व. शुद्धनय उडे, 


२, ग्रथम ऽथनी. सड, समयसार ५ध९४न अडे, 1 
गग षेटू अथमुण, तेभ मगण सार; 
4६8२७, च।स्ति$&र२७।,-शिष्था२ ७२4२. प 
समयसार फिंन२।% छे, २१।६५।६ किन१७ 
मुद्रा दिन निर्ञथता, गमु उरे सड येन. हु 


जा. प्रभाह, भजणपूर्व$ प्रतिश श्रीने श्री $६६ २॥३।य५त जगाधाभद्ध 
समयप्राभूत अंथनी श्री जमृतयंद्र जाया्यद्रत जात्मण्या। नामनी. के संस्डुत टीश छे 
तेनी. हेशपाष।मा व्यान क्षणीये छीगे. 


प्रथम, संस्थृत टी ऊर श्री जगृतयंद्र जायार्य अंधना जाहिमां (पेवा श्वोऽ 
६२.) मंगण जर्थे 6ष्टेवने. नमर5२ 5२ छे:- 


“लो. र्थ:- [ नमः समयसाराय ] ' समय ' अर्थात्‌ छव नामनो ५।्थ्‌, तेभ 
२॥२-% द्रव्यप्र्म, “१5म, नो5र्म रडित शुद्ध खाल, तेने. मारो. नम२5२ डी. त ड्रेवो 
8? [ भावाय | शुद्ध सता२५३५ पस्तु छे. जा विशेषएपद्थी सर्प जपाववाद, 
नस्तन भत णित थयो. वणी, ते. ठेवो. छे? | चित्स्वभावाय | कॅनो, २५०१ 
थेतन।गुए३प छे. ना विशेषशथी २४-शुशीनी सर्वथा, मे& माननार नेयायिक्रेनी, निषेध 
थयो, वणी ते. अवो. छे? | स्वानुभूत्या चकासते | पोततानी ४ खजनुभवन३५ ज्याथी 
52 छे, जर्थात्‌ पोताने पोताथी ४ गाहे 8-५२2 उरे छै. जा विशेषशथी, जा त्माने 
तथा, शानने सर्वथा परोक्ष ४ माननार केमिनीय-तमड-प्र्मा5२ मेहवाणा मीमासश्रेना 
मतची, ५११२७६ थयो; तिम्‌ ४ शान जन्य शानधी शाशी शय छे, पोते पोताने नधी 
चएतुं-जेपु भाननार, नेयायिव्रेनो, ५९ प्रतिषेध थयो, पणी ते ठेवो छे? 
[ सर्वभावान्तरच्छिदे | पोताथी जन्य सर्व ५७१, यरायर पहार्धाने सर्प 
क्षेजञणसंभंधी, सर्व विशेषण, सडित, जे ४ सभये शाणनारो छे. जा विशेषएधी, 
सर्वशनी, 
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प्रश नकन २+ | पूर्वरं० 3 


(मालिनी ) 
परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नो5नुभावा- 
दविरतमनुभाव्यव्याप्रिकल्माषिताया: । 


जमाव भाननार भीमांस5 जाहिनुं निरा५२ए७ थयु. जा. प्रश्रना विशेषण (गुण) थी 
शुद्ध जात्माने ४ 6१२६१ सिद्ध 5री तेने. नमस्ञार ऽय छे. 


भावार्थ:- खडी मंगण अर्धे शुद्ध जात्माने नमस्ञार ऽर्यो छे. ओह सेम प्रश्न 
5२ ४ 9४ छष्टधेवनु नाम 648 नमस्ञर अम. न ऽर्यो? तनुं समाधान:-वास्तवि5पछ, 
छष्टेवनु, सामान्य २१३५ सर्वदर्मरडित, सर्वश, वीत२०, शुद्ध जात्मा ४ छे तेथी जा. 
जध्यातमअंथरमा समयसार श्डेवाथी 82७१ जावी, गया, तथा जे5 कँ नाम देवामा 
जन्‍्यमतवाहीजी मतपक्षनी १६ 5२ छै ते सर्वनु निरा5२७, समयसारना विशेषो 
वर्णचीने, 5र्यु. वणी सन्यवाद्ीयो पोतान। छोष्टेवनु नाम थे छे तम छट शनी, शर्थ 
घटतो. नथी, नाधनो. जावे छे; जने. स्वाइवाही, हैनोने तो सर्वश पीतय शुद्ध जात्मा 
१ कष्ट छे. पछी तथे ते छष्टेवने परमात्मा 5डी, ५२मकयोति पळो, परमेश्वर, ५२५, 
शिव, [नि२्‌४न, निछल५, भक्षय, जव्यय, शुद्ध, शुद्ध, जविनाशी, जनुपम, जय्छेध, 
समे, परमपुरुष, [नराणाध, सिद्ध, सत्यात्मा, यि६न६, सर्वश, वीतराज, जर्त, किन, 
जप्त, भगवान, समयसार तत्याहि डकारो नामोथी 5डो; ते सर्व नामो श्ययित्‌ सत्यार्थ 
छे. सथ। जेश्लंतवाहीजोने लिन्न नामोभा विरोध छे, स्थाधवाहीने 38 विरोध नधी. 
भाटे जर्थ यथार्थ समवो. शेछजे. 


प्रगटे [न सनुभप्‌ 5२, सत्ता येतन३५; 
सो-शाता. क्षणीने नर्मु, समयस२ २३-०५. -१. 


इवे (नीका «05१1 ) सरस्वतीने नम२5२ 5२ छे:- 

*लो.94:- [ अनेकान्तमयी मूर्ति: ] हेमा. जने5 शत (धर्म) छे जेवु छे शान 
तथ वयन ते-मय भूर्त. [ नित्यम्‌ एव | २६५ | प्रकाशताम्‌ | ५५५३५ हे. ऊँची छै ते 
भूर्ति ? [ अनन्तधर्मणः प्रत्यगात्मनः तत्त्वं | % जन्नत धर्मवाणो, छे जने. १ परद्रव्योथी ने. 
परद्रव्पना, गुएपर्यायोथी लिन्न तथा परद्रव्यन। निमित्तथी थता, पोताना विश्वरोथी 
इथंयित लिन्न २92२ छे जेवा. जाताना तकत्वने, सार्थात्‌ जसाधारण-सकातीय 
विश्वतीय द्रव्योथी, (वेवक्ष0.-.न%४२५३५ने, [ पश्यन्ती | ते. मूर्त. जवदी5न 5रे 9-६५ छे. 


तावार्थ:- जडी सरस्वतीची, भूर्तिने जाशीर्वयन३५ नमर5२ ऽर्यो छे. बो(मा 
कृ सरस्वतीची मूत. प्रसिद्ध छे ते यथार्थ नधी, तेथी जह तनुं यथार्थ 
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शू समयसा२ [ “५१६६६६ - 


मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते- 
भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः।। ३ ।। 


वर्न 3र्यु छे. १ सम्यण्यान. छे ते ४ सरस्वतीची, सत्यार्थ भूति छै. तमां पश संपूर्ण 
शान तो. उवणशान & $ फेम सर्व पहार्था प्रत्यक्ष नासे छे. ते जनत. धर्मा सडित 
जात्मतत्पने प्रत्यक्ष हेमे छे तेथी ते सरस्वतीची, मूर्त छ. तहनुसार ४ श्रुतशान छे ते 
जात्मतत्वने परोक्ष हणे. छे तिथी ते ५७ सरस्वतीची. मूर्त छे. वणी. ५०46 वयन2५ छे 
ते ५७ तेनी. मूर्त छै, 5२९ डे वयनी, द्वारा, जने5 धर्मवाणा जात्माने ते. ताचे. छे. जा. 
रीति सर्व पद्चर्थानां, तत्वने कशावनारी शान३५ तथा पयनउप सनेश्रतमयी सरस्वतीनी. 
भूति छे; तेथी सरस्वतीनां नाम “वाशी, मारती, १२६, वाळेवी ! छत्याहि घणा 
इडेवामा जावे छे. जा सरस्वतीची, मूर्त जनत धर्माने ` स्यात्‌ ~ ५६थी भेऽ धर्भी मा 
ज[विरोधपऐे, साधे. छे तिथी ते. सत्यार्थ छे. बटवा 5 जन्यवाष्दीजो, सरस्वतीची. भूर्तिने 
७) रीति. स्थापे छे ५७ ते ५६्थने. सत्यार्थ ऽडेनारी. नथी. 


ही प्रश्न 3२ हे जात्माने जन्नत धर्मवाणी, उल्यो, छे तो तेमाो सर्त धर्मा, परया. 
बर्‍या. छै? तेनी. 6तर:-वस्तुमा सत्पु, पस्तुपणु, प्रमेयपणु, प्रEशपएु, येतनपणु, 
जयेतनपएं, भूर्ति5५७, अमूर्त छत्याहि (धर्म ) तो गुण छे; जने ते भुशोनुं नऐे. 
डत समय-समयवर्ती परिशमन थपु ते पर्याय छै-४ सनत छे. वणी पस्तुमा खेच्पणु, 
जने5५७, नित्यपणु, जानित्यपएछु, मि&पएु, जप्मेहप५९७, शुद्धपएु, जशुद्षषए जा जने5 
धर्म छे. ते सामान्य३५ धर्मा तो वयनगोयर छे ५७ नीका विशेष३५ धर्मा, थ्यो 
वयननी, विषय नधी, जेवा, पण, सनत धर्मा छै-४ शोजजम्य छे. जात्मा ५७ १२० छे 
तेथी तिमा पए पोतान। सर्त धर्मा, छे. 


जात्माना जनत धर्मामा येतनपशु जसाधारए धर्म छे, ७१ जयेतन द्रव्योमा 
नथी, सशतीय छवद्रव्यो, जर्त छे तेमनामाय कोळ थेतनपणु छै तोपण सौनु येतनपशु 
[न% २५३पे गु शु 5७ 8 ३२७ $ ६२५ दयन. ६२६ डोवाथी ओठीनु HH 
तमणतु नधी, जा येतनपछु पोताना जनंत धर्भोमा व्याप छे तेथी तेने. जात्मानुं तत्व 
इह्यु छै. तेने. जा सरस्वतीची, भूत देणे छे जने घेणाठे छे. जे रीति जेनाथी सर्व 
प्राणीजोनु उच्याए धाय छे माटे "स. ११३५ रहे गेषु जाशीर्षा६3५ १य्‌न तेने 
ऽय छ. २. 


इवे (तरीका श्वो्मा ) टीजर जा. अंथनु व्याण्यान उस्वाना इणने. याडता. 
तिश 5२ छे:- 


श्लोक्रर्थ:- श्रीमान जमृतयंद्र जायार्य $डै छै 3:- | समयसारव्याख्यया एव | 


जा. समयसार (शुद्धात्मा तथा ग्रंथ ) नी. व्याण्या ( उथनी तथा. टी ) थी ४ 
5ळनकेनश२ मण | पूर्वरं० प 
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अथ सूत्रावतार:- 


वंदित्तु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते। 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुदकेवलीभणिदं।। १ ।। 


वन्दित्वा सर्वसिद्धान्‌ ध्रुवामचलामनौपम्यां गति प्राप्तान्‌। 
वक्ष्यामि समयप्राभूतमिंद अहो श्रुतकेवलिभणितम्‌।। १ ।। 


[ मम अनुभूतेः | भरी तिनी. अर्थात्‌ ०१-३५ ५९[तिनी. | परमविशुद्धिः | 
परम विशुद्धि (समस्त रागाहि विभावपरिष्ति डितः 6६४९ [नि ) [भवतु | 
था, ऊँची. छे ते परिष्षति ? | परपरिणतिहेतो: मोहनाम्नः अनुभावात्‌ | ५०५रिए/तिनु 
5२९ हे मोड नामनुं उभ तेना. जनु'भा५ (-3६५३५ विपा5) ने. धीधे [ अविरतम्‌ 
अनुभाव्य-व्याप्ति-कल्माषिताया: | के न“ (रागा रे परिणामों ) नी. थाति छे 
तेनाथी, निरंतर अध्माषित (मेथी ) छे. जने डु अयो. छु? | शुद्धचिन्मात्रमूर्ते: | ५०५६ष्टिथी. 
शुद्ध येतन्यभ।> भूति छ. 


भावार्थ:- यायार्य पडे छे ड शुदद्रव्यार्थिऽ नयनी. दृष्टिजे तो छु शुद्ध 
थैतन्यम॥१ मूर्त छुँ, ५२० भारी पारिणाते. मोडऽ्मन। 6६यनुं निमित्त पामीने मेधी 8- 
२२६२4३५ थछ रही. छे. तिथी शुद्द जात्मानी, श्थयी३५ फें जा समयसार अथ छे तेनी. 
टी $२५।नु इण खे. याह छु $ भारी परेणात. राणाहि रडित थही शुद्ध थाजो, मारा 
शुद्ध सव३पनी, प्राति. थयो. भीशु $5 प0-ण्या[ति, धाम, १ृ७ह६5-य॥ढ8तो नधी, रा 
५३२ जायाये टी उरवानी परतिशागर्नित गेना इणनी. प्रार्थना श्री. 3. 


इवे भूणणाथ।यू२५२ श्री. 5६६६२।्य्‌ अथन। जामा मंजणपूर्व5 [तिश उरे 
छे:- 


( डत ) 
धुव, जयल ने जनुपभ गति पामेल सर्व सिद्धने 
वही. 5६ श्रुतड१णी-ऽथित जा समयप्रावभृत जड़े ! १. 


जथार्थ:- जायार्य घडे छे: डु [ ध्रुवाम्‌ | ६५, [ अचलाम्‌ | गयण सने 
[ अनौपम्यां | जनुपमभ-जे नए. विशेषणोथी 45१ | गति | 3॥तेने. | प्राप्तान्‌ | प्रात थयेल 
खे. | सर्वसिद्धान्‌ | सर्व सिद्धोने | वंदित्वा | गभस्थ्र२ श्री, [अहो] खड़ी! 
| श्रुतकेवलिभणितम्‌ | श्रृत्डेवणीजो.अे. ५३७ [| इदं | २॥ | समयप्राभृतम्‌ | समयसार 


नन प्राभुतने | वक्ष्यामि | 52२. 
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हु समयसा२ [ (५०१ न श्री5६5६- 


अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया धुवत्वमवलम्बमानामनादिभावान्तरपर- 
परिवृत्तिविश्रान्तिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्षणाद्धुतमाहा त्म्यत्वेनाविद्यमा 
नौ- पम्यामपवर्गसंज्ञिकां गतिमापन्नान्‌ भगवतः सर्वसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मन: 
प्रति- च्छन्दस्थानीयान्‌ भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च 
निधायानादिनिधनश्रुत- प्रकाशितत्वेन निखिलार्थसार्थसाक्षात्कारिकेवलिप्रणीतत्वेन 
श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभव- द्विरभिहितत्वेन च प्रमाणतामुपगतस्यास्य 
समयप्रकाशकस्य प्राभृताहृयस्यार्हत्प्रवचनाव- यवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय 
भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणमुपक्रम्यते। 


टी ञ:- अही (सस्थृत टीम.) ' अथ? १०६ भंगणना जर्थने सूयवे छ. अथना 
रिमा, सर्व सिद्धोने १५-६५ स्तुतिथी पोताना जात्माभां तथ परना जात्मामा 
स्थापीने जो समय नामना प्रानुतनुं भाववथन जूने द्रव्यवयनथी परिभापए, १३ 
5रीज छीजे-जम श्री उध्डधायार्य उडे छे. जे सिद्ध भजपतो, सिद्धपणने तीघे, साध्य क 
खात तेना. प्रतिय्छद्न। स्थाने. छे-फमना स्वउपरु संसारी, १२ शयी थिंतवन 5रीने, 
ते समान पोताना स्व३पने ध्याहीने, तेमना फेवा थ४ शाय छे जने यारे अतिणोथी, 
विक्षक्षण, % पंयमर्णात भोक्ष तेने. पामे छे. प्रवी छै ते पंयथमर्णात ? स्वलावतमाव3५ छे 
तेथी. धरुवपणशाने, २१८७ छे. यारे तिखो. परर्ननमित्तथी, थती डोवाथी ६५ नधी, 
विनाशि5 छे; ' घुव ' विशेषश्ञथी, पयमशतिमा जे विना[शिञतनी, ५५२६ थयो, वणी. ते. 
गति ठेवी. छ? जनाहि आणथी जन्य (पर) भावना निमित्तथी थतु है परमा, मछ 
तेनी विश्राति (जनाव) वश जयलवपएणने पामी छे. जा विशेषशथी, यारे गतिगोने 
परनिमित्तथी, ४ मम. थाय छे तनो. पयमज[तेमा ५१२छ६ थयो. वणी. ते वी छे? 
कतम १ समस्त 8पमायोज्य पार्थो छै तेमनाथी विधक्षण, सद्भुत माडात्म्य डीवाथी 
तेने. ओछठनी 8पमा, भणी शती नथी, जा विशेषशथी, यारे जतिजोमा क॑ ५२२५२ 
श्रथयत्‌ समानपा मणी जावे छे तेनो पंयमर्गातिभां ५५२३६ थयो. वणी ते बरवी. 8? 
जपवर्ण तेनुं याम छै. धर्म, जर्थ जने. अम-खे जिवर्ण उडेवाय छे; भोक्षणति जो पर्जमा 
गडि डीवाथी तेने. जपवर्ण उडी.-जावी, पंथमगतिने सिद्धभगवंती पाम्या छे. तेमने 
पोताना तथा परना खातामा स्थापीने, समयनो, (सर्व पच्चर्थानो जथवा छवपघार्थनो. ) 
५४२.5 येवो. के प्राभुत नामनो जर्दत्यवयनची, जवयव (जश) तेनु, जनाहि अणथी. 
3त्पन्न थये॥ मोरा, जने. ५२न मोड्या नाश माटे, ड परिभापए, ५३ छुँ अवो. छे ते 
जर्दत्पवथननोी, जवयव ? जनाहिनिधन परमाणम श०्ध््र्मथी 9926 डोवाथी, सर्व 
पार्थान! समूडने साक्षात्‌ 5२न।२ उपणीमभणवान सर्वशेथी, 9906 डोवाथी भने 
उवणीजोना निशटवर्ताी साक्षात्‌ सांभणनार तेम ४ पोते ननु“ 5२२ जेवा. 
श्रुतडेवणी, २७,६२६१-२े उडेल. डोवाथी प्रमाणताने पाम्यो छे. जनन्‍यवाहीजोनां जागभनी, 
कम छनस्थ ( जल्पशानी ) नी. 5€पना माज नथी डे केथी, जप्रभा७ डेय. 
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प्रश फेन श।२नम।५। | पुर्वरण ७ 


तत्र तावत्समय एवाभिधीयते- 


जीवो चरित्तदंसणणाणठिदो तं हि ससमयं जाण। 
पोग्गलकम्मपदेसद्धिदं च तं जाण परसमयं।। २ ।। 


झ।पार्थ:- 3यासूजमा जायार्ये 'वक्ष्यामि' ऽद्युं छे तेनो. अर्थ 2ी4शरे ` वच्‌ 
परिभाषणे ' धातुथी 'परिमाषए ' ऽर्यो 8. तेनो. जाशय जा प्रमाए सयित थाय छे : 
यो पूर्वमा शानप्रवा६ नामना पायमा पूर्वमा नार वस्तु” सघिश२ छे; तेभ ५७ भेऽ 
जेडना पीश वी? 590” सघिश्जर छे. तमा ६शभा वस्तुमा समय नाभनुं ४ प्राभूत 
छे तेजा. भूण सुजोना शण्होनु शान तो. पढ़ेता मोटा जायार्याने इत. जने. तेना जर्धगु 
शान जायायोनी परिपाटी जनुसार श्री 5६३६य।य्‌ने, पछ डतु. तेम. समयप्रात्मूतणु 
परिष्माषछ 5र्यु -परित्माषासून नांध्यु. सूजची, ६९ श्तिसो उडेवामा जावी. छे तेमा जे५ 
" परिभाषा) काति पण छे. जविष्रने के यथास्थानभा सर्थद्वार सूयवे. ते. परिष्माष। 
इडेवाय छे. श्री दुघ्डुघयाय, समयप्राभूतनु ५९०४७ 5२ छे जेटले हे समयप्राभुतना 
जर्थने ४ यथास्थानभां ४ए।॥५१ना।र परिमाषासून २ये छे. 


[रे ल. आक 


सायार्य मंगण यसर्थ सिद्धोने नमर॥२ ऽयो. छै. संसारीने शुद्ध खाता साध्य छे 
जने. सिद्ध साक्षात शुद्ात्नमा छे तेथी तेमने नमरञार उरवो, यित छे. 9४ छोष्टेवनु 
गोम ल नंमस्ञार अम न ऽयाः तेनी, यया. टीड्ड्रारना, भंगण ५२ उरेली छे ते दडी 
प भावी, सिद्धोने सर्व” गेषु विशेषण, जाप्यु छे; तिथी ते. सिद्धो जनंत छे जेवो. 
जत्मिप्राय मताच्या, जने. “शुद्ध जाता जेऊ ४ 8? जेवु ऽडेन।२ सच्यमतीसोनो, 
व्यव२छ६ ऽर्यो. श्रुत्ेवणी शन, जर्थमां, (१) श्रुत जर्थात जनाहिनिधन प्रवा&3प५. 
जागम जने उपणी जर्थात्‌ सर्पश्च दह्या, तेम ४ (२) श्रुत-मपेक्षाने उपणी समान 
जेवा. २३६२६५६ विशिष्ट श्रुत्शानधरो, 5&॥; तेमनाथी समयप्रानुतनी 6त्प[रे. 58 छे. 
खे. रीति अंथनी, प्रमाणत. नतची. जने. पोतानी नु[द्ध्थी. प्रल्पत. उडेवाची, [निषेध ऽयो; 
जनन्‍्यवाही छन्नस्थ ( जब्पशानी ) पोतानी नुद्धिधी, पछर्थनु २५३५ जमे ते प्रश्ररे ऽडी 
[११६ 5२ छे तेनु जसत्यार्थपशु नतु. 


ज। ग्रंथना, जलमधेय, संग१, प्रयोषधन तो. २८ ४ छे. शुद्ध जात्मानुं २१3३५ ते 
ज(त्मिधेय छे. तेना. १4६ जा. ग्रथमा शब्दों, छे तेमनी जने. शुद्ध जात्मानो वाय्य- 
4.६३५ स१६ ते सनष छे. शुद्धात्माना, स्व३पनी, प्राति थवी ते. प्रयोकून छे. 


प्रथम जाधामा, समयनुं 946 उडेवानी, तिश उरी, सा जे जाओंक्ष) धाय डे 
समय भेटते शु? तेथी डवे पडेल समयने % 5 &:- 


९७१ यरित-धर्शन-शानस्थित स्वसमय निश्चय एप; 
स्थित 3र्भपुदरणवना प्रदेश परसमय शप्‌ शाशवो. २. 
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८ समयसा२ [ “५2.६६५६ - 


जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि। 
पुद्नलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम्‌।। २ ।। 


योऽयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावेऽवतिष्ठमानत्वादुत्पादव्ययध्रौव्यै- 


क्यानुभूतिलक्षणया सत्तयानुस्यूतश्चैतन्यस्वरूपत्वान्नित्यो 
दितविशदहृशिज्ञप्तिज्योतिरनन्त- धर्माधिरूढैकधर्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्वः 
क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्सङ्गित- गुणपर्यायः 


स्वपराकारावभासनसमर्थत्वादुपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगति- 


२थार्थ:- डे ५०! [ जीवः ] १ 4 [ चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः | ६र्शन-श।न- 
या(रिनमा स्थित थ रह्यो छै [तं] तेने [हि] ननिश्चयथी | स्वसमयं] स्वसमय 
| जानीहि | १७; | च | न. १ ७५ [ पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं | ५६२०5५ ५६९)" 
स्थित थये छे | तं | तेने. | परसमयं | परसभय | जानीहि | ४४. 


टी.5:- ' समय ? शब्ध्नो जर्थ जा प्रमाऐ, छे : 'सम्‌' तो 6पसर्ज छे, तेनो. 
जर्थ "खेप! भेवो छे; जने ‘अय्‌ गतौ ' धातु छे येनो गमन शर्थ पश. छे शने. 
शान अर्थ प९ छे; तेथी, जेल्साये ४ (युजप६) कायु तथा. परिएमन ड<रस्पुं भे थे 
जियाजो, है जेउत्वपर्व5 उरे ते समय छे. जा. छव नामनी ५६्थ जे5०्१५र्व५ भेऽ % 
वणते. परिशमे पए छे जने. काणे. ५७ छे तेथी ते समय छै. जा. छव-पदार्थ ठेवो छे? 
सहाय परिशाम-स्वउप स्वतावभ डेव शेपाथी, 30१६-व्यय-प्रीव्यनी, जे5त1३५ 
जगु भूत गु, क्षण छे जेवी, सत्ताथी साबित छे. जा. विशेषशथी, वनी सत गाढि 
भाननार नास्तिलवाहीजोनो, मत जडित थयो तथा पुरुषने (श्वने) जपरिशामी 
भानना२ सांण्यवाहीजोनो, व्यव२छ६, ५रिएमनस्वप्भाव श्डेवाथी, थयो. नेयायिशी शने 
वेशेषित्रे साने. नित्य ४ माने छै जने. भोद्धो, संताने क्षि ४ माने छै; तेमगु 
[न२.५४२९, सत्ताने उत्पाध्-व्यय-प्रीष्य३५ श्डेपाथी थयुं, वणी, २०५ ठेवो छे? 
येतन्यस्वउपपएाथी नित्य-3धीत३५ निर्मण स्पष्ट धर्शनशान कयो[तिस्व३५ छे (५२९ 3 
थैतन्यनु परिशम्‌न ध६र्शनशानस१५३५ छे). जा विशेषशथी, येतन्यने शाना॥२२१३५ नडि 
भानना२र सांण्य-मतीजोनु [ने.२ 5२0. थयु. वणी. ते ऊँची 8? सनत धर्मामा २डेबुं १ 
जे5 धर्मा, पशु तेने. दीधे केने. दयपु प्१८ छे (डारश डे नत धर्मांनी जेज्ता ते 
५०५ छै), जा. विशेषएथी, पस्तुने धर्माधी, रडित माननार भोदवमतीची. निषेध थयो, 
वणी. ते. ठेवो. 8? 5म३५ जने जऊम३५ प्रवर्तता थने$ मावो फेनो स्वभाव डोवाथी, 
कहे गुणपर्यायो जंजी 9२ ड्या. छ. (पर्याय उमवर्ती डेय छे जने. गुण सब्वर्ती डेय छे; 
सब्वर्तीने समवर्ती पश उडे छे.) जा विशेषणधी, पुरुषने निर्जुछ भाननार 
सांण्यमतीजोनो निरास थयो. वणी ते डेपो छे? पोताना जने. परद्रव्योना जाऊरोणे 
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5३ नकन २+ | पूर्वरं० ८८ 


स्थितिवर्तनानिमित्तत्वरूपित्वाभावादसाधारणचिद्रूपतास्वभावसद्वावाच्चाकाशधर्माधर्मक 
1ल-पुद्वलेभ्यो भिन्नोऽत्यन्तमनन्तद्रव्यसङ्करेऽपि स्वरूपादप्रच्यवनाइङ्कोत्कीर्णचित्स्वभावो 
जीवो नाम पदार्थ: स समयः, समयत एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति चेति निरुक्तेः। 


अयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेकज्योतिरुद्न- 
मनात्समस्तपरद्रव्यात्प्रच्युत्य हृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन वर्तते 
तदा दर्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपज्जानन्‌ गच्छंश्च स्वसमय इति, यदा 
त्वनाद्यविद्याकन्दलीमूलकन्दायमानमोहानुवृत्तितन्त्रतया 
दशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपा-दात्मतत्त्वात्प्रच्युत्य 
परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावैकत्वगतत्वेन वर्तते तदा पुद्नलकर्म- 
प्रदेशस्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपज्जानन्‌ गच्छंश्च परसमय इति प्रतीयते। एवं किल 
समयस्य द्वैविध्यमुद्धावति। 


प्रशशवानु सामर्थ्य डीवाथी कृशे समस्त उपने प्रश्रशनारु जेड३पपछु प्राप्त 5र्यु छि 
( सर्थात्‌ केमा सने$ वस्तुजोना नार प्रतिमासे छे जेवा गे शानना 5२३५ ते 
छे). जा. विशेषशथी, शान पोताने ४ गाहे छे, परने नथी हातु. सेम जे॥9२ ९४ 
भाजनारनी, तथा पोताने गंधी, शत पछ परने काणे. छे जेम जनेडाऊर % 
माजनारनी, ५१५२७३६ थयो. वणी. ते. अवो. &? सन्य द्रव्योना है विशिष्ट गुषणो- 
२.१०॥६न-[ते-स्थिते-वर्तनाडेतुपणु भने उपीपु-तेमना सभापने दीधे अने. 
२५२।६।२७ येतणन्यउपता-स्वत्मावचा सदूभावने धीवे जा॥१, धर्म, जधर्म, श्रण शने 
५६)६-गे. पाय द्रव्योथी १ लिन्न छे. जा. विशेषशधी, जे5 प्रह्मवस्तुने ४ भाननारनो, 
वयव२७६ थयो. १०) ते वो. छ? सनत जन्यद्रयो, साथै जत्यंत जेड्क्षे>2॥4१०॥६३५ लेवा. 
छता. पण. पोताना स्वउपधी, नडि छटवाथी है टओेलीएं येतन्यस्वत्माव3प छे. जा. 
विशेषड्ञथी, वस्तुस्वप्मावनी, नियम नताव्या.-णावो, छव नामनी, पद्चर्थ समय छे. 


क्यारे जा (९७१), सर्व पधर्थाना स्वभापने प्रश्नशवामा समर्थ जेवा 
उपणशानने उत्पन्न उरणारी भेष्थानश्यो तिनो हद्य थपाथी, सर्व परद्रव्योथी छुटी 
६र्शनशानस्वप्मावमां नियत पृत्ति३५ ( जस्तित्व३५) जात्मतत्व साथै जेउत्व१तप७, पर्त 
छै त्यारे ६ृर्शन-शान-थारित्रभां स्थित डोवाथी यु)५६ स्वने खेश्त्वपूर्व$ क्षती तथा 
२५-३पे जेऊत्वपूर्वप७5 परिशमतो. जेवी. ते ' स्वसमय ' सेम प्रती ३५ उरवामा जावे छै; 
पए क्यारे ते, नाहि जविधा३पी है ठण तेना भूणनी २७ केवो के (पुष्ट थयेक्षो ) 
मोड तेना. उदय जनगुसार प्रवृत्ति गाधीनपशाथी, धर्शनशन२१म्‌।चम नियत पृत्ति३प 
जात्मतत्वथी, छूटी ५२९यना निमित्ती. उत्पन्त भोड्रागद्वपाहधि ११ साथे 
जेउत्व"तपछष्ठे, ( भेऽपणुं मानीन) वर्त छे सारै पुद्णवर्ष्भना प्रहेशोमा स्थित डेवाथी 
युजप६ परने 5१५५5 काएतो तथा १२३१ खेज्त्यपूर्व& परिशमतो जेवी. ते. 
*पुरसमय ? सेम प्रतीतउप उरवामा जावे छे. जा. रीति छव नामना, पच्चर्थने स्वसमय 
जने. परसमय-गेर्यु 
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१० समयसा२ [ (भ०१।न श्री 5६5६- 


अथैतद्वाध्यते-- 
एयत्तणिच्छयगदो समओ सव्वत्थ सुंदरो लोगे। 
बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होदि।। ३ ।। 


एकत्वनिश्वयगत: समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके । 
बन्धकथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति।। ३ ।। 


समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थाऽभिधीयते, समयत एकीभावेन स्वगुण- 
पर्यायान्‌ गच्छतीति निरुक्तेः। ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि 
लोके ये यावन्तः केचनाप्यर्थास्ते सर्व एव 


स्वकीयद्रव्यान्तर्मग्मानन्तस्वधर्मचक्र चुम्बिनोऽपि 


दि १६पष्ु ५२५2 थाय छे. 

लवार्थः- छव्‌ नामनी वस्तुने पदार्थ पडेल छे. ०५ ' भवो जक्षरोनो समूङ 
ते “१५६१ छे जने. ते पघ्धी, के द्रव्यपर्याय3प जनेअंतस्व३पप५छ निश्चित 5२५।म्‌ जावे 
ते पदार्थ छे. जे छवपदार्थ 5त्पाध-व्यय-प्रोष्यमयी, सत।२१३५ छे, इर्शनशानमयी 
येतनास्व३५ छे, जनंतपवर्मर्१३५ द छे, ५० डोवाथी पस्तु छे, शुशपर्यायवाणो छे, 
तेनु स्वपर प्र 5श।न जने 9२३५ भेऽ छे, वणी, ते ( छषपद/र्थ ) ज॥१।दधिथी [भिन्न 
२२४२९ येतन्ययु0२१३प छे जने. जन्य द्रव्यो साथै जे5 क्षेत्रमा रड छता. पोतन 
२५३पने छत नधी, जावो, छव नाम्नो. ५६थ समय छे. कयारे ते पोताना स्वत्मावमा, 
स्थित हेय त्यारे तो. स्वसमय छे जने. ५२२१०।१-२।०द्वेषमोडउप थहने रडे त्यारे 
परसमय छे. जे. प्रमाणे, छवने द्विविधपु जावे. छे. 


&वे, समयना द्विविधपशाभा जायार्य नाधा ११ &:- 
जेउत्वनिश्चय-णत सभय सर्वन सुंदर थो5भा; 
तेथी नने विषणवाहिनी नंधनडथा जे5त्वभा. 3. 


9॥4॥र्थ:- [ एकत्वनिश्चयगतः | गे5त्वनिश्चयने. प्रास के [ समयः ] समय छे ते 
| लोके | धो.५भ [ सर्वत्र | ५६4५ [ सुन्दरः | ३६२ छे [ तेन ] तिथी. [ एकत्वे | गे5त्यभा 
[ बन्धकथा | नीशा साथै भंधनी. 54, | विसंवादिनी | विस१६-विरोध उरचनारी 
[ भवति ] छे. 


टी9:- जडी "समय? शन्ध्यी सामान्यपणे सर्व पर्थ उडेवामां जावे छे 5२७ 
डे व्युत्पत्ति प्रमाऐ. ` समयते? भेटे जेट्रीत्मावे. ( गे४त्वपूर्व5) पोतन गुषपर्यायोने 
प्रास थछ के परिशमन उरे. ते समय छे. तेथी ४म-०म-२।5।-5॥-५६५६- 
२१५०२4३५ द्ोऽभ। सर्पम्‌ है 9४ १२७ कटला. पदार्थों छे ते ५६५ निश्चयथी 
( नळी.) जेहत्वनिश्चयने प्रास डोवाथी ४ सुरत. पामे छे अरण $ जन्य प्रश्नरे 
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5३ नकन श२नम।५। | पूर्वरं० ११ 
परस्परमचुम्बन्तो$त्यन्तप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतन्तः 
पररूपेणापरिणमनाद-विनष्टानन्तव्यक्तित्वाइङ्कोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः 


समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विश्वमनुगृहन्तो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैव 
सौन्दर्यमापद्यन्ते „प्रकारान्तरेण सर्वसङ्करादि-दोषापत्तः। एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते 
सति जीवाहृयस्य समयस्य बन्धकथाया एव विसंवादापत्तिः। 
कुतस्तन्मूलपुद्लकर्मप्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयत्वोत्पादितमेतस्य॒ द्वैविध्यम्‌। अतः 
समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते। 


अथैतदसुलभत्वेन विभाव्यते- 
सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा। 
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स।। ४ ।। 


तेम सर्वसं5२ भाहि घेषो जावी, १३. उँपा छे ते सर्प पदार्था? पोताना द्रव्यभां शंतम 
रडेल. पोताना जनंत धर्माचा यने. ( समूडने.) युंने छे-स्पर्शे छे तोप७ केशो. ५२२५२ 
से5१ ने स्पर्श 5रता. नधी, जत्यंत [ि५2 खेञक्षे?॥१२॥९३प रहा छे तोपण केशो 
स६90 पोताना स्वउपथी पडत. नथी, ५२३१ नाडि परिशमवाने दीवि जनंत पयजितिता 
नाश. पामती नथी माटे केंो टब्रेठी केवा. (शाश्वत) स्थित रडे छे खने समस्त 
विरुद्ध र्य तथा जविरुद्ध आर्यन. डेतुपणाधी, केजी डमेशा विश्वने 3५५२ 5२ 8-2५पी. 
राणे छे. जा प्रमाऐ सर्व पध्र्थायु लिन्न भिन्न गेडपणु सिद्ध थपाथी शव नामना, 
समयने न॑घऽथाथी ४ विसंवाध्नी जापत्ति जावे छे; तो. पछ ५६ कनु भूण छे येपु फे 
५६०,७५न। प्रेश १ स्थित थपु, ते कनु भूण छे खेपु परसमयपणु, तेनाथी उत्पन्न थतु 
(परसमय-स्वसमय३५.) द्विविधपएुं तेने. (छव नामना, समयने.) अ्याथी डेय? माटे 
समयनु जे5पएु डो५ु ४ सिद्ध थाय छे. 


वावार्थ:- निश्चयथी सर्व पदार्थ पोतपोतान। स्वभावम। स्थित रहे ४ शो 
पामे छे. परंतु छव नामना पहार्धनी जनाहि आणथी १६००४५र्म साथै निमित३५ ५५- 
जवस्था, छे; ते नंधावस्थाथी जा छवमभा विसंवा६ जड़ी थाय छे तेथी ते शोभा पामती 
नथी.. माटे वास्तवि5 रीति वियारवामा जावे तो खेश्पणु ४ सुं६२ छे; तेनाथी, जा. ७१4 
शोम पामे छे. 


&वे. ते. जेऊत्वची, जसुक्षभता १4 छे:- 


शरुत-परिथित,-जनुनभूता सर्वने ज्रमभोशनधनेनी था; 
परथी कुछ जे5त्वनी, ७५८४ ठेवण सुलत ना. ४. 
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१२ समयस२ [ ५२१।न१$६६- 


श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबन्धकथा। 
एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुलभो विभक्तस्य।। ४ ।। 


ड्ह किल सकलस्यापि जीवलोकस्य 
संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याश्रान्तमनन्त-द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरावर्ते: 
समुपक्रान्तभ्रान्तेरेकच्छत्रीकृतविश्वतया महता मोहग्रहेण गोरिव वाह्ममानस्य 


प्रसभोज्जृम्भिततृष्णातङ्कत्वेन व्यक्तान्तराधेरुत्तम्योत्तम्य मृगतृष्णायमानं 
विषयग्राममुपरुन्धानस्य परस्परमाचार्यत्वमाचरतोऽनन्तशः श्रुतपूर्वानन्तशः 
परिचितपूर्वा-नन्तशोऽनुभूत पूर्वा चैकत्वविरुद्धत्वेनात्यन्तविसंवादिन्यपि 


कामभोगानुबद्धा कथा। इदं तु नित्यव्यक्ततयान्तः प्रकाशमानमपि कषायचक्रेण 
सहैकीक्रियमाणत्वादत्यन्ततिरोभूतं सत्‌ 


०1थार्थ :- [ सर्वस्य अपि ] सर्व धो5ने [ कामभोगबन्धकथा ] 9म(मो)-सनंधी. 
भनी 5थ। तो [ श्रुतपरिचितानुभूता | २०११ जावी, २४ छे, परिययमा जावी. 
२४ छे जने. जगुमभवमा पण, जावी. २४ छे तिथी सनम छे; ५७ | विभक्तस्य | [न्न 
२।।-म। नुं, | एकत्वस्य उपलम्भः | भे5पएुं डीषु 5६. सांभण्युं नथी, परिययमा साथ, 
गंधी, खने सचुभवम। जाव्यु नथी. तेथी. | केवलं | भ5 ते | न सुलभः | ३९ नथी. 


टी5:- जा समस्त छवबोऽने, अमत्मोगसंगंधी ऽ_था गेऽपशाथी विरुद्ध डेवाथी 
जत्यंत विसंवाही छे (जात्मानु जत्यंत थूरु उरचारी छे) तोप, पूर्व जनत वार 
सामिणवामा जावी. छे, जनंत वार परिययमा जावी, छे जने. सचेत पार जनुभवभा 
पश जावी. यूडी छै. उँपी छै ४१८६? % ससारउपी यना मध्यमा स्थित छे, 
निरंतरपऐ, ५०५, क्षे, जण, मिव जने. 'भाष३५ सनत परापर्ताने दीचे केने म. 
प्रास थयु छे, समस्त विश्वने थेच्छ? राश्यथी वश. 5२ना२ मोटु भोड३पी भूत फेनी. 
पासे लणहनी, भन लार वढेवडावे छे, भरैयथी झरी ची$0८। पृष्णाइपी योजना ६थी. 
कने. जतरजमा पार 1२2 थ४ छे, ऽणो ननी भनीचे, मुज कण. केवा. विषयओआभने 
( छान्द्रयविषयोना, समूडने ) है घेरो घाले. छे जने हैं परस्पर जायार्यपशु पश 5२ छे 
(अर्थात नीकाने ऽडी ते प्रमाणे. जंगी॥२ उरावे. छै), तेथी ज्रमत्मीजनी, ऽथा तो. सोने. 
सुदाम (सुणे प्रात) छे. पण. निर्भण मेध्शान३५ प्रजशथी, स्पष्ट लिन्न हणवामा जावे 
छे जेवु भान जा. लिन्न जोत्मागु जेडपएुं ४-ह सघ ५2५९ जंतरणमा प्रशशमान 
छै तोपए। 5षायय5 ( -ऽषायसमूड) साथै जे53५ देवु उरवामा जावतु डेपाथी जत्यत. 
तिरोप्भाव पाम्यु छे (-ढ9४ २ह्यु छे) त-पोतामा जनात्मशंपएु डेवाथी (-पोते. 
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प्रश फेन श।२नम।५॥। | पुर्वरण १३ 


स्वस्यानात्मज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाच न कदाचिदपि श्रुतपूर्व, न कदाचिदपि 
परिचितपूर्वं , न कदाचिदप्यनुभूतपूर्वं च निर्मलविवेकालोकविविक्तं केवलमेकत्वम्‌। अत 
एकत्वस्य न सुलभत्वम्‌। 


अत एवैतदुपदर्श्यते- 


तं एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण। 

जदि दाएज्ज पमाणं चुक्केज्ज छलं ण घेत्तव्वं।। ५ ।। 
तमेकत्वविभक्तं दर्शयेऽहमात्मनः स्वविभवेन। 
यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्खलेयं छलं न गृहीतव्यम्‌।। ५ ।। 


जात्माने नाडि हातो. डोवाथी) जने. नीका जात्माने शाशनारागोनी संगाति-सेवा. नाडि 
5री डोवाथी, नथी पूर्व ची सात्मणवामा जाव्यु, नथी पूर्व 56 परिययमां जाव्युं भने 
नथी. पूर्व 56, जनुभवगा जाव्यु, तेथी भिन्न जात्मानुं भे5पशुं सु नधी. 


वावार्थ:- जा बोड्मां सर्व छवो संसारउपी यह पर यही पाय परावर्तन३५ 
(भ्रम. उरे छे. त्या. तेमने मोडे5र्मना 6६५३५ पिशाय धोसरे भरे छे, तेथी तेसो 
विषयोनी पृष्ण॥३प छड्थी, पीडित थाय छे गने. ते. &ड़नो. छता छन्द्रियोन। ३५ 
विषयोने काशीने. ते पर घोडे छे; तथ। परस्पर पण. विषयोनो ४ 61६. $२ छे. भे रीते 
डम ( विषयोनी 6२७) तथा भोग (तेमने 'मोजव्यु ) -थे भेनी ऽथा तो जनंत वार 
सांभणी, परिययमा दीधी जने. जनुभवी तिथी सुक्ष्म छै. ५७ सर्प परद्रप्योथी निम्न 
जे येतन्यय१-5२२१्‌३प पोताना शात्मानी 5थानु थान पोताने तो पोताथी 56. थयु 
नडि, जने. फेमने ते शान थयु &तु तेमनी सेवा 58 उरी नाडि; तेथी तेनी, था. (वात) 
ग. 56. २१७), न. तेनो. परियय र्या $ न तेनो जनुभव थयो. माटे तेनी पपि. 
सुल नधी, ६4० छे. 


इवे. शय्य उडे छै 3, तेथी ४ श्वोने ते लिन्न जात्मानुं जे5त्व जमे ६र्शावीज 
८७) ०» :- 
६२५. जे5 विभज्ञत जे, जात्मा तशा नेक वित्मवधी; 
६२१ तो 5२१ प्रमा, न होष २७ सुणलना यहि. ५. 


णाथार्थ:- [ तम्‌ ] त [ एकत्वविभक्त | 54.5 जात्माने [अहं] डे 
[ आत्मनः | जात्माना [ स्वविभवेन | [४ वे'भव 4३ | दर्शये | ४५७३ छु; [यदि | १ ॐ 
[ दर्शयेयं | घेणा तो. [ प्रमाणं | ५१९, ( स्वी9२) 5रवुं भने. | स्खलेयं | शे. 98 
550 यूडी, १७ तो. | छलं | ४५ [न | न | गृहीतव्यम्‌ | 4५४९. ५२५. 
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१४ समयसा२ [ (५०१ न श्री. 555६- 


इह किल सकलोद्वासिस्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा , समस्तविपक्षक्षोद- 
क्षमातिनिस्तुषयुक्तयवलम्बनजन्मा ,निर्मलविज्ञानघनान्तर्निमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशु 
द्धात्म-तत्त्वानुशासनजन्मा , 
अनवरतस्यन्दिसुन्दरानन्दमुद्रितामन्दसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः कश्चनापि 
ममात्मनः स्वो विभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेऽहमिति 
बद्धव्यवसायोऽस्मि। किन्तु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य 
प्रमाणीकर्तव्यम्‌। यदि तु स्खलेयं तदा तु न छलग्रहणजागरूकैर्भवितव्यम्‌। 


टी:- चायार्य उडे छै $ १ आह मारा जात्मानो निकवेमव छे ते सर्वथी ड 
ज। गेत्व-वित्मज्त जात्माने हशावीश अवो में व्यवसाय (6६म, निर्णय) र्या छे. 
प्रो छै मारा शात्मानी (नेळावित्मव? जा धोश्म ५२८ समस्त पस्तुथोनो ५5२ 
5२२ सने. 'स्यातू' प६नी. मुद्रावाणी, है १०६५७-२॑ईतनो परमाजम-तेनी, 
8५सनाथी केनो. %न्‍म छै. (-स्यात्‌'नो शर्थ ` ऽथंयित्‌? छै गेटे $ “9४ 1५५२थी 
उड़ेवु , परमारमने. ०६५७ ऽद्य तेनु 5२९: सतना परमाणमर्भा सामान्य धर्भा- 
वयनगोयर सर्व धर्मा-नां नाम जावे छे; जने. वयनथी जगोयर है छ विशेष धर्मा, 
छे तेमनु जनुमभान उराववाभा जावे छे; जे. रीत ते सर्व पस्तुथोन। 9525 छे माटे 
सर्वव्यापी, ऽडेवाभा जावे छे, जने तेथी तेमने १०६५४७ 5डे छे.) वणी ते निश्वविभव 
देवी, छै? समस्त कें विपक्ष-जन्यवाहीजोथी, अडश उरवामा जावेत सर्वथा, जेत 3५ 
गयपक्ष-तेमना, [न२5२९म समर्थ के जतिनिस्तुष नि युद्ित तेना. जवधषनथी, 
कुनो. नम छे. पणी ते डेपो छै? नर्मणविशानधन के जाता तेभ खंतार्निमश 
परमशरुनसर्वशध्वेव जने. जप२२रू-गणशपराहितथी माोरीने समार। २२ पर्यंत, तेमनाथी, 
प्रयाध३पे जपायेल के शुद्धात्मतत्पनो. जगुअडपूर्व5 3१६१५, तेनाथी फेनो कॅन्म छे. वणी 
ते उपी छै? [निरेत२ जरती-जास्वादमा जावती, सु६२ फें जागं तेनी. छापवाणु हे 
प्रथुरस१६न२५३५ स्वसंवेघन, तेनाथी फेनो ढच्म छे. जेम है है 992 मारा. शाननो 
विभव छे ते समस्त विभवथी ध्र्शावु छ. के धर्शावुं तो. स्वयमेव (पोते ४) पोत 
जगुभव-प्रत्यक्षयी, परीक्षा, उरी प्रमाण उरपु; शो ञ्याय जक्षर, माजा, २७५२, युउित 
जाहि प्रडरशोमा युद्धी 8 तो. ४84 (६५) २३७ उरवामा सावधान न. थपु, 
शास्नसमुद्रनां ५5२२ णु छे माटे गडी स्वसंवेधन३५ सार्थ प्रधान छे; तेथी सर्थनी 
परीक्ष, ऽरथी. 


भावार्थ:- जार्‍यार्य जागमनु सेवन, युउतनुं जवबंबन, ५२५२ शुरु नो 
6५६१. जने. स्वसंवेघन-जे यार प्रञरे 6त्पन्न धयेल पोताना शनन विष्मवथी जे5त्व- 
[विभ१5 शुद्ध जात्मानुं २१३५ देणाड छे. तेने. सामभणनारा डे श्रोतारो! पोताना 
स्वसवे&ण-प्रत्यक्षधी, प्रमा, उरो; ञर्‍याय £5 १5२0मा. मुटु तो. जेटली, हो 4३९ न 
$२५ खेम श्द्युछै, जडी पोतानो यनुभव प्रधान छे; तेनाथी. शुद्ध २१३पनो निश्चय 
5रो-जेम उडेवानी, जाशय छे. 
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5७ नकन २+ | पुर्वरण १५ 


कोऽसौ शुद्ध आत्मेति चित्‌- 
ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो। 
एवं भणंति सुद्ध णादो जो सो दु सो चेव।।६।। 
नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः। 
एवं भणन्ति शुद्धं ज्ञातो यः स तु स चेव।। ६ ।। 


यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनन्तो नित्योद्योतो विशदज्योतिर्ज्ञायक एको 
भावः स संसारावस्थायामनादिबन्धपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्गलैः 
सममेकत्वेऽपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन प्रवर्तमानानां 
पुण्यपापनिर्वर्तका-नामुपात्तवैश्वरूप्याणां शुभाशुभभावानां 
स्वभावेनापरिणमनात्प्रमत्तोऽप्रमत्तश्च न भवति। एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो 
भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। 


&वे. ४. 0५४ छै $ गेवो शुद्ध जाता ओए छे $ करु २१३५ कायु केणे? 
जे. प्रश्ना, 30२३५ 3॥धा सू) 58 &:- 


नेथी जप्रभत $ प्रभत नथी फे जे5 शाय5 ०५ छे, 
थे रीत ' शुद्ध ऽथाय, ने झ शात ते तौ त ४ छे. ६. 


णाथार्थ:- [ यः तु | % | ज्ञायकः भावः | शय 5 (माव छे ते. [ अप्रमत्तः अपि | 
जप्रमत्त ५७ | न भवति | नथी. अने. | न प्रमत्तः | प्रभत ५७ नथी,- | एवं ] भे रीते 
[ शुद्धं | जेने शुद्ध | भणन्ति | 5डे छे; [च यः] वणी, % [ ज्ञातः | ३५5५९. भणायो, 
[सः तु] ते तो. [सः एव | १ ४ छे, नीको $5 नधी. 


टी 5:- है पोते पोताथी ४ सिद्ध ढोवाथी (थी 3पन्‍न थयो नाडि डीवाथी ) 
ननि सत्।३५ छे, 56. विनाश पामतो नाडि डीवाधी जनंत &, [नितय-6धोत३प 
डोचाथी क्षणि नथी जने. स्पष्ट 992मान भ्योति छै जेपी है शाय जे5 ' माव?) छे, 
ते संसारनी जवस्थामा जनाहि नुंधपूर्यायनी निउपणाथी ( जपेक्षथी ) क्षीरनीरनी केम 
श्र्भपुद्रणलो साथै जे53५ डीव छता, द्रव्यना स्वभावनी जपेक्षाथी कोवाभा जावे तो. 
हुस्त 5५।५य्‌$न। 5६यनी ( -श््धायसभुङन। जपार 58्योनी ) विशिनताना वशे प्रवर्तता 
कृ पुएप-५पने ठत्पन्न, उरनर समस्त जने53५ शुभ-जशुमभ तावो तेमना २५०१ 
परिशमतो नथी (शायऽ तावथी कढ भावष३५ धतो. नथी.) तेथी प्रमत पए नधी, जने 
जप्रमत पश नथी; ते समस्त जन्यद्र्योना भाषोथी लिन्तपछे ७पासवामा नाचतो. 
“शुद्ध? उडेवाय छे. 
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न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाह्यनिष्ठदहनस्येवाशुद्धत्वं , यतो हि 
तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्येव 
कर्तृकर्मणो-रनन्यत्वात्‌ ज्ञायक एव। 


वणी, ह्या, (-नणवायोज्य प६्थना) जारे थपाथी जज्रिने. ६ढन 5३५।य छे 
तोप इत जशुद्धत। तेने. नथी, तेवी, रीति शेया र थपाथी ते. "नाव! ने. श।य5प७ु 
प्रसिद्ध छे तोपण, शेयपुत जशुद्धता तेने. नधी; 5२९ $ शेया॥र२ जवस्थामा शाय5पछे है 
बयो. ते २१३१-प्रक्रशननी, (२५३पने आणवानी ) जवस्थामा पए, दीवानी केम, 
5र्ता-3र्मनु जनन्यपणु ढोवाथी, शाय ४ छे-पोते शाशनारो भाटे पोते उता. जने. पोताने 
शाएयो माटे पोते ४ उर्म, (केम हीप5 घटपटाहिने प्रश्नशित 5र२वानी जवस्थामाय ६५५ 
छे जने. पोताने-पोतानी श्योतिउप शिणाने-१%श१७नी, जवस्थामा ५७ ६५५ ४ छे, 
जन्य £ नधी; तेम श।यऽनुं सम*पु, ) 


भावार्थ:- सशुद्धपशु परद्रव्यना, संयोजथी जावे. छे. त्यां भूण द्रव्य तो. जन्य 
द्रष्प३५ थतु ४ नथी, माज परद्रव्पना निमितथी जवस्था मलिन छ काय छे. ४०५- 
हृष्टिथी, तो. द्र्य हैं छे ते ४ छे अने. पर्याय (जवस्था ) -दृष्टिथी कोवामा जावे तो. 
मलिन ४ घेणाय छे. भे रीति जात्मानो, स्वभाव शायऽपशुं माज छे, जने. तेनी. जवस्था, 
पुदणलर्षा्भना निमिचथी २३६३५१ भिन छे ते पर्याय छे. पर्यायनी दष्टिथी, शोषम्‌ 
जावे तो ते मलिन ४ हेणाय छे जने. द्रव्यदहष्टिथी, १११ जावे तो शाय5पछु तो. 
श।यऽपशुं ४ छे, 3४8 कडपणु थयु नथी. जड़ी, द्रव्यदष्टिने प्रधान उरी श्दु छ. % 
प्रमत्तनजप्रभततना मे६ छे ते तो परद्रव्पना संयोगर्शनत पर्याय छे. ये शुद्धता 
द्रष्पद्ष्टिमा, गोण. छे, व्यवढळर छे, नमूतार्थ छे, जसत्यार्ध छे, ७पयार छे. द्रव्यहष्टि शुद्ध 
छै, जमे छे, निश्चय छे, भूतार्थ छै, सत्यार्थ छे, परमार्ध छे. माटे जात्मा शाय5 % छे; 
तेमा मे नधी, तेथी ते प्रमत-जप्रभत नधी, शायद? खेपुनाम ५७ तेने. शेयने. 
वाणवा थी, जापवामा जावे छे 5२२ $ शेयनु प्रतिनि१ यारे जणडे छे त्यारे शानमा 
तेवु ४ जनुभवाय छे. तोपए। श्चेय्‌इृत शुद्धता तेने. नथी 5२७ $ शेपुं शेय शानमा 
प्रतिभासित थयु तेवो शायडनी, ४ जनुभव उरता. शायद % छै. जा डे आएनारो छु 
ते डे४ छु, जन्य जेऊ नधी '“-जेबी पोतानेपोतानो जपमे६३५ जनुभव थयो त्यारे जे 
१७,५३१ ड्ियानो. उता. पोते ४ छे जने. केने. आएयु ते उर्म पण पोते ४ छे. जावो. जे५ 
शे)य5प७॥म पोते. शुद्ध छे. -जा. शुद्वनयनो. विषय छै. जन्य परसेयो२ नेत मेघे छै 
ते नधा, 'मे६3प जशुद्धद्रयार्थिउनयनोी, विषय छे. जशुद्दद्रव्या[र्थिनय ५७ शुद्ध दनी. 
दृष्टिमा पर्यायार्थि$ % छे तेथी व्यवळ्षरनय ४ छे खेम जाशय शाशवो. 


जडोंजेम १५०७ कायु $ किनमतनु थन. स्य॥६५६३प छै तिथी. जशुद्धणयने, 
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दर्शनज्ञानचारित्रवत्त्वेनास्याशुद्धत्वमिति चेत्‌- 


ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं। 

ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो।। ७।। 
व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्वरित्रं दर्शनं ज्ञानम्‌। 
नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः।। ७ ।। 


सर्वथा जसत्यार्थ न मानवो; अरण. $ २4६१६ प्रभाएे, शुद्धता, जने. जशुद्धता- भन्ने 
वस्तुना धर्म छे जने. वस्तुधर्म छे ते पस्तुनुं सत्य छै; शुद्धता परद्रव्पना संयोगथी, 
थाय. छे थे १ डेर छे. जशुद्धनयने ज़ी देय श्द्यो छै 5२२ हे जशुद्धनयनो विषय 
संसार छै जने. संसारमा जात्म। 5042 मोगवे छे; वयारे पोते परद्र्यथी लिन्न धाय 
त्यारे संसार मटे सने त्यारे उदेश मटे. ये रीति हुःण भटाउवाने शुद्वन॑यनो. 6५६१ 
प्रधान छे. जशुद्धनयने जसत्यार्ध उडेवाथी, जेम न॑ समपु $ नशन इतनी केम ते 
पस्तुधर्म सर्वथा. ४ नधी, खेम सर्वथा सेञ्जत समश्वाथी मिथ्यात्व जावे. छे; माटे 
स्थाइवाध्नु १२७, ल शुद्धनयनु जावंणन 5२५ 484. स्वउपनी, प्राति थया पछी 
शुद्धनायनु ५७ जाधणन यथी २डेतुं. कें वस्तुस्प३५ छे ते छे-गे प्रभाणद्वष्टि छै. गनु 
इण वीतरागता छै. या प्रमाऐ निश्चय 5२वो. योग्य छे. 


जडी, ( श।५5०।१५ ) प्रभत्तनजप्रभत्त नथी भेम 5 छे त्यां प्रभतत-अप्रमत्त ? 
२२ शु? ]एस्थाननी, परिपाटीमा 88. ]एस्थान सुधी, तो प्रमत्त उडेवाय छे जने. 
सातमाथी मादीने. जप्रमरा. उडेवाय छे. परतु अ सर्व गुशस्थानो जशुद्धनयनी उथनी मन| 
छे; शुद्धनयथी, जात्म, शाय ४ छे. 


इये प्रश्न थाय छे डे ६र्शन, शान, यारे०-चे जात्माना धर्म पडेवाना जाव्या छे, 
तो. ये तो नश. १६ थया, ये 'मे&3५ मावोथी जात्माने जशुद्धपएु जावे छे! जा. 
प्न 30२३५ था सून 5 &:- 


यान, ६र्शन, शान पश व्यवडर-$थने शानीने; 
यारिन नेडि, धर्शन नही, नाडि शान, थाय5 शुद्ध छे. ७. 


२।थार्थ:- [ ज्ञानिनः | शानीने [ चरित्रं दर्शनं ज्ञानम्‌ ] 4४२२, दर्शन, थान- 
खे. 3९ ११५१ [| व्यवहारेण | 4१&रथी, | उपदिश्यते | 5३५।भ। जावे. छे; निश्चयथी, 
[ ज्ञानं अपि न] शान. ५४७ नथी, | चरित्रं न] २+ ५७ नथी अने | दर्शनं न | 
६र्शन ५0. नथी; शनी. तो. भ. | ज्ञायकः शुद्धः | शुद्ध शाय 5 ४ छे. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


१८ २म4२।२ [ “५2.६६५६ - 


आस्तां तावद्वन्धप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्याशुद्धत्वं , दर्शनज्ञानचारित्राण्येव न 
विद्यन्ते; यतो ह्यनन्तधर्मण्येकस्मिन्‌ धर्मिण्यनिष्णातस्यान्तेवासिजनस्य 
तदवबोधविधायिभिः कैश्चिद्धमैस्तमनुशासतां सूरीणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतोऽभेदेऽपि 
व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः। 
परमार्थतस्त्वेकद्रव्य-निष्पीतानन्तपर्यायतयैकं 
किञ्चिन्मिलितास्वादमभेदमेकस्वभावमनुभवतो न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं , ज्ञायक 
एवैकः शुद्धः। 


टी9:- जा शाय जात्माने नंधपर्यायना निमित्तथी जशुद्धपशु तो ६२ रके, 
५७ सेने दर्शन, शान, यारिन ५७ विधमान नथी; 9२0 $ सनत धर्मापाण जे5 
धर्मीमा के निष्शात नथी जेवा. निऽटयर्ती शिष्यकनने, धर्माने जोणणापनार। 92७15 
धर्म वर, 6५६१ उरता जायारयनी-कोठ3 धर्म भने धर्मीनो स्वनापथी जपे६ छे तो.पए 
गणमथी, १६ ७पकावी-व्यवळषर माग्रथी ४ थेपो 6पहेश छे 9 शानीने दर्शन छे, शान छे, 
२२+ छे. परंतु परमार्थधी, शैवामा जावे. तो जनंत पर्यायोने रे$ दर| पी गयु 
डोवाथी, है गे5 छे जेवु £5-मणी गये जास्वाहवाणु, जमे, गेउस्वलाची (तरव) 
-जगुत्मवनारने दर्शन. ५७ नधी, थान पण नधी, या[रि> ५७ नधी, जे5 शुद्ध शाय 5 % 
छे. 


वावार्थ:- चा शुद्ध जात्माने पर्मणंधना निमित्तथी जशुद्दपणु जावे छे जे पात 
तो. ६२ ४ रदी, ५७ तेने घर्शन, शान, यारिनना ५७ मे नधी; अरण डे वस्तु 
जनंतपर्म३५ २५ धर्मी छै. परंतु व्यवढारी न धर्माने. ४ समळे छे, धर्भीने नथी 
कइत, तेथी वस्तुन 5 जसाधारए धर्माने, 6पहेशमा 4४ जप्मे६३५ पस्तुमा ५२ 
धर्माना नाभ३५ भिधने ठत्पन्न उरी ेवो ७१६२ उरवामा जावे छे 9 शानीने ६र्शन छे, 
शान छे, यारि) छे. जाम सभेध्म १६ उरवामा जावे छे तेथी ते 4५३२ छे. 
परमार्थधी, वेयारवामा जावे तो सनत पर्यायोने जे5 द्रव्य जपे&६३प पीने भे& छे तथी 
तेम मे नथी. 


जह श्रे उड़े $ पर्याय पण द्रव्पना ४ मेघ छे, जवस्तु तो नथी; तो तेने. 
५१७३२ उम उडी शय? तेनु समाधान:-थे तो. णड छे ५७ जडी द्रव्यदष्टिधी, जप्मेधने 
प्रधान, उरी, ७५६२ छे. नभेधदष्टिम मेहने गो. ऽडेपाथी ४ जमे सारी रीति माळून 
परी शठे छे. तेथी मेहने गो. 5रीने तेणे. ५१३२ ऽल्यो 8. जड़ी जेवो. जतिप्राय छे 3 
मेह्द्ष्टिम निर्विऽ<५ ६शा नथी, थती. जने. सरयाणीने ५८५ २६ उरे छे; माटे कया 
सुधी, २०४हि5 मटे चडि त्यां सुधी, मिहने शोष उरी. जमे६३५ [निर्विडल्प जनुप्मव 
$२॥११।१। जाव्या. छे. वीतय थया ५६ पेदामे६३५ पस्तुनो शात. थछ आय छे त्या. 
नयनु जाणन % रडेतु नथी.. 
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5७ फेन २+ | पुर्वरण १८ 


तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्य इति चेत्‌- 


जह ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा दु गाहेदुं। 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं।। ८ ।। 


यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम्‌ । 
तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम्‌।। ८ ।। 


यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसम्बन्धावबोध- 
बहिष्कृतत्वान्न किञ्चिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव, यदा तु 
स एव तदेतद्भाषासम्बन्धैकार्थज्ञेनान्येन तेनैव वा म्लेच्छभाषां समुदाय 
स्वस्तिपदस्याविनाशो भवतो भवत्वित्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमन्दा- 
नन्दमयाश्रुझलज्झलञ्जोचनपात्रस्तत्प्रतिपद्यत एव; तथा किल लोकोऽप्यात्मेत्यभिहिते 
सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वान्न किञ्चिदपि प्रतिपद्यमानो मेष 


इये इरी. भे प्रश्न 00 छे $ थो जेम छे तो. जे परमार्थनो % 6५६. 5२थो. 
श्छथे; ०१३२ शा. माटे उके. छो? तेना. 60२३५ गा यासून 5९ छे:- 


भाषा जनार्य विना न समणाची शक्य जनार्यने, 
व्यवक्षर विश परमार्थनो, 6पहश भेम जशज्य छे. ८. 


णाथार्थ:- [यथा ] म [ अनार्यः] अनार्य (928) &नने. [ अनार्यभाषां 
विना तु | जनार्यत्माषा, (वेज. | ग्राहयितुम्‌ | 55 ५७ वस्तुगु २१३५ ५४२ ५२५१५ 
[न अपि शक्यः] ४ समर्थ नथी | तथा | त" | व्यवहारेण विना | ५५२ पिन 
[ परमार्थापदेशनम्‌ | ५२।्थ.नो. ७५६५. 5२५। | अशक्यम्‌ | ओछ समर्थ नधी. 


टी.5:- केम 95 म्वेय्छने ओह ५२ ' स्वस्ति) गवो १०६ उडे छे त्यारे ते 
९२६ खे १०६ वाय्यवाय5 संणंधना शानथी रडित डोवाथी छ पश न समझता 
ताश सामे मेंड्रानी केम जाणो शरीन २२८२ 2४8 % २३े छे, ५७ कयारे राहूनी 
भाष। जने. म्ले28 नी. माषा-जे णन्नेनी, शर्थ शन जन्य खे पुरुष जधवा ते ४ 
५।७७, भ42२8%।१। णोदीने तेने. समळावे छे $ "स्वस्ति? श०्धनी, अर्थ “तारु 
जविनाशी ऽब्याए थायो ” शेवो छे त्यारे तरत ४ उत्पन्न थता सत्यत जानंध्मय 
ज[सुजोधी, कना नेत्रो भराह शाय छे शेवो ते म्वेरछ मे. ' स्वस्ति! श०६नो यसर्थ 
समझ काय छे; जेवी, रीति यवडारीकन पश “गात्मा? जेवी १०६ श्डेवाम जावत 
कुचो (साला ' शन्ध्नो जर्थ छे ते. गर्थना शानथी रडेत. डेवाथी. 
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२० समयसा२ [ “२५-६६६६ - 


इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव, यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापित- 
सम्यग्बोधमहारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दर्शनज्ञानचारित्राण्यतती- 
त्यात्मेत्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमन्दानन्दान्तःसुन्दरबन्धुर- 
बोधतरङ्गस्तत्प्रतिपद्यत एव। एवं म्लेच्छस्थानीयत्वाज्जगतो व्यवहारनयोऽपि म्लेच्छ- 
भाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयः। अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य 
इति वचनाद्वयवहारनयो नानुसर्तव्यः। 


कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌- 


जो हि सुदेणहिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं । 
तं सुदकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा।। ९ ।। 


6 पए न समतां मेंढ्रानी केम जाणो, झाडीने 2१2१ होती % रडे छ, ५७ थ्यारे 
य५१३।२-५२भार्थं मॐ पर सम्यग्शान३उपी मडारथने यवावनार सारथी समान जन्य 
ड जायाय जथवा तो ' जात्मा ' १०६ उडेनार पोते ४ ०१३रमार्णमा २डीने “ ६र्शन- 
शान-यारिमने हैं इमेशां प्रास होय ते जाता छै” जेवो. “साला ' शष्ध्यो अर्थ 
समकावे छे त्यारे तुरत ४ उत्पन्न थता. जत्यंत जानंधथी कना, हयमा सुंदर भोधतरगो. 
( शानतरंगो.) 980 छे सेबी ते व्यवळरीकन ते. “खाल” शन्ध्नो अर्थ सुं&र रीति 
समझ काय छे. ये रीति *णत म्वैय्छन। स्थाने डीवाथी, जने. थवडारनय ५७ 
*घे२&९षा न, स्थाने डेवाने दीधे परमार्थनो प्रतिपा६5 ( ऽडेन।२) ढोवाथी य५१ब२न्‌4 
स्थापन 5२बायोयय्‌ छे; तेम ४ ग्राह्महे म्येय9 न थपु-थे वथनधी ते ( व्यवन्षरनय ) 
जनुसरवा योग्य नधी. 


भावार्थ:- बोले शुद्धनयने आएत नधी, 5२७ डे शुद्धनथनो, विषय भले 
जे5३3५ पस्तु छे; तेजी, जशुद्धनयने ४ काणे. छ डेम, डे तेनो. विषय ६३५ जने5 ५5२ 
छे; तेथी तेजी, ११३२ द्वार, ४ परमार्थने समझ श छे. जा अरऐ, व्यवद्ञस्नयने 
परमार्थनो उडेनार काशी. तिनो. 3पहेश उरवामा जावे छे. सङै जेम न समद उ 
ववडारनुं जानन, उरावे. छे पश जड़ी तो प्यवद्ारनु जावबगन छोडावी परमार्थ 
प्याड छे जम सम%पु. 


इवे, थे प्रश्न 6त्पन्न थाय छै $ व्यवह्षरनय परमार्थनी प्राते.५६5 उपी. रीत 
8? तेन, 30२३५ २५२० 5डे &:- 
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ऽकेन शरम | पुर्वरण २१ 


जो सुदणाणं सव्वं जाणदि सुदकेवलिं तमाहु जिणा। 
णाणं अप्पा सव्वं जम्हा सुदकेवली तम्हा।। १० ।। जुम्मं।। 
यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम्‌। 
तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकाराः।। ९ ।। 
यः श्रुतज्ञानं सर्व जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुर्जिनाः। 
ज्ञानमात्मा सर्व यस्माच्छुतकेवली तस्मात्‌।। १० ।। युग्मम्‌। 


यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो; यः 
श्रुतज्ञानं सर्व जानाति स श्रुतकेवलीति तु व्यवहारः। तदत्र सर्वमेव तावत्‌ ज्ञानं 
निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा? न तावदनात्मा, समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतर- 
पदार्थपञ्चतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः। ततो गत्यन्तराभावात्‌ ज्ञानमात्मेत्यायाति। 


श्रुतथी परे के शुद्ध वण शतो जा जालने, 
लो5प्रही५5२ ऋषि 40१० तेने ऽडे. ८. 
श्रुत्यान सो हाहे, दिनो श्रुतड्रेबणी तेने 5डे; 

सो शान जाला डने श्रुतडेपणी तेथी ठरे. १०. 


जाथार्थ:- [ यः] १ ४५ [हि] निश्चयी [श्रुतेन तु] श्रुत्शानवडे [इमं] 
जा सचुभवजोयर | केवलं शुद्धम्‌ | 5५१५ २5 शुद्ध [आत्मानम्‌ | २।-५।न 
[ अभिगच्छति | सन्मुण 4 भे & [तं] तेने. | लोकप्रदीपकराः | 05न. ५२५९ 
३२ | ऋषयः ] ॐषी.श्वरो, | श्रुतकेवलिनम्‌ | ।5१णी. [| भणन्ति | डे छै; [ यः | १४ 
५ [| सर्वं | २५ | श्रुतज्ञानं | १।०न. | जानाति | का. & | तम्‌ | तेने. | जिनाः | 
[किन्यो | श्रुतकेवलिनं | १०%५५०४) | आहुः | ५३ छ, | यस्मात्‌ | 9२५ $ [| ज्ञानम्‌ 
सर्व | शान. ५६ [ आत्मा | २०८ ४ 8 | तस्मात्‌ | तेथी [ श्रुतकेवली | (१ ७१ ) 
श्रुत्चणी छे. 


टी.5:- प्रथम, “के श्रुतथी उवण शुद्ध जात्माने काहे छे ते श्रुतर्रेवणी छै” ते 
तो. परमार्थ छे; जने. “४ सर्व श्रुतशानने काहे. छै ते 2094 8” त ५५७३२ छे. 
साडी ७ पक्ष 4४ परीक्षा 5रीजे छीजे:-6पर श्डेथु सर्व शान जाता छे 3 जनात्मा ? 
को जनात्मानो पक्ष वेवाभा जावे तो ते ५२०२ नथी आरए डे समस्त १ ४३३५ 
जनात्मा जालशाहि पाय द्रव्यो छे तेमनु थान साथै ताहात्म्य भनतु ४ नथी, (अम डे 
तेमनामा शान सिद्ध ४ नथी). तेथी जन्य पक्षनो जमाव डोवाथी 
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२२ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


अतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव स्यात्‌। एवं सति यः आत्मानं जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति , 
स तु परमार्थ एव। एवं ज्ञानज्ञानिनोर्मेदेन व्यपदिशता व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव 
प्रतिपाद्यते , न किञ्चिदप्यतिरिक्तम्‌। अथ च यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स 
श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स 
श्रुतकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति। 


कुतो व्यवहारनयो नानुसर्तव्य इति चेत्‌- 


ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ। 
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ली हवदि जीवो।। ११ ।। 


शान जाता फँ छे जे पक्ष सिद्ध थाय छै. माटे श्रुतशान पछ गात्मा ४ छे. जाम 
थवाथी (१ जालाने शारी छे ते १५4०) छ? जेम ४ जावे. छे; जने. ते तो परमार्थ 
१ छे. जा रीति शान जने. शानीना भिध्थी ऽडेनारो है ५१३२ तेनाथी. ५२ 
प्२मार्थमान ४ ऽडेपामा जावे छे. तेनाथी लिन्न खधि5 55 ऽडेवामा जावतु नथी. 
वणी, “कु श्रुतथी उपण शुद्ध शात्माने काणे. छे ते श्रुतडेपणी. छै” जेवा. परमार्धनु 
प्रतिपादन 5२पु सशञ्य डोवाथी, “बे सर्व श्रुतशानने शार छे ते 2094) छै” सेवी, 
०१३२ परमार्थना प्रति५।६5५९॥थी पोतन. ६8५९ स्थापित 5२ छे. 


भावार्थ:- हे शास्तशानथी जपे६३५ शायत्रमान शुद्ध जात्माने शे छ ते 
श्रुतड्रणी छे खे तो. परमार्थ (निश्चय धन ) छे. वणी, रे सर्व शास्त्रशानने थो छे 
ते. ५७ शानने का वाधी, त्माने. फ क्षएयो 9२0, $ शान छे ते. जात्मा ४ छे; तेथी 
शन-शे। नी जी, १६ उडेनारो १ ०५१२ तेणे. पण परमार्थ ४ ह्यो. सन्य छ न. अल. 
वणी, परमा्थनो विषय तो ब्थंचित वयनजोयर पश नथी, तिथी य१डारनय ४ जात्माने. 
५१2५९ उडे छे जेम कायु. 


इवे वणी, शेवो प्रश्न हिडे छे $-५३८। सेम 58 डत $ व्यवळोरने. जंगीआर न 
इरवो, ५९७ के. ते. परमार्थनो घ्डेनार छै तो. जेवा. व्यवद्धारने उम जंगीआर न परवो? 
तेजा. 36२३५ 3॥धा सून उडे छे:- 


व्यवक्षरनय नन्नूतार्थ &र्शित, शुद्धनय भूतार्थ छे; 
भूतार्थने लत ७१ सुदष्टि निश्चय डेय छे. ११. 
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5७ फेनम | ५१२२ २३ 


व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनयः। 
भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यद्षृष्टिर्भवति जीवः।। ११ ।। 


व्यवहारनयो हि सर्व एवाभूतार्थत्वादभूतमर्थ प्रद्योतयति, शुद्धनय एक एव 
भूतार्थत्वात्‌ भूतमर्थ प्रद्योतयति। तथा हि-यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजै- 
काच्छभावस्य पयसोऽनुभवितारः पुरुषाः पङ्कपयसोर्विवेकमकुर्वन्तो बहवोऽनच्छमेव 
तदनुभवन्ति; केचित्तु स्वकरविकीर्णकतकनिपातमात्रोपजनितपङ्कपयोविवेकतया 


स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकाच्छभावत्वादच्छमेव तदनुभवन्ति; तथा 
प्रबलकर्मसंवलन-तिरोहितसहजैकज्ञायकभावस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा 
आत्मकर्मणोर्विवेकमकुर्वन्तो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्योतमानभाववैश्वरूप्य 
तमनुभवन्ति; भूतार्थदर्शिनस्तु 
स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया 
स्वपुरुषकाराविर्भावित- 


णाथार्थ:- [ व्यवहारः ] ५५४।२नय | अभूतार्थः | न्थ छे [ तु] गने. 
[ शुद्धनयः | <4 [ भूतार्थः | ०4 छे गेम | दर्शितः| कपीश्वरोथे घर्शात्यु छे; 
| जीवः | १ २४५ [| भूतार्थ | भूतार्थनो | आश्रितः | जाश्रय 5२ 8 त. ७4 [खलु | 
[निश्रयथी [ सम्यग्दृष्टिः | 4०६१2 | भवति ] छे. 


टी9:- नवडारनय नधोय समूतार्थ दोवाथी जविधमान, जसत्य, गतं 
स्थने, ५२९ उरे छे; शुद्धनय भेऽ % मूतार्थ ज्ेपाथी विधमन, सत्य, भूत जर्थने ५२९ 
5२ छे. जो वात हष्टातथी, गतावीजे छीगे:-केम प्रषण अध्ववना मणवाधी, फेनो सडक 
खे नर्मणमाव तिरोलूत ( नाय्छाहित) थछ गयो छे जेवा %णनो नुम श्र्रनारा 
पुरुषो-कण जने. अध्वनो विवेऽ नाडि 5२२ धशा तो, तेने (कणने) मलिन % 
जनुमिवे छे; ५३ डेटला 5 पोताना डाथथी नाणेवा 5१5६५- (निर्मणी औषधि) ना. 
पडवामात्रथी 0%८। ण-॥ध्वना विवेषपशाथी पोताना पुरुषार्थ होरा नवित 
ऽरवामा जावेवा स&% जे निर्मणलावपशाने तीघे, तेने (कणन ) निर्मण ९४ जनुभवे 
छे; जेवी. रीति प्रण ऽर्मूना मणवानी, केनो. २३% जे शाय50ाव तिरोभूत थछ जयो. 
छै जेवा. शात्मानी जनुभव 5२२ पुरुषी-जात्मा जने. 35र्मनी विवेऽ नडि 5२२, 
व्यवळषरधी, विमोडित ह्थथवाणाओ तो, तेने. (जात्माने) कमा लावोनुं 4िश३३५५छु 
( ञने5३पपछुं) प्रगट छै खेषो जनुभवे छे; पए भूतार्थदर्शीलो ( शुद्धनयने 
हणनाराजी.) पोतानी णुद्धियी, नाणेवा शुद्वनय जनुसार भोध थपामाप्रथी 6५% 
जात्म-35र्मना विवेऽ५९ाथी, पोताना पुरुषार्थ दारा. जाविर्भूत उरवामा जापेधा २३% 
जे5 शाय50ा।वप७॥ने दीधे तेणे. 
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२४ समयस।२ [ (५०वान श्री5६5६- 


सहजैकज्ञायकभावत्वात्‌ प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवन्ति। तदत्र ये 
भूतार्थमाश्रयन्ति त एव सम्यक्‌ पश्यन्तः सम्यग्दृष्टयो भवन्ति, न पुनरन्ये, 
कतकस्थानीयत्वात्‌ शुद्धनयस्य। अतः प्रत्यगात्मदर्शिभिर्व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः। 


अथ च केषाञ्चित्कदाचित्सोऽपि प्रयोजनवान्‌। यतः- 


( जात्माने) केमा जे शाय 5१५ प्रत्रशमान छे सेवी, जनुभवे छे. जडी, शुद्धनय 
ऽ55५न स्थाने. छै तेथी कृशो. शुद्धनयनो. जाश्रय 5२ छे तेजो, क॑ सम्य जवदो ऽन 
$२त। ( डोवाथी) सम्यञ्हष्टि छे पए नीका (कशो जशुद्वनयनो. सर्वथा. नाश्य 5२. छे 
तेजो.) सम्यण्दष्टि नथी. माटे ऽर्भूथी लिन्न जालाना हेणनाराजोगे व्यवळषरनय 
जनुसरवा योग्य नधी. 


भावार्थ:- खडी व्यवह्षरनयने. जत्मृतार्थ जने. शुद्धनयने भूतार्थ ऽल्यो 8. कनो 
विषय विधमान न होय, जसत्यार्ध षेय, तेने. जप्मृतार्थ घडे छे, व्यवदारनयवने जत्मूतार्ध 
उडेवानो जाशय जेवी. छ 5-शुद्बनयनोी, विषय २७१६ गेऊ 9२३५ नित्य द्रव्य छे, तेनी. 
दृष्टिमा १६ देणातो नथी; माटे तेनी इष्टिमा म जविधमान, जसत्यार्थ ४ डडेवो 
हेहज, गेम न समकपुं 3 १६३५ 3४ वस्तु ४ नथी, को जेम मानवामा जावे तो तो. 
कुम वेचान्तमतवाणाजोी, मेघ३५ जानित्यने हैेणी जवस्तु भायास्व३५ ऽडे छे सने. 
सर्वथाप5 जे सभ नित्य शुद्धघल्वने वस्तु उडे 8 जेवु ठरे जने. तेथी सर्वथा, जेशंत 
शुद्धभायना, पक्ष३५ मिथ्याहष्टिनी, ४ प्रसंग जावे, माटे जडी जेम समपु डे किनवाशी 
स्वाहवा६३५ छे, प्रयो४न१२ नयने भुण्य-गोए ऽरीने उडे छे. प्राशीजोने. “६३५ 
वयवडारनो पक्ष तो जनाहि ब्रणथी, ४ छे जने. जेनी, पेश पए। णडुधा, सर्व प्राशीगो 
परस्पर 3२ छे. पणी फिनवाशीमा व्यवल्षरनी, 3१5१९ शुद्धनयनो, इस्तावदन (२०७५५ ) 
वा, लु ऽर्यो छे; पश सेनु इण संसार ४ छे. शुद्धनायनोी, पक्ष तो. 56. जाव्या. नधी. 
खने. जेनी. 8पघेश ५७ विरल छे- ञ्या 5 उया5 छे. तेथी 6५5२ श्री, ]रणे. शुद्धनयना 
अडणनुं इण मोक्ष काशीने. जनो 6प्ेश प्रधानताथी ( मुण्यताथी ) धीधो छे 3- “ शुद्धनय 
मूतार्थ छे, सत्यार्थ छे; जेनी, जाअय उरवाधी, सम्यम्हष्टि थ शाय छे; जेने कोण्या 
विन कया, सुधी, थ्व व्यवडरमा भर्न छे त्यां सुधी, जात्मानां शानअ्रद्धान३५ निश्चय 
सभ्य्‌६त्य थी श५6ु नथी, ?? खेम जाशय कावी. 


इपे, “खे. वयवड्ास्नय ५७ छ छने 98 वणते प्रयोडूनवान छे, सर्वथा, 
निषेध ५रवार्‍योज्य नथी; तेथी तेजो. 6५६ छ” खेम 5 &:- 
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प्रश फेनम | पूर्वरं० २५ 


सुद्धो सुद्धादेसो णादव्वो परमभावदरिसीहिं। 


ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे।। १२ ।। 
शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः। 
व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे।। १२ ।। 


ये खलु पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवन्ति तेषां प्रथम- 
द्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वाच 
छुद्ध-द्रव्यादेशितया समुद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुद्धनय 
एवोपरितनैकप्रतिवर्णिका- स्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान्‌; ये तु 
प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्य-मानकार्तस्वरस्थानीयमपरमं भावमनुभवन्ति तेषां 
पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वर- 
स्थानीयपरमभावानुभवनशून्यत्वा दशुद्धद्रव्यादेशितयोपदर्शितप्रतिविशिष्टेैकभावानेकभा 
वो 


हणे परम के माव तेने शुद्धनय तव्य छे; 
जपरभ लावे स्थितन व्यवडारनो. ७५६२ 8. १२. 


०॥4॥र्थ:- [ परमभावदर्शिभिः ] १ शुद्धनय सुधी, पद्षेयी, श्रद्धावान थया तथा 
पूर्ण शान-यारिनवान, थही गया तेमने तो. [ शुद्धादेशः ] शुद्ध (खाता ) नो. 6५६ 
( २।३। ) 5२न२ | शुद्धः | शुद्ध नय [ ज्ञातव्यः ] काणवायोण्य छे; [ पुनः | वणी [ये तु] 
फे यो [ अपरमे भावे | जपरमत्मावे-जर्थात श्रद्धा तथा शान-थारिग्ना पूर्ण भापने 
गथी पद्षयी, श्या, २६५ जवस्थामा %- [स्थिताः] स्थित छै तशो 
[ व्यवहारदेशिता: | ५५१७२ ६२। 6५६५. ५२५।योज्य छे. 


टी. 5:- १ पुरुषी, छे पाञ्यी ठीतरेला. शुद्ध सुवर्श समान ( वस्तुन ) 3८52 
पने जनुभवे छै तेमने प्रथम, द्वितीय जाहि सने$ पाहोनी. परपराधी पथ्यमान 
(पत्रयवामा जावता ) जशुद्ध सुवर्ण समान हैं गनुल्डृष (मध्यम) भाव तेनो जनुभव 
नथी, देतो; तेथी, शुद्धद्रष्पने उडेनार डीवाथी केणे. जयलित मण जे5स्१०0५३५ ०५ 
(भाव प्र२८ श्र्या छे जेवी शुद्वनय ४, सौथी ७परनी जे5 भ्रतिवर्शिs ( सुपर्णना वर्ष) 
समान डोवाथी, पल प्रयोष्धनवान छे. परतु ४ पुरुषो प्रथम, द्वितीय शहि जने5 
पाहोनी. परपराथी पथ्यमान जशुद्ध सुवर्ण समान हैं (वस्तुनो) जनुरुृष्ट (मध्यम) 
लाव तेने जचुभवे छे तेमने छे पा5थी, 00२८। शुद्ध सुवर्ण, समान 3८5 पावनो, 
जगुभव नथी, डोतो; तेथी, जशुद्ध द्रयने उडेनार डोवपाथी केणे. कु. गु २५ ज५ 
(१२१३५ जने5 मायो हेणाड्या छे 
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२६ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


व्यवहारनयो विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयोजनवान्‌; 
तीर्थतीर्थफलयोरित्थमेव व्यवस्थितत्वात्‌। उक्त च- 


` ` जइ जिणमयं पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए मुयह। 
एक्केण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं।। ' ' 
जेवी, यपड्रनय, वियित्र (नेऽ) पर्णमाण समान डोवाथी, गती ते १ 
प्रयोकृनवान छे. भे रीति पोतपोताना समयमा नन्मे नयी शर्यक्षरी छे 5२९ 3 तीर्थ 
खने. तीर्थन। इणनी जेपी ४ व्यवस्थिति छे. (केनाथी तराय ते तीर्थ छे; गेवो 
य१७।२६म्‌ छै. पार थपु ते व्यव्षरधर्मगु, इण छे; जधवा. पोताना स्व३पने पामवु ते. 
तीर्थश छे. ) नी वण्याजे ५७ ऽह्युं छे 9:- 


` ` जह जिणमयं पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए मुयह। 
एक्केण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं।।'' 


[ गर्थ:-जायार्य ऽडे छे $ दे मय छवो! को तमे विनमतने प्रवर्ता११। याडता 
डे तो वडर जने निश्चय-जे भन्ने नयोने न छोड; 9२0 डे थवडारनय विना तो. 
तीरध-व्यवडरमार्गनी, नाश थ कशे जने निश्चयनय विना तत्व (वस्तु) नो. नाश थछ 
>. ] 


लवार्थः- ्योऽमां सोनाना सोण वाल प्रसिद्ध छे. ५६२-१५॥ सुधी, तमां यूरी 
जाहि परसंयोगनी विमा रडे छे तिथी जशुद्ध उडेयाय छे; जने. ताप घेत. घेत. ४a 
तापथी, @ितरे त्यारे सोण-व्दयु शुद्ध सुवण उळेवाय छे. क श्वोने सो०-१८९। सोनम, 
शान, अद्धान तथा प्राति थही तेमने ५६२-१७ सुधीनु 55 प्रयोषधनवान नथी. जने. 
कृभ्‌ने सो०-१७। शुद्ध सोनानी. प्रति नधी, थ तेमने त्या. सुधी, ५६२-१६ सुधीनु ५२ 
प्रयोकनवान छे. जेवी. रीति जा २४५ नामनो पदार्थ छे ते १६००ना संयोगथी जशुद्ध 
ज.णे53प. थर्छ रशो छे. तेना, सर्प परद्रयोथी लिन्न, जे5 शाय5पछ।भागनुं शान, अद्भधान 
तथ जायरए७३५ प्रापि-जे ने. शैमने थही गया तेमने तो पुद्णधसयो२ ४ नित 
जने5३५प५७॥ने उडेनारो, जशुद्धनय शछ प्रयोकनवान (जेऊ मतकषणनो ) नधी; ५७ 
कया सुधी शुद्ध भावनी पासि नथी, धछ' त्यां सुधी %टलु जशुद्धनयनुं शन छे ते2%| 
यथापह्वी, प्रयोशनवाणुं छै. कयां सुधी यथार्थ शान-अ्रद्धाननी, प्रासि3ष सम्यखर्शनची. 
प्रीति न. थ श्रेय ता सुधी तौ श्ष्मनाथी यथार्थ 6पहेश मणे छै जेवा, विनवथनीनु 
समबु, ५२९ $रपु तथा विनवयनोने ऽडेन।२ श्री. किन-२रुनी, भज्ति, दिनणिणनां 
हर्शन छत्याहि ५१३ २मा म प्रवृत्त थवुं प्रयोषनवान छे; जन केमने श्रद्धान-शान तो. 
थय छे ५७ 
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5७ नकन २+ | पूर्वरंण २७ 
( मालिनी ) 
उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाज्ले 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः। 
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै- 
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव।।४॥। 


साक्षात, पसि. नथी, थ्छ तेमने पूर्वश्रथित र्य, परद्रव्यनु जाहणन, 8.५५३५ रणु90- 
भड़ब्रतनु 4३९, समिति, गुप्त, पंथ प२मेषीना ध्यान३५ प्रवर्तन, भे प्रमी 
प्रवर्तनारा सोनी संगति श्री जने विशेष कावा माटे शारन्रोनो ल्यास उरवो. 
छत्याहि व्यवद्भरमार्गमा पोते 9११ जने. नीक्ाने प्रवर्तावपु-जेवी यवडरनयनो 6५६१ 
जंगी ७२ श्रपो प्रयोष्ननवान छे. * व्यवद्धरनयने ऽथंयित्‌ जसत्यार्थ ऽडेवाभां भाव्यो छे; 
प. फो श्रेष्ठ तेने. सर्व जसत्यार्ध शाशी छोरी हे तो शुभोपयोग३५ ०१३२ छोडे जने. 
शुद्धोषयोजची, साक्षात प्राति तो थछ नधी, तिथी 04टो जशुभोपयोगमां ४ जावी, अ 
थक, जमे. तेम २१२३५ प्रवर्त तो नरतरहि शति तथा ५२५२ निगोह्ने प्रात थही 
संसारमा १ (जम. 5२. माटे शुद्धनयनो, विषय है साक्षात शुद्ध साता तेनी. प्रति कया, 
सुधी, न. धाय त्या सुधी व्यवडर पए प्रयोकनवान छे-जेवो, स्वाहवाध्मतभा श्री 
जुरुचोनो 3१६१५ छे. 


से जर्थनु 58५3५ 5 टी.99२ 58 &:- 


*लो.र्थ:- [ उभय-नय-विरोध-ध्वंसिनि | निश्चय गने. वयवडर-ओ. ने 
नयोने विषयना पेध्थी, ५२२५२ विरोध छे; जे विशेषने नाश $२न।३ | स्यात्‌-पद- 
अंके ] ' स्यात? पध्यी यिलित | जिनवचसि | ४ दिन भगवाननुं वयन (वाशी) तेमा 
[ये रमन्ते | १ प३पो रमे छे (-प्रयुर प्रीति सड़ित सन्यास 5२ छे) [ते ] ते पुरुषो 
[ स्वयं | पोतानी मेणे (जन्य 9२७ विना.) [ वान्तमोहाः ] मिथ्यात्व&र्भना 6६यनु वमन 
5रीने | उच्चं: परं ज्योति: समयसारं | २ जतिशय३५ परमश्योति प्रक्रशमभान शुद्ध 
जात्माने | सपदि | ९२० | ईक्षन्ते एव | देणे ४ छे. ठेवो. छे समय-सा२३५ शुद्ध 
जात्म। ? [ अनवम्‌ | नवीन 6त्पन्न थयो नधी, पडे 3र्मथी, जाय्छाहित डतो ते 9२२ 
पज्तिउप धक गयो छे. वणी, ऊँची छै? [ अनय-पक्ष-अक्षुण्णम्‌ | सर्वथा, जेलंत३५ 
उनयना पक्षथी, जडित थतो. नथी, (नर्णा५ छे. 


रे अवज्वरनयन। 3पहेशथी, जेम न समपु डे जाता परद्रव्यनी, [अया परी शके छे, 
पछ सेम समपु छे व्यवळारोपाहेषट शुभ नावोने खाल व्यवळषरे उरी शे छे. वणी ते 
पहेशथी. जेम पश, ने समळचु डे साल) शुभ लावो उरवाधी, शुद्धताने पामे छे, ५२० 

जेम समभ्यु $ २0६५ ६शामा मूमिश् र जनुसार शुभ नावो जाव्या विना रडेता. नधी, 
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२८ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 


( मालिनी ) 
व्यवहरणनय: स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या- 
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः। 
तदपि परममर्थ चिचमत्कारमात्रं 
परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित्‌।। ५ ।। 


भावार्थ:- दिनवयन (वाणी ) २५।६य।६३५ छ. कयां भे नयोने विषयनो 
विरोध छे-%म 3: है सत्‌-३प डेय ते जसत्‌-३५ न डेय, जे5 हेय ते जने न दीय, 
नित्य डीयते नित्य न॑ देय, १६३१ दीय ते जमे६३५ न श्रेय, शुद्ध डीय ते जशुद्ध 
न. डय त्याहि नयोना विषयोम। विरोध छे-त्या विनवयन ऽथंयित्‌ विपक्षाथी सत्‌- 
२१२३, जे5-जने5३५, नित्य-जानित्व३५, मभे६-जम६३५, शुद्ध-्जशुद्ध3५ % रीति 
विधमान पस्तु छै ते रीति 5डीने विरोध मटारी ह छे, भू 5९५न। शरतु नथी. ते 
दिनवयन द्रव्यार्थि& जने. पर्यायार्थिऽ-ने णे. नयोमा, प्रयोकनवश शुद्धद्रव्यार्थि5 नयने 
भुण्य 5रीने तेने निश्चय उडे छै जने. जशुद्धद्रव्यार्थि 53५ पर्यायार्थिउ्नयने गोश ऽरी तेने. 
५१४२ ऽडे छे. -जावा विनवयनभां हैं पुरष रम. उरे छै ते जा. शुद्ध जात्माने 
यथार्थ पामे छे; जन्य सर्व4-जेअन्ती सांण्याहिऽ जे जात्माने पामता नथी, 5२९ उ 
वस्तु सर्वथा गेत पक्षनो. विषय नथी, तोपए। तेजी जे5 १ धर्मने २३७ उरी. वस्तुची 
जसत्य $€पन। उरे छ-१% मसत्यार्थ छे, नाधा, सडित [मिथ्या दृष्टि छे. ४. 


रू रीते १२ धा गोमा पीडि॥ ( लमूमि9) छे. 


इवे जायार्य शुद्धनयने प्रधान 5री निश्चय सम्यध्त्वनु २१३५ उडे छे. 
जशुद्धनयनी, ( व्यवह्षरनयनी, ) प्रधानतामा छवाहि तत्वोन। अ्रद्धानने सम्यदत्व घ्ह्यु छे 
तो. गडी जे छवाहि तत्वीने शुद्धनय १३ क्षणपाथी सम्यङत्व थाय छे गेम उडे छे. त्यां 
टी$42 जेनी, सूयनाउ3पे न. «45 उडे छै; तिमा पडेल श्वोऽभा जेम 5३ छे 5 
यवडारनयने. उथयित्‌ प्रयोष्धनवान उल्यो, तोपए। ते 3४ वस्तुभूत नथी:- 


*लो.र्थ:- [ व्यवहरण-नय: | फे वयवढारनय छे ते [यद्यपि] शे [ इह 
प्राक-पदव्यां | ज। पड़ेधी, प६्वीमां (क्या, सुधी, शुद्ध स्व३पनी, प्रापि न. धछ' डेय त्यां 
सुधी.) [ निहित-पदानां | कमे पोतानो पण भांउथों छे अवा. पुरुषोने, [ हन्त | 
२।२२ ! | हस्तावलम्बः स्यात्‌ | &२०५८०५ तुल्य ह्यो. 8, | तद्‌-अपि | 0५७ | चित्‌- 
चमत्कार-मात्रं पर-विरहितं परमं अर्थ अन्तः पश्यतां | % पुरुषो. येतन्य-यम-5२- 
माञ परद्रव्यभावोथी रडित ( शुद्धनयना विषयलूत ) परम ' गर्थे ने जंतरंगमां 
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प्रश नकन २+ | ५4२१ २८ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः 
पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक्‌। 
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं 
तन्मुक्तवा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः।। ६ ।। 


२११८$ छे, तेनी. श्रद्ध उरे छे तथा, त६३५ वीन 4४ यारित्रभावने प्रात धाय छे तेभने 
[ एष: | जे. ०११ रनय | किञ्चित्‌ न | 8४ १७ प्रयोष्नवान न॑थी.. 


भावार्थ:- शुद्ध २4३पनु शान, अद्धान तथा जायरए थया ०६ जशुद्धनय 98 
प. प्रयोश्टन॥री, नथी. ५. 


&वे. पछीना >लो5भा निश्चय सभ्यपत्वरु, २१३५ 5 छे:- 


श्लोआर्थ:- [ अस्य आत्मनः] २। जात्माने [ यद्‌ इह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक्‌ 
दर्शनम्‌ ] ज्य द्रव्योधी, बुद्दे ६५१) ( श्रेद्धयो. ) | एतत्‌ एव नियमात्‌ सम्यग्दर्शनम्‌ | ते. 
ह नियमथी सम्यहर्शन्‌ छे. ठेवा. छे यात? | व्याप्तुः | पोतन २३-पय्‌यीोभ। 
व्यापनारों, छे. वणी, ठेवो. छ? | शुद्धनयतः एकत्वे नियतस्य | शुद्धनयथी, जे5१०॥मभां 
निश्चित इरवामा जाव्यों छे. वणी, अवो. छ? | पूर्ण-ज्ञान-घनस्य | पूर्शशानधन छे. [ च | 
वणी. [ तावान्‌ अयं आत्मा | १२९ सम्यर्शन. छै तेटथी, % > जात्मा, 8. | तत्‌ | तेथी. 
जार्‍यार्य प्रार्थना 5२ छे 5 “| इमाम्‌ नव-तत्त्व-सन्ततिं मुक्त्वा | २ न११र्वनी, 
पारिपाटीचे. छोड, | अयम्‌ आत्मा एकः अस्तु नः | शा. यातना जे5 ४ जभने प्रात नै.” 


भावार्थ:- सर्व स्वानमाविऽ तथा नेभित्तिऽ पोतानी जवस्थाउ५ 
जुएपर्यायलेदीम व्यापनारो जा जात्मा शुद्धनायथी जे5प१७॥मां निश्चित उरवामा २॥व्यी- 
शुद्धभायथी, शाय$१२ जेऊ-मा डार देणाईपाम जाव्या, तेने. सर्व जज्यद्रव्यो, भने 
खन्यद्र्योना लावोथी न्यायो डेणवो, श्रद्धवो, ते नियमथी सम्यऊर्शन छे. थवडरनय 
जात्माने जगे5 मे६३५ 54ी. सभ्यखर्शनने, जने5 पमे६३५ उडे छे त्या व्यतियार (घेष) 
जावे छे, नियम रडेतो. नथी, शुद्धनयनी डे पयत वप्यतियार रडेती. नथी. तेथी 
[नियम3प छे. अवो. छे शुद्धनयनो, विषयत्मूत जात्मा ? पृर्णशशानधन 8-२4 वोऽ ऽन 
शएनार शानस्व३५ छे. जेवा. जात्माना अद्धान३५ सम्यरूशन छै. ते 55 कुल्ले ५६१ 
नथी-जात्माना ४ परिणाम छे, तेथी साता ४ छै. माटे सम्यखशन छे ते खाल छे, 
सन्य न॑थी.. 
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३० स.मयस२ [ “५१2६६६ - 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत्‌ । 
नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति।। ७ ।। 


रडी सेटधु विशेष कायु $ नय छे ते श्रुतप्रमा नो, शश. छे तिथी. शुद्धनय ५७. 
श्रुतप्रमा नी, ४ सश थयो. श्रुतप्रभाएण छे ते परोक्ष प्रभाए छै 9२0 3 पस्तुने सर्वशर्ना 
जागमनां वयनथी शाशी. छे; तेथी सा शुद्धनय सर्व द्र्योथी कुह, जात्माना सर्व 
पर्यायोमा थया, पूर्ण येतन्य उपणशान३५-सर्व वोआअतो5डने #७२, जसाधारए 
येतन्यधर्भने परोक्ष डेणाउ छे. जा प्यवडारी छस्थ छव जागमने प्रमा. उरी, शुद्धनये 
विल पूर्ण जात्मागु श्रद्धानं उरे ते श्रद्धा. निश्चय सम्यज्ध्शन छै. कया, सुधी, उपण 
व्यवडरनयना [विषयत्मूत ७84६5 १६३५ तप्पोनु ४ श्रद्धानं रडे त्यां सुधी. निश्चय 
सम्यऽहर्शन नधी, तेथी, जार्‍यार्य ऽडे छे डे खे नव तत्पीनी, संततिने (परिपाटीने) छोरी 
शुद्धनायनी, विषयभूत ये$ जात, ४ शमने प्रात डी; णीळु 3४8 याढता नथी. जा. 
बीतराण जवस्थाची, प्रार्थना, छे, छ नयपक्ष नधी, शो सर्वथा नयोनो पक्षपात % थया 
5२ ती. मिथ्यात्व ४ छे. 


जी 98 प्रश्न 5२ उ-जात्मा यैतन्य छे जेटदुं ४ सचुभपमा जावे, तो. जेटथी, 
श्रद्धा ते. सम्यखर्शन छे 3 नाडि? तेनु समाधानः-येतन्यमान तो नास्तिऽ सिवाय सर्व 
भतवाणाजी शतमाने. माने. छे; हो. जेटवी ४ श्रद्धाने सम्यखर्शन उड़ेवामा जावे तो तो. 
सोने सम्यत सिद्ध थ४ ४२. तेथी सर्वशनी पाष्ीम। शेवु पूर्ण जात्मागु, २१३५ 5&| छ 
तेषु अद्वान थवाधी, ४ निश्चय सम्यद्त्व धाय छे गेम सम“पु. ६. 


&वे, “तार पछी शुद्धनयने, जाधीन, सर्व द्रव्योथी लिन्न, जात्मळ्यो[ते. ५०2 
थछ काय छे) जेम ॥ श्वो्मा टी २ जार्‍यार्य 5 छे:- 


श्होर्थ:- [ अतः] त्यार्‌ ५६ [ शुद्धनय-आयत्तं ] शुद्धनयने जाधीन 
[ प्रत्यगू-ज्योति: | १ भिन्न जालकयोति & [ तत्‌ | ते [ चकास्ति | ५२८ धाय छे 
[ यद्‌ | $ १ | नव-तत्त्व-गतत्वे अपि | नवतत््वमां प्रास थवा, छत | एकत्वं | पोतन 
जे5५७॥ने | न मुञ्चति | छोडती. नथी. 


लवार्थः- नवतत्वमां प्रास थये जात्मा जने5३प देणाय छे; क तेनु भिन्न 
२५३१ वियारवामा जावे तो ते पोतानी येतन्य-यमत्ञारमान. भ्योतिने छोइतो. नथी. ७. 
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भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च। 
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्तं।। १३ ।। 


भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च। 
आस्रवसंवरनिर्जरा बन्धो मोक्षश्च सम्यक्त्वम्‌।। १३ ।। 


अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं सम्पद्यन्त 
एव, अमीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्रव- 
संवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भूतार्थनयेनैकत्वमुपानीय 
शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोऽनुभूतेरात्मख्यातिलक्षणायाः सम्पद्यमानत्वात्‌। तत्र 
विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापम्‌, आस्राव्यास्रावकोभयमास्रवः, 
संवार्यसंवारकोभयं संवरः, निर्जर्यनिर्जरकोभयं निर्जरा, बन्ध्यबन्धकोभयं बन्धः, 
मोच्यमोचकोभयं मोक्षः, 


से प्रमाऐ ४ शुद्धनायथी, कायु ते. सम्यडूत्व & गेम २०५२ जाथामा 58 &:- 


भूतार्थथी केल. ७१, ०२४१, वणी पुएय, पाप ने 
२१२१, २१२, निर्करा, ५६, भोक्ष ते सभ्यइत्व छे. १३. 


णाथार्थ:- [ भूतार्थेन अभिगताः ] भूतार्थ नयथी के [ जीवाजीवौ | ७१, 
२९४७4 [ च | वणी. | पुण्यपापं | ५४७५, ५५५ [ च | तथा. | आस्रवसंवरनिर्जराः | २५३५, 
स५२, 1९४२, | बन्धः | ५६ [च | अने. [ मोक्षः | भोक्ष | सम्यक्त्वम्‌ | -थे नव तत्व 
सभ्य4०५ छे. 


टी9:- रा छवाहि नवतत्पो लूतार्थनयथी काएये सम्यऊर्शन ४ छे (-जे 
नियम उल्यो ) डर. डे तीर्थनी (०५ रधर्मनी ) प्रवृत्ति जर्थे जप्मृतार्थ (०५१९२ ) 
नयथी, ऽडेवामा जावे छे जेवा. जा नव तत्वी-शेमनां ८५७, ७५, २२४१, पुण्य, पाप, 
जा।१, सवर, (1४२५, ५६ जने मोक्ष 9-तेमनाभां जे5१७ प२८ 5२ना२ भूतार्थनयथी, 
सेऽपएुं प्रास श्री, शुद्धनयपऐ, स्थपायेला. शात्मानी जनुभूति -3 कनु. १३२ 
जात्मण्या[ते. छे-तेनी. प्रालि डेय छे. (शुद्धनयथी, नवतत्वने श्षणवाथी जात्मानी 
जनुभूति धाय छे ते डेतुथी जा नियम डल्लो.) त्या, विश्नरी थवा. योग्य अने. विक्र 
5२न॥२-०७ मन्न. पुएच छे, तेम % ये भन्ने पाप छै, जाबव थप। योग्य जने. जायच 
ष्ररनार-थे भन्ने, जासव छे, संवर३५ थवा योग्य (संवार्य) जने. संवर $रनार 
( संवा२5) -जे न॑न्ने संवर छे, निर्षरवा योग्य खने निर्डरा 5२ना२-से, बनने निशा) 
छे, ५६।१। योज्य जने. भंधन 5२न1२-खे नन्ने ५६ छै 
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स्वयमेकस्य पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षानुपपत्तेः। तदुभयं च जीवाजीवाविति। 
बहिर्ृष्ट्या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्नलयोरनादिबन्धपर्यायमुपेत्यैकत्वेनानुभूयमानतायां 
भूतार्थानि, अथ चैकजीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि। ततोऽमीषु 
नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते। तथान्तर्हृष्ट्या ज्ञायको भावो जीवो, 
जीवस्य विकारहेतुरजीवः। केवलजीवविकाराश्च 
पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणाः , केवलाजीवविकारहेतवः 
पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षा इति। नवतत्त्वान्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्म 
स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि , अथ च 
सकलकालमेवास्खलन्तमेकं जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि। 
ततोऽमीष्वपि नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते। एवमसावेकत्वेन द्योतमानः 
शुद्धनयत्वेनानुभूयत एव। या त्वनुभूतिः सात्मख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेव। 
इति समस्तमेव निरवद्यम्‌। 


जने. मोक्ष थ१। योग्य जने मोक्ष 5२न।२-शे नग्ने मोक्ष 9; 5२९ $ जे5ने ४ पोतानी 
मेणे. पुण्य, पाप, जाव, संवर, निकर, ५५, भोक्षनी 6पपत्ति (सिद्धि) ननती नथी. 
ते भन्ने ४५ खने २४ छे (अर्थात ते. मण्नेभां भे5 ७१ छे ने नीशु ४५ छे). 


नाह (स्थूच) हषिथी कोने तो:-छव-पुहरबन। जनाहि नंधपर्युयनी समीप 
कने, जेऽपरे सनुमिव उरता. जा नव तत्वी मतथ छे, सत्यार्थ छे, भने. खे 
ख्वद्रव्पना, स्वभाषनी समीप बहने जनुभव उरता. तेजी जमूतार्थ छे, जसत्यार्थ छे; 
( छवचा. जे॥9२ स्वरपमा तेजो. नधी; ) तेथी जा. नव तत््पोभां मूत र्धनयथी, सेख ७५ 
क प्रश्रशमान छे. जेवी. रीति जंत्ष्टिथी, कोने तोः-शाय5 माव छ4 छे जने. छपना 
विलनरनी, डेतु २२४५ छे; वणी, पुण्य, ५५, २॥२१, सवर, निर्णया, ५६ जने. भोक्ष-जे 
कुंभना विक्षर छे जेवा. तो. 54० शवना विश्ररो छे जने. पुण्य, पाप, २२५, २१२, 
[नर्थर।, ५६ जने. भोक्ष-जे विज्रडेतुजो, ठेवण २४१ छै. जावा. जा. नव तप्पी, 
छवद्रवयचा, स्वभापने छोरीने, पोते जने. पर शेमनां 5२४. छे जेवा गे द्रव्यना 
पर्यायोपरे, जनुभव उरवामा सावता भूतार्थ छे जने. सर्व श्र) सस्णलित खे 
छवद्रयना, स्वभावनी समीप रहने जनुभव उरवामा सावता तेजी, भमत] छे, 
जसत्यार्थ॑ छे. तेथी जा नवे तत्त्योभां भूतार्थनयथी जे5 छव ४ प्रश्नशभान छे. जेम ते, 
खजेऊपणे. 952, शुद्धणयपे, जनुभवाय छे. जने. हैं जा. जनुभूति ते. जात्मण्या[ति. 
( जात्मानी जोणणाए ) ४ छे, ने जात्मण्याति ते सभ्यऊर्शन १ छे. या रीति जा. सर्व 
54न [न&५ 9-५॥५॥ रडेत छे. 
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( मालिनी ) 
चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं 
कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे। 
अथ सततविविक्तं ृश्यतामेकरूपं 
प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम्‌।। ८ ।। 


अथैवमेकत्वेन द्योतमानस्यात्मनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते 


लवार्थः- शा नव तत्वोमा, शुद्धनयथी श्रेष्ठले तो, ७4१ % गऽ यैतन्य- 
य्‌म5।२म।> ५5३५ ५२८ थ रथ्यो छे, ते सिवाय गु गु नव तत्य $ 
डेणाता नथी. कया सुधी, जा रीति छापतत्वनु काप छवने नथी त्या. सुधी ते. 
य५१३्‌२्‌६ष्टि छे, शु: कुहं नव तप्पोने माने छै. ७१-१६०धना। नधपर्याय३५ दष्टिथी 
२ पदार्थों. शुद्ध शुः हेणाय छे; ५९ कयारे शुद्धनयथी, १-५६१ [ने.%२१३प. ९६ 
गहु शैवामा जावे. त्यारे जे पुण्य, पाप राहि सात तन्वो शर ५९ वस्तु नथी; 
निभित्त-नेमित्तिऽ 'भावथी थया डता ते. निमित्त-नेमित्तिऽ माच कयारे मटी गयो त्यारे 
७१-५६). कुहं गुघ डोचाथी नी& ओह वस्त (५६६) सिद्ध थ शती नथी, १२० 
तो ५०५ छे ने द्रव्पनो, नि४म।१ द्रव्यनी साथे ४ रडे छे तथा निमित्त-नेमित्ति5 “वनो 
तो. जमाव % थाय छे, माटे शुद्धनयधी, छवने कावा धी, % सम्यखर्शनची, पसि. 4४ 
शे 8. कळया सुधी कुह कुह नव पदार्थों गाए, शुद्धनयथी जात्माने गाहे. नाडि त्यो 
सुधी पर्यायनु[द्ध छे. 


साडी, थे जर्थनु ५३१३५ 5 5 &:- 


शलो.र्थ:- [ इति | २॥ रीते [ चिरम्‌ नव-तत्त्व-च्छन्नम्‌ इदम्‌ आत्मज्योतिः | 
नव तत्योभां घए॥ आणथी छुपायेधी जा जात्मक्यो[तेने, | वर्णमाला-कलापे निमग्नं 
कनकम्‌ इव | झम वर्शाना समूडमा छपायेला. जेऊर सुवर्शने ५२२ ठे तेम, 
[ उन्नीयमानं | शुद्धनयथी, १७२ अढी, 2 5२५।भ। जावी. छ. | अथ | माटे बवे डे अ 
७५.! | सततविविक्त ] बंमेश। जाने जन्य द्रव्योधी, तथा तिमनाथी थत नेभित्ति5 
भ।वीथी लिन्च, | एकरूपं | २५३५ | दृश्यताम्‌ | देणी. | प्रतिपदम्‌ उद्योतमानम्‌ | ७७ 
( क्यो[ति ), पटे प जर्थात्‌ पययि पर्याय जे53५ यित्यमत्ञळारमाज, 8धोतमान छे. 


वावार्थ:- जा जात्मा सर्व जवस्थाजोमां विधविष उपे देणातो इतो. तेने. 
शुद्धनये जे5 येतण्य-यमत्छारमान देणाईयो छे; तेथी इवे सघ. जेऊर ४ सनुभप 5२), 
पययिनुद्धनो. जडत न यणो-सेम श्री गुरुशोनो. 6५६१ छे. ८. 


टी9:- डवे, केम नव तत्योम भेऽ छवने ४ काशयो मूतार्थ ऽह्यो तेम, 


तै 
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३४ समयसा२ [ (५०१० शरी.5६5६- 


खल्वभूतार्थास्तेष्वप्ययमेक एक भूतार्थ:। प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च। 
तत्रोपात्तानुपात्तपरद्वारेण प्रवर्तमानं परोक्षं, केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमानं प्रत्यक्षं 
च। तदुभयमपि प्रमातूप्रमाणप्रमेयभेदस्यानुभूयमानतायां भूतार्थम्‌, अथ च 
व्युदस्तसमस्त-भेदैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌। नयस्तु द्ररव्यार्थिकः 
पर्यायार्थिकश्च। तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति द्रव्यार्थिकः , 
पर्यायं मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः। तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः 
पर्यायेणानुभूयमानतायां भूतार्थम्‌ , अथ च 
्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌। निक्षेपस्तु 
नाम स्थापना द्रव्यं भावश्च। तत्रातहुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम। सोऽयमित्यन्यत्र 
प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना। वर्तमानतत्पर्याया- 


रखे५पऐ प,्रश॥शमान जात्माना जधिणमना पायो के प्रमा, नय, निक्षेप छै तेजो. ५२ 
[नश्चयथी समूतार्थ छे, तिमा पर गात्मा जे5 ४ मूतार्थ छै (5२९ $ शेय भने 
वयनन। भेध्रेथी 9१७८ जने5 'मे६3प थाय छे). तेमां पडेव्ा, प्रमा. ने ५५२ छे- 
परोक्ष जने प्रत्यक्ष, 3फत जने. अनुपात पर ( पदार्थों ) दारा प्रवर्त ते परोक्ष छे अने. 
94०४ जात्माथी ४ प्रतिनिश्चितपछे प्रवर्त ते प्रत्यक्ष छे. (११९ शान छे. ते शान पाय 
प्रकसनुं छे-भाति, श्रुत, जवाधि, मनःपर्यय ने उपण, तेभ भति ने श्रुत भे णे. शान 
परोक्ष छे, जवधि ने मनःपर्यय भे भे विह०-प्रत्यक्ष छे जने उपणशान सड5ल-प्रत्यक्ष 
छे. तेथी खे. भे प्रज्नरना प्रमाण छे.) ते भन्ने प्रमाता, प्रमा, प्रमेयना भेध्ने 
जनुभवता तो. भूतार्थ छ, सत्यार्थ छे; जने. हेमा सर्व मेळे. गोण थछ गया छे जेवा 
जे5 बन स्वभावनोी, जनुभव उरता. तेजी, समूतार्थ छे, जसत्यार्थ छे. 


णय भै प्रशरे छे-दरव्या्धि जने. पर्यायार्थि5, त्या द्रव्पय-पर्यायस्व३५ वस्तुभा, 
द्रव्यनी, मुण्यपहे खनुमिव उरावे. ते. द्रयाथि8 नय छै जने. पर्यायनो, भुण्यपशे जनुभव 
रावे. ते. पर्यायार्थिऽ नय छे. ते. भने ययो द्र गने. पर्यायनो पर्यायथी (मैध्यी, 
उमथी ) सनुभव उरता. तो भूतार्थ छे, सत्यार्थ छे; जने द्रव्य तथा पर्याय खे भन्नेथी. 
नडि जालिंगन उशायेवा जेवा शुद्धघस्तुमाय छवन। ( यैतन्यमा). ) स्वभावनी अनुभव 
इरता. तेजी सनुत्य छे, जसत्यार्थ छे. 


[निक्षेप यार 15२ छि-नाम, स्थापना, द्रव्य ने नाव, वस्तुमा हैं २७ न श्रेय ते 
गुना नामथी (०५३२ माटे) वस्तुनी संशा रवी. ते नाम निक्षेप छे. 


व्र 


१. 3५० = मेणवेला, ( द्रिय, मन वगेरे 8५० पर पछर्था छे.) 
२. जनुपात = जणमेणवेव, (५5१, 6५६१ वजेरे जनुपार पर ५६।्थो छे.) 
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5 फेनम | पूर्वरं० उप 


दन्यद्‌ द्रव्यम्‌। वर्तमानतत्पर्यायो भावः। तचतुष्टयं 
स्वस्वलक्षणवैलक्षण्येनानुभूयमानतायां भूतार्थम्‌ , अथ च 
निर्विलक्षणस्वलक्षणैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌। अथैवममीषु 
प्रमाणनयनिक्षेपेषु भूतार्थत्वेनैको जीव एव प्रद्योतते। 


( मालिनी ) 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं 
कचिदपि च न विद्यो याति निक्षेपचक्रम्‌। 
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वङ्कषेऽस्मि- 
न्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव।। ९ ।। 


जा ते छे! जेम जन्य वस्तुमा जन्य वस्तुनुं प्रतिनिधित्व स्थापवुं (-प्रातिमा3प 
स्थापन 5२५) ते स्थापना निक्षेप छे. वर्तमानथी जन्य गेटले. 9 जतीत जथवा 
जनी जत. पर्यायथी वस्तुने. वर्तमानभां उड़ेवी, ते द्रव्य निक्षेप छे. वर्तमान पययिधी 
पस्तुने वर्तमानम ऽडेवी ते १५१ निक्षेप छे. जे यारेय निक्षेपोनो पोतपीतान। 
बक्षए मेथी, ( 4विधक्षण३१-ु६, गुष् इपे) जनुभव उरवामां जावत तेजो, प्मृतार्थ छे, 
सत्यार्थ छे; जने. लिन्न बक्षणधी, रडित गे5 पोताना यैतन्यतक्ष ७३५ छव-स्वत्मावनो, 
जनुभव उरता. ये यारेय समभूतार्थ छे, जसत्यार्ध छे. जा रीति जा. प्रमाऐ-नंय- 
निक्षेपीभा मूतार्थपऐो जे5 ७4 % १५शभान छे. 


वावार्थ:- शा. प्रमाण, नय, निक्षेपोनु विस्तारथी, व्याण्यान ते विषयना 
ग्रधोमाधी, १७५; तेमनाधी, द्रव्यपर्यायस्व३५ वस्तुनी सिद्धि थाय छे. तेजी, २५5 
जवस्थामा तो. सत्यार्थ ४ छे 9२0 डे ते. शानना ४ विशेषो. छै. तेमना (विना. पस्तुने 
गमे तेम साधवामा जावे तो विपर्यय थर्छ शाय छे. जवस्था जनुसार ५१३२! 
जपावपनी जश रीति छे: पढडेधी जवस्थामा प्रमाण द्िथी यथार्थ वस्तुने. शाशी, शान- 
अद्वाननी सिद्धि उरवी; शान-अ्रद्धान सिद्ध थया पछी श्रद्धा मटे तो. १रभाए।हिनी 5 
९३२ गंधी, ५७ डपे जे 9४ जवस्थामा प्रमाशाहिना जालणन हारा विशेष शान धाय 
छै जने. २०-६५-भोडे5र्भमन। सर्वथा. र१।१३१५ यवाण्यात यारि प्रगटे छे; तेथी. 
श्रवणशाननी प्रास. थाय छै. उवणशान थया पछी प्रमोटर, जाधुघषन रडेतु गंधी. 
त्यार पछी नीळ साक्षात सिद्ध सवस्था छे त्या पण छ जादणन नधी, ये रीति सिद्ध 
जवस्थामा प्रमाए-नयरननिक्षेपीनी, ११ % छे. 


से जर्थनी, 55९३५ «05 58 &:- 


श्लोर्थ:- जायार्य शुद्धवयनो, जनु'भव श्री ४डे 8 9- [ अस्मिन्‌ सर्वड़पे 
धाम्नि अनुभवम्‌ उपयाते ] जा. सर्व भेन गो. 5रना२ हैं शुद्धनयनो विषयत्मूत 
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३६ समयसा२ [ (५०१न श्री5६5६- 


( उपजाति ) 
आत्मस्वभावं परभावभिन्न- 
मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम्‌। 
विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं 
प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोऽभ्युदेति।। १० ।। 


येतन्य-यमत॥२म्‌म तेश४:पुंछ जात्मा, तेनो. जगुत्मव थत | नयश्रीः न उदयति | 
गय यी. लक्ष्मी, 8६५ पामती. नथी, | प्रमाणं अस्तम्‌ एति |] प्रमा, स्तने प्रात थाय छे 
[ अपि च | अने. [ निक्षेपचक्रम्‌ क्कचित्‌ याति, न विदा: | [नक्षेपोनो. समूड ऽय गतो. रडे 
छे ते जमे काता. नधी. | किम्‌ अपरम्‌ अभिदध्म:ः ] साथी धिऽ शु 5ढीजे ? | द्वैतम्‌ 
एव न भाति | ६6 % प्रातिमा[सित थतु नथी. 


भावार्थ:- मेधने अत्यंत औँ ऽरीने उल्यु 8 3-५म।७।, नयाहि मेघ्नी तो. 
बात ४ शी? शुद्ध खनुमिव थता देत % भासतु नथी, जेआ59२ चिन्मान ४ घेणाय छे. 


खडी विशानाद्तवादी तथ वेध्ती 5डे छे $-8५८ परमार्थउप तो महेत्नी % 
जनुभव थयो, ये ४ जमारो मत छे; तमे विशेष शु 5? जेनी. 8तर:-तमारा मतमा 
सर्वथा, जद्वेत मानवामा जावे छै. श्र सर्वधा, सद्दत भानवामा जावे. तो. माछ वस्तुणो. 
जप्माव ४ थछ काय, खने जेवा, जपमाव तो. प्रत्यक्ष विरुद्ध छे. जमार। मतमा 
नयविवक्ष, छै ते णाह वस्तुची, दोप उरती. नधी, यारे शुद्ध जगुमवधी 456५ भटी. 
काय छै सारे जात्मा परमानंध्ने पामे छे तेथी जनुभव $२११। माटे “शुद्ध 
जरुत्मवम| हेत भासतु नधी. !! खेम ऽलं 8. शे. नाहल वस्तुनो दोप उरवामा जावे तो 
जात्मानी पए होप धछ काय जने. शून्यपाहनो. प्रस? जावे, माटे तमे घडो & ते 
प्रमा. १२6 स्व३पनी, सिद्धि 46 श5ती नथी, शने. पस्तुस्वउपनी यथार्थ श्रद्धा विन। के 
शुद्ध जनुभव श्याम जावे ते ५४ मिथ्या३५ छै; शुन्यनो प्रसंग डोवाथी, तमारो. 
सनुमिव ५७ नशन इूलनो. ननुम छे. ८. 


जाणण शुद्धनयनोी, 5६५ थाय 8 तेनी. सूयना3५ “वो 5डे छे:- 


१८51 4:- [ शुद्धनयः आत्मस्वभावं प्रकाशयन्‌ अभ्युदेति | शुद्ध. जात्मान। 
स्वभावने ५२2 उरतो. उधय३५ धाय छे. ते जालस्वप्मावने ड्रेयो 9२८ 5२ छै? 
[ परभावभिन्नम्‌ं | ५२५०, परद्रव्यना भावी, तथा परद्रव्यना, निमित्तथी धता. पोतन 
विभावो-जेवा परभावोथी लिन्न 9२०८ 5२ छे. वणी. ते, [ आपूर्णम्‌ | रतमस्व्माव 
समस्तपए_ं, पूर्ण छे-समस्त दोश्ादोऽने आाएना२ छे-भेम ५१2 5२ &; (५२९ प्रे 
शानमा मे ऽर्भसंयोगथी छे, शुद्धनयम| शर शो. छे). वणी. ते, | आदि-अन्त- 
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5७ नकन श।२नम।५॥। | पुर्वरण ३७ 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणण्णयं णियदं । 
अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि।। १४ ।। 


यः पश्यति आत्मानम्‌ अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम्‌। 
अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि।। १४ ।। 


या खल्वबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स 
शुद्धनयः, सा त्वनुभूतिरात्मैव; इत्यात्मैक एव प्रद्योतते। कथं यथोदितस्यात्मनोऽनु- 
भूतिरिति चेद्वद्धस्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वात्‌। तथा हि- 


विमुक्तम्‌ | जात्मस्वल्मावने, जाहि-जंतथी, २डित 9२८ 5२ छे (जर्धात छ याट्टिथी 
भाजीन ४ ओठथी 6त्पन्न उरवामा जाव्या नथी जने. ज्यारेय ओठथी केनो विनाश नथी 
खेवा ५।रिशामि5 भापने ते ५१2 5२ छ). वणी ते, [ एकम्‌ | ।-५२१।५्‌ने जे5- 
सर्व मेध्भावोथी (द्वतभावषोथी ) रुडित सेन 92२-प२८ 5२ छे, अने. [ विलीन-सङ्कल्प- 
विकल्प-जालं | १ समस्त सं5€१-वि5€पना समभूडो, विक्षय 4४ गया छे भेवो ५२८ 
5२ छे. (६०५५, भाव, नोऽर्मं जाहि पुष्णलद्र्योमा पोतानी 5८५ ऽपी तेने 
संऽ८५ उडे छे जने. शेयोना मेध्थी शानमा १६ मालूम थवो तेने वि5€प उडे छे.) 
जयी, शुद्धनय १७५३५ धाय छे. १०. 


खे शुद्धनयने [धा सू>थी, ५ छे:- 


जनद्धरपूष्ट, जनन्य ने के नियत हेणे थाल्ने, 
जविशेष, जशसंयु5त, तेने शुद्धन॒य तु १७१. १४. 


णाथार्थ:- [ यः ] १ नय [ आत्मानम्‌ ] जात्माने [ अबद्धस्पृष्टम्‌ | ५५ रडित ने 
परणा. स्पर्श २डित, | अनन्यक | २२५७४ २डित, | नियतम्‌ | यणायणता २डित, 
[ अविशेषम्‌ | विशेष रडित, | असंयुक्तं | जन्‍्यना संयोग रडित-जेवा पाय भापउइप 
[ पश्यति | ६७ छै [| तं | तेने, डे शिष्य ! 6 | शुद्धनयं | शुद्दनय [ विजानीहि | ४. 


टी. 5:- निश्चयथी जनद्ध-जस्पृष्ट, जनन्य, नियत, जविशेष जने. यसंयुउत- 
जेवा, जात्मानी, है जनुभु(त ते शुद्धयय छे, जने. जे जनुभूुति साला ४ छे; भे रीते 
जात्मा, जे5 ९ प्रश्नशभान छे. ( शुद्धनय उडो, या जात्मानी जनुभूति उले या जात्मा 
उद्ले-जे5 % छ, कुं नथी.) जड़ी शिष्य पूछे छे डे ठेवो. 3५२ उद्या. तेवा. जात्मानी, 
जनुभूति उम थह शडे? तेनु समाधान:- पद्धस्पृष्टत्व जाहि नावी समूतार्थ डीवाथी गे. 
जनुभू(त थछ शठ छे. जा वातने हष्टातथी, ५२८ 5२१।भां २॥व &:- 
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3८ समयसा२ [ ५२१।न१$६६- 


यथा खलु बिसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य 
सलिलस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां सलिलस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः 
सलिलास्पृश्यं बिसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभूयमानता-यामभूतार्थम्‌ , 
तथात्मनोऽनादिबद्धस्य बद्धस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्वं 
भूतार्थमप्येकान्ततः पुद्नलास्पृश्यमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌। 


यथा च मृत्तिकायाः करककरीरकर्करीकपालादिपर्यायेणानुभूयमानतायामन्यत्वं 
भूतार्थमपि सर्वतोऽप्यस्खलन्तमेकं मृत्तिकास्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ , 
तथात्मनो नारकादिपर्यायेणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोऽप्यस्खलन्तमेक- 
मात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌। 


यथा च वारिधेवृद्धिहानिपर्यायेणानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्य- 
व्यवस्थितं वारिधिस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ , तथात्मनो वृद्धिहानिपर्याये- 


कुम्‌ ऽमलिनीनुं पञ कणमा इनेल्षुं डेय तेनो ४णथी २५५।५।३५ जवस्थाथी 
नुम्‌ उरता. शणथी स्पर्शावा,पए भूतार्थ 8-सत्यार्थ छे, तोपए। कृणथी राय नाडि 
स्पर्शावायोज्य जेवा. ऽमलिनी-पन। स्वभावनी समीप कछने जनुभव उरता. छणथी 
स्पर्शावापऐु जमूतार्थ छे-जसत्यार्थ छे; जेवी. रीति जनाहि गधी नंधायेद्। जात्मानी, 
पुदणथर्षर्भथी, नंधावा-स्पर्शावा2५ जवस्थाथी, जगुत्मव, उरता. नद्वस्पृष्टपएुं 'ृतार्थ छे- 
सत्यार्थ छै, तोपण. पुणवधी, कराय नाडि स्पर्शावायीज्य जेवा. शात्मस्वलावनी समीप 
गने जगुत्मव उरता. भद्वस्पृष्टपछु ननतथ छे-णसत्यार्थ छे. 


वणी, कुम माटीनो, 5१७०, घडी, जारी, रामपाल शाहि पर्यायोथी जनुष्मव 
उरता. जन्यपणु मूतार्थ छे-सत्यार्थ छे, तोपण. सर्पतः जस्णलित ( -सर्व पर्याय-मेघेधी. 
शराय मे६३५ चडि थता जेवा) जे5 माटीना स्वत्मावनी, समीप कने जनुभप उरता 
जच्यपएु गतार्थ छे-जसत्यार्थ छै; जेवी. रीति जात्मानी, ना२५ शाहि पर्यायोथी 
जनुभव उरता. (पर्यायोना नीका-नीकापशाइप) जनन्‍्यपणु भूतार्थ छे-सत्यार्थ छे, 
तोप सर्वतः जरुणलित (सर्व पर्वायमेद्देथी, याय पे६३५ नाडि धत. गेय) खे5 
येतन्या॥२ जालस्वभावषनी समीप क्छने जनुभव उरता. जज्यपणु जणूतार्थ छे- 
जसत्यार्ध छे. 


कम समुद्रनो, पृद्धिडानि३उप. सवस्थाथी अनुम्‌ उरता. जनियतपएु 
( जनिश्चितपुं) भूतार्थ छे-सत्यार्थ छे, तोपश नित्य-स्थिर सेवा समुद्रस्वभापनी, 
समीप क्छने जनुभव उरता. जनियतपशुं सभूतार्थ छे-जसत्यारध छे; जेवी. रीत 
शतमानौ, 
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5३ फन श२नम।५॥। | पुर्वरण ३८ 


णानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमान- 
तायामभूतार्थम्‌ । 


यथा च काञ्चनस्य ख्रिग्धपीतगुरुत्वादिपर्यायेणानुभूयमानतायाँ विशेषत्वं 
भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं काञ्चनस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ , 
तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपर्यायेणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि 
प्रत्यस्तमितसमस्त-विशेषमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌। 


यथा चापां सपतार्चिःप्रत्ययौष्ण्यसमाहितत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं 
भूतार्थमप्येकान्तत:ःशीतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ , तथात्मनः 
कर्मप्रत्यय-मोहसमाहितत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः स्वयं 
बोधं 


वूद्धिआनि३५ पययिभिश्चेथी जनुमव उरता. जनियतपएछु प्मृतार्थ छे-सत्यार्थ छे, तो.पए. 
नित्य-स्थिर (निश्च) गेवा. जात्मस्वत्मावनी समीप कछने जनुभप उरता 
जानियतपछ७ समूतार्थ छे-जसत्यार्थ छे. 


कम सुचर्णनो, यी5७॥५७, पीणापणुं भारेपशु नाहि २७३५ मेहेधी, जगु'्मव 
5२ता विशेषपछु मूतार्थ छे-सत्यार्थ छे, तोपए कमा सर्व विशेषो विक्षय थछ' गया छे 
जेवा. सुवर्धस्वभाषनी समीप कछने भनुमव उरता. विशेषपएु जपूतार्थ छ8-जसत्यार्थ 
छे; जेवी. रीति जात्मानी, शान, दर्शन, जाहि २७३५ 'मेघळेधी, जनुभव उरता. विशेषपशु 
तार्थ छे-सत्यार्थ छै, तो.पण केमा सर्व विशेषो विधय थछ गया छे जेवा 
यजातस्वभाषनी समीप ४छने जनुभव उरता. विशेषपणुं जपूतार्थ छे-जसत्यार्थ छे. 


कम कणनी, जि कण निमित्त छै जेवी. 6ष्णेता साथै संयुञ्तपए॥३प- 
ततपणा3प-जवस्थाथी, जनुभव उरता. (कणने.) 6ष्णपण3प. संयुञ्तपष्ु भूतार्थ छे- 
सत्यार्थ छे, तो.पण जेत. शीतणता३इप श्णस्वभावनी समीप फन भनुमि्‌व उरता. 
(6ष्शता. साथे) संयुऽतपणुं समूतार्थ छे-जसत्यार्थ छे; जेवी रीति जात्मानो, र्म कनु 
[निमित छै जेवा. मोड साथै संयुञ्तपए।३प जवस्थाथी जगुत्मव उरता. संयुञ्तपणु भूतार्थ 
छे-सत्यार्थ छे, तोपए के पोते गेत नोध३प ( शान३५) छै जेवा छवस्वत्मावची. 
समीप १४ने जनुभव उरता. सयुञ्तपणु समूतार्थ छे-जसत्यार्थ छे. 


वावार्थ:- जात्म, पाय प्रधी जने5३प देणाय छे: (१) जनाहि श्रणथी 
ऽर्भुपुहुरतन। संनधथी नधायेतो ऽर्मपुहुशब्न। स्पर्शवाणो हेमाय छे, (२) अर्भना 
निमित्रथी थता. नर, नार जाहि पर्यायोमा लिन्न लिन्न स्वपे घेणाय छे, (3) 
शतन 
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४० समयस२ [ (भगवान श्री ६६६ - 
जीवस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌। 


वित प्रतिथ्छे६ ( सश ) घटे ५७ छे, १६ पण छे-ने वस्तुनो. स्वभाव छे तेथी ते 
नित्य-नियत जे53५ हेणातो नथी, (४) वणी ते धर्शन, थान जाहि भने5 शुशोथी 
विशेष३५ देणाय छे जने. (५) उर्मना निमित्तथी, थता. मोड, राज, द्वेष भाहि परिशामो. 
साडित ते सुण६:ःण३५ हेणाय छे. जा सो. जशुद्धद्रयार्थि53५ ५१३२ नयनो. विषय छे. 
खे. दृष्टि (पेक्षा) थी. ळेवामा जावे तो खे सर्व सत्यार्थ छे. परत जात्मानो, भेऽ 
स्वभाव जा नयथी ३३७। नथी थतो, जने. जे स्वावने. आएया विना. यथार्थ जात्माने 
डेम काजी, शक्य? जो श्ररऐ नीका नयने-तेना प्रतिपक्षी १४५०।ऑथि5 नयने-ग्रे&. 
इरी, २५ जसाधारए, शायडमान जात्मानो, भाव कह, तेने. शुद्धनयनी दृष्टिथी सर्व 
परद्रव्योथी, लिन्न, सर्व पर्यायोमा 55२, डनिपृद्धिथी २डित, विशेषोथी राड्त सने. 
नेमित्तिऽ भावोथी रडित वोचाम जावे तो. सर्व (पाय) भावोथी के जने5१५२५७ए७ छे 
ते जणूतार्थ छे-जसत्यार्थ छे. 


साडी जेम कायु डे वपस्तुनु २१३५ जन्नत धर्मात्म5 छे, ते स्याद्वाद्थी यथार्थ 
सिद्ध थाय छे. साला पश सनत धर्मवाणो, छे. तेना घटवा धर्मा, तो. स्वामा[वि5 छे 
रने 32७05 पहनना संयोगथी थाय छे. ४ 5र्मना संयोगथी थाय छे, तेमनाथी तो. 
जात्माने संसारनी, प्रवृत्ति थाय. छे जने ते सभंधी, सुणदुःण जाहि धाय छै तेमने भोगवे 
छे. थे, जा जात्माने जनाहि सशानथी पर्यावनुद्धि छे; जनाहि-जरनंत जे जात्माणु 
शान तेने नधी, ते भतावनार सर्वशनुं जाणम छै. तेभ ४५०।्थिऽ नयथी, जे नता, 
छे डे जात्मानी, जे जयापारए यैतन्यभाव छे ते जड छे, नित्य छे, जनाहिनिधन 
छे. तेने. हाएशवाथी पर्यायनुद्धिनो पक्षपात भटी काय छे. परद्रव्योथी, तेमना भापीथी जने. 
तेमना निमिताथी धता. पोतान। विभाषोथी पोताना शात्माने लिन्न शाशी तिनो ननुम 
९७१ उरे त्यारे परद्रव्पना, भाषो३५ परिशमतो नधी; तिथी उर्म नधाता नथी अने. 
संसारथी [निवृत्ति थ काय छै. माटे पर्यायार्थि53५ व्यवडरनयने, गो, श्री समूतार्थ 
( जरत्यार्थ ) उल्यी, छे सने शुद्ध निश्चयनयने सत्यार्थ ऽडी तेनुं जाबंधन दीधु छे. 
वस्तुस्व३पनी प्राति थया पछी तेनु ५४ जाधषषन रबेतु गंधी, जा. ऽथनथी. खेम न 
समझ तेषु छे शुद्धनायने सत्यार्थ ऽल्यो तिथी. जशुद्धनय सर्वथा, जसत्यार्थ ४ छे. खेम 
भानवाथी, वेधंतमतवाणा कशो संसारने सर्वथा जपस्तु भाजे. छे तेमनो सर्वथा, भेत 
पक्ष जावी, कशे जने तेथी मिथ्यात्व जावी, कशे, जे रीति जे शुद्धनयनु जाधंणन ५३. 
वेहन्तीजोनी कॅम मिथ्याहष्टिपएु बावशे, माटे सर्व नयोना श्थयित्‌ रीति सत्यार्थपशागु 
श्रद्धानं $२५।ध १ सम्यहष्टि थछ शाय छे. जा रीति स्यादवादने, समझ किनभतनु 
सेवन 5२५, मुण्य-गो 0, उथन सांभणी सर्वथा, भेत पक्ष न ५६४१. 
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ऽनेन २+ | पूर्वरं० ४१ 


( मालिनी ) 
न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी 
स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌। 
अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्‌ 
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम्‌।। ११ ।। 


जा जाथासूजनु याण्यान उरता. टी$92 यायार्य पए। उद्यु छे $ खाता व्यवळ्षरनयची 
हिम छे गद्धस्पृष्ट नाहि उपे धेणाय छे ते से हिम तो सत्यार्थ ४ छे ५२९ 
शुद्धनयनी, दृष्टिमां नद्वस्पृष्टाद्िपेणु शसत्यार्थ छे. जा श्र्यनम टी5२ यायार्य स्य॥६१।६ 
णत व्यो, छे जेम भएप. 


वणी, गढी गेम आणवु डे जा नय छे ते श्रुतशान-प्रभाएनो, जश. छे; श्रुतशान 
वस्तुने परोक्ष कावे. छे; तिथी जा नय पछ परोक्ष ४ कणाचे. छे. शुद्धद्र्या[र्धिडनयनी, 
विषयत्मूत, गद्धस्पृष्ट जाहि पाय भापीथी रडित जात्म। यैतन्यशब्तिमा२ छे. ते शित 
तो. जात्मामा परोक्ष छे ४. वणी, तेनी. ०३ 3र्मसंयोगथी भति-श्रुताहि शान३५ छे ते 
श्थयत्‌ जनुभवणोयर दोवाथी, प्रत्यक्षकषप पए। ऽदेव छे, खने संपूृर्णशशान ४ 
उवणशान ते. कोडे छनस्थने. प्रत्यक्ष नथी तोपए। जा शुद्धनय जात्माना उवणशान३पने 
परोक्ष कावे छै. कया सुधी, जा नयने छप भे नाडि त्यां सुधी, जात्माना पूर्ण उंपगु 
शान-अद्वान थतु नथी, तेथी, श्री भुरुण जा. शुद्धनयने ५१2 ऽरी. 6५६१ ऽर्यो ४ 
नद्धस्पूष साहि पाय मभावोथी राड्त पूर्णशानधनस्वत्माच जात्माने शाशी श्रद्धा 5२५, 
पर्यायलुद्धि न २ेपु. सरडी 98 जेवी. प्रश्न उरे अ-गेवी, साल प्रत्यक्ष तो. हेणातो. नधी. 
खणे. विना. घेण्ये. श्रद्धानं 5२५ ते. भू श्रद्धा, छै. तेजो. 3त्त२:-णेवानुं ४ श्रद्धा 5२५ 
खे. तो. ना[स्ति5 मत 8. विनमतभां तो. प्रत्यक्ष मने. परोक्ष-भन्ने प्रमा, भानवाभां 
रव्या छे. तेम नमम परोक्ष छे. तेनो मेघ शुद्धनय छे. जा. शुद्धनयनी, ६ष्टिथी 
शुद्ध जातमानु श्रद्धा 5२५, ५५० व्यव २-प्रत्यक्षणी, १४ खेत ने 5२4). 


रडी, ज। शुद्धनयने मुण्य 5री 54१३५ 54 ऽडे छे:- 


*लो51र्थ :- [ जगत्‌ तम्‌ एव सम्यक्स्वभावम्‌ अनुभवतु | ४०११ प्राणी जे 
सभ्य$ स्वप्मावनी, जनुभव उरो, $ [यत्र] कया [अमी बद्धस्पृष्टभावादयः | खा. 
नद्धरपूष2 २६ “पो. [ एत्य स्फुटम्‌ उपरि तरन्तः अपि | २५४५४ ते २५०।५च। 6५२ 
तरै छै तोप | प्रतिष्ठाम्‌ न हि विदधति | (तेम) प्रतिष्ठा, पामता नधी, श्ररए 9 
द्रव्पस्वभभाव तो. नित्य छे, जे53५ छै जने. जा. भावी नित्य छे, जने53५ छे; पयायो 
द्रव्पस्वभावषभां प्रवेश. 5२० नधी, 3५२ ४ २३ छ. | समन्तात्‌ द्योतमानं | जा. 
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४२ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
भूतं भान्तमभूतमेव रभसान्निर्भिद्य बन्धं सुधी- 
यद्यन्त: किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्‌। 
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं 
नित्यं कर्मकलङ्कपङ्कविकलो देवः स्वयं शाश्वत:।। १२ ।। 


( वसंततिलका ) 
आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्धु। 
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प- 
मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात्‌।। १३ ।। 


शुद्ध २५०१ सर्व जवस्थागोमा ५5म।न. छे. [| अपगतमोहीभूय | भे शुद्ध 
स्वावनो., मोड २डित धने, फगत जनुभव उरो; 5२९ $ मोडऽम्‌न। उध्यथी 50पन्न 
मिथ्यात्व३५ शान कया सुधी रडे छै त्यां सुधी जे जनुभव यथार्थ थतो नथी. 


मव।्थः- शुद्धवयना, विषय३५ जात्मानो, जनुमव ऽरो भेम 6प्‌्ेश छे. ११. 


इपे, थे ४ भर्थेनुं 54१३५ 92 इरीने उड़े छ केमा गेम घडे छे डे गावो 
सनुमिव र्ये जातमदेव ५२२ प्रतिभासभान धाय &:- 


>लो51र्थ:- [ यदि ] 9 [ कः अपि सुधीः | 39४ सुभुद्धि (सम्यज्धृष्टि ) [ भूतं 
भान्तम्‌ अभूतम्‌ एव बन्धं | भृत, वर्तमान जने. मावी. जेवा. ने जाणन, उर्माना भने, 
पोतान। जात्माथी, | रभसात्‌ | तखाण-शी | निर्भिद्य | लिन्न 5रीने तथा [ मोहं | ते 
ऽभून हध्यन। निमित्रथी. थये॥ मिथ्यात्व (जशान ) ने [हठात्‌] पोतन, नणधी. 
( पुरुषार्थथी ) [ व्याहत्य ] रोने खथपा नाश 5रीने | अन्तः | ५२०५: [किल अहो 
कलयति | सभ्यास 5२-४७ तो. | अयम्‌ आत्मा | जा. रात | आत्मअनुभव-एक- 
गम्य-महिमा | पोतन जनुभवथी ४ ढणावायोज्य फेनो ५२१2 भडिमा छे शेवो 
| व्यक्तः | ५५५ ( जनुभवणो4२ ), [ ध्रुवं | (न, [ शाश्वतः | ९१३०, [ नित्यं कर्म- 
कलङ्ग-पङ्ग-विकलः | [नित्य 3र्म58५-५६मथी, २(डेत- [ स्वयं देवः ] शेवो. पोते स्तुति 
5२१ योग्य ६५ [ आस्ते | [4२४ छे. 


लव।र्थः- शुद्धनयनी, हष्टिथी वामां जावे तो. सर्व ऽर्माथी रडित येतन्यमाज) 


देव विनाश खाता जंतरगमा पोते विराऊ रह्यो 8. प्राज्री-पर्यायलुद्धि 
१५ड्रात्म-तेने ५६२ ढूंढे छे ते मोटु शान छे. १२. 
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5 फेन शनम | पूर्वरं० ४3 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणण्णमविसेसं । 
##अपदेससंतमज्झं॑ पस्सदि जिणसासणं सव्वं।। १५ ।। 


यः पश्यति आत्मानम्‌ अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम्‌। 
अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम्‌।। १५ ।। 


येयमबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः सा 
खल्वखिलस्य जिनशासनस्यानुभूतिः , श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्‌; ततो ज्ञानानुभूति- 


इये, शुद्धनयना विषयभूत सामान जनुभूति छे ते ४ शाननी सनुभूत छै 
जेम जागणणची गाथानी सृथनाना जर्थ3५ 924 58 &:- 


शह्योर्थ:- [इति] थे रीत [या शुद्धनयात्मिका आत्म-अनुभूतिः | १ पूर्व- 
ऽथित ४५२१३५ जात्मानी, भनति. छै | इयम्‌ एव किल ज्ञान-अनुभूतिः | त. % 
णरेणर शान जपुभू[त छ [इति बुद्धा | जम काशीने. तथा. | आत्मनि आत्मानम्‌ 
सुनिष्प्रकम्पम्‌ निवेश्य ] जात्मामां जात्माने निश्चण स्थापीने, | नित्यम्‌ समन्तात्‌ एकः 
अवबोध-घनः अस्ति | ' २६. २५ त२३ गे शानधन जात्मा छै? सेम हेणवुं, 


ावार्थ:- पेतं सम्यञ्ध्शनने प्रधान उरी. उल्यु ठतु; इये. शानने मुण्य उरी 
उडे छे $ ज। शुद्धनायना विषयस्व३५ जात्मानी जनुभूति छे ते ४ सभ्यज्यान छे. १३. 


इये, जा जर्थ2ेप जाथ। 58 &:- 


जनद्धरपृष्ट, जनन्य, क जविशेष डेणे थाल्ने, 
ते द्रव्य तेम % भाव दिनशासन स5ल देणे ५२. १५. 


णाथार्थ:- [ यः | के पुरुष [ आत्मानम्‌ ] जत्माने [ अबद्धस्पृष्टम्‌ ] २५६२५१९, 
[ अनन्यम्‌ ] अनन्य, [ अविशेषम्‌ | अविशेष (तथा. 3पक्षक्षणथी, नियत जने. भसंयुऽत ) 
[ पश्यति | ६७ & ते | सर्वम्‌ जिनशासनं | सर्व द्विनशासनने [ पश्यति | ६७ छ,-3 १ 
विनशासन | 'अपदेशसान्तमध्यं | ५७ द्रव्यश्षुत तेम ४ अभ्यतर शान३५ भावश्रुतवाणु 
छे. 


रीड: के जा. जणद्वस्पृष्ट, अनन्य, नियत, जविशेष जने. जसंयुत्त खेवा 
पाय. भावषोस्व३५ जात्मानी जनुभूति छे ते निश्चयथी समस्त छिनशासननी जगुगू[ते. 
छे, 5२९ $ श्षुतआन पोते जात ४ छे. तेथी शाननी सचुभूति ते ९ 


* १५॥७००२ : अपदेससुत्तमज्झं 
१. अपदेश = ६०५१; सान्त = थान३पी. (५१५०. 
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४४ समयसा२ [ ५२१।१४ु६टु६- 


रेवात्मानुभूतिः। किन्तु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानमपि 
ज्ञानमबुद्धलुब्धानां न स्वदते। तथा हि- 


यथा 
विचित्रव्यञ्जनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं लवणं 
लोकानामबुद्धानां व्यञ्जनलुब्धानां स्वदते, न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्य- 
विशेषाविर्भावतिरोभावाभ्याम्‌; अथ च यदेव विशेषाविर्भावेनानुभूयमानं लवणं तदेव 


सामान्याविर्भावेनापि। तथा 
विचित्रज्ञेयाकारकरम्बितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावा-विर्भावाभ्यामनुभूयमानं 
ज्ञानमबुद्धानां ज्ञेयलुब्धानां स्वदते , न पुनरन्यसंयोग- 


शून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्याम्‌; अथ च यदेव विशेषाविर्भाविनानु- 
भूयमानं ज्ञान तदेव सामान्याविर्भावेनापि। अलुब्धबुद्धानां तु यथा सैन्धवखिल्यो- 
$न्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतो5प्येकलवणरसत्वाजल्लवणत्वेन 


जात्मानी अनुभूति छे. परंतु डवे त्या, सामान्य शानना जाविराव ( प्रगटपएु ) अने. 
विशेष (शेया॥२ ) शानना तियोमभावष (जाय्छाधन ) थी कयारे शानभागनो सचुभव 
इरवाम जावे त्यारे शान 9२८ सनुभपमा जावे. छे तोपश कञो जशाची छै, शेयोमा 
जास5त छे तेमने ते स्वाध्मां जावतु नथी, ते 9२८ हष्टातथी पतावीज छीगे: 


कम-गने5 तरेडनां शा जाहि मभोश्चनोना संगधथी ठीपळेल सामान्य वणन, 
तियोभावष अने. विशेष तवणशना जाविरावधी जनु्मवमा जावतु है (सामान्यना 
तिरोभाष३५ जने. १६ जाहिना स्वाध्मेध मे६३५-विशेष३५) बवए. तेनो २१६ 
जश।नी, शण), दोलुप भनुष्योने जावे छे पश जण्यना, संषंधरडितपएण॥थी 0५१८ 
सामान्यना जावित्माव ने विशेषना तियरोभावथी जनुभवर्भा जावतुं ४ खेश्रशर 
२५१६३५ धवए तेनी. २५६ जावतो. नधी; वणी, परमार्थथी कोवामां जावे तो तो, श 
विशेषच जाविरभाविथी जनगुमवमा जावतु (क्षारस्स३५) ७५७ छे ते ४ सामान्या 
जावित्मावथी, जनुभवमा जावतुं (क्ष २२स३५ ) 4१९ छे. जेवी रीते-जने5 ५5२ 
शेयोना जाओरी साधे मिश.३पपछ७थी 0५१८ सामाण्यना तिरोभापष जने. विशेषना 
जाविर्ाविधी जनुलवमा जावतुं है (विशेषम।१३५, भेष्दप, शने99२3५) शान ते 
जश।नी, शेय-धुन्ध छवोने स्वाध्मा जावे छे पए सन्य शेयाप्रारना संयो०२डित५७॥ थी, 
9१८ सामाच्यना जाविर्शभाव ने विशेषना तिरोभावथी जनुभवभा जावतु ७ 
जे॥5२ जपमे६३५ शान ते स्वाध्मां जावतु नथी; वणी परमार्थथी वियारीजे तो. तौ, १ 
शान विशेषना जाविर्भावथी जनुभवभा जावे छे ते ४ शान सामाच्यना जावित्मावधी 
जरुत्मवम जावे छे. जवुण्ध शानीजोने तो, हेम सेंधवनी जांगडी, जन्यद्र्थन। 
संयोगनो, प्यवश्छे६ ऽरीने ठेवण सेंघवनो, ४ जनुभव उरवामा जावतां, सर्वतः भेऽ 
क्षा२२स.५७॥णे. 
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प्रश फेन २+ | पुर्वरण ४५ 


स्वदते, तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमान: सर्वतोऽप्येक- 
विज्ञानघनत्वात्‌ ज्ञानत्वेन स्वदते। 


( पृथ्वी ) 
अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनन्तमन्तर्बहि- 
महः परममस्तु न: सहजमुद्विलासं सदा। 
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते 
यदेकरसमुञ्लसञ्जवणखिल्यलीलायितम्‌।। १४ ।। 


दीधे क्षारपाणे स्वाध्मा जावे छै तेम जात्मा ५७, परद्रव्पना संयोशनो ५५२४६ ऽरीने. 
उचण शात्मानो ४ जनुभव उरवामा जावता, सर्वतः जे5 विथाजधनपाने तीघे 
श।नपछे, स्वाघमा जावे छे. 


वावार्थ:- जडी जात्मानी सनुमूति ते ४ शाननी जनुप्भूति ऽडेवामा जावी. 
छे. जशानीकन शेयोमा %-हव्रियशानना विषयोभगां १-धु०६ थही रहय छे; तेजी 
हद्रियश।नना विषयोथी जने&॥२ थयेत शानने ९४ शेयमान जास्वा छै परपतु शेयोधी 
लिन्न शाणमाजणी, जारवा गंधी, देता. जने केशो थानी छे, शेयोमा जास्त नथी 
तेजो, शेयोथी, शह जेऊर शाननी ४ जारवा ते. छे,-केम शाशीथी गुदी मीठनी 
ऽशीनो क्षारमाज २५६ जावे तेवी रीति जास्वा६ थे छे, ॥२० ठे शान छै ते जात्मा छे 
जने. जात्मा छे ते शान छे. ०७ प्रमाऐ ]शी-]ुऐनी. जमे दृष्टिमा, जावतुं के सर्व 
परद्र्योथी कहु, पोताना पर्यायोम जे53५, निश्चण, पोतान। जुम जे5३५, 
पर्रानमित्तथी, उत्पन्न थये भापीथी लिन्न पोतानु २१३५, तेनु जनुभवन ते शनन 
जनुभवन छे, जने. जा जनुभवन ते मावश्ुतशान३५ दिनशासननु जनुभपन छे. 
शुद्धभायथी, जामा. 98 (मेघ नधी, 


इपे जा. १४ जर्थनुं 58५३५ 9१4. 5 छे:- 


श्लो.र्थ:- जायार्य ४३ छे $ [ परमम्‌ महः नः अस्तु | ते ७८६१ तेक-प्रज्षश 
२।भ्‌ने. &. | यत्‌ सकलकालम्‌ चिद्‌-उच्छलन-निर्भरं | 3 १ १ २६५० यैतच्यन। 
पारे७मनधी, भरेकु छे, | उल्लसत्‌-लवण-खिल्य-लीलायितम्‌ | केम मीहनी, 5।5री 
जे क्षाररसनी, धीवानु जाबंधन उरे छै तेम १ १% [| एक-रसम्‌ आलम्बते | २५ 
शानरस-स्व३पने २१८७ 8, | अखण्डितम्‌ | ४ ते% ठित छ-शेयोना जाऊरउपे 
जडित. थतु गंधी, | अनाकुलं | १ जनाडईुण छे-केमा ऽर्भुन। निमित्तथी, धत. २।०६िथी. 
हुत्पन्न जाडुणत). नधी, [ अनन्तम्‌ अन्तः बहिः ज्वलत्‌ | ४ जविनाशीपऐ, सतरजमा 
जने. रम. ५२२ देदीप्यमान छे-कावामा जावे छे, | सहजम्‌ | % २१९भ।१थी, 
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४६ सम4२।२ [ “५१.६६६६ - 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः। 
साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यताम्‌।। १५ ।। 
दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चं। 


ताणि पुण जाण तिण्णि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो।। १६ ।। 
दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम्‌। 
तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानं चैव निश्चयतः।। १६ ।। 


येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च स्यात्तेनैवायं नित्यमुपास्य इति 


थयु &- भे २य्यु नथी अने. | सदा उद्विलासं | डमे केनो. २ 3६५३५ 8-% 
२५३५ प्र/तभासभान छे. 


भावार्थ:- जायार्ये प्रार्थना ऽरी छे डे जा. शानानंध्मय जेऊर स्व३प%योति 
जमने २६ प्रात २३. १४. 


&वे, जाणणनी थानी. सूयना3प. «45 58 &:- 

“लो. र्थ:- [ एष: ज्ञानघनः आत्मा ] जा. (पुर्वऽथित ) शानस्१३५ जाता छे 
ते, [ सिद्धिम्‌ अभीप्सुभि: | २५३पनी प्रसिन ४२७5 पुरुषोओजे | साध्यसाधकभावेन | 
साध्यस६५(नवना, पेध्थी [ द्विधा | भे ७७२, | एक: | शे5 % | नित्यम्‌ समुपास्यताम्‌ | 
नित्य से५११।योज्य छे; तेनु सेवन उरो. 


वावार्थ:- खात तो. शानस्व३५ जे5 % छे परंतु जेनु पूर्णउप साध्यमाच छे 
जने. सपूर्ण्‌उप २६६५ छै; जेवा. मभावषतेध्थी, ५ प्र॥रे जे5ने ४ से११।. १५. 


डप, ६र्शन-शान-य।रे०३५ २१५९ाव छे गेम गाथामा 5डे छे:- 


हर्शन, वणी नित्य शान ने यारिन साधु सेवय; 
पश थे नशे जात्म ४ 3१५० ऋण निश्चयहष्टिम. १६. 


जथार्थ:- [ साधुना | ॥६ ५०२५ | दर्शनज्ञानचरित्राणि | ६, शान गने. 
२। रि? | नित्यम्‌ | २६, | सेवितव्यानि | सेववायोज्य छे; | पुनः | १०णी | तानि त्रीणि 
अपि | त छेने | निश्चयतः | निश्चयनयथी, [ आत्मानं च एव] भेऽ जात्मा ४ 
[ जानीहि | ७४. 

दीआ:- जा जात्मा है भापथी साध्य तथा साधन धाय ते भापथी ४ 
ऽङ्‌ फेन शरम | ५4२१ ४9 
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स्वयमाकूय परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति 
प्रतिपाद्यते। तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेनात्मैक एव, वस्त्वन्तराभावात्‌। यथा 
देवदत्तस्य कस्यचित्‌ ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्वभावानतिक्रमाद्देवदत्त एव, न 
वस्त्वन्तरम्‌; तथात्मन्यप्यात्मनो -ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मैव , 
न वस्त्वन्तरम्‌। तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रद्योतते। स किल- 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम्‌। 
मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः।। १६।। 


नित्य सेववायोज्य छे गेम पोते छया राणीने नीकाजोने व्यवडरथी प्रतिपादन 5२ छ 
डे ` साधु पुरुषे घर्शन, थान, यारितल सहा. सेववायोज्य छै?, पश परमार्थथी कोवामा 
जावे तो. जे नेय खेड जाता, ४ छे ५२९ $ तेजी जन्य वस्तु नथी-जात्माना % 
पर्यायो, छै. कम 9४ हेवहत्त नामना पुरुषेन शान, श्रद्धाने जने. जायरा, घेवाण 
स्वावने 6ब्बंधतां नाडि डोवाथी, (तेजी ) देवधर ४ छे-जन्य वस्तु नथी, तेम 
खातामा पए सात्मानं शान, श्रद्धा, जने. जायरए, जात्माना स्वावने उह्लधता 
नडि डोवाथी, (तेसो) खाल ४ छे-सन्य वस्तु नथी. माटे गेम स्वयमेव सिद्ध धाय 
छे $ ज५ चाला ९४ सेवन $२५। योय छे. 


झा वार्थ:- दर्शन, शान, यारिन-नऐे, जात्माना छ पयायो छे, ओ6 गुटी वस्तु 
नथी; तेथी, साधु पुरुषोजे जे तमनु सेवन 5२५ भे निश्चय छै जने. व्यवळरथी. 
जन्यने, ५७ जे % 6प५६श 5२वो. 


&वे, जे. ४ जर्थनो 54१३५ ०८५ 5डे छे:- 

*लो5र्थ:- [ प्रमाणतः] प्रमाणदष्टिथी, हरे तो [आत्मा] जा. जात्मा 
[ समम्‌ मेचकः अमेचकः च अपि ] जेडीसाथे रने जवस्था३५ ( 'मेय५१ ) पश छे भने 
जे5 जवस्था3५ (` भमेय्‌5 ? ) ५७ छे, [ दर्शन-ज्ञान-चारित्रैः त्रित्वात्‌ | 5२७४ $ अने. 
६र्शन-शान-थारिगथी, ती. 3७५७ छ भने. | स्वयम्‌ एकत्वतः | पोताथी पोताने जे5५७| 
छे. 


भा वार्थ:- प्रमाएहण्टिमा जिश्नणस्प३५ वस्तु द्रव्यपर्याय३५ श्लोवामा जावे. छे, 
तेथी जात्मा ५७ शेडीसाथे जेशने5२५३५ देणवी.. १६. 


&वे. नयविषक्ष, 58 &:- 
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४८ समयस२ [ ५२१।नेश्रीक्ठु६ई६- 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
दर्शनज्ञानचारित्रैस्रिभि: परिणतत्वतः। 
एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाङ्वयवहारेण मेचक:।। १७ ।। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः। 
सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः।। १८ ।। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः। 
दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा।। १९ ।। 


श्लोर्थ:- [ एकः अपि] जात्मा अरे छे तो५२ [ व्यवहारेण ] ५१७२- 
दष्टिथी, १४२ तो. | त्रिस्वभावत्वात्‌ | २७,-२५०५५७॥ने. धीवे. | मेचकः | २.5५5.२३५. 
( “१५५” ) 8, [ दर्शन-ज्ञान-चारित्रैः त्रिभिः परिणतत्वतः ] 9२0, ह धर्शन, शान अने. 
यारि>-खे 20 माव परिशमे छे. 


भावार्थ:- शुद्धद्रयार्थि६ नये जात्मा ओऽ छे; जा नयने प्रधान छरी उडेवामां 
जावे त्यारे पर्यायार्थिऽ नय गोण थयो तेथी जेहने 2३५ परिएमतो उडेवो. ते २५३२ 
थयो, जसत्यार्थ पश थयो, खेम व्यवडारनये जात्माने दर्शन, शान, यारित३५ 
परिएमोने थी१ “१२4५” ऽह्यो छे. १७. 


इवे परमार्थनयथी 5३ &:- 


श्ोऽर्थः- [परमार्थन तु] शुद्ध निश्चयनयथी कोवामा. जावे. तो. 
[ व्यत्तज्ञातृत्व-ज्योतिषा | ५३2 शाय5्तश्योतिमा2थी | एकक: | जात्म, ५२५३५ छे 
[ सर्व-भावान्तर-ध्वंसि-स्वभावत्वात्‌ | 5२४. $ ८५०।्थ-ऽ नयधी, सर्व जन्यद्रव्यनी, 
स्वृमावी तथा जन्यन। निमितंथी थता विभाषोने हुए 5२५३५ तेनो २१५ छे, 
| अमेचकः ] तेथी ते ` जमेय 5! छे-शुद्ध जे अर छे. 

लनावार्थ:- मेध्दष्टेने गोण उरी. जनेध्दष्टियी शेवामा जावे तो. जात्मा 
२94२ % छे, त ४ जमेय& छे. १८. 

जात्माने प्रमा-नंयथी, मेय5, ममेय5 उल्यो, ते यिताने मटारी, कॅम साध्यनी, 
सिद्धि थाय तेम 5२५ भेम इये 5 छे:- 


*लो.5र्थ:- [ आत्मनः ] > २-५ [ मेचक-अमेचकत्वयो: | मे45 छे-भे६३प. 
रने 9२ छै तथा. जमे छे-म"े६३५ २५०५२ छै | चिन्तया एव अलं | जेवी. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


ऽनेन २+ | पूर्वरं० ४८ 


जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्दहदि। 
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण।। १७ ।। 
एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्दहेदव्वो। 
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण।। १८ ।। 


यथा नाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धधाति। 
ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन।। १७ ।। 
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः। 
अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन।। १८ ।। 


र ° 


यृताथी तो नस थागो. [ साध्यसिद्धिः | साध्य जात्मानी, सिद्धि तो | दर्शन-ज्ञान- 
चारित्रैः | ६ न, शान ने यारिश्-थे नए. लावोथी ४ छे, [न च अन्यथा | भीळ रीते 
गंधी, (खे. नियम छे), 


वावार्थ:- जात्माना शुद्ध स्वमावनी, साक्षात प्राति जथवा सर्वथा मोक्ष ते 
साध्य छे. जात्मा मेय५ छे हे जमेय5 छे जेवा. विथारो % माज ऽया परवाथी ते साध्य 
सिद्ध थतुं नथी; परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वत्मावनु जवदोडन, शान [त शुद्ध 
स्वप्मावनु प्रत्यक्ष कापा जने. यारिन जर्धात शुद्ध स्वनावभा स्थिरता -तेमनाधी, ४ 
साध्यनी सिद्धि थाय छे. जा % मोक्षमार्ज छे, ते सिवाय नीको 9४ मोक्षमाज नथी. 


व्यवडरी, तोलले. पर्यायभां-मेध्मा, समझे छै तिथी जह शान, धर्शन, यारिनचा 
मेथी, समशाव्यु छे. १८. 


इपे, जा ४ प्रयोडूनने, भे. गाधाजीम| हष्टातथी, 5 &:- 


श््यम पुरुष ओछ नुंपातिने थे, पछी श्रद्धा 5२, 
पछी यत्नथी धन-थर्थी थे जनुयर२ए नृपतिनु 5२; १७. 


4२४९४ जेम ४ शाशवो, वणी अद्धवो पश थे रीते, 
जेणु ४ 5२५ जनुयरए पछी यत्नथी भोक्षार्थीथे. १८. 


णाथार्थ:- [यथा नाम] भ [ कः अपि ] 9४8 [ अर्थार्थिक: पुरुषः | धननो. 
शर्थी ५२४ | राजानं ] २७ | ज्ञात्वा | १७)१ | श्रद्धधाति श्रद्धा 5२ छे, 
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यथा हि कश्चित्पुरुषो्ऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते, ततस्तमेव 
श्रद्धत्ते, ततस्तमेवानुचरति , तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः, ततः स एव 
श्रद्धातव्यः , ततः स एवानुचरितव्यश्च , साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत्त्यनुपपत्तिभ्याम्‌। 


तत्र यदात्मनोऽनुभूयमानानेकभावसङ्करेऽपि परमविवेककौशलेनायम- 
हमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन सङ्गच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानमुत्प्लवते तदा 
समस्तभावान्तरविवेकेन निःशङ्कमवस्थातुं शक्यत्वादात्मानु-चरणमुत्ुवमानमात्मानं 
साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः। 


[ ततः पुनः | त्या२ ५६ | तं प्रयत्नेन अनुचरति | तेणु ५२-५५5 २५५५२४. 5२ छे 
स्थात्‌ तेनी. सुं&२ रीति सेवा. 5२ छे, | एवं हि ] जपी % रीत [ मोक्षकामेन | भोक्षनी, 
४२४७,५।०।२े | जीवराज: | ४५३४ २।१ने [ ज्ञातव्यः | ७७१), | पुनः च ] ५४ | तथा 
एव | थे रीत ४ | श्रद्धातव्यः | तेनुं श्रद्धान 5२५६ [तु च] गने. त्यार ५६ [स एव 
अनुचरितव्यः | तेनुं ४ ५५२९, 5२4 गर्थात्‌ जनुष्मव पढे तन्मय थ क्यु. 


टी9:- निश्चयथी केम 98 धन-सर्थी पुरुष नड 6धमथी प्रथम तो राशने 
गाए $ ज। राळा, छे, पछी तेनु ४ श्रद्धानं उरे $ जा जवश्य राळा, ४ छे, तेनु सेवन 
इरवाथधी, जवश्य धननी, प्राप्ति थेशे? जने. त्यार पछी ४ तेयु ४ २५4२४. 5२, सेवन 
5२, जायामा रडे, तेने. प्रसन्न उरे; तेवी. रीति मोक्षार्थी पुरुषे प्रथम तो. जात्माने शाशपो., 
पछ तेनु ४ अद्वान 5२५ डे जा ४ जात्मा छे, तनु जायरए उरवाधी, जवश्य पर्माथी 
छूटी १३२ जने. त्यार पछी तेनु ४ सायर७ 5रपु-णणु मव १३ तेमां बीन थपु; 
5२७ $ साध्य है नेछ जवस्था3प जमे शुद्ध:4३५ तेनी. सिद्धिनी, जे रीति 3१र्पात्त 
छे, जन्यथा, जनुपपति छे ( जर्थात्‌ साध्यनी सिद्धि जे रीति थाय छे, १४ रीते थती 
थी, ). 


(ते वात विशेष सभावे छे:-) कयारे जात्माने, जनुभवभां जावता है अने 
पर्याय३५ भे६ ११ तेमनी, साथै मिश्रितपशुं हेवा. छता. ५२ सर्व ५5२ मेधशानभां 
प्रवीशपधी “जा जनुभूुत छे ते ४ डे छु! जेवा. जात्मशानथी प्रात थतु, जा जात्मा 
कुचो आएयो तिवो ४ छे जेवी प्रतीति. कनु लक्षश. छे जेबु, अद्धान 6६4 थाय छे त्यारे 
समस्त नन्यभावोनो मे थवाथी निःश$ 5सवाने समर्थ थवाने दीवि जात्मानु जायरए 
5६4 थतु जात्माने साधे छे. जाम साध्य जात्मानी सिद्धिनी, जे रीति 6५५A छे. 
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यदा त्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेऽपि भगव- 
त्यनुभूत्यात्मन्यात्मन्यनादिबन्धवशात्‌ परैः सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढस्या- 
यमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानं नोत्प्रुवते, तदभावादज्ञातखरशुङ्गश्रद्धानसमानत्वात्‌ 
श्रद्धानमपि नोत्प्रवते, तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशङ्कमवस्थातुम- 
शक्यत्वादात्मानुचरणमनुक्मवमानं नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेरन्यथानु-पपत्तिः। 


( मालिनी ) 
कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया 
अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम्‌। 
सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिहं 
न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः।। २० ।। 


परतु कयारे जावो. जनुभूतिस्व३५ भगवान सात्मा जानाणगोपाण सोने 
सब्घन्रण पोते ४ जनुभवमा जावतो डोवा छत. पश जनाहि बंधना वशे पर ( द्रव्यो ) 
साथे सेच्पणान। निश्चयथी मूढे फे जशानी तेने "जा जनुभू[त & ते ४ डे छे' भेषु 
जात्मशान उध्य थतु नथी जने. तेना. जपावने दीधे, चडि आणेतानु श्रद्धाण २१३॥नी, 
शि ७ न। श्रद्धा, समान औोवाथी, श्रद्धान पए उध्य थतुं यथी त्यारे समस्त 
जन्यपमावोीना मे६ वडे जात्मामा निःशं5 ठरवाना जसमर्थपज्ाने तीघे. जात्माणु 
जायरए घ्य नाडि थपाथी जात्माने, साधतु नथी. जाम साध्य जात्मानी सिद्धिनी, 
जन्यथा, नुपपतिः छे. 


वावार्थ:- साध्य जात्मानी सिद्धि घर्शन-थान-यारिनधी, ४ छे, नी रीते 
गंधी, 51२९ 3:-पडेला तो. जात्माने काणे 3 जा काशनारो. जनुमिवमा जावे छेते ड 
छु, त्यार ५६ तेनी. प्रतीति३५ श्रद्धाच थाय; विना. काण्ये श्रद्धानं नु? पछ समस्त 
जनन्‍यतगभावषोथी ६ 5रीने पोताभा स्थिर धाय.-गे. प्रभारी सिद्ध 8. पञ को. कारे ४ 
गि, तो. अद्धान ५७ न॑ थछ शठे; तो. स्थिरता शाभा 5२? तेथी, नीळ रीति सिद्धि नथी. 
अवो. निश्चय छे. 


&वे. जा. ४ जर्थनु 5११३५ 9८4 5 छे:- 
श्लोअर्थ:- जायार्य घडे छै 3: [ अनन्तचैतन्यचिहं | जनत (जविन२) 
येतन्य कनु थिन छे जेवी [इदम्‌ आत्मज्योतिः | जा. जात्मळ्यो[तेने [ सततम्‌ 


अनुभवामः | जमे. निरंतर जचुभवीजे छीये | यस्मात्‌ | १२७, 3 | अन्यथा साध्य- 
सिद्धिः न खलु न खलु | तेन जचुभव विना जन्य रीति साध्य जात्मानी सिद्धि 
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ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव, 
कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत इति चेत्‌, तन्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादात्म्येऽपि 
क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते, स्वयम्बुद्धबोधितबुद्धत्वकारण-पूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः। तर्हि 
तत्कारणात्पूर्वमज्ञान एवात्मा नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वात्‌? एवमेतत्‌। 

तहिं कियन्तं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयताम्‌- 


कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं । 
जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव।। १९ ।। 


गंधी, ठेवी. छै २।-मकयो[ति.? | कथम्‌ अपि समुपात्तत्रित्वम्‌ अपि एकतायाः अपतितम्‌ | 
कृशे ओह 982२ पाशु खंजीर ऽर्यु छे तोपण हे सेश्पणाथी य्युत थछ नथी जने. 
[ अच्छम्‌ उद्गच्छत्‌ | १ [नि ५१५४. 3६५ पामी रही छे. 


भावार्थ:- जायार्य घडे छे डे केने जेऊ प्रकरे पर्ययद्वष्टिथी नप प्रात छे 
तोप शुद्धद्रयहष्टिथी, है जेड्पशाथी, रडित नथी थछ तथा के सनत यैतन्य२१३५ 
[नर्मण हुद्यने प्रास थर्छ रडी छे जेपी शात्मक्योतिनो जमे निरंतर जनुभव 5रीजे 
छीन. जाम ऽडेवाथी जेवा, नाशय ५९ कावी ह ४ सम्यर्द्ष्टि पुरुष छै ते, केवी जमे. 
सनुमिव 5रीजे छीगे तिपो जगु'भव 5२. २०. 


टी :- डवे, 98 त5 उरे डे जात्मा तो शान साथे ताध्षत्म्यस्व३पे छे, कु 
नथी, तेथी. शानने नित्य सेवे ४ छे; तो पछ) तेने. शाननी 3पासना रवानी. (शिक्षा, ठम 
रापमा जावे छे? तेनु समाधानः ते जेम नथी. कोडे साला शान साथै 
ताघत्म्यस्व3प छे तोपण. जे क्षशमान ५७ शानने सेपतो नथी; 5२९ $ स्वयंनुद्धत्य 
(पोते पोतानी मेणे कायु ते) जथवा णोधघितणुद्धत्व ( नीकाना कशाववाथी काशवुं ते) 
-्थे 5२९पूर्यऽ शाननी, 6त्पृत्ति थाय छे. (उ. तो. शद्ध जावे त्यारे पोते ४ शाशी 
वे जथवा. तो 95 6पहेश घेनार मणे त्यारे शाहे-केम सूतेत पुरुष श्र तो पोते ४ 
काजे. थवा तो. ओह फा त्यारे कजे.) गडी इरी पूछे डे को भेम छे तो. 
वावा 5२९ पडेल शुं जात्मा जशानी % छे हम $ तेने. साय जप्रातिलुद्षषश 8? 
तेनी 8२: जे वात जेम ४ छे, ते जशानी ४ छे. 


वणी इरी पूछे छे डे जा. जात्मा डेटला वणत सुधी (ज्या सुधी) जप्रतिलुद्ध छे 
ते 58. तेजा. 30२३५ धा सूज 5 छै:- 


गो 5र्भ-5र्म “डु ?, डुभा वणी ` र्भ्‌ ने नो&र्भ 8 ?, 
-खे णुद्धि ण्या ७२) छवनी, जशानी त्या ७णी ते २३. १८. 
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5 नकन २+ | ५4२२ ५३ 


कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म। 
यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत्‌।। १९ ।। 


यथा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्ग ल-स्कन्धेषु 
घटोऽयमिति, घटे च स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावाः पृथुबुध्नोदराद्या- 
कारपरिणतपुद्नलस्कन्धाश्चामी इति वस्त्वभेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वन्तरङ्गेषु 
नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरङ्गेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्लपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कर्म 
मोहादयोऽन्तरङ्गा नोकर्म शरीरादयो बहिरङ्गाश्चात्मतिरस्कारिणः पुद्‌्गलपरिणामा अमी 
इति वस्त्वभेदेन यावन्तं कालमनुभूतिस्तावन्तं कालमात्मा भवत्यप्रतिबुद्धः। यदा 
कदाचिद्यथा रूपिणो दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव वहेरौष्ण्यं ज्वाला च 
तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातृतैव पुद्‌गलानां कर्म नोकर्म चेति 
स्वतः परतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरुत्पत्स्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति । 


णाथार्थ:- [ यावत्‌ ] कयां सुधी, जा जात्माने [ कर्मणि ] ॥॥न।१२७॥६ द्रव्य्र्म, 
(११५५ [च ] जने [ नोकर्मणि ] शरीर जाहि नीऽर्भभ। [अहं | 'जा डं &' [च] अने. 
| अहकं कर्म नोकर्म इति | डुंभ। (-जात्माभां ) ` अ&र्भ-नो&र्भ 8!- [ एषा खलु 
बुद्धि: | गेवी. शुद्धि छे, | तावत्‌ | त्या. सुधी, [ अप्रतिबुद्धः | २ जाता जप्रातिलुद् 
[ भवति ] छे. 


टी :- केवी रीति स्पर्श, रस, अंध, वर्ष नाहि 'मावोमा तथा पढेणु तगि्यु, 
पटान जाहिना जाओरे परिशत थयेल पुष्णतन। स्ञंधोमा जा घड़े छे' शेम, जने. 
६७१ "जा स्पर्श, रस, ६, वर्ष जाहि तावो तथा. पद्षेणु तणियु, पेटाण जाहिना 
२51२ परिएत पु६०१-स्5धी 8? जेम वसपुणा जमेध्थी, जनुभुति थाय छे, तेवी रीत 
5म-भोड शाहि जंतर) परिणामी, तथा नो5म-शरी२ शाहि नाहः पस्तुजो-ठ्रे शो, 
(नधा) पहन परिणाम छे जने जात्मानी, ति२२॥२ 5२-२ छे-तेमनाभा ` श डु 
छ? जेम शने जात्मामा “शा उर्म-मी& शाहि जंतर तथा नोऽ्म-शरीर जा 
पड़िरं०, जात्म-तिरस्ञरी (जात्मानो, तिरस्ख्र ५रन २. ) पु६णव-परिणामो छे सेम 
वस्तुना जमेध्थी, कयी सुधी जनुभूुत छे त्या. सुधी. जात्मा जप्रतिणुद्ध छे; जने. रुयारे 
डे १५, हॅम उपी &्पशनी स्व-परचा भरनो प्रतितास 5२नारी २१२७त। ४ छे 
खने 6ष्शता तथा श्वाण जजिची, छे तेवी. रीति ज३पी जात्मानी तो पोतान ने परने 
शाएनारी शातता (शातापणुं ) % छे जने. उर्म तथा नोझर्म पुहगलना छे जेम पोताथी, 
क थप परना 6प्देशथी. कनु मूण मेधविशान छे जेपी जनुभू[ते. ठत्पन्न थशे त्यारे ४ 
( जात्म ) प्रतिथुद्ध थशे. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


१४ सम4२।२ [ “५2.६६६६ - 


( मालिनी ) 
कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला- 
मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा। 
प्रतिफलननिमम्नानन्तभावस्वभावै- 
मुकुरवदविकाराः सन्ततं स्युस्त एव।। २१ ॥। 


ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत- 


लवार्थः- केम स्पर्शाहिमां पुहुशबनो जने. पुहुशबभां स्पर्शाहिनो जनुभव थाय 
छै जर्थात मन्न जे5३५ जनुभवाय छे, तेम कया सुधी जात्माने, 5्म-नो5मभ। 
जा त्माची, जने. जात्मामां 5र्म-नो5र्मनी, आति थाय छै जर्थात्‌ नन्मे जे5३५ लासे छे, 
त्यां सुधी तो ते. जप्रातणुद्ध छे; जने. कयारे ते जेम काणे. $ जोत्मा तो. शोत % & 
खणे. 35र्म-नो5र्म पुजला % छे त्यारे ४ ते प्रतिणुद्ध धाय छे. कॅम जरीसामा सञ्चिनी 
कयम हेणाय त्यां जेम कशाय छै $ “रवाणा तो जऱिमा ४ छे, जरीसामा नथी पेठी, 
जरीसामा हेणाछ रडी छे ते जरीसानी स्वय्छता ४ छै”; ते प्रभाएे, “ 5म-नी 5५ 
पोताना जात्मामा नधी, पेढा; जात्मानी, शान-स्वय्छता जेवी. ४ छे $ कमा शेयनु 
प्रतिनिन्‌ णाय; खे रीति उर्म-नीझर्म शेय छे ते. प्रतिभासे छे ”-जेवो, मेध्शान३५ 
जनुभव त्माने & तो स्वयमेव धाय जथवा 3पहेशथी, थाय त्यारे ४ ते प्रतिणुद्ध 
थाय. छे. 


&वे, जा. ४ भर्थेनुं 5५१३५ 94 58 &:- 


श्लो.र्थ:- [ये] % पुरुषो [ स्वतः वा अन्यतः वा | पोताथी ४ जथव। ५२ 
6पशथी, [ कथम्‌ अपि हि | 9.5 ५७ ५५२ | भेदविज्ञानमूलाम्‌ | 'भेघविशान शेनुं भूण 
8त्पत्तिऋ२७ छे जेवी [ अचलितम्‌ | जवियण ((नश३० ) [ अनुभूतिम्‌ | पोतन 
जात्मानी जनुभूतिने | लभन्ते | ५।मे. छे, [ते एव | ते. ४ पुरुषी, | मुकुरवत्‌ ] ६५७नी. 
कम | प्रतिफलन-निमग्न-अनन्त-भाव-स्वभावै: | पोताम प्रतिमिनित थये सनत 
मावोना स्वभापीथी [ सन्ततं | [१२०२ [ अविकारा: | 49२२ित | स्युः | क्षेय छे, - 
शानभा हैं शेयोना जाऊर परतिभासे छै तेमनाथी २२ विश्नरने प्रात थत. नथी. २१. 


&वे. शिष्य प्रश्न 3२ छे भे जप्रतिणुद्ध 56 रीत जोणणी शतय ेनुं विल. 
नतावो; तेन. 39२३५ थ 58 &:- 
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5 फेन २+ | पूर्वरंण पप 


अहमेदं एदमहं अदमेदस्स म्हि अत्थि मम एदं। 
अण्णं जं परदव्वं सचित्ताचित्तमिस्सं वा।। २० ।। 
आसि मम पुव्वमेदं एदस्स अहं पि आसि पुव्वं हि। 
होहिदि पुणो ममेदं एदस्स अहं पि होस्सामि।। २१ ।। 
एयं तु असब्भूदं आदवियप्पं करेदि संमूढो । 
भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो।। २२ ।। 
अहमेतदेतदहं अहमेतस्यास्मि अस्ति ममैतत्‌। 
अन्यद्यत्परद्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रं वा।। २० ।। 
आसीन्मम पूर्वमेतदेतस्याहमप्यासं पूर्वम्‌। 
भविष्यति पुनममैतदेतस्याहमपि भविष्यामि।। २१ ।। 


एतत्त्वसद्भतमात्मविकल्पं करोति सम्मूढः। 
भूतार्थ जानन्न करोति तु तमसम्मूढः।। २२ ।। 


डु जा जने या इ, डं छानो जने छे भारु जा, 

कु जन्य झे परद्रव्य मिश्र, सथित्त २२ जयित्त १; २०. 
इतु मारु जा पूर्व, दु पश जानो इतो शतञ्जगभ, 

वणी. जा थशे मारु जने जानो डुंथर्छश 'मविष्यामा; २१. 
जययथार्थ जात्मवि5&€प जावी, ७१ सेभूढ जा यरे; 
भूतार्थने शेल शनी थे 156५ नडी 5२. २२. 


णाथार्थ:- [ अन्यत्‌ यत्‌ परद्रव्यं | के पुरुष पोताथी जन्य के प२दव्य- 
[ सचित्ताचित्तमिश्र वा] सथिरः रत्रीपुजा्5, जयित ६न६।५्य्‌।हि5 यथप। मिश्र 
आमभनगराहि5-तेने शेम समझे 3 | अहं एतत्‌ | ड २ छु, | एतत्‌ अहम्‌ | गा. द्रव्य 
भ%४-२५३५ छै, | अहम्‌ एतस्य अस्मि | & गानी. ४, | एतत्‌ मम अस्ति | जा मार्‌ छे, 
[ एतत्‌ मम पूर्वम्‌ आसीत्‌ | २॥ मार प 36, | एतस्य अहम्‌ अपि पूर्वम्‌ आसम्‌ | 
जानो डे ५७ पूर्वं डतो, | एतत्‌ मम पुनः भविष्यति | जा. मारु भविष्यमा थशे, | अहम्‌ 
अपि एतस्य भविष्यामि | & ५७ जानो भविष्यमा 4४५, - [ एतत्‌ तु असद्भूतम्‌ | 
२।।वो. %७. | आत्मविकल्पं | २॥-म[१.५९८५ [ करोति | 5२ ४ 
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५६ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


यथाग्निरिन्धनमस्तीन्धनमभ्निरस्त्यग्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्याग्निरस्ति, अग्नेरिन्धनं 
पूर्वमासीदिन्धनस्याम्निः पूर्वमासीत्‌, अग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यती-न्धनस्याम्निः 
पुनर्भविष्यतीतीन्धन एवासद्भूताम्निविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चि-ल्ञक्ष्येत , 
तथाहमेतदस्म्येतदहमस्ति ममैतदस्त्येतस्याहमस्मि, ममैतत्पूर्वमासी-देतस्याहं 
पूर्वमासं , ममैतत्पुनर्भविष्यत्येतस्याहं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य 
एवासद्भूतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लक्ष्येतात्मा। 


नाम्निरिन्धनमस्ति नेन्धनमम्निरस्त्यग्निरग्निरस्तीन्धनमिन्धनमस्ति 
नाग्नेरिन्धनमस्ति नेन्धनस्याञ्निरस्त्यग्नेरम्चिरस्तीन्धनस्येन्धनमस्ति, नाग्नेरिन्धनं 
पूर्वमासीन्नेन्धनस्याम्चिः पूर्वमासीदग्नेरग्चिः पूर्वमासीदिन्धन-स्येन्धनं पूर्वमासीत्‌ , 
नाग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यति नेन्धनस्याम्निः पुनर्भविष्य-त्यग्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीन्धनस्येन्धनं 
पुनर्भविष्यतीति कस्यचिदग्नावेव सद्रूता-ग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि 
नैतदहमस्त्यहमहमस्म्येतदेतदस्ति न ममैतदस्ति 


ते | सम्मूढः | १४ छे, मोडी छे, जशानी, छे; [तु | गने. कें पुरुष | भूतार्थं | परमार्थ 
वस्तु*4३५ने. | जानन्‌ | १0) 4.5. [ तम्‌ | २१ ५७ ५८५ | न करोति | नथी. 
5२0). ते. [ असम्मूढः | १७ नथी, शनी. छे. 


टी.5:- (हृष्टांतथी, समळावे. छेः) केम ओह पुरुष छधन भने जजञ्ञिने मणे्षा 
हणी. शेवो. कुळी. 1१५८ 5२ 3 “ नजि छै ते छंघधन छे, छंधन छे ते. नमि छे; जजशिनु 
छँधन छे, छधननी जि छे; सञ्चित छँधन्‌ पडेल डत, छंधननी, जले पडेल डतो; 
जजिनु छँधन मविष्यमां थशे, छंघननो, जाड. भविष्यमा थशे जावो छंघनमा % 
विन ५८५ उरे त श 8, तेनाथी जप्रतिणुद्ध ओह जोणणाय छे, तेवी रीति ओछ 
खत्म परद्रव्यभां ५ जसत्यार्ध जात्मवि5€प (जात्मानो वि5९५) उरे ह “हु ज। 
परद्रव्य छुँ, जा. ५२५ म४२१३५ छे; मार जा परद्रव्प छे, जा. परद्रव्यनो, डं छ; मार 
२. पडेल डतु, डे जानो, पडेल डतो; मार जा. भविष्यमा थशे, डे जानो, भविष्यमा 
थकश. ;-जावा ९5 विऽ<पथी. जप्ल्‍नतिणुद्ध जोणणाय छे. 


वणी, जि छै ते छँघन नधी, छंधन छे ते सजि नथी, नमि छे ते जले ४ 
छै, धून छे ते छँधन ४ छे; जजन छंधन नथी, धिननो. सद्रि नथी, -जशिनो १४ 
नजि छे, छंधननु छंधन छे; सञ्चित छंधन पडेल डतु नाडि, छंधननो जि ५३a डतो 
नाडि, -नद्चिनो नदि पडेल डतो, छधिननुं छंधन पडेल डलुं; जिरा, छंधन भविष्यमा 
थशे नाडि, छंधूननो जले भविष्यमा थशे नाडि, -नद्रिनो ससि ४ प्मविष्यमा थशे, 
छंधन,नुं, छंधन ४ निविष्यमा थश; जा. प्रमाणे, केम छने जज्निमा १ सत्यार्थ 
२ जननी, [१५८५ थाय. ते. प्रतिनुद्धनुं क्षण छे, तेवी. ४ रीति “ डु जा. ५२द० नथी, श 
परद्रव्प मुश्‍रन3५ नधी, -& तो डे ४ छु, ५२६० छे 
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5 फेन २+ | पुर्वरण ५9 


नैतस्याहमस्मि ममाहमस्म्येतस्यैतदस्ति, न ममैतत्पूर्वमासीन्नैतस्याहं पूर्वमासं ममाहं 
पूर्वमासमे-तस्यैतत्पूर्वमासीत्‌, न ममैतत्पुनर्भविष्यति नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि ममाहं 
पुनर्भविष्याम्येतस्यै-तत्पुनर्भविष्यतीति स्वद्रव्य एव सद्भूतात्मविकल्पस्य 
प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात्‌। 


( मालिनी ) 
त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं 
रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत्‌। 
इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः 
किल कलयति काले कापि तादात्म्यवृत्तिम्‌।। २२ ।। 


ते. ५२५ ४ छे; माड जा. ५२द नधी, जा परद्रव्यनोी & नथी, -मारो ४ डु छुँ, 
परद्रव्यनु परद्रव्प छे; जा परद्रय मार पडेल डतु नाडि, जा परद्रव्यनो & पडेल डतो. 
नाडि, -भारो डे ४ पढ़ेतां डतो, परद्रव्यनु ५२५० पडेल डतु; जा ५२५ माझ 
भविष्यमा थशे नाडे, जेनी डे भविष्यमा थश नाडि, -& मारो ४ भविष्यमा 4४२, 
स. (५२६० ) नुं जा (५२५) लविष्यमां थशे. -जावी के स्वद्रव्यमा १ सत्यार्थ 
२।।त्मवि.5<५्‌ थाय छे ते ४ प्रतिणुद्धनु धक्षण छे, तेनाथी. ते. जोणणाय छे. 


मभावार्थ:- के परद्रव्यमां जात्मानो विह€प उरे छे ते तो जशानी छे जने फे 
पोतन जात्माने ४ पोतानो माने. छे ते शानी छे-जेम जज्नि-छर्न्वनना हष्टात द्वारा 
६७ ऽर्यु छे. 


इपे जो. जर्थनु 58५3५ ५54 58 &:- 


श्लो.र्थ:- [ जगत्‌ ] ४०० थर्थात्‌ ९णतना शवो. [ आजन्मलीढं मोहम्‌ ] 
जनाहि संसारथी भांडीने जाळ सुधी, नन“ उरेल. भोदने [ इदानीं त्यजतु | ७१ तो 
छोडी शने. | रसिकानां रोचनं | २७ %नोने २45२, | उद्यत्‌ ज्ञानम्‌ | 6६५ 4४ रबेक्षु 
है शान तेने. | रसयतु | २।२५।४; 9२७९. $ [ इह | जा. थीम [ आत्मा | जात्मा छे ते 
[ किल | ५२०२ [ कथम्‌ अपि | 98 ५५२ [ अनात्मना साकम्‌ ] जनात्मा, (परद्रव्य) 
२॥थे. | क्क अपि काले | 9 णे ५७ | तादात्म्यवृत्तिम्‌ कलयति न ] (६८२५. 
(शेप) पामतो नथी, म डे [ एकः | जाता भेऽ छे ते जन्य द्रव्य साथे भेऽत।३प 
थत. नथी. 


मभावार्थ:- जात्मा परद्र साथै 98 5२ ओह अणे. खेच्ताना भापने पामतो. 
गंधी, जे. रीति. य्य, जनाहिथी, परद्रव्य प्रत्ये 4२८) है मोड छे तेनु 
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५८ समयसा२ [ “५१2.६६६६ - 
अथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः क्रियते- 


अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पोग्गलं दव्वं। 
बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो।। २३ ।। 
सव्वण्हुणाणदिट्टो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं। 
कह सो पोग्गलदव्वीभूदो जं भणसि मज्झमिणं।। २४ ।। 
जदि सो पोग्गलदव्वीभूदो जीवत्तमागदं इदरं। 
तो सक्को वत्तुं जे मज्झमिणं पोग्गलं दव्वं।। २५ ।। 
अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यम्‌। 
बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः।। २३ ।। 


सर्वज्ञज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम्‌। 
कथं स पुद्वलद्रव्यीभूतो यद्भणसि ममेदम्‌।। २४ ।। 


मे्हविश्ञन गतावुं छे जने. २२ श्री छै $ खे. जे४५0॥३५ मोड्ने इये छोडो, शने. 
शनन. जास्वादो; मोड छै ते. वृधा 8, «रे छै, ६:५ 5२२ छे. २२. 


इवे सप्रतिभुद्वने समळावचा. माटे प्रयत्न उरे छ:- 


जशानंथी भोडितभति पड़्भावसंयुत ७१ फे, 
“जा. नद्ध तेभ जबद्ध पुदणलद्रव्य भारु”ते 53. २३. 
सर्वशश्ानविषे २६ ७१यो२९१७। ७१ के, 

ते उभ ५६२ 4४ शे डे ` भर जा तुं ऽडे जरे ! २४. 
श्र ७१ पु६२७ थाय, पामे १६२७ ७छवत्वने, 

तु तो ४ भेम 5डी श “जा मारु प६०,८५०4 छे”. २५. 


०।थार्थ :- [ अज्ञानमोहितमतिः ] कनी भति. जशानथी मोडित छै [ बहुभाव- 
संयुक्त: | ने. १ मोड, २०, देष जाहि धणा पावोथी सबित छै जेपी [ जीव: | ७4 
[ भणति | भेम $डै छे 3 | इदं | २॥ | बद्धम्‌ तथा च अबद्धं | शरीराहि णद्ध तेम ४ 
धनधानयाहि २१५४ | पुद्गलं द्रव्यम्‌ | ५६२५० | मम | भाई छे. यायार्य पडे छे: 
[ सर्वज्ञज्ञानदृष्टः | सर्वशना शान पढे हेणवार्भा जावेबो. % [| नित्यम्‌ | सघ. 
| उपयोगलक्षणः | ७५यो.)६क्ष0.4॥णो. [ जीवः | ४५ छे [सः | १ | पुद्‌गलद्रव्योभूतः | 
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प्रश नफेन २+ | पूर्वरंण पट 


यदि स पुद्वलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत्‌। 
तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यम्‌।। २५ ।। 


युगपदनेकविधस्य बन्धनोपाधेः सन्निधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां 
संयोगवशाद्विचित्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यन्ततिरोहितस्वभाव-भावतया 
अस्तमितसमस्तविवेकज्योतिर्महता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो भेदमकृत्वा 
तानेवास्वभावभावान्‌ स्वीकुर्वाणः पुद्नलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः। 
अथायमेव प्रतिबोध्यते-रे दुरात्मन्‌, आत्मपंसन्‌ जहीहि जहीहि 
परमाविवेकघस्मरसतृणाभ्यवहारित्वम्‌। दूरनिरस्तसमस्त-सन्देहविपर्यासानध्यवसायेन 
विश्वैकज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन 


५६२५०4३५ | कथं | 5म 4 श | यत्‌ | 5 | भणसि | 6 & & $ | इदं मम | २॥ 
५६२०५० मार छे? | यदि ] शै. | सः | ४१५4 | पुद्गलद्रव्यीभूतः | ५६२०५०३५ 4४ 
काय शने. | इतरत्‌ | ५६२७५०५ | जीवत्वम्‌ | %१५७।न. | आगतम्‌ | ५।मे. [तत्‌ | तो. 
[ वक्तुं शक्तः | ५ 58. १ | यत्‌ | $ | इदं पुद्गलं द्रव्यम्‌ | जा. ५६२५०4 | मम ] "।३ 
छे. (५७ जेवु तो. धतु नथी. ) 


टी9:- जेडीसाथे. जने प्रह्रनी, नंधननी &पाविना भति निळ्टपणाथी 
वेजपूर्व$ वडेता. जसवभावनावोना संयोगवशे के (जप्रतिगुद्ध ४१) रने$ ५5२ 
वर्णवाणा जाअयनी निऽटताथी रणायेत। स्कटित्रपाषा। भवो छे, त्यत तिरोपूत 
(65 येल॥ ) पोताना स्पष्मावभाषपणाथी के कनी. समस्त मेध्शान३५ कयो[ति जस्त थ 
२४ छे जेवी छे, जने मड जशानथी कनु छ्य पोते पोताथी ४ विभोडित छे-जेचो. 
जप्रतिणुद्ध ४५ स्पपरनो भेद नाडि ऽरीने, पेला. जसवनावत्मावोने ४ (पोताना 
स्वभाव नधी, खेवा वित्नावोने ४) पोतान। उरतो, पदणलद्र॒व्पने “जा भार छे? सेम 
जनुभवे छे. (केम स्कटेडपाषा एमा जने रन वर्शनी, निटताथी जने5पर्ए३५५छ 
हेणाय छे, स्झटिऽनो नि शेतरनेर्मणत्माच हेणातो. नधी, तेवी, रीति जप्रातिणुद्धने 5मनी. 
&पाधीथी, जात्मानी, शुद्ध स्वभाव जाय्छाष्ेत. थछ रह्यो छे-हेणातो. नथी, तेथी, 
पु्णतद्रयने पीतानु माने छे.) सेवा जप्रतिणुद्धने डवे समकाववामां जावे छे ४ :-रे 
हुयत्मन्‌! जात्मानो, धात. 5२ना२ ! केम परम जविवेष्थी जानार, बस्ती जाहि पशुजो, 
सुंदर जादारने तुए सब्ति णा काय छे येपी रीति णावाना स्वत्मावने. तु ५, छोड. 
कृशे समस्त संहेड, विपर्यय, जनध्यवसाय 


* साश्रय = कमा स्ईटिऽमएि. मूखेलो, डेय ते १२० 
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६०0 समयसा२ [ “२५-६६६६ - 


स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं तत्कथं पुद्नलद्रव्यीभूतं येन पुद्नलद्रव्यं 
मदमेमित्यनुभवसि , यतो यदि कथञ्चनापि जीवद्रव्यं पुद्नलद्रव्यीभूतं स्यात्‌ पुद्वलद्रव्यं च 
जीवद्रव्यीभूतं स्यात्‌ तदैव लवणस्योदकमिव ममेदं पुद्लद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत, 
तत्तु न कथञ्चनापि स्यात्‌। तथा हि-यथा क्षारत्वलक्षणं लवणमुदकीभवत्‌ 
द्रवत्वलक्षणमुदकं च लवणीभवत्‌ क्षारत्वद्रवत्वसहवृत््यविरोधादनुभूयते, न तथा 
नियोपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत्‌ नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च 
जीवद्रव्यीभवत्‌ उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव सहतवृत्तिविरोधादनुभूयते। 
तत्सर्वथा प्रसीद , विबुध्यस्व , स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव। 


६२ उरी हीधा छे खने के विश्वने (समस्त पस्तुखोने ) 15शवाने जे अद्वितीय कयो[ति 
छे जेवा सर्व-शानथी २६2 (५२८) उरवामा जावेव है नित्य 6पयो१२१०।१३प्‌ 
२५५० ते ऊँची रीत ५६२०५०३५ थ युं 3 कधी, तु ` जा. ५६५०५ मोर छे! गेम 
भनुमिवे 8? ५२७, $ 9 9४8 ५२ प्रकारे ५५० ५६२५०५५३५ थाय जने. ५६५५६ 
२५९५३५ थाय तो. % ` मी&नुं पाजी) जेवा जनुभवनी कम "मार जा ५६५५० ! 
जेवी, सनुल्नुति णरेणर व्याङनी छे; पश जेम तो श्रेष्ठ रीति ननतुं नथी. जे, हष्टातधी. 
स्पष्ट उरवामा जावे छै: रैम णारापएं कनु 4७ छे जेवु ७१७, पाशीउप यतुं देणाय 
छे अने. द्रवत्व ( प्रवादीपणु ) केनुं बक्षश छे गेषु पाशी बवणउप थतु देणाय छे 5२९ 
डे जा२५७ जने द्रवपणजाने, साथै २डेवाभां जविरोध छे सर्थात्‌ तेम $ ४ णाधा नधी, 
तेवी, रीति नित्य उपयोग-क्षक्षणवाणुं ४५५० पु६२०७५० थतुं शेवामा जावतु नधी, शने. 
नित्य जनुपयोज (९३) वक्षशावाणु पुद्णलषद्रव्प ४१६० थतु श्रेपामा जावतु नथी 
5२७ $ 992 जने. जं१५॥२नी मा$55 3फपयोण जने. जनुपयोगने साथै रडेवामा विरोध 
छे; ९४३-येतन ऽद. ५७ जे5 45 शठे नड, तेथी तु सर्व ४9२ प्रसन्न था, तार यित 
6%%वण, उरी सावधान धा. जने. स्वद्रव्यने % जा मार छे! खेम जनुभव१, (खेम श्री 
जुरुशोनो 6५६५ छे.) 


भावार्थ:- जा. जशानी छव पुद्भणक्षद्रव्यने पोतानु माने छे तेने. 6पडेश ऽरी 
सावधान ऽर्यो छ डे ३ जने. येतनद्रव्प-जे भन्ने सर्पथ। गु दुघ. छे, 5यित्‌ छ 
५७ रीति ये$३प नधी, थतां सेम सर्वे ही& छे; मोटे डे जशानी ! तु परद्रव्यने. जेड़पणे. 
भानु छोर है; पृथा भाष्यताथी, नस. थाणो. 
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प्रश नकन २+ | पूर्वर 8१ 
( मालिनी ) 
अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्‌ 


अनुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्तम्‌ । 
पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन 
त्यजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्‌।। २३ ।। 


अथाहाप्रतिबुद्धः- 


जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव। 
सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो।। २६ ।। 


&वे. जा. % जर्धरु, 5११३५ 9८4 5 छे:- 


श्लो.र्थ:- [अयि] 'अयि! से त्रेमण संगोधनना, जर्थवाणु जव्यय छे. 
सायार्य श्रेमण संभोधनथी ५8 छे ७ दे १४! तु [ कथम्‌ अपि | 39४ ५७ रीते मन 
इृष्टें लथप। | मृत्वा | मरीने. ५७ | तत्त्वकौतूहली सन्‌ ] तत्पीनी तडवी. ५४ | मूर्त: 
मुहूर्तम्‌ पार्श्ववर्ती भव | ज। शरीराषटरि मूर्त द्रव्यनो, जे5 मुदूर्त (नै घडी) पाडीशी, थछ 
| अनुभव | गात्मानी, २५,०५५ 5२ [ अथ येन | 3 श्रेथी | स्वं विलसन्तं | प 
जात्माने विवास३५, | पृथक्‌ | सर्व परद्रव्योथी कुः | समालोक्य | णी. | मूर्त्या 
साकम्‌ | जा. शरीशहि5 मार्त ५६५०५० साथै | एकत्वमोहम्‌ | ५५७ मोड्ने, 
| झगिति त्यजसि ] 6 ९२१ % ४5. 


वावार्थ:- हे. जा. जात्मा ने घरी पुद्णवद्रव्पथी लिन्न पोताना शुद्ध २१३५नो. 
जनुमिव 3रे (तेमा दीन धाय), परिषद जावे पण डे नडि, तो धातीऽर्भनो नाश 
5२, उपणशान ऐत्पन्न, उरी, मोक्षने प्रात धाय, जात्मानुभवनु भेषु माडीत्म्य छे तो. 
मिथ्यात्वनी, नाश उरी सम्यर्ध्शननी प्रासि थपी तो सुजम छे; माटे श्री शुरुजणोजे जे % 
8१5१५ प्रधानताधी, ऽर्यो छे. २३. 


इवे जप्रतिणुद्ध ५ घडे छे तेनी. था, 5३ छे:- 


हे ७व डोय न हेड तो थाथार्य-तीर्थञ्रतणी 
स्तुति सो ठरे मिथ्या ४, तेथी जे5ता. ७व-हेडनी ! २६. 
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ह२ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 


यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव। 
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देह:।। २६ ।। 


यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्नलद्रव्यं न भवेत्तदा- 


( शार्दूभविक्रीडित ) 
कान्त्यैव स्रपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये 
धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये। 
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षातक्षरन्तोऽमृतं 
वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः।। २४ ।। 


-इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात्‌। ततो य एवात्मा 
तदेव शरीरं पुद्नलद्रव्यमिति ममैकान्तिकी प्रतिपत्तिः। 


9॥थार्थ:- जप्रतिथुद्ध ४३ छै 9: [ यदि] ®. [ जीवः ] ७4 छे ते [शरीरं न] 
शरीर नथी. तो [ तीर्थकराचार्यसंस्तुतिः | तीर्थ्‌ऽ२ जने. यायार्यानी स्तुति प्री छे ते 
[सर्वा अपि | ५धीये [ मिथ्या भवति | मिथ्या, (6 ) धाय छे; [तेन तु] तेथी अमे 
समळे. छी> 3 [ आत्मा | साल ते [ देहः च एव ] ६९ % | भवति | छे. 


टी9:- के जात्मा छे ते ४ ५६०२०६०२१३५ जा शरीर छे. को खेम न डेय 
तो. तीर्45२-जायार्योनी, के स्तुति उरवामा जावी छे त नधी मिथ्या थाय, ते स्तुति जा. 
प्रभाएऐं, &:- 


“लो. 94:- [ ते तीर्थश्वरा: सूरयः वन्द्याः ] ते तीर्थ६२-जायार्यों वाहवायोज्य छे. 
प्रा छे त? [ये कान्त्या एव दशदिशः स्नपयन्ति | पोतन! छेडनी श्रान्तथी ६शे. 
हिशाजोने धुने छ-नर्मण 5२ छै, [ये धाम्ना उद्दाम-महस्विनां धाम निरुन्धन्ति | 
पोतन तेक वडे 6-६४९ तेढवाणा सूरयािऽन। तेळूने. बडी ६ छे, [ ये रूपेण जनमनः 
मुष्णन्ति ] पोतन इपथी वोन भन डरी. थे छे, | दिव्येन ध्वनिना श्रवणयोः साक्षात्‌ 
सुखं अमृतं क्षरन्तः | टिव्यध्यानि-वाशीथी, (नव्योन।) अनोगां साक्षात सुणजमभूत 
१२स।१ छै भने | अष्टसहस्रलक्षणधराः | २५ ३४२१ जा बक्षणोने ११२७ 5२ छे, - 
२१। छे. २४. 


-तत्याहि तीर्45२-जायार्योनी स्तुति छे ते. नधीये [मिथ्या ठरे छे. तिथी मारो 


तो. शेत गे ४ निश्चय छे 3 जात्मा छे त ४ शरीर छे, ५६५०९५ छे. जा प्रमा. 
सप्रतिभुद्ध ऽथ. 
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5७ फेनम | पुर्वरण हउ 
नैवं , नयविभागानभिज्ञोऽसि- 


ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को। 
ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एक्कट्टो।। २७ ।। 


व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः। 
न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः।। २७ ।। 


इह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समावर्तितावस्थायां 
कनककलधौतयोरेकस्कन्धव्यवहारवद्घयवहारमात्रेणैवैकत्वं , न पुनर्निश्चयतः , निश्चयतो 
ह्यात्मशरीरयोरुपयोगानुपयोगस्वभावयोः कनककलधौतयोः 
पीतपाण्डुरत्वादिस्वभावयोरिवात्यन्तव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तः नानात्वमेवेति। 
एवं हि किल नयविभागः। 


त्यां जायार्य उड़े छ $ जम नधी; तुं नवविष्मागने काएतो. नथी. ते नयावित्माज. 
२ प्रमा. छे जम धाम 5 &:- 


९७१-६ नन्ने जे5 छ-व्यवद्धास्नयनु वथन था; 
पए निश्चये तो ७१-६३ 5६1पि जे5 पद्चर्थना. २७. 


२थार्थ:- [ व्यवहारनय: ] ५५७।२न्‌य्‌ तो [ भाषते ] ओभ, ऽडे छे 3 [ जीवः 
देह: च | ७१ सने ६४ | एकः खलु | 3५ १ | भवति | छे; | तु | ५७ | निश्चयस्य | 
निश्चयनयनुं $डेपुं छे 3 [ जीवः देह. च] ७१ अने ड [कदा अपि] 58 १५७ 
[ एकार्थः | २५ ५६र्थ [न] नथी. 


टीआ:- केम जा दोऽ सुवर्ण खने यांहीने गाणी जे: 5रवाथी सेश्रपञनो 
वडार धाय. छे तेम जात्माने जने. शरीरने ५२२५२ ये क्षेत्रे सडेवानी जवस्था, 
डोवाथी जे४प0 नी, १५३२ छे. जाम व्यवळ्षेरमानधी, १ साता जने. शरीरनु जे5५७| 
छे, परतु निश्चयथी जे5पएु नथी; 5२९ $ निश्चयथी वियारपामा जावे तो, केम 
पीणापएु जाहि जने. सठेध्प जाहि कमनो स्वभाव छे जेवा. सुवर्ण जने. यांहीने 
सत्यत निन्नपछु| डोवाथी जे5प६र्थ५७नी, भसि[द्धि छै तिथी. जनेडप ४ छे, तेवी. रीति 
8पयो२ जने. जनुफयोण कमनो स्वभाव छे जेवा. जात्मा जने. शरीरने अत्यंत 
लिन्नपछु ह्षेवाथी, ज5प६र्थ५छ७॥नी, प्रति नथी, तथी भनेऽपशुं ४ छै. जावो. जा ५२९ 
नयविम।२ छे. 
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हु सम4२।२ [ “५१.६६६६ - 
ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमूपपन्नम्‌। 


तथा हि- 


इणमण्णं जीवादो देहं पोग्गलमयं थुणित्तु मुणी। 
मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं।। २८ ।। 
इदमन्यत्‌ जीवाद्देहं पुद्रलमयं स्तुत्वा मुनिः। 

मन्यते खलु संस्तुतो वन्दितो मया केवली भगवान्‌।। २८ ।। 


यथा कलधौतगुणस्य पाण्डुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि 
कार्तस्वरस्य व्यवहारमात्रेणैव पाण्डुरं कार्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य 
शुक्कलोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य 
व्यवहार- 


माटे थवडारनये ९४ शरीरना स्तवनधी साला नु स्तवन भने छे. 


भावार्थ:- यपद्वरनय तो जात्मा जने. शरीरने भेऽ ऽडे जने. निश्वयनय 
लिन्‍न उडे छै. तेथी व्यवळरनये शरीरनुं स्तवन उरवाथी, जात्मागु, स्तवन माजवामा 
रावे. छे. 

रजा, ९ वात इवेनी जाथाम 58 छे:- 


शपथी शु, ५६०लमयी या ऐडने स्तवीने भुनि 
भाने प्रभु डेवणीत ७ बहन थयु, स्तवन ५४. २८. 


२।थार्थ:- [ जीवात्‌ अन्यत्‌ ] यथी. [न [इदम्‌ पुद्‌गलमयं देहं ] २॥ 
५६२५२ &&नी. | स्तुत्वा | स्तुति 5रीने [ मुनिः | २9 [ मन्यते खलु | थेम माने छै 3 
[ मया | में | केवली भगवान्‌ | ५५०४ (मजवाननी. | स्तुतः | २९ श्री, | वन्दितः | 
पष््न। श्र्री. 


टी.5:- केम, परमार्थथी श्ेतपणुं सुपर्णनो स्वभाव नडि बोवा छता ५७, 
याहीनी, २० के श्वेतपणु, तेना. नाभथी सुपर्णनु “श्वेत सुवर्ण ' जेवु नाम श्डेवाम जावे 
छै ते. व्यवडोरमाजधी, ४ श्डेवाम जावे छे; तेवी, रीति, परमार्थथी, १५5७-२5१५७ 
ती45२-3१५णी५ुरुपनोी, स्वभाव नाडि डोवा छता. ५७, शरीरना २७) १ १५६४-२५१५७ 
चेरे, तेमना स्तवनथी तीर्445२-2५०णी.५२ूपनुं ` १५७-२४ तीर्थऽ२-५०ी पुरुष ' 
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5७ फेनम | पूर्वरं० हप 


मात्रेणैव शुक्ूलोहितस्तीर्थकरकेवलिपुरुष इत्यस्ति स्तवनम्‌। निश्चयनयेन तु 
शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव। 


तथा हि- 


तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि होंति केवलिणो। 
केवलिगुणे थुणदि जो सो तच॑ं केवलिं थुणदि।। २९ ।। 
तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः। 
केवलिगुणान्‌ स्तौति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तौति।। २९ ।। 


यथा कार्तस्वरस्य कलधौतगुणस्य पाण्डुरत्वस्याभावान्न निश्चयतस्तक्घयपदेशेन 


जेवु स्तवन उरवामा जावे छे ते व्यवद्धास्भागथी, क उरवामा जावे छे. परेतु निश्चयनये 
शरीरनुं स्तवन, उरवाधी जात्मानु स्तवन भनतु % नथी. 


भावार्थ:- सदी के प्रश्न 3२ डे यवळरनय तो. जसत्यार्ध उल्ो. छे अने. 
शरीर ४३ छे तो. व्यवळरना शाश्रये “उनी स्तुति शु $ण छे? तेजो. 6२:- 
व्यवडरणय सर्वथा. जसत्यार्थ नथी, निश्चयने प्रधान श्री जसत्या्थ उल्लो. छे. वणी. 
छनस्थने पोतानो, परनो चाला साक्षात्‌ देणातो नथी, शरीर देणाय छे, तेनी शात३५ 
मुद्राने देणी. पोताने. पछ शान्त (माव. थाय छे. जावो, 3१५२ काशी. शरीरना जाश्रये 
पश, स्तुति 5२ छे; तथ। शान्त मुद्रा देणी जंतरंगमां वीतराण "मावची, निश्चय थाय छे 
खे. ५७ 3५५२ छे. 


6परनी. वातने थाथी, 98 &:- 


पए [निश्चये नथी योग्य जे, नेडि 58२७ डेबणीतश।; 
है $५०२७।ने स्तवे परमार्थ वणी ते स्तवे. २८. 


णाथार्थ:- [ तत्‌ ] ते स्तवन [ निश्चये ] निश्चयमा [न युज्यते ] योग्य नधी. 
[ हि | 9२७ $ [ शरीरगुणाः | शरीर२ना ]शो. | केवलिनः | 54५ी.न। | न भवन्ति | नधी; 
[ यः | १ [ केवलिगुणान्‌ | $१५ीन। २शनी. | स्तौति | २० 5२ छ [ सः | ते | तत्त्वं ] 
५२भ।्थथी | केवलिनं | 5१०ीनी, | स्तौति | २९ 5२ छे. 


टी9:- केम याहीनो गुए के सदेध्पएुं, तेनो सुवर्णमा समाप छे भाटे 
निश्चयथी, सडे&पण॥ ना नामथी सोनाचुं णाम नधी, ननु, सुवर्णना २७ १ पीणा- 
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६६ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 


व्यपदेशः, कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात्‌; तथा 
तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्नलोहितत्वादेरभावान्न निश्चयतस्तत्स्तवनेन 
स्तवनं , तीर्थकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य स्तवनात्‌। 


कथं शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यत इति 
चेत्‌- 


णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि। 
देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होंति।। ३० ।। 
नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति। 
देहगुणे स्तूयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवन्ति।। ३० ।। 
तथा हि- 
(आर्या) 
प्राकारकवलिताम्बरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलम्‌ । 
पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्‌।। २५ ।। 


पु शाहि छे तेमना नामथी ४ सुवर्शनु नाम थाय छे; तेवी. रीति शरीरना जुणो ७ 
१।५९-२5१५९ १३२, तेमनो, तीर्थ्‌ऽ२-३५०ी पुरुषमा ११ छे माटे निश्चयी शरीरना 
१५०-२५५९ १२ जुणोनु स्तवन उरवाधी, तीर्थऽ२-४५०ीपुरुषेनुं स्तवन. नधी. थतु, 
तीर्थऽ२-३बणीपुरुष्‌न। गुन स्तवन $२५।थ ४ तीर्थ्‌ऽ२-ङ्रबणीपुरुषनुं स्तवन धाय छे. 


इये शिष्यनो. प्रश्न छे $ जात्मा तो शरीरनो भविता छे तेथी शरीरना 
स्तपनथी साता यु स्तवन निश्चये. म युञ्त. नथी ? जेवा. प्रश्ना 3२३१ हटत. साड्ति 
२॥4। 5 &:- 


वर्शन क्यै नगरी तशु नड़ि थाय वर्न पनु, 
डीधे शरीरणु्नी स्तुति नाडि स्तवन $५०।२,७।नु. 30. 
9॥थार्थ:- [ यथा ] ४५ [ नगरे ] नजरनु [ वर्णिते अपि | वर्णन 5२त छत. 
[ राज्ञः वर्णना ] २१ १७५ [न कृता भवति | 5रातु (थत) नथी, तेभ | देहगुणे 


स्तूयमाने | डन २७ स्तवन. 5२त॥. [ केवलिगुणा: | 5१०णीन। गुण नु [ स्तुताः न 
भवन्ति | स्तवन थतु नथी. 


टी :- 6परना जर्थनुं (टीम ) 9०4 उडे छे:- 
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5३ फेन श२नम।५॥। | पुर्वरण ६७ 


-इति नगरे वर्णिते$पि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेऽपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्त्वा- 
भावाद्वर्णनँ न स्यात्‌ । 


तथैव- 
(आर्या ) 
नित्यमविकारसुस्थितसर्वाङ्गमपूर्वसहजलावण्यम्‌। 
अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति।। २६ ।। 


-इति शरीरे स्तूयमानेऽपि तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि 
सुस्थितसर्वाङ्गत्वलावण्यादिगुणाभावात्स्तवनं न स्यात्‌। 
अथ निश्चयस्तुतिमाह। तत्र ज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषपरिहारेण तावत्‌- 


शलो.5र्थ:- [ इदं नगरम्‌ हि] २ नशर खेपु छे $ भेष [ प्राकार-कवलित- 
अम्बरम्‌ ] 92 वडे जात्रशने अस्यु छे (जर्धात्‌ तेनो. २४ नड िथो छै), | उपवन- 
राजी-निगीर्ण-भूमितलम्‌ | बगीयाजोनी पड्तिशोथी ४ मूमितणने जणी गयु छे 
( जर्थात्‌ यारे तरङ नजीयायोथी पृथ्वी &॥6 २४ छै) भने. [ परिखावलयेन पातालम्‌ 
पिबति इव ] टनी. यारे तर$ णाहीना घेराथी आए, डे पाताणने पी रह्यु छे ( जर्थात्‌ 
जा नड 33 छे). रप 


जाम नणरनुं वर्णन 5२4 छत. तेनाथी, २हानु वर्णन थतु नधी, ॥२७ डे, फोड 
राका तेनी जित छे तोप७, प्रे2-ण)-णा-णज८ट्रिवाणो, २७ नथी. 

तेवी. रीत शरीरुं स्तवन अर्ये तीर्थ्‌ऽरचुं स्तवन. थतुं नथी तेनो. प. “05 उडे 
छे:- 


“ह्लो.5र्थ:- [ जिनेन्द्ररूपं परं जयति ] डिनेन्द्रनु ३५ 678४५९. ढयवंत. वर्ते 
छे. यु छै त? | नित्यम्‌-अविकार-सुस्थित-सर्वाङ्गम्‌ | रैम सर्व जज. इमेश। जविलन२ 
खने सुस्थित (सारी रीते सुणइप स्थित) छे, | अपूर्व-सहज-लावण्यम्‌ ] शमा 
(श्न्मथी ४) अपूर्व जने. स्वाभावि$ बावण्य छे (यर्थात्‌ हैं सर्वने प्रिय बगे छे) 
रने. | समुद्रं इव अक्षोभम्‌ | क समुद्रनी, कॅम क्षोमरडित छे, यणायण नथी.. २६. 


जाम शरीरनु स्तवन 5२५ छता. तेनाथी तीर्थऽ२-३५०ीपुरुषनुं स्तवन थतुं 
गथ $२७। छ, शे तीर45२-5५०णीपुरुषने शरीरनु जधिछातापशुं छे तोपण, सुस्थित 
स५२िपणु, ७५७१ जाहि जात्माना २७ नाडि डोवाथी तीर्थ4२-3१णी५रुषने ते. गुशोनो 
२५१ छे. 


( तीर्थ$र-घवणीनी. ) निश्चयस्तुति डे छै. तेभ पडे शेय-श।य५ना 
सं5२६पनी ५२७२ ऽरी. स्तुति ऽडे छे:- 
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8८ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं । 

तं खलु जिदिंदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू।। ३१ ।। 
य इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम्‌। 
तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः।। ३१ ।। 


यः खलु निरवधिवन्धपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि 


निर्मलभेदाभ्यासकौशलोपलब्धान्त:स्फुटातिसूक्ष्मचित्स्वभावावष्टम्भबलेन शरीर- 
परिणामापन्नानि द्रव्येन्द्रियाणि, प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खण्डशः 
आकर्षन्ति प्रतीयमानाखण्डैकचिच्छक्तितया भावेन्द्रियाणि , 


ग्राह्मग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानिव चिच्छक्तेः 
स्वयमेवानुभूयमानासङ्गतया भावेन्द्रियावगृह्यममाणान्‌ 


श्ती छीद्रियो शानस्वनावे जधि5 शे जात्मने, 
निश्चय विषे स्थित साघुरो माणे फित[न्द्रय तेडने. 3१. 


२थार्थ:- [ यः] ४ [ इन्द्रियाणि | द्रियोने, [ जित्वा ] छतीने [ ज्ञानस्व- 
भावाधिकं | श।न२१०।५ पढे जन्यद्रव्यधी, २५४४ | आत्मानम्‌ | त्माने. | जानाति | 
गे. छै [तं | तेने, [ये निश्चिताः साधवः] ४ निश्चयनयमा स्थित साघुयो छै [ते | 
तेजी, | खलु | ५२२ | जितेन्द्रियं | विते[द्रेव [| भणन्ति | $डै छे. 


टी9:- (४ मुनि द्रव्येन्द्रियो, तावेन्द्रियो तथा हंद्रियोना विषयलूत पधर्था-खे 
नऐेयने, पोतानाथी कुहं 5रीने सर्व जन्यद्रव्योधी, [लिन्न पोतन जात्माने जनुभवे छे ते 
मुनि निश्चयथी छितेन्द्रिय छे.) जनाहि जमर्या६३५ नंधपर्यायना वशे हेमा समस्त 
स्वपरनो विभाण जस्त. धछ' जयो. छे (यर्थात्‌ फेनो जात्मानी साथे जेपी गे थछ 
रडी & डे भे घेणातो. नथी.) जेवी शरीरपरिशामने प्रात के द्र्येन्द्रियो तेमने तौ निर्मण 
मेहजल्यासनी प्रवीश्षताथी, प्रात के जंतरंगमां 92२२ जतिसुक्ष्म येतन्यस्वत्माच तेना. 
जवदभनचा, ५१० वडे सर्वथा पोताथी कुट्टी उरी; जे, द्रवयोन्द्रियोनुं छतवुं थयु. गु शु. 
पोतपोताना विषयोमा यापारपणाथी केशो विषयोने णंडणंड अडश 5 छे ( जर्थात्‌ 
शानने भइण्‌७३प कावे छे) गेवी लावेन्द्रियोने, प्रतीतिभा जावता णड शेड 
येतन्यशजितिपछ॥॥॒ पढे सर्वथा पोताथी शाही. काशी; से, भापुन्द्रयोखु छु थयुं. 
44३5९४७१५ संगंधनी निऽटताने दीधे केशो पोताना संवेदन ( जनु'भ१) साथै 
परस्पर भेऽ केवा थछ गयेतवा देणाय छे जेवा, नावन्द्रियो १ अड्वाभा सावता ४ 
हद्रियोना (विषयत्मूत २१र्शाह पदर्था तेमने, 
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प्रश फेन श।२नम।५। | पूर्वरं० ६८ 


स्पर्शादीनिन्द्रियार्थाश्च सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेय- 
ज्ञायकसङ्करदोषत्वेनैकत्वे टङ्कोत्कीर्ण विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया 
नित्यमेवान्तःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन 
सर्वेभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यः परमार्थतोऽतिरिक्तमात्मानं सञ्चेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन 
इत्येका निश्चयस्तुतिः। 


अथ भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण- 


जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं । 
तं जिदमोहं साहुं परमट्टवियाणया बेंति।। ३२ ।। 


पोतानी येतन्यशड्तिनुं स्वयमेव गनुमिवभां जावतु है जसंगपएु ते पढे सर्वथा पोताथी, 
शु ऽया; जे, छंद्रियोना विषयत्मूत पर्थानुं छतवु थयु. जाम ४ (मुनि) द्रप्पेन्द्रियो, 
लावेन्द्रियो तथा. छद्रियोना विषयत ५६्था-े गऐने छतीने, थेय-श।५5-२5२ 
नमनो. छेष जावतो. डतो ते सघणो हूर थवाथी गेऽत्वमा *टेीर्श जने थानस्वभाव 
पढे सर्व जन्यद्र्योथी परमार्थ कुह जेवा. पोताना जात्माने जनुभवे छे ते. निश्चयथी 
“ कितेन्द्रिय फिन? छे. (शानस्वलाव जन्य जयेतन द्रव्योभां नधी, तेथी ते वडे जात्मा 
सर्यथी २५, शुद्दे ४ छे.) यो. छे ते शानस्वनाव? जा विश्वनी ( समस्त पधर्थानी ) 
6पर तरतो ( जर्थात्‌ तेमने काशत छता ते-३५ नाडि थृतो ), प्रत्यक्ष 6धोतपएाथी 
सह्य सतरशमा प्रक्षशमान, विनर, स्वतःसिद्व जने. परमार्थसत-जेवो, वान 
शान२५५।१ छे. 


२) रीति ज५ [नश्वयस्तुति तो ज। 46. 

(ज्ञेय तो द्रयेन्द्रियो, लावेन्द्रियो तथा छंद्रियोना विषयलूत पदार्थों, अने. शाय$ 
पोते जात्मा-मे. मन्नेनुं जनुभवन, विषयोनी जासकतताथी, जे5 भ्यु थतु डतु; 
मेध्शानथी लिन्नपणु काएयु त्यारे ते शेयशाय५-सं5रहे५ हूर थयो भेम जडी काशव.) 


&वे. (१॥०५९५॥॥१५-२५२६. ६२ 5री स्तुति ऽडे 8:- 


शती मोड शानस्वभावषथी के जघि5 थए जात्मने, 
परमार्थना विश्य ते साधु कितभोडी 58. 3२. 


* टघ्ेखी. = पथ्थरमां 2500थी ओरेवी मूर्तनी, केम अे9॥.२ श्वो ने तेषो स्थित. 
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७० स.मयस२ [ A4६६ - 


यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम्‌। 
तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका ब्रुवन्ति।। ३२ ।। 


यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवन्तमपि दूरत एव 
तदनुवृत्तेरात्मनो भाव्यस्य व्यावर्तनेन हठान्मोहं 
न्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसङ्करदोषत्वेनैकत्वे टङ्कोत्कीर्णंविश्वस्याप्यस्योपरि 
तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवान्तःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसता 
भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यान्तरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यो भावान्तरेभ्यः 
परमार्थतोऽतिरिक्तमात्मानं सञ्चेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया 
निश्चयस्तुतिः। 


एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्देषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्म- 
मनोवचनकायसूत्राण्येकादश पञ्चानां श्रोत्रचकषुर्धाणरसनस्पर्शनसूत्राणा-मिन्द्रियसूत्रेण 
पृथग्व्याख्यात- 


जाथार्थ:- [ यः तु | १ मुनि [ मोहं | मोड्ने [ जित्वा ] छतीने [ आत्मानम्‌ ] 
पोतन जात्माने | ज्ञानस्वभावाधिकं | शानस्वत्माव पढे जन्यद्रयत्मावोधी, जि 
[ जानाति | क. छै | तं साघुं | ते मुनिने. | परमार्थविज्ञायका: | परमार्थना काना र शो. 
| जितमोहं | [तभ | ब्रुवन्ति | 5३ छे. 


टी 58:- भोड5र्म इण देवाना सामर्थ्य पढे 9२२ उदय३५ थन “45५७ 9३2 
थाय छे तोपए तेचा. जनुसारे कनी प्रवृत्ति छे गेवो के पोतानो जात्मात्माव्य, तेने. 
मेहशणणा णण वडे हूरथी, ४ पछी वाणवाथी जे रीति नगपूर्व$ मोड़नो [1२२५२ 
ऽरीने, समस्त 'माव्यत्ाव5-संडरघेष हुए थवाथी गेऽत्वम रेष्ेखी. ( [ने ) रने 
शे,णस्वत्माच पढे जन्‍्यद्रव्योना स्वभावीथी धता. सर्व जन्यत्मावीधी, परमार्थ शुद्ध जेवा. 
पीताना जात्माने के (मुनि) जनुभवे छे ते निश्चयथी " कित्मो& किन! (केशे मोड्ने 
छत्यो, छे जेवा, दिन ) छै. ऊँची छे ते शानस्वत्माव ? जा समस्त धोना 6५२ तरतो, 
प्रत्यक्ष उिधोतपशाथी सहाय जंतरजमा पशमन, जविनाशी, पोताथी ४ सिद्ध जने 
परमार्थसत्‌ जेवी, 'नजवान शानस्वत्माव छे. 


२ रीते. माव्यत्माव (मायना स5२घोषने ६२ 5री शीश [निश्चयस्तुति छे. 

ज। जाथधासूनमा भेऽ मोड ४ नाम थीधु छे; तेमा “मोड? पहने लघवीचे तेनी. 
१ज्याखे २०, द्वेष, 3.9, माज, माया, लोम, उर्म, नो5र्भ, मन, वयन, आय भूडीने 
जणजियार सूरो यापण्यान३५ 5२५ जने. श्रोज, यक्ष, त्रा, रसण, स्पर्शन- भे पाया. 
सूत्रो. घौद्रेयसूज वार, शु वयाण्यान3प उरवा; जेम सोण सूरो. शुद्ध 
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5 नफेन २+ | पुर्वरण ७१ 


त्वाक्ष्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि । 
अथ भाव्यभावकभावाभावेन- 


जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हवेज्ज साहुस्स। 


तझया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं।। ३३ ।। 
जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः। 
तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्भिः।। ३३ ।। 


इह खलु पूर्वप्रक्रान्तेन विधानेनात्मनो मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञानस्वभावा- 
तिरिक्तात्मसञ्चेतनेन जितमोहस्य सतो यदा 
स्वभावभावभावनासौ्वावष्टम्भात्तत्सन्तानात्यन्त-विनाशेन पुनरप्रादुर्भावाय भावकः 
क्षीणो मोह: स्यात्तदा स एव 


कुहं व्याण्यान३प 5२१ जने. जा 6पेशथी ७१ ५७. वियारव. 


भावार्थ:- लाव हे मोड तेना जनुसार प्रवृतिथी पोतानो साता तमाव्यउप 
थाय. छे तेने. मेधशानना नणथी कुही जनुभवे ते फिंतमोड (किन. 8. जडी जेपी जाशय 
छ $ श्रेशी. यता भोडनो. 5६4 केने जनुमिवभा न रडे जने. हैं पोताना नणथी 
3पशमाहि उरी. जात्माने शनुमिवे छे तेने [ितभोड ऽल्यो छे; गडी मोड्ने शत्यो छे; 
तेनो. नाश थयो न॑थी.. 


इवे, भाष्यमभावष८५ भावना जपमभावषथी [निश्चयस्लुति 58 &:- 


कितभोड साधुतशो वणी क्षय मोड श्यारे थाय छे, 
निश्चयविद्देथडी तेड्ने क्षीशमोड नाम 5थाय छे. 33. 


9॥॥५॥4:- [ जितमोहस्य तु साधोः] केश मोड्ने शत्यो छे येपा साधुने 
[ यदा | भ्यारे | क्षीणः मोहः | भो क्षीण थ सच्माथी नाश | भवेत्‌ | धाय | तदा | 


त्यारे | निश्चयविद्विः | [निश्चय्‌न। ३२. | खलु | निश्चयथी. [सः] ते. साधने 
[ क्षीणमोहः | ` क्षीशमोड ? जेवा, नामथी, | भण्यते | 5४ छे. 


टी:- जा. निश्चयस्तुतिमा पूर्वाऽत विधानथी जात्मामांथी, मोड्यो ति२२5२ 
परी, कचो (पुर्वे) इल्यो तेवा. शानस्वत्माव पढे जन्यद्रयथी खघि5 जात्मानो जगुत्मव 
इरवाथी, ४ [ितमोड थयो, तेने. यारे पोताना स्पनावनावनी भापनायु सारी रीति 
सवल॑नून 5रवाथी मोडनी. संततिनो. सत्यंत विनाश गेयो. धाय ४ इरी तेनी. घय न 
थाय-गेम (453५ मोड क्षीण थाय, त्यारे ( 1१५ मोडनो क्षय 
७२ समयस।२ [ “५2.६६५६ - 
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भाव्यभावकभावाभावेनैकत्वे टङ्कोत्कीर्ण परमात्मानमवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया 
निश्चयस्तुतिः। 


एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्देषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनो 
वचनकाय -श्रोत्रचक्षुर्घाणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोड़श व्याख्येयानि। अनया 
दिशान्यान्यप्यूह्यानि। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया- 
चु: स्तोत्र व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वत: । 
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्यैव सैवं भवे- 
न्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयो:।। २७।। 


थपाथी जात्माना विभाष३प५ माव्यमावषनो, पण जपमाव धाय छे जने भे रीति) 
मायमावड लावूनी लाव थवाने दीधे जेऽपणुं थवाथी ठो छी ([नश्॥ ) 
परमात्माने प्रात थयेक्षो ते 'क्षीशमोड दिन? उडेवाय छे. ना नीळ निश्चयस्तुति छे. 


साडी ५७ पूर्व उल्यु डतु तम “मोड? प६ने नही. २०, 8५, 3.4, मान, माया, 
लो, उर्म, नोऽ, मन, वयन, डय, श्रोज, यक्ष, ६0७, रसन, २५र्शन-णे पधे मुठी 
सोण सुनो. (भणवां अने.) व्याण्यान उरवा जने. या प्रश्ररना 6पडेशथी, नीका ५७ 
[विय।॥२१।. 


मावार्थ:-साघु पेक्षां पोताना नणथी ७पशम माव वडे मोड्ने छती, पछी 
ळयारे पोताना भड सामर्थ्यथी, मोड्नो सत्तामाथी नाश उरी शानस्प३५ परमात्माने प्रास 
थाय त्यार ते क्षीशमो& दिन 5३५।य छे. 


&वे. जह शज, [नश्वय-व्यवड२3प. स्तुतिना जर्थनु 5०५३५ 4५५ 5 छे:- 


*लो.5र्थ:- [ कायात्मनोः व्यवहारतः एकत्वं | शरीरने रने जात्माने. 
व्यवडरगयधी, जे5पछु 8 | तु पुनः | ५७ | निश्चयात्‌ न | निश्चयनयथी, 3५५७ नधी; 
[ वपुषः स्तुत्या नुः स्तोत्रं व्यवहारतः अस्ति | माटे शरीरना स्तवनथी २५५२४ 
स्तवन यवडरनयथी. थयु ऽडेवाय्‌ छे, अने. | तत्त्वतः तत्‌ न] निश्चयन॑यथी. चाँडै; 
| निश्चयत: | निश्वयथी तो. | चित्स्तुत्या एव | यैतन्यन। स्त५नथी १ | चितः स्तोत्रं 
भवति | येतन्यनु स्तवन. धाय छे. [सा एवं भवेत्‌] ते. येतन्यनु स्तवन. मही 
डितेन्द्रिय, कितभोड, क्षीशमो&-थेम (6५२ ) 58 तेभ छे. | अतः तीर्थकर- 
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( मालिनी ) 
इति परिचिततत्त्वैरात्मकायैकतायां 
नयविभजनयुक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम्‌। 
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य 
स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव।। २८ ।। 


इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः। 


एवमयमनादिमोहसन्ताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतयात्यन्तमप्रतिबुद्धोऽः 
प 


हँ, 


स्तवोत्तरबलात्‌ | जशानीजे तीर्थ्‌ऽ२न। स्तवननी, हे प्रश्न झ्या. डतो. तेनो. जाम 
गयवित्माजथी, 5त्त२ हधो; ते. तरचा नणथी जेम सिद्ध थयु 3 | आत्म-अङ्गयोः एकत्वं 
न] जात्माने जने शरीरने 35५७ निश्चयी नथी, २७. 


&वे. वणी, जा. सर्थने शाशवाथी मेध्शाननी सिद्ध थाय छे जेवा. जर्थवाणु व्य 
5९ &:- 


५८ $्थ:- [ परिचित-तत्त्वैः | हेम, ५स्तुन। यथार्थ स्व३पने ५रिथय३५ यु 
छै जेवा, भुनिजोजे [| आत्म-काय-एकतायां | यारे जात्मा जने शरीरना जे5५७॥ने 
[ इति नय-विभजन-युक्त्या | २।म नयना. विष्मागनी युद्ित १५३ | अत्यन्तम्‌ 
उच्छादितायाम्‌ | ४५भ०थी. 8७2 नाण्यु छै-सत्यत निषेध्युं 9, तारे | कस्य | प्या. 
पुरुषने. [ बोधः | शान | अद्य एव | तल्‍&० [ बोधं | 4५।र्थ५४॥ने [न अवतरति | न 
पामे? जवश्य पामे %. 3८ 46ने? | स्व-रस-रभस-कृष्टः प्रस्फुटन्‌ एक: एव | 
पोतान। निश्ररसन। वेगथी णेयाछ ५२८ थतुं जे5२१५३५ थने. 


वावार्थ:-नश्चय-व्यवक्षस्नवना विभाग व जात्मानो जने. परनो सत्यत 
मेघ नतच्या, छे; तेने. आएीने, जेवी, 90, पुरुष छे डे केने. पमेधशान ने थाय? धाय क; 
5२० हे कयारे शान पोताना स्वरसथी पोते पोतानु २4३५ काणे. त्यारे जवश्य ते शान 
पोताना जात्माने परथी लिन्न ४ कणाचे. छे. जह 9४ दीघससारी ४ श्रेय तो तेनी 
58 वात नधी, २८. 


२ प्रमाणे, जप्नतिनुद्ध ४ जम उल्यु डतु $ "सभारो. तो ये निश्चय छै $ ६४ 
छे ते. ४ जात्मा छे”, तनुं [1२५२७ ऽ्थृ. 


र. रीति जा. जशानी शव जनाहि मोड्न संतानथी [न3पए. 5रवामा जावेधु 
कृ जात्मा ने शरीरनु जे5प७ तेना. संस्ञारपणाधी, जत्यत. जप्र[तणुद्ध 
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७४ समयसा२ [ (५०१ न श्री5६5६- 


प्रसभोज्जूम्भिततत्त्वज्ञानज्योतिर्नेत्रविकारीव प्रकटोद्धाटितपटलष्टसितिप्रतिबुद्धः ( ? ) 
साक्षात्‌ द्रष्टारं स्वं स्वयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः 
स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं किं स्यादिति पृच्छन्नित्थं वाच्यः- 


सव्वे भावे जम्हा पचक्खाई परे त्ति णादूणं। 


तम्हा पचक्खाणं णाणं णियमा मुणेदव्वं।। ३४ ।। 
सर्वान्‌ भावान्‌ यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा। 
तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यम्‌।। ३४ ।। 


यतो हि द्रव्यान्तरस्वभावभाविनोऽन्यानखिलानपि भावान्‌ भगवज्ज्ञातृद्रव्यं 
स्वस्वभावभावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे, ततो य एव पूर्व जानाति 


इतो ते डवे तत्वशानस्प३५ कृयोतिनो ५२९ 3६4५ थवाथी जने. ननन विक्रीची, भा$5 
(कभ 98 पुरुषनां नेत्रभां वि॥२ डती. त्यारे पर्णाहि5 न्यथा डेणाता इता. जने. कयारे 
[विर मद्यो त्यारे केवा डता तेवा ४ हणवा वाण्यों तेम ) पडण समान जाप२७र्भ 
सारी रीति 042 श्वाथी प्रतिनुद्व थयो जने. साक्षात द्रष्टा, (हेणनार) जेवा पोताने 
पोताथी ४ काणी, श्रद्धाने उरी, तेनु ४ जायरए उरवानो, ४२95 थयो 49. पूछे 8 5 
“ना स्वात्मारामने जन्य द्रव्योनु प्रत्याण्यान (त्यागवुं) ते शु छे?! तेने जायाय जा 
प्रभाएं, 58 &:- 


सौ भावने पर काशीने पयणाश भावोनु 5२, 
तेथी नियभथी कायु 3 शान प्रत्याण्यान छे. ३४. 


णथार्थ:- [ यस्मात्‌ ] केथी. [ सर्वान्‌ भावान्‌ ] 'पोताना सिवाय सर्व पदार्थों 
[ परान्‌ | ५२ छ” | इति ज्ञात्वा | २१ काशीने. | प्रत्याख्याति | प्रत्याण्यान 5२. छे-त्याजे 
छे, | तस्मात्‌ | तेथी., | प्रत्याख्यानं | प्रत्याण्यान | ज्ञानं | शान. % & | नियमात्‌ | शेम 
नियमथी, | ज्ञातव्यम्‌ | ४७१. पोताना शानमभां त्वाग३५ सवस्था ते ४ प्रत्याण्यान छे, 
णीषु छ नथी. 


टी 5:-जा, भगवान शत।-५०५ ( रत्न ) छै ते यब्यद्रन। स्५भापथी धता. 


खन्य्‌ समस्त परभापोने, तेजी, पोताना स्वत्मावत्माच पढे नडि व्यास शेपाथी ५२५९ 
काशीने, त्यागे छै; तिथी के पडेल ढाणे छै त ४ पछी त्यागे छे, नीको तो. 
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ऽडनYेनश।२म।॥। ] ५4२२ 9५ 


स एव पश्चात््रत्याचष्टे, न पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये 
प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यपदेशत्वेऽपि परमार्थेनाव्यपदेश्यज्ञान- 
स्वभावादप्रच्यवनात्‌ प्रत्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयम्‌। 


अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्त इत्यत आह- 


जह णाम को वि पुरिसो परदव्वमिणं ति जाणिदुं चयदि। 


तह सव्वे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणी।। ३५ ।। 
यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति। 
तथा सर्वान्‌ परभावान्‌ ज्ञात्वा विमुञ्चति ज्ञानी।। ३५ ।। 


यथा हि कश्चित्पुरुषः सम्भ्रान्त्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीय- प्रतिपत्त्या 


श्रे॥ त्याजनार नथी-जेभ जात्मामा, निश्चय ऽरीने, प्रत्याण्यानना (त्यागना) समये 
प्रत्याण्यान उरवायोज्य के परत्माव तिनी. 8पाधिमापथी प्रवर्तक्षु त्वागना 5र्तापश।नुं नाम 
( जात्माने ) डोवा छत. पश, परमार्थथी श्रेवामा जावे ती. परनावना त्याजउर्तापशानु 
गाम. पोताने नधी, पोते तो. जे नाभथी राडेत छै 5२४ 5 शाचस्बमावथी पोते. छूटयो. 
गंधी, माटे प्रत्याण्यान शान ९४ छ-जेम जनुभव उरवो. 


मय।र्थः-२त्माने परमावना त्याजनु ऽतपिएुं छे. ते नाममान छे. पोते तो. 
श २५०५ छे. परद्रव्पने पर कायु, पछ परलापनु अडर. नाडि ते ४ तार छे. गे. 
रीति, स्थिर थयेहु शान ते. ४ प्रत्याण्यान छे, शान सिवाय 98 नीको (माव नधी, 


इपे पूछे छै $ शातानु प्रत्याण्यान शान % 5६ तेनु हष्टांत शु छै? तेनो. 
80२३५ ६ष्टात-६्ष्/ांतनी,. २५4 5३ छे:- 
२७ ५७२३ जेम काशीने परद्रव्यने जे नर त, 
त्यम १२५ सौ शाशीने ५२१ श्ञानी परित्यके. उप. 
णाथार्थ:- [यथा नाम] केम लोभा [कः अपि पुरुषः] 98 पुरुष 
[ परद्रव्यम्‌ इदम्‌ इति ज्ञात्वा | परवस्तुने “जा परवस्तु छै" जेम काजे. त्यारे भेषु 
काशीने. | त्यजति | ५२५स्तुने त्याजे. छे, | तथा | तेवी. रीते [ज्ञानी | शेणी. | सर्वान्‌ | 


सर्व [ परभावान्‌ | परद्रयोना भापीने | ज्ञात्वा | (२ ५२०५१ छे' जेम काशीने 
[ विमुञ्चति | तमन. छोर छे. 


टी :-कॅम-प्रेछ पुरुष धोणीना घरेथी अमथी नीकानुं वरन लावी, 
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परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदञ्चलमालम्ब्य बलान्नग्रीक्रियमाणो मंक्षु 
प्रतिबुध्यस्वार्पय परिवर्तितमेतद्वस्रं मामकमित्यसकुद्वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिष्लैः सुष्टु परीक्ष्य 
निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्‌ मुञ्चति तचीवरमचिरात्‌, तथा ज्ञातापि 
सम्भ्रान्त्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रतिप-त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन्‌ 
गुरुणा परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्वैकः खल्वयमात्मेत्यसकृच्छौतं 
वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्वै : सुष्टु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्‌ 
मुञ्चति सर्वान्परभावानचिरात्‌। 


( मालिनी ) 
अवतरति न यावद्‌ वृत्तिमत्यन्तवेगा- 
दनवमपरभावत्यागष्ृष्टान्तष्टिः। 
झटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता 
स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव।। २९ ।। 


पोतानुं शशी जोढीने सूतो छे ने पोतानी मेने जशानी (-जा पस नीशानुं छे जेवा 
शान विननो.) 4४ रह्यो छे; क्यारे नीको ते. परत्रनो पूर ५५३, णेंथी तेने. नज 5२ 
छे जने. उडे छे $ “तु 24 १२, सावधान था, जा भाडे वरन नहलाभ। जावी नयु छै 
ते भार मने हे”, त्यारे वारवार खळेलु खे वाऽय सालणती ते, (खे. पसस्‍्ननां ) सर्व 
यथिल्लोथी. सारी रीति परीक्षा 5रीने, “४३२ जा. वरन १२४ ४ छे! जम झाशीने, शानी 
थयो थे, ते (परना ) वस्नने कवटी. त्यागे छे. तेवी रीते-शाता पण. अ्रमथी 
परद्रव्योना, भाषोने अड्ए उरी, पोताना काशी, पोतामा 3५३५ परीने सूतो. 8 ने 
पोतानी मेने जशानी धछ' रह्यो छे; क्यारे श्री शुरु परपफावनो विवे£ (नेध्शान) श्री 
तेने. जे जात्मभाष३५ 5२ जने. 58 $ तु शीघ्र १२, सावधान था, जो तारो जात्मा 
णरेणर जे5 (शानमा) क॑ छे, (सब्य सर्व परद्रव्यना मावो छे), ? त्यारे वारंवार 
ष्डेलु खे जाणमनु वाञ्य सात्मणतो. ते, समस्त (स्व-परना) यिल्लोथी सारी रीते 
परीक्षा, 5रीने, “४३२ जा परभापो % छ? (ड भेऽ शाजमा२ ४ छ)ॐ जेम काशीने, 
शानी थयो 49, सर्व परभापोने त ण छोडे छे. 


भावार्थ:-क्यां सुधी परपस्तुने मूली पोतानी का. त्यां सुधी क ममत्व रडे; 
सने. भ्यारे यथार्थ शान थवाथी परपस्तु ने पारडी, ढाणे त्यारे १५ नी वस्तुमा ममत्व 
शगु, २३? जर्थात्‌ न रेडे थे प्रसिद्ध छे. 


इपे जो ४ सर्थनु 5०५३५ 54 5४ छे:- 
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अथ कथमनुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशङ्कय भावकभावविवेकप्रकारमाह- 


णत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवओग एव अहमेक्को। 


तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बँति।। ३६ ।। 
नास्ति मम कोऽपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः। 
तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति।। ३६ ।। 


इह खलु फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणाभि-निर्वर्त्य- 


*लो.5र्थ:- [ अपर-भाव-त्याग-दृष्टान्त-दृष्टिः | जा. ५२०।यन्‌। त्याजना 
६\२।न्त.नी. दृष्टि, | अनवम्‌ अत्यन्त-वेगात्‌ यावत्‌ वृत्तिम्‌ न अवतरति | शनी. न थाय ये 
रीति जत्यंत वेगथी कया सुधी. प्रपृत्तिने ५।मे. डि, | तावत्‌ | १ ५३७ % [ झटिति | 
त [| सकल-भावैः अन्यदीयैः विमुक्ता | २5७ सच्यभापोथी २(डेत. | स्वयम्‌ इयम्‌ 
अनुभूतिः | पोते. ४ जा. जनुभूति तो [ आविर्बभूव | ४०2 4 ४. 


लावार्थ:-जा परतमावना त्याजनु दृष्टांत उल्यु ते पर दृष्टि प ते. पडेला 
समस्त सन्यमावोधी रडित पोतान। स्व३पनु जनुभवन तो. त थछ गयु; आरण छै 
जे. प्रसिद्ध छै $ पस्तुने परनी आएय। पछी ममत्व रढेतु नथी. २८. 


इये, "जा, जनुभूतिथी परमावनु मेध्शान ठेवा. 982 थयु?' जेवी. १5 
ऽरीने, प्रथम तो. के (भाष5तमाव-भोड5र्मना 3६५३५ १५, तेना. 'ेधशाननो, ५5२ 53 
छ:- 


गथी भीड ते मारो. 56, 6पयो). ठेवण भेऽ डु, 
-थे थानने, शषाय&$ समयना भोडनर्भभता 58. 35. 


*णाथार्थ:- | बुध्यते | खेम थे $ [ मोहः मम कः अपि नास्ति] ` भोऽ 
भारो शछ पछ संबंधी नथी, [| एक: उपयोग: एव अहम्‌ | जे5 6पयो छे ते % ॐ 
87'- [तं] गेषु ४ काशवुं तेने. | समयस्य] सिद्ध॑तना जथवा स्वपरना २4३५ 
[ विज्ञायका: | ४७,०।२। | मोहनिर्ममत्व | भोड्थी नर्ममत्व | ब्रुवन्ति | 5३ छे. 


टी5:-निश्चयथी, (जा मारा जनुप्मवमां ) इण देवान सामर्थ्यधी, 9२८ 
+ श जाथानी, जर्थ जाम पश थाय छे:- कराय मोड़ मारो नथी, डु जे5 छु जेवु 


8पयो२ ९ (-जात्मा ९) काणे ते 3पयोगने (-जात्माने ) समयना काएनार मोड 
प्रत्ये निर्भम (ममता. विनानी ) 5डे छे. 
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७८ समयसा२ [ (५०१न श्री 5६5६- 


मानष्टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्य- 
त्वात्कतमोऽपि न नाम मम मोहोऽस्ति। किञ्चेतत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशचंचु- 
रविकस्वरानवरतप्रतापसम्पदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते 
यत्किलाहं खल्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्य 
निवारयितुमशक्यत्वात्‌ मज्जितावस्थायामपि दधिखण्डावस्थायामिव 
परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदतया मोहं प्रति निममत्वोऽस्मि, सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन 
समयस्यैवमेव स्थितत्वात्‌। इतीत्थं भावकभावविवेको भूतः। 


थन. “45३५ थतु क ५६१७५ तेना वडे स्यायेधी है मोड ते मोरो, 55 ५७२ 
लागतोवणगतोी नथी, 5२७४ $ ट्श जे5 श।45२१।१०।१चु परमार्थ परना ११. 
वडे अ तावदु जशज्य छे. वणी, शरडी स्वयमेव, विश्वने (समस्त वस्तुजीने ) प्रश्शवाभां 
यतुंर शने विश्रसउप खेपी फेनी [िरेत२ शाश्वती प्रतापसंपद छे जेवा. 
येतन्यशज्तिमन २१११ वडे, भगवान जात्मा ४ गाहे छे 5-५२म।्थ्‌ डु २५ छु 
तेथी, कोडे समस्त द्रव्योन परस्पर साधारण, जवणादनुं (-जेप्रक्षे)वज&नु ) निवारए. 
5२५ जशज्ष्य डीवाथी मारो, जात्मा ने ४३, शिणंडनी. कॅम, गेऽमे5 थ रेह्यां छ तो५७, 
शिणं३नी, 55, स्पष्ट जनुमिवभां जावता स्वाहना मेध्ने दीधे, डु मोड प्रति निर्मम ४ 
छु; 5२९ हे सहाय पोताना ेऽपशाभां प्रात डोवाथी समय ( जात्मपद्चार्थ ज५५॥ ६२५ 
पदार्थ) जेवी ने जेपी ४ स्थित रडे छे. (६ढी ने पाउ मेणववाथी शिणंड थाय छे तेभां 
घडी ने जो जे5 केवा माधुम परे छे तोपए 9२,८३५ णाट-भी स्वान, मेथी, कुट्ट. 
गुहं कशाय छे; तेवी, रीति द्र्योन। वक्षशमिध्थी १३-येतनन। शुद्ध शुद्ध स्वाहने. धीपे 
हाय छे 3 भोडऽर्भूना 8६यनो. २१६ २०४६५ छे ते यैतन्यन। नि%२१म्‌।वन। स्वाध्थी 
शु ४ छे.) जा. रीत १५५० के भोडनो उदय तेनाथी मिशन, थयुं. 


मा वार्थ:-२। मोद्5र्म छे ते ४३ पुद्भणावद्रव्प छे; तेनो 5६५ उद्यु५ (मलिन) 
भावष३५ छे; ते १११ पज, भोडऽर्मूनो लाव डोवाथी, ५६०८६नो ४ विर छे. जा. 
भावष5नोी, भाव छे ते श्यारे जा येतन्यना उपयोगना जनुलिवभा जावे छे त्यारे 
8पयो२ पए विडारी 4४ २०६३५ मलिन हेमाय छै. कयारे तेनु भेघ्यान थाय ७ 
'येतच्यनी, शड्तिनी व्यज्ति तो शान्र्शचीपयोजभमाज छे जने. जा उधुषता २०- 
देषमोड३५ छे ते. दरव्यडभ3५ ४३ पुद्गवद्रव्यनी, छे', त्यारे ५१५५ १ ५५5५३५ 
भोडनो, लाव तेनाथी जवश्य मिहान थाय छै जने. सात्मा जवश्य पोताना येतन्यना 
जनु'भ१३५ स्थित धाय छे. 


* ॥१५ = भनाववु; 'माव्य३५ 5२५. 
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ऽङ्‌ नेन २ माण ] ५4२२ ७८ 


( स्वागता ) 
सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं 
चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम्‌। 
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह: 
शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि।। ३० ।। 


एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्मम- 
नोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घाणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि। अनया 
दिशान्यान्यप्यूह्यानि। 


अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाह- 


णत्थि मम धम्मआदी बुज्झदि उवओग एव अहमेक्को। 
तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बेंति।। ३७ ।। 


इवे जा. सर्थयु 5०५३५ 54 5 &:- 


श्लोआर्थ:- [ इह ] जा. धोऽ [अहं | ड [ स्वयं | पोतानी. ४ [एक स्वं ] 
पोतान्‌! जे5 २।-५२५३५न | चेतये | जनुभवुं & | सर्वतः स्व-रस-निर्भर-भावं | 3 
कृ २१३५ सर्वतः पोताना नि%२य२३५ येतन्यना परिशमनथी पूर्ण मरे 'नाववाणु छे; 
भाटे | मोहः | २ भोड | मम | भार | कश्चन नास्ति नास्ति | 55 ५७ ब्षाजतोवणजतो. 
गंधी, अर्थात्‌ गेने जने मारे आह पश नातो नथी. | शुद्ध-चिद्‌-घन-महः-निधिः 
अस्मि | & तो शुद्ध येतच्यना सभूड३५ तेकःपु्नो निषि छु. (१5५ 'मे६ पढे 
जापु जनुभ१ $रे. ) 30. 


जेवी, % रीति, गाधामा “मोड? १६ छै तेने नही, २०, ६५, 3.9, मान, माया, 
होम, 3र्म, नोझ्म, मन, पयन, आय, श्रोज, यक्षु, ६00, रसन, सपर्शन-जे, सोण पहना 
गुहं शु, सोण जाथासूजो, व्याण्यानउप उरवा जने. जा 3पध्ेशथी नीका ५७ वियारवा. 


इवे शेयत्मावन, 'मे६शाननी. ५5२ 58 &:- 


धर्भाहि ते मारा नथी, 8पयो० ठेवण भेऽ इ, 
-थे शोनने, शाय5 सभयन। धर्भानर्भभता 5डे. 39. 
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८0 समयसा२ [ (भ०वान श्री 5६5६- 


नास्ति मम धर्मादिर्बुध्यते उपयोग एवाहमेक:। 
तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति।। ३७ ।। 


अमूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्वलजीवान्तराणि स्वरसविजृम्भितानि- 
वारितप्रसरविश्वघस्मरप्रचण्डचिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यन्तमन्तर्मग्रानीवात्मनि 
प्रकाशमानानि टङ्कोत्कीणैंकज्ञायकस्वभावत्वेन तत्त्वतोऽन्तस्तत्त्वस्य 
तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तुमशक्यत्वान्न नाम मम 
सन्ति। किञ्चैतत्स्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत््तत एवैकमनाकुलमात्मानं कलयन्‌ 
भगवानात्मैवावबुध्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः 
संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसंवलनेऽपि परिस्फुटस्वदमान-स्वाभावभेदतया 
धर्माधर्माकाशकालपुद्लजीवान्तराणि प्रति निर्ममत्वोऽस्मि , सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन 


+ २थार्थ:- | बुध्यते ] ओम आए, 3 [ धर्मादिः | ` जा. धर्म शि द्रव्यो [ मम 
नास्ति | मारा 9४ ५७ बाजतावणजता. नथी, | एकः उपयोगः एव | जे5 पयो छे 
ते ४ | अहम्‌ | डं ४'- [तं | येपु ४ ७७९५६ तेने. | समयस्य विज्ञायकाः | सिद्धांतना. 
जथवा २१५२न। २१३५३५ समयना %९न।२ | धर्मनिर्ममत्वं | ४६ प्रत्ये निर्भभत्व 
[ ब्रुवन्ति | 5डे छे. 


टी9:पोताना निकरसधी, के ५२८ थयेल छे, निवारण. न उरी, शय गेवो 
हनी, ३८५ छे त्या. समस्त पार्थानि असवानो (गणी कवानो ) केनो स्वभाव छे अेवी. 
प्रयंऽ थिन्मा^शडित १३ आसीभूत उरवामा जाव्या डोवाथी, कारे जत्यंत शंतर्भI्च 4 
र्यां डीय-शानम। त६5२ ५७ $७) रह्या होय जेवी रीति जात्मामा प्रशशमान छे जेवा. 
जा. धर्म, जधर्म, जोश, 30, ५१६०५, जन्य छव-जे सर्व परद्रप्या मारा संगधी, नथी; 
5२७ डे टी जे5 शायश्स्वभावपण।थी परमार्थ जंतरंगतत्त तो. डु छु अने ते 
परद्रो मारा. स्वनावथी लिन्न स्वप्मावचाणा क्षेवाथी, परमार्थ नाहतरपप॥ ने छ७१। 
जसमर्ध छे (डेम डे पोताना स्वलावनो जप्माव उरी थानमा पेसतां नथी.) वणी जडी 
स्वयमेव, ( यैतन्यमां ) नित्य 6पयुऽत अवो खने परमार्थ भेऽ, जनाडुण जात्माने 
सनुमिवतो. जेवी भगवान जात्मा ४ थए छै ५-३ 9२८ निश्चयथी जे5 १ भटे, 
शेयश।यऽतnवभात्रथी िपकेलु प२द्रव्यो साथै परस्पर मणवु ( मिन ) डोवा छता पए, 
प्रणट स्वाहमा जावता स्वभाषना मिहने दीधे धर्म, अधर्म, २42२, अण, ५६२७ जने. 
२।न्य. शवो. प्रत्ये ड निर्मम छु; अरण $ सहाय पोताना जे5प१७॥भां प्रात डीवाथी 


* जा णाथानो. शर्थ जाम पश थाय छे:- धर्म नाहि द्रो मारा नथी, डु भेऽ छुँ' 
जेवु उपयोग ४ काहे, ते उपयोगने समयन कानार धर्म प्रत्ये निर्मम 5ढे छे. 
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ऽङ्‌ नेन २ म ] ५२२ ८१ 
समयस्यैवमेव स्थितत्वात्‌। इतीत्थं ज्ञेयभावविवेको भूतः। 


( मालिनी ) 
इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके 
स्वयमयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम्‌। 
प्रकटितपरमार्थैदर्शनज्ञानवृत्तैः 
कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः।। ३१ ।। 


अथैवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्यास्यात्मनः कीहृक्‌ स्वरूपसञ्चेतनं 
भवतीत्यावेदयन्नुपसंहरति- 


अहमेक्को खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदारूवी। 
ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणुमेत्तं पि।। ३८ ।। 


समय ( जात्मपद्चर्थ जबवा ६२५ पदार्थ ) अवो. ने खेवो ४ स्थित रडे छे; ( पोताना 
स्वावने ओेछ छोडतु नथी). जा ५५२ शेयपापोथी मेहन थयुं. 


साडी जा. जर्थनु 5०५३५ 54 5 &:- 


श्लोआर्थ:- [इति] जाम पूर्वाऽत ५9२ “१54 जने. शेयप्मावोथी 
मे६।न थत [ सर्वैः अन्यभावैः सह विवेके सति | सर्व जन्यत्नावोधी, रूयारे [मिन्नत 
थछ त्यारे | अयं उपयोगः | जा. 6पयोज छे ते. | स्वयं | पत % | एकं आत्मानम्‌ | 
पोतन! शे5 खात्माने % [बिभ्रत्‌ | ६।२ती, | प्रकटितपरमार्थः दर्शनज्ञानवृत्तः 
कृतपरिणतिः | कॅमनी, परमार्थ 9२८ थयो छे जेवा, इर्शनशनयरि्रथी कृशे परिाति 
5२ छे जेपी, | आत्म-आरामे एव प्रवृत्तः | पोतन जात्मा३उपी नाज (5944) भा. ४ 
प्रवात्ति 5२ छ, सच्य शण्याजे कतो. नथी. 


भावार्थ:-सर्व परद्र्योथी तथा तेमनाथी 6त्पन्न थये 'मावोधी, कयारे भे 
बायो. त्यारे उपयोगने २मवाने माटे पोतानो जात्म। ४ रह्यो, सन्य 550 न २७. शा. 
रीत ६र्शनशानय।रिन साथे जे53५ थये्षो ते जात्मामा ४ रम. उरे छे जेम १४७५, 
3१. 


छ 


&वे, खे. रीति ६र्शनशानय।रि२२५३५ परिशत थये जा जात्माने स्वउपरु 
संयेतन डेप हेय छे जेम उड़ेतां जार्‍यारय जा उथनने संशये छे, समेटे छे:- 


डु जे5, शुद्ध, २६ ज३पी, शानहर्शनभय परे; 
58 जन्य ते मारु ४री परमाुमान नथी जरे! ३८. 
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८२ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी। 
नाप्यस्ति मम किञ्चिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि।। ३८ ।। 


यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यन्तमप्रतिबुद्धः सन्‌ निर्विण्णेन गुरुणानवरतं 
प्रतिबोध्यमानः कथञ्चनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्त- 
विस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचर्यं च 
सम्यगेकात्मारामो भूतः स खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः, 
समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावैश्चिन्मात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेकः , 
नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणव्यावहारिक- 
नवतत्त्वेभ्यष्टङ्कोत्कीरणैकज्ञायकस्वभावभावेनात्यन्तविविक्तत्वाच्छुद्धः , चिन्मात्रतया 
सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणाददर्शनज्ञानमयः , स्पर्श- 
रसगन्धवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेऽपि स्पर्शादिरूपेण स्वयम-परिणमनात्परमार्थतः 
सदैवारूपी, इति प्रत्यगयं स्वरूपं सञ्चेतयमानः प्रतपामि। एवं प्रतपतश्च मम 
बहिर्विचित्रस्वरूप- 


जायथार्थ:-६र्शनशानयारित३५ परिणमेवो. जात्मा जेम काणे छे 9: [ खलु | 
[नश्चयथी [अहम्‌ | ॐ [एकः] 5 छुँ, [शुद्धः] शुद्ध छुँ, [| दर्शनज्ञानमयः | 
धर्शनशानभय छु, | सदा अरूपी | २६. २।३पी. छु; | किञ्चित्‌ अपि अन्यत्‌ | 5 ५२ 
२।न्य. ५२५०4 [ परमाणुमात्रम्‌ अपि | ५२।,म।> ५७ [मम न अपि अस्ति | मार नथी. 
से [निश्चय छे. 


टी9:-0, जनाहि मोडउप जशानथी 6न्मत्तपशाने तीघे. अत्यंत जप्रतिणुद्ध 
डती जने विरऽत गुरुथी निरंतर समकाववामां जावतां है छ 94२ (मड भाज्यथी ) 
समख, सावधान थक, शम्‌ छ मूठीमा राणेदु सुवण मूली. गयो होय ते श्री या६ 
5रीने ते सुपर्णने हणे ते न्याये, पोताना परमेखर (सर्व सामर्थ्यना, धरनार ) जात्माने 
मूवी. गयो डतो तेने. आणीने, तेनुं अद्धान 5रीने तथा तेनुं जायरए. ऽरीने (-तेमां 
तन्मय थछ्ने ) के सभ्य प्रजरे जे5 जात्माराम थयो, ते ड भेवो जनुभव 5३ 8 3 : 
डु येतन्यमाज, भ्योतिइ५ जात्मा छे 3 है मारा. ४ जनुमपथी प्रत्यक्ष ४शय छे; 
[यिन्भ२ जाओरने धीवे ६ समस्त 5म3प५ तथा जडम३५ प्रवर्तता व्यावड|(२५ पावोथी 
मे६३५ थतो. नधी, माटे डु जे5 छुँ; नर, ग२ नि छपना विशेषो, जळव, ५७५, 
पाप, नाच, संवर, निर, ५६ जने. मोक्षस्व३५ १ व्यावळ[रे नव. तत्पी तेमनाथी, 
ट्श जे शौयपस्वत्मावउप भाव ५४, जत्यंत कुघे. 8 भाटे डं शुद्ध छु; थिन्म^ 
क्षेवाधी, सामान्यनविशेष &पयोजात्मञपणाने, 6व्वंधतो. नधी, माटे डु ६र्शनशानमभय छुँ; 
स्पर्श, रस, ३६, १७ कनु निमित छे जेवा. संवेध्न३पे परिएम्यो हेवा. छता. ५२ 
२५र्शाह३0 पोते 
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सम्पदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किशञ्चनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति 
यद्भावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति, स्वरसत एवापुनःप्रादुर्भावाय 
समूलं मोहमुन्मूल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌। 


( वसन्ततिलका ) 
मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका 
आलोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ताः। 


र ~ 


परिएम्यो नथी. माटे परमार्थ डु सहाय ज३पी छ. जाम सर्वथी कुठ जेवा. २५३पने 
जनुमिवृतो जा छु प्रतापवंत रह्यो, जेम प्रतापवंत वर्तता जेवा मने, कोडे (मारी) 
१३२. जने ५5२नी. स्व३पनी, सप. १३ समस्त परद्रव्यो स्डरायमान छे तोपए।, शेष 
प. परद्रव्य परमाुमाज पए। मारापणऐे 'मासतु नथी $ के मने १5५९ तथा. शेयपणे. 
भारी साथै जे5 थछने इरी. मोड उत्पन्न 5२; 9२९ डे निश्रसथी ४ मोड्ने भूणथी, 
6णा डी ने-इरी, जडुर न. 0४ जेवो. नाश 5रीने, मन्न शन. मने 9२८ थयो छे. 


लमावार्थ:-जात्मा जनाहि श्रणथी मोड्न &घ्यथी, जशानी डतो, ते श्री 
]ुरुणीना 6पघेशधी, जने. पोतानी अणवन्धिथी थानी थयो जने. पोताना २१३पने 
परमार्धथी, कायु डे डु २५ छ, शुद्द छुँ, गउपी छ, धर्शनशानभय छु. जावु काएवाधी 


भोडनो, सगुण नाश थयो, २१६५ ने शेयतावधी मेहन थयु, पोतानी २१३५य५६। 
रणुत्मनमा, जावी; इवे इरी. मोड छम उत्पन्न थाय? न थाय. 


&वे, जेवी, जात्मानी, जनुभव थयो तेनो. भाडिभा 5डी प्रेरए॥३५ ५० जायार्य 
घडे छै $ जावा शानस्व३५ जात्मामा समस्त धोऽ निम्न थाजो:- 


>लो51र्थ :- [ एषः भगवान्‌ अवबोधसिन्धु: | श शानसमुद्र भगवान खात्मा 
| विभ्रम-तिरस्करिणीं भरेण आप्लाव्य | ११३५ जारी, याध्यने समूणणी ३०३, ६छने 
(६२ ऽरीने ) | प्रोन्मग्न: | पोते. २१२ 9२८ थयो छे; [| अमी समस्ताः लोका: ] पेथी 
इपे जा. समस्त 05 | शान्तरसे | तेना शात. रेसम | समम्‌ एव] गेडीसाथे ४ 
[ निर्भरम्‌ | थप्यन्त | मज्जन्तु | मरन. थायो, ठेवो. छे शत २५? | आलोकम्‌ 
उच्छलति | समस्त 0५ पर्यंत 080) रह्यो छे. 


भावार्थ:-ळेम समुद्रनी जाई अंछ जावी. शाय त्यारे कण नथी छेणातु खने 
ळयारे २5 हूर धाय त्यारे १० ५२८ धाय; 9२८ धता, ॥ो9ने प्रेरशायीज्य धाय ४ 
"जा कणमां सर्व बो स्नान उरो; तेवी रीति जा जात्मा विश्रमथी, जाय्छ८्रेत डतो 
त्यारे तेनु २१५३५ नहत घेणातु; डवे विश्रम ६ थयो. त्यारे 
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आष्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण 
प्रोन्मम्न एष भगवानवबोधसिन्धुः।। ३२ ।। 


यथास्प३५ (वु छे तेवु २१३५) 9२८ थयु; तेथी {डवे तेन पीतय विशान३५ 
शॉतरसभा जेप्रीवणते सर्व 05 भज्न थानो? जेम यायार्य प्रेरशा उरी छै. जथवा 
अवो पए सार्थ छे 3 श्यारे जात्मानु भशन हूर थाय त्यारे उपणशान ३2 थोय जने. 
उपणशान प्रथट थत समस्त दोऽमा रड पार्था जेड्रीवणते ४ शानमा जावी. उण 
छे तेने. सर्व दोऽ ६५). 3२. 


जा. रीति जा समयप्राभृतअंथनी, जात्मण्याति नामनी टीम टीअश्रे 
पूर्वर)स्थण. ऽश. 


खडी टी29२नो जेवो जाशय छे डे जा अंथने नथी ना253पे पर्णयो, छे. 
न।25म्‌। पडेल रजमूमि स्यथवामा जावे छे. ता श्रेनार नाय तथा. सपा डोय छे रने 
नुत्य (नाटय, न125) 5२ना२। श्रेय छे डे शेशो जनेह स्वार धारे छे तथा. शू॥२६ि५ 
२१6 रसु, ३५ नत, छे. त्या, शुंगार, डस्य, रौद्र, 5२९, पीर, भयान5, णीलमत्स. 
जने. जदृमभुत-जे जाठ रस. छे ते ब्ो5 रस. छे; नाटऽभां तेमनो ४ जधि॥२ छे. 
नवमो शांतरस छे ते. जवोीडि5 छे; नृत्यमा तेनो जधिलर नथी. जा २सोन। स्थायी 
माव, सात््व5 भाव, जनुभावी माव, यनियारी ताव जने. तेमनी दृष्टि जाहिनुं 
वर्णन रसअथोमा छै त्याथी शाशवु. जने. सामान्यपऐ, रसणु गे. २१३५ छे $ शानमभा के 
शेय जाव्यु तेम शान त६5२ थयु, तेम पुरुषनो, भाव बीन थ काय जने. जन्य 
शेयनी, 6०9 न २डे ते रस छै. ते. २७ रसु ३५ नृत्यभां नृत्य पउरनारा ५तावे छे; 
जने. तेमगु पन उरता. श्र्वीश्वर कयारे जन्य रसने जन्य रसनी समान 5रीने ५२ 
वर्जन, 5रे छे त्यारे जन्य रसनो जन्य रस संगत थवाथी तथा. जन्यल्माच स्सोनु 
जण. डोवाथी, रसवत नाहि जवलरथी तेने नृत्यना उपे वर्णववामा जावे छे. 


जडी प्रथम २जलूमिस्थण उल्लु, त्या शैनारा तो सम्यखष्ट पुरुष छे तेम ४ 
नीका मिथ्यादष्टि पुरुषोनी, सम छे, तेभने नतव छै. नृत्य 5२न1२ ७व-ण व पर्थ 
छै जने. नन्नेनुं भेऽपणुं, 5त[5र्मपरुं शाहि तेमना स्पा२ छे. तेभ तेजी ५२२५२ 
जने53५ थाय छे, -|५७ रसउप थछ ५२िशमे छै, ते नृत्य छे. त्या. सम्यऽ्हष्टि श्रोना२ 
७छ4-णळवना [लिन्न स्व३पने काणे. छे; त तो. खा सर्व स्वांगोने ऽर्भुडुत शाशी शात 
रसम % म छै जने. मिथ्याहष्टि छ84-जकवनो मि& नथी शात. तिथी जा स्वागीने 
१ साया शाशी जेमा दीन थछ शाय छे. तेमने सम्यण्दष्टि यथार्थ स्व३५ मताची, तेमचो. 
त्म्‌ मटारी, शांत रसमा तमने वीन श्री सम्यण्दष्टि ननावे छे. तेनी. सुथना३पे 
रशमूमिता जंतभां जायार्ये ` मज्जन्तु? त्याहि जा. श्वोऽ रर्‍्यो. 
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इतिश्रीसमयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वरङ्गः समाप्तः। 


छे. ते, इये छव-जख्वनी स्वार वर्णवशे. तिनी. सूयन।इपे छै भवो जाशय सूयित थाय 
छे. ०७ रीति जड़ी सुधी तो रज लूमिनु वर्णन 35र्यु, 


गृत्यढुपुड€ तप्य, मारियाचि हणो. धाय; 
[निकानं६ २समे छठी, जान सभे. छ29य. 


२ प्रभा ( श्रीम वु६्दुध्र्‍यार्यद्िवप्रशीत ) श्री समयसार शार्त्रनी, (श्रीम 
समृतयंद्रार्‍यार्यष्रवाविरयित ) जात्मण्याति नामनी. टीम पूर्वरश समास थयो, 


जी. 
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पी -१- पी 
LF २१-७१ [४9७२ th 
पी पी 


EE LE CE TC Tl OEE 
अथ जीवाजीवावेकीभूतौ प्रविशतः। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
जीवाजीवविवेकपुष्कलहृशा प्रत्याययत्पार्षदान्‌ 
आसंसारनिबद्धबन्धनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत्‌। 
आत्माराममनन्तधाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं 
धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्वादयत्‌।। ३३ ।। 


इवे १९० जने जदवद्रव्प-जे भन्ने भेऽ थने २१“मिम। प्रवेश 5२ छे. 


त्यां शइजातमभां मंगणना, जाशयथी, (३५ होरा) जायार्य शाननो भडिम। उरे 
छै $ २५ पस्तुशोने अणनार, जा शान छे ते छव-जळवचा सर्व स्वागोने सारी रीत 
पिछे छे. येपु (सर्व स्वांगोने पिछाशनाडुं) सम्यज्यान प्रगट थाय छे-खे जर्थ3५ 
5०५ 5 छे:- 


श्लो. र्थ:- [ज्ञानं] थान छै ते [मनो हादयत्‌ ] मने जानं३प उरत 
[ विलसति | ५२९ थाय छ. बरु छै त? | पार्षदान्‌ | छ१-जखवन। स्थांगने शोनार। 
भ&पुरुषोने. [ जीव अजीव-विवेक-पुष्कल-हशा | छ१-जथवनी १६ हणनारी रति 
6%%१५. निर्दोष दृष्टि ५४ | प्रत्याययत्‌ | भिन्न द्रव्यनी, प्रतीति. ७५१) २७ छे; 
[ आसंसार-निबद्ध-बन्धन-विधि-ध्वंसात्‌ | जनाहि अस्थी. शेमनुं नधन ६३ णंधार्यु 
छे जेवा, शानावरणाहि अर्भोना नाशथी | विशुद्धं | विशुद्ध थयु 8, | स्फुटत्‌ | २१८ थयु 
छ-ैम इन 5णी णीते तेभ विशस३५ छे. वणी, ते 35५ 8? | आत्म-आरामम्‌ | श्नु 
स्मवानुं डीआवन सात्मा ४ छे अर्थात केमा सनत शेयोना जार जावीने ५15 छे 
तोप पोते पोताना स्वउंपभा. % रमे छे; | अनन्तधाम | फेनी. ५5 जनंत छे; 
[ अध्यक्षेण महसा नित्य-उदितं | प्रत्यक्ष ते४थी १ नित्य 6६५३५ छ. वणी ड्रेपुं 8? 
| धीरोदात्तम्‌ | ६२ छे, 6६४. ( 6२4 ) छै जने. तेथी. | अनाकुलं | २६५. छै-सर्व 
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अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई। 

जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तहा परूवेति।। ३९ ।। 
अवरे अज्झवसाणेसु तिव्वमंदाणुभागगं जीवं । 
मण्णंति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति।। ४० ।। 
कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति। 
तिव्वत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो।। ४१ ।। 
जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु केइ जीवमिच्छंति। 
अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति।। ४२ ।। 


४य्छाजोथी, रित. [निरा दुण छे. (जडी धीर, ७8, नन -भे न. विशेषो 
२॥त३प चृत्यना, जानूषश काव.) जेवु शान विवास 5२ छे. 


मावार्थ:-ख। शाननो मडिमा ऽयो. ७१-०%व गऽ थ रंगपूमिमां प्रवेश 
5२ छे तेमने जा शान ४ लिन्न हाहे छै. केन बृत्यमा ओह स्वार जावे तेने हैं यथार्थ 
शी तेने. २५१२ उरनारो, नम२५२ उरी पोतानु ३५ भ्यु डीय तेपु % उरी थे छे तेवी. 
रीति ज़ी. पश १७१. जावु शान सम्यखष्ट पुरुषोने श्षेय छे; भिथ्या६ष्टि जा. भेष्ट 
वाता. गंधी. 33. 


इवे. ४५-२४१नु गे5३3५ वर्न 5२ छे:- 


झो. मूढ, जात्मत७॥ जक, परात्मवाही २०५ फे, 
“8 ऽर्भ, जध्यवसान ते ७१ ! जेम थे ३५७ 5२ ! ३८. 


वणी ओेछ जध्यवसानमा जनुंभाज ती.क्ष७0-म६%, 
जेने ४ भाने जातभा, वणी जन्य झे नो.5र्भने ! ४०. 


डो जन्य माने जातम उर्मात७ वणी हुध्यने, 
झे. तीब्रम६-]ुशोस डत 3र्भातए॥ जनुष्भाजने ! ४१. 


श्र 54 ने ७१ 6नयमिलने छवनी जाशा धरे, 
अर्भातशा सयोगथी लिला 3. छवनी 5२! ४२. 
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एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा । 
ते ण परमठ्ठवादी णिच्छयवादीहिं णिद्दिट्ठा ।। ४३ ।। 


आत्मानमजानन्तो मूढास्तु परात्मवादिन: केचित्‌ । 
जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति।। ३९ ।। 
अपरेऽध्यवसानेषु तीव्रमन्दानुभागगं जीवम्‌। 

मन्यन्ते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति।। ४० ।। 
कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति। 
तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां य: स भवति जीवः।। ४१ ।। 
जीवकर्मोभयं द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति। 
अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति।। ४२ ।। 
एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति दुर्मेधसः। 

ते न परमार्थवादिनः निश्चयवादिभिनिर्दिष्टाः।। ४३ ।। 


६५४२ नडुविध जावा, जातभा ५२ने 5डे, 
ते सर्वने परभार्थवाही ऽल्या न निश्चयवाहीने. ४3. 


णाथार्थ:- | आत्मानम्‌ अजानन्तः] जात्माने, नाडि भएता 4५ 
[ परात्मवादिनः ] ५२१. २॥त्मा, श्डेचार। | केचित्‌ मूढाः तु | 9४ मड, मोडी, सशाचीसो, 
तो. | अध्यवसानं | जध्यवसानने [तथा च| न. 5 | कर्म | &र्भने | जीवम्‌ 
प्ररूपयन्ति | ७१ झडे छै. [अपरे] थीछ 98 [ अध्यवसानेषु | जध्यवसानोमां 
| तीव्रमन्दानुभागगं | तीरम २०।२२,ने. [ जीवं मन्यन्ते | ७१ माने छे [तथा | 
जने. | अपरे | भीक. 5 [ नोकर्म अपि च] न5भ्‌न | जीवः इति | १ माने छे. 
[ अपरे | न्य्‌ 9४8 [| कर्मणः उदयं | 5भ्‌न। &६यने. | जीवम्‌ | ७१ माने छे, 5४ 
(| यः | १ | तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां | ती4+६५७।३५ शोथी. भैद््ने प्रात धाय छ [ सः | 
ते [ जीवः भवति | ७१ छ” खेम | कर्मानुभागम्‌ ] 5मंना २१५,“।२न. | इच्छन्ति | ७१ 
8०७9 छै ( -भ।न छे ). [ केचित्‌ | 9 [ जीवकर्मोभयं | ४५ अने. 5 | द्वे अपि खलु | 
नन्ने भणेक्षांने ४ [ जीवम्‌ इच्छन्ति | ४५ माने 8 [ तु | न | अपरे | बय्‌ ४ 
[ कर्मणां संयोगेन | 3र्मना संयो)धी, १ | जीवम्‌ इच्छन्ति | ७4 भाने छ. | एवंविधाः | 
२ ५51२1 तथ, [ बहुविधाः ] जन्य पण, घण ५5।२न। | दुर्मेधसः | ६र्थुद्धलो-मिथ्य।- 
६ष्टिणो, | परम्‌ | ५२. | आत्मानं | २।-म। [ वदन्ति | 5 छे. [ ते | तेभने | निश्चय- 
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इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्छ्कीबत्वेनात्यन्तविमूढाः 
सन्तस्तात्तिवकमात्मानमजानन्तो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपन्ति। 
नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितमध्यवसानमेव जीवस्तथाविधाध्यवसानात्‌ अङ्गारस्येव 


काष्ण्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। 
अनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रियारूपेण क्रीडत्कमैव जीवः 
कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। तीव्रमन्दानुभव-भिद्यमान 
दुरन्तरागरसनिर्भराध्यवसानसन्तान एव जीवस्ततोऽतिरिक्त- 


स्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्तमानं नोकमैंव 
जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। विश्वमपि 
पुण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ कर्मविपाक एव जीवः 
शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। 
सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः 
सुखदुःखातिरिक्तत्वे- 


वादिभिः | निश्चयवाहीजोजे (-सत्यार्थवाहीजोजे ) [ परमार्थवादिनः | ५२भार्थवाही ( - 
सत्यार्थ ऽडेन॥२। ) | न निर्दिष्टाः ] 56५५ नधी, 


टीआ:-जा. कगतमा शात्मानुं जसाधारए, लक्षण, नाडि काएवाने थीधे 
न॑पुसऽपछे जत्यंत विमूढ थया 4५, तार्वि5 (परमार्थ भूत) जात्माने नडि काशत 
सेवा धशा जशानी, नो भु ४५२ परने ५२ जात्मा 5 छे, ५$ छै. छ तो गेम 
ऽडे छै $ २4।माविऽ जर्धात स्वयमेव उत्पन्न थये २२८४ ५४ मेहु ४ जध्यवसान 
(अर्थात मिथ्या जनिप्राय सहित वित्नावपरिशाम) ते ४ छव छे 5२७४ हे केम 
श्णापणाथी जन्य कुधी 398४ ओेवसोी कोवाभ। जावतो नथी. तेम जेवा जध्यवसानथी, 
की जन्य छ जाता शेवामा जावतो नथी. १. ओह उड़े छे 3 जनाहि फेनो पूर्व 
खवयव छे शने नंत फेनो निविष्यनो जवयच छै जेवी, के जे संसर03३५ 
( ३१३१ ) जिया ते-इपे 33 5रतु ४ उम त ४ छव छे 5२९ 3 ऽर्भथी जन्य कुह 
98 ४५ गोवामा जावतो. नधी, २. 5 घडे छे $ तीप्र-भ६ जनुभपथी 'मे६3५ थतो, 
इुरंत (केनो खंत हूर छै जेवा) रागउप रसथी मरेवां जध्यपसानोनी के संतति 
(परिपाटी ) ते ४ छव छे २९ डे तेनाथी जन्य शुधि छ शव हेणवाभा जावतो. 
नथी. 3. 98 उडे छे $ नवी. ने पुराणी, जवस्था, हत्याहि मावे. प्रवर्ततु हैं नो5र्म ते ४ 
छव. छे ३२७ ह शरीरथी जन्य फु 38 शव कैवामा भावतो नधी, ४. 98 जेम 
ऽडे छे $ समस्त बोडने पुण्यपापउपे व्यापतो. है अ3र्मनी, विपा5 ते * ७५ छे 5२७ 9 
शुमभाशुमभ भापथी जन्य गु ओती २५ शेवामा शावती नथी, ५. 5 उड़े छे 3 
शाता-जशाता३पे व्याप्त ४ समस्त तीप्र१६२ु७)। ते वडे भैष्दप थतो के शर्भनो 
सानु १ ते ४ छव छे ३२७, $ सुण-दुःणथी 
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नान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्म-कर्मोभयमेव 
जीवः कारत्स्न्यतः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। 
अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगात्खट्राया 
इवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। एवमेवंप्रकारा 
इतरेऽपि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशन्ति दुर्मेधसः, किन्तु न ते परमार्थवादिभि: 
परमार्थवादिन इति निर्दिश्यन्ते। 


कुतः- 


जन्य फु ३४ शप हेणवामा जावतो. नथी. ६. 98 ऽडे छे $ [िणऽनी. कॅम 64३५ 
मणे[ के सात्मा खने उर्म, ते भन्ने भणेतां १ छव छे २२ ऐ समस्तपशे. 
(संपूर्णपणे) ऽर्मथी जन्य शे 3४ थ्व गोवामा जावतो नथी. 9. 98 ७३ छै डे 
जर्थड्रियाभां ( प्रयोकनूत जियामां ) समर्थ जेवो के ऽर्मनो संयोग ते ४ छव छे 5२७ 
डे कुम जो बाडडाचा. संयोगथी सन्य कुधी ओछी जाटवों शोवाभा जावतो नथी. तेम 
ऽर्भुन। संयोगथी जन्य शुधि 9४ रूप ओबामा जावतो नथी, (5 बाड. मणी 
णाटलो. थयो. त्यारे खर्थड्रियाभां समर्थ थयो; ते रीति जडी पए काएवुं.) ८. खा प्रमाऐ. 
जा ५२ तो. जा. इह्य जने. जेवा. जेवा. जन्य ५४ जने ५३२न। हु्शुद्धिशो. ( अने 
५9२) परने शतमा 5डे छे; परत तेमने परमार्थना अणनारशाजो सत्यार्थवाही 5डेता 
गंधी. 


भावार्थ :-७१-+७व नभन्ने जनही भेड्क्षे>वणाढसयो)३प मणी. रथ्यं छे 
खने जनाहियी ४ छवची. पुण वचना. संयोशथी जने£ विञ्रसडित जवस्थाजो, थछ रडी. 
छे. परमार्थदष्टिजे शेता, थ्व तो. पोताना येतन्यत्व जाहि 'मावोने. ऽतो नथी जने. 
पुह्‌शल पोताना मूर्त$ १७८ जाहिने छोडतु नथी. परतु ४ परमार्थने काता. नथी 
तेजी, संयोगथी, थये भापीने ४ ७१ उडे छे; २९ $ परमार्थ छवनु २१३५ 
पुदणलथी, लिन्न सर्वशेने. हणाय छे तेम ४ सर्वशनी परंपराचा, जागमधी काशी १५4 
छै, तिथी कमना मतमा सर्वश नथी, तेजो, पोतानी लुद्धिधी, जने5 5८५न। 5री 5४ छे. 
तेमांथी वेदवती, भीमांस5, सांण्य, योग, गोद, नेयायि5, वेशेषि5, यावा शाहि मतोना 
जाशय 6४8 २१४ प्रक्र तो 9२८ उद्या; जने. सन्य प, पोतपोतानी नुद्धिथी जने5 
$८पन। उरी, जने 15२ उडे छै ते 5या सुधी. 5841 ? 


जेवु उडेनार सत्यार्थवाही उम नथी ते. 5 छे:- 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


ऽकेन ।२नम।५॥। | २१-१२०५ सधि 5२ ८८१ 


एदे सव्वे भावा पोग्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा । 
केवलिजिणेहिं भणिया कह ते जीवो त्ति वृच्ंति।॥। ४४ ।। 


एते सर्वे भावा: पुद्वलद्रव्यपरिणामनिष्पन्ना: । 
केवलिजिनैर्भणिता: कथं ते जीव इत्युच्यन्ते।। ४४ ।। 


यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद््रिर्विश्वसाक्षिभिरर्हद्भिः 
पुद्रलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्तः सन्तश्चैतन्यशून्यात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन 
प्रज्ञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहन्ते; ततो न 
खल्वागमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्ष-त्वात्‌ तदात्मवादिनः परमार्थवादिनः। एतदेव 
सर्वज्ञवचनं तावदागमः। इयं तु स्वानु-भवगर्भिता युक्तिः-न खलु 
नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितमध्यवसानं जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कार्तस्वरस्येव 
श्यामिकाया अतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्य- 


पुदणल तशा परिशामथी नीपल सर्व नाव जा 
सड डेबणीकिन माजिया, ते २०१ $भ 5ड्े भता ? ४४. 


जथार्थ:- [ एते ] जा. पूर्वे पडेल. जध्यवशान २॥ि [सर्वे भावाः ] भावो. छे 
ते. १६।य | पुद्गगलद्रव्यपरिणामनिष्षन्ना: | ५६२०५० परि[मधी, नीपळकया, छे गेम 
| केवलिजिनैः | वणी, २4. [किनह्देवोने. | भणिताः | 56 छे | ते | तेभने | जीवः इति | 
७५ सेम [ कथं उच्यन्ते | म क १५२4? 


टीः जध्यवसानाहि भावी छे ते नधाय, विश्वने (समस्त पदार्थाने) 
साक्षात हेणनारा भणवान (वीतय सर्य) सर्डतदेवो ५३, पुष्णहद्रयना। परिशामभय्‌ 
इडेवामा जाव्या डोवाथी, तेजो, येतन्यस्वत्मावमय छवद्रय थवा समर्थ नथी 3 ७ 
छवद्रव्य यैतन्यभापथी शून्य जेवा पुण तद्रव्यथी जति(रि9त. (लिन्न ) उडेवामा याय छे; 
भाटे कुशो जा न५१य।नाहिऽने ७१ उडे छे तेजो, ५२०२ परमार्थवाही, नथी. डेम डे 
रणम, युदित जने. स्वानुभवथी तेमनो, पक्ष नाधित छे. तमा, तेजी, ७4१ नथी. ? खेपु 
जा. सर्वशनु वयन छे ते तो जागम छे जने. जा (नीये प्रमाऐ ) स्वानुनवणर्लित्‌ 
युद्ित छे:-स्वयमेव 6त्पन्नं धयेला. जेवा, २०-देष वडे मलिनः जध्यवसान छै ते थ्व 
गंधी, अरण. डे, आतिमा (5०५) थी दुघ. सुपर्णनी केम, खेवा जध्यवसानथी कुह 
जन्य यित्स्वभाष३५ ७१ मेहशानीजो, वडे स्वयं 3पश्षम्यभान 
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टर समयसा२ [ ५२१।न७६६- 


मानत्वात्‌। न खल्वनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडत्कमैंव 
जीव: कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌। न 
खलु तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्त-रागरसनिर्भराध्यवसानसन्तानो 
जीवस्ततोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌। न खलु 
नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रवर्तमानं नोकर्म जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्य 
चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌। न खलु विश्वमपि 
पुण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ कर्मविपाको जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्य 
चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌। न खलु 
सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्त-तीव्रमन्दत्वगुणाभ्याँ भिद्यमानः कर्मानुभवो जीवः 
सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌। न खलु 
मज्जिता-वदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीवः कार्त्स्न्यतः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्य 
चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌। न खल्वर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो 
जीव: कर्मसंयोगात्‌ 


छै जर्थात तेजी, प्रत्यक्ष यैतन्यभापने गु जनुभवपे छे. १. जनाहि केनो पूर्व वयव 
छे जने. सनत फेनो भविष्यनोी जवयच छे जेवी. १ जे5 ससरए ३१ (अया. ते-३१ डी) 
इर, 5र्म छे ते पण २४५ नथी, 5२९ डे ऽर्भथी कुः जन्य येतण्यस्वत्माव3प ७१ 
भेष्शानीयो वडे स्वयं ७१८ल्यमान छे सर्थात्‌ तेजी, तेने. प्रत्यक्ष चनुभवे छे. २. ती9- 
भा जनुभवथी ६३५ थता, हरेत २जरसधी, 'मरेला, जध्यवसानोनी, संतति. ५४. &१ 
नथी, 9२0. डे ते. सततिथी सब्य शु येतच्यस्वत्नाव3प शव मेहशाचीजो, वडे स्वयं 
3पक्ल्यमान छै जर्थात तेजी, तेने. प्रत्यक्ष जनुभवे छे. 3. नवी. पुराणी जवस्था[द्रिक्ना 
मेध्थी, प्रपर्तत ४ नोडर्म ते. प, १ नधी, आरए $ शरीरथी जन्य गध 
यैतन्य२५०११५३५ छव्‌ 'ेध्शानीजो पढे स्वयं 6प्ल्यमान्‌ छे जर्थात तेजी तेने. प्रत्यक्ष 
जरुत्मवे. छे. ४. समस्त ४णतने पुण्यपापउपे व्यापतो. ऽमनो विपा5 छै ते ५७ ४५ 
नथी. 5२९ डे शुभाशुभ तमावथी, जन्य कुही यैतन्यस्व१५३५ ४५ पेध्शानीजो, वडे 
स्वयं उपथ्षम्यमान छे स्थात्‌ तेजी पोत तने प्रत्यक्ष जनुभवे छे. ५. शता-जशा।ता३पे 
व्याप्त हैं समस्त तीतमं ६५७३५ सुशो ते वडे १६३५ थतो. के श्भनो जनुभव ते ५३ 
२4 नधी, ॥२ए० $ सुण-दुःणथी शु जन्य यैतन्यस्वन।१३प५ ४५ पेधशानीजो, वडे 
स्वयं 6पदल्यमान, छे जर्थात तेजी, पोते तिन प्रत्यक्ष जनुभवे छै. ६. शिणंडनी, फेम 
6त्यात्मऽपरे मणेतां के जात्मा जने. उर्म ते भन्ने मणीव प, शप नथी, 5२४ 3 
समस्तपछे (संपूर्णपणे) उ्मथी, गु जन्य यैतन्यस्वभापइप छ4 मेहशानीजो. १३ 
स्वयं 3पथषम्यभान छे जर्थात तेजी पोते. तेने प्रत्यक्ष जनुभवे छै. 9. जर्थड्रियामा समर्थ 
जेवी. है 5र्मनोी, संयोग 
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ळनकेनशा२ माण | १-२०५ जघि9२ ८३ 


खट्वाशायिनः पुरुषस्येवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः 
स्वयमुपलभ्यमानत्वादिति। 


इह खलु पुद्लभिन्नात्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः साम्नैवैवमनुशास्यः। 


( मालिनी ) 
विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन 
स्वयमपि निभृतः सन्‌ पश्य षण्मासमेकम्‌। 
हृदयसरसि पुंसः पुद्नलाद्विन्नधाम्नो 
ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः।। ३४ ।। 


ते ५७ थ्व नथी, 5२७ ड, जाह अष्टना संयोगथी (-णाटवाथी ) क्रु क जाटवामां 
सूनरो पुरुष तेनी. फेम, ऽर्भुसंयोगथी कुधी जन्य यैतन्य२५०।१३५ ७4 फेध्शानीजो, 
वडे स्वयं 6पलल्यभान्‌ छे अर्थात तेजी पोते तेने प्रत्यक्ष जनुभवे छे. ८. (जा. ४ रीते 
खन्य्‌ 98 नीका 99२ उडे त्यां ५७ जा फ युजत डावी.) 


[ भावार्थ:-यैतन्यस्वभाष३५ छव्‌, सर्व परलावोथी शुध्दे, पे६श॥नीओने 
जनुभपणोयर छे; तिथी केम जशानी माने छे तिभ नथी. | 


जडी पुदणलधी, लिन्न जात्मानी ७१८६ प्रत्ये विरोध 5२-२ ( -पुष्णहने ४ 
खत्म आएना२) पुरुषने (तेना डित३५ जात्मप्रासिनी, वात 58) मीहाशधी (अने. 
समलभावथी ) ४ जा प्रभाऐे, 35९ 5२वो खेम अआत्यभां 58 छे:- 


श्लोक्नर्थ:-३ वय! तने [अपरेण | भीक. [ अकार्य-कोलाहलेन ] नमो. 
$८।९७. $२५।थी | किम्‌ | शो. ७ छै? | विरम्‌ | | ॥।३बथी तु विरक्त धा. जने. 
| एकम्‌ | 3५ येतन्यमा> पस्तुने | स्वयम्‌ अपि | पोते | निभृतः सन्‌ | [निश्च धीन 
4४ [ पश्य षण्मासम्‌ | देण; अवो. छ मिना. सभ्यास्‌ 5२ जने. हे (-तपास ) डे खेम 
$२५।थी | हृदय-सरसि | पोतन छयसरो१२भां | पुद्वगलात्‌ भिन्नधाम्न: | ४यु 0%- 
प्रता५-१५१९ पुष््णधथी लिन्न छे शेवा. | पुंसः | शत्मानी. | ननु किम्‌ अनुपलब्धिः 
भाति ] प्र नथी. थती. [किं च उपलब्धि: | $ थाय छे. 


वावार्थ:-छे पोताना स्व३पनो जन्यास उरे तो. तेनी. प्रापि. जवश्य थाय; को. 
परपस्तु हेय तो. तेनी. तो. प्रासि न थाय, पोतानुं २4३५ तो. मोळ छे, ५७ भूषी. र्यो 
छे; को येतीने घेणे. तो पासे ४ छे. गडी छ मडिनानो ज्यास श्द्यो तिथी जेम न 
समकपुं डे जेटवी ४ वणत बाजे, तनुं थपु तो जंतर्मुडू्तमानम| ® 
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८४ समयसा२ [ “५2.६६५६ - 


कथं चिदन्वयप्रतिभासेऽप्यध्यवसानादयः पुद्नलस्वभावा इति चेत्‌- 


अद्ढविहं पि य कम्मं सव्वं पोग्गलमयं जिणा बेंति। 
जस्स फलं तं वुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमाणस्स।। ४५ ।। 


अष्टविधमपि च कर्म सर्व पुद्रलमयं जिना बुवन्ति। 
यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य।। ४५ ।। 


अध्यवसानादिभावनिर्वर्तकमष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्रलमयमिति किल 
सकलज्ञज्ञप्िः। तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरूढस्य फलत्वेनाभिलप्यते 
तदनाकुलत्वलक्ष-णसौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं। तदन्तःपातिन एव 
किलाकुलत्वलक्षणा 


छै, परतु शिष्यने नडु 5ढिन तुं डेय तो तेनो. निषेध ऽर्यो छे. को समळवामा १३ 
90 दाणे तो छ मडिनाथी जाधि नाडि बाजे; तिथी जन्य निष्प्रयोष्धन ३4 छोरी 
जामा यथी २८६ २५३पनी प्रासि थशे जेवी. 6५६१ छे. ३४. 


इये शिष्य पूछे छै $ जा खध्यपसाचाष्टि मावी थ्व न श्ह्या, जन्य 
येतऱ्यस्वत्नाव छव उल्यो; तो. जा. लावो पण. येतन्य साथै संनंध राणचार। प्रतिमासे 
छे, (यैतन्य सिवाय “उने तो हेणाता. नथी, ) छता. तेमने ५६२ स्वभाव जम 
ऽद्य? तेजा. 3त्तरनु 9॥थ सून उडे छे:- 


२! 54 जष्ट प्रारण दिन सर्व पु६)लमय 5डे, 
५९२५5 सभये भेड्नु इण ६:ण नाम प्रसिद्ध छे. ४५. 


9॥थर्थ:- [ अष्टविधम्‌ अपि च | २७ प्रशनरनुं [ कर्म ] म छे ते [सर्व ] सर्व 
[ पुद्लमयं | ५६२०५ छे गेम | जिनः | किनमभणवान सर्वशहेवो | ब्रुवन्ति | ऽडे छे- 
| यस्य विपच्यमानस्य | ४ ५५५ 4४ उध्यमा जावत। 3र्मनुं | फलं | १० | तत्‌ ] प्रसिद्ध 
[ दुःखम्‌ | ६:५ छ [ इति उच्यते | जम 5छ| छे. 


टीआ:-जध्यवसान जाहि समस्त भापोने 6त्पन्न उरनारी फें साढे प्रश्ररनु 
शानावरए शि उर्म छै ते नधुय पुष्जणलमय छे जेवु सर्वशनु वयन छे. विपाड्नी डे 
पक्षयेक्षा ते ऽर्भना इणपएे के छडेवामा जावे. छे ते (जेटवे ४ उर्मइण), 
जनाउणताकक्षण फे सुण नामनो, जोत्मस्वत्माच तेजाधी, [विचक्षण क्षेवाधी, हुः छे. ते 
हुःणमा, ४ जोुणतातक्षण, जध्यवसान साहि मावो समावेश पामे छै; तेथी, 
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अध्यवसानादिभावाः। ततो न ते चिदन्वयविभ्रमे$्प्यात्मस्वभावा:, किन्तु 
पुद्नलस्वभावाः। 


यद्यध्यवसानादयः पुद्लस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन सूचिता इति चेत्‌- 


ववहारस्स दरीसणमुवएसो वण्णिदो जिणवरेहिं। 
जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा।। ४६ ।। 


व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः। 
जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावा:।। ४६ ।। 


सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्रगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्त 
तदभूतार्थस्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनम्‌। व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव 
म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव। 


छोड़े तेजो येतन्य साथे संनंध डोवानो त्रम ठपकावे & तोपण, तिजो जात्माना 
स्वभावोी नधी, ५४ ५६१०२१मा वो. छे. 


मवार्थः-ऽ्भूनो ६६५ जावे त्यारे जा गात्मा दःण३५ परिणामे छे खने 


६ुःण३५ भाव छे ते अध्यवसान छे तिथी दुःण३५ नावमा (-जध्यवसानभां ) येतनतानो, 
भ्रम पके छै. परमार्थ ६:७३५ भाव येतन नथी, ऽर्भ्न्य छै तेथी ४४ % छे. 


इवे पूछे छे 3 को जध्यवसानाहि मावो छे ते पुदणवस्वनावों छे तो सर्वश्ना 
जागममा तेमने 9१५९ डेम उडेवामा व्या छै? तेना. 5त्तरनुं जाथ।यू२ 5९ छे:- 


व्यवडा२ थे धर्शावियो वदिन१२ तशा ७५६२ भा , 
जा सर्व जध्यवसान साहि भाव कया ७१ वर्एव्या, ४६. 


२थार्थ:- [ एते सर्वे] २ सर्व [ अध्यवसानादयः भावाः | अध्यवसानाट्टि 
तावी छे ते. [ जीवा: | ७१ छै अवो. [ जिनवरैः | किनवशोणे | उपदेश: वर्णित: | १ 
७५६२ वएव्यो. छे ते | व्यवहारस्य दर्शनम्‌ | वळ रनय ६९०) छे. 


टीः नधाय जध्यवसानाहि मावो छव छे जेवु के जवान सर्वशद्ेपोरे 
श्ध्यु छै ते, थोडे यवडरनय समूतार्थ छै तोपण, व्यवढषरनयचे १७ ६२८) छे; 5२२ 
कम २4२७०।१३। भ्वेरोने. पस्तु९4३५ कशाव छे तेम व्यवद्ञस्नय वडारी छवोने 
परमार्थनो उडेनार छे तिथी, जपरमार्थतूत. केवा. छत. ५७, 
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तमन्तरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्त्रसस्थावराणां भस्मन इव निःशङ्क 
मुपमर्दनेन हिंसाऽभावाद्भवत्येव बन्धस्याभावः। तथा रक्तद्विष्टविमूढो जीवो बध्यमानो 
मोचनीय इति रागद्देषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन 
मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात्‌ भवत्येव मोक्षस्याभावः। 


अथ केन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्‌- 


राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स आदेसो। 
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेक्को णिग्गदो राया।। ४७ ।। 


धर्मतीर्थनी प्रवृत्ति 5२4 भाटे (व्यवळ्षरनय ) हर्शाववो. न्यायसंगत ४ छे. परंतु शे. 
व्यव&र न॑ ध्थाविवामा जावे. तो, परमार्थे (-परमार्धनये) शरीरथी थ्व लिन्न 
धर्शाववामा, जावतो. ढोवाधी, कॅम भस्मने मसणी नाणवामा डिसानो, न छे तेम, 
नसस्थावर छवोनुं नि:शंडपऐे, म६न (घात) उरवामा पण, डिसानो जलिव ठरशे. अने. 
तेथी नंधनो, % २११ ठरशे; वणी परमार्ध हारा. शण-द्वेष-भोड्थी, ७५ भिन्न 
घर्शाववामा जावतो क्षेवाधी, ' राजी, द्वेषी, मोही, छव उर्मधी, नंधाय छे तेने. छोडावचो. '- 
जेम भोक्षना, 3पयना अडशनो जलाच थशे जने. तेथी मोक्षनो, ४ जनाव थशे, ( जाम 
के. व्यवद्ास्नय न दर्शाववामा, जावे तो नंघ-मोक्षनो जमाव ठरे छे.) 


भावार्थ:-परमार्थनय तो. छवने शरीर तथा २०द्ेषमोड्थी लिन्न 5डे छे. शो 
तेनो. थेञ्जत उरवामा जावे तो शरीर तथा २जद्वेषमी& पुदशधमय हरे जने ती. ५४ 
पुद्र्ण॥ने धातवाथी डिसा थती नथी रने. २२द्षमोडथी भध थतो नथी. जाम, 
परमार्थथी १ सेसार-मोक्ष नन्नेनो. जप्माव इह्य छे ते ४ गेत 8२2. परंतु २५ 
जेअंत३५ वस्तुण २१३५ नथी; जवस्तुण शन, शोण, जायरए जवस्तु३५ ४ छे. माटे 
य१३।२नय्‌नी पददश. न्यायप्रास छै. जा रीति स्याद्वाध्थी भन्ने नयोनो विरोध मटारी 
श्रद्धानं 5२५ ते २५५-५ छे. 


इये शिष्य पूछे छै डे शा व्यवळषरनय ऽया हृष्टातथी प्रवर्त्य छै? तिनो. 65२ 5 
छे:- 


"[नर्गमन शा नृपनुं थयु निश सेन्यसभूडने, 
व्यवज्षरथी, उडेवाय थे, पए। लूप जेमा जे5 छे; ४७. 
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एमेव य ववहारो अज्झवसाणादिअण्णभावाणं । 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेक्को णिच्छिदो जीवो।। ४८ ।। 


राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमुदयस्यादेशः। 
व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा।। ४७ ।। 
एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानाद्यन्यभावानाम्‌। 

जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निश्चितो जीवः।। ४८ ।। 


यथैष राजा पंच योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंच 
योजनान्यभिव्याप्तुमशक्यत्वाङ्घयवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः, 
परमार्थतस्त्वेक एव राजा; तथैष जीवः समग्रं रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तत इत्येकस्य 
समग्रं रागग्राममभिव्याप्तुमशक्यत्वाक्घयवहारिणामध्यवसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति 
व्यवहारः , परमार्थतस्त्वेक एव जीवः। 


त्यम सर्व जध्यवसान नाहि जन्यलावो ३१ छे, 
-सूने ऽर्यो व्यव २, पश त्या. छव निश्चय भेऽ छै. ४८. 


उ॥थार्थ:-केम ओह २०७ सेना सडत चीच्ण्यो त्या. [राजा खलु निर्गतः | 
"जा. २७ नीऽण्यो ? | इति एष: | गेम २। % | बलसमुदयस्य | सेनाना समुद्वयने, 
| आदेशः | 5३५।म। जावे. & ते [ व्यवहारेण तु उच्यते | ५५४।२थी 5३५।म। जावे. छे, 
[ तत्र ] ते सेनाम (१ स्तविश्पछे ) [ एकः निर्गतः राजा ] २% तो. जे5 % यीच्ण्यो छे; 
[ एवम्‌ एव च| तेवी. ४ रीत | अध्यवसानाद्यन्यभावानाम्‌ | जध्यवसान २ 
जन्य0ावषोने [ जीवः इति | ` (२) ४५ &? सेम [सूत्रे] परभाजमम| ऽह्युं छे ते 
[ व्यवहारः कृतः | ५4१७२ श्र्या छे, [तत्र निश्चितः | निश्चयी. वियारवामा जावे. तो. 
तेमनम्‌ [ जीवः एकः | ४५ तो. भेऽ % छे. 


टीआ:-कैम जा राका पाय योकनना डेलावधी नीऽणी रह्यो छे खेम 5डेषुं ते, 
जे २।शानुं पाय योश्ष्यमा वाचु नशऽय्‌ डीवाथी, यवडरी वोलजेनो सेनासमुहायमा 
रात उड्ेवा३प वडार छे; परमार्थथी तो. राळा, भेऽ ४ छे, (सेना राळा. नधी); तेवी. 
रीति जा छव समग्र राणआभभां (-रागनां स्थानोमा ) व्यापीने परवर्ती रह्यो छे खेम 
उड़ेवुं_ ते, थे$ छपनुं समग्र २जग्राममा पु जशज्य डोवाथी, वडारी थोज्रेनो, 
जध्यवसानाह5 जन्यत्माचीमा, ४५ ५5३५।३५ ०५३२ छे; परमार्थथी तो &१ भेऽ % 
छे, ( जध्यवसानहि5 मावो. छव नधी, ). 
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यद्येवं तर्हि किंलक्षणोऽसावेकष्टङ्कोत्कीर्णः परमार्थजीव इति पृष्ट: प्राह- 


अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसहं । 

जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिद्दिट्ठसंठाणं ।। ४९ ।। 
अरसमरूपमगन्धमव्यक्त चेतनागुणमशब्दम्‌ | 

जानीहि अलिज्ञ्ग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ । । ४९ ।। 


यः खलु पुद्नलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्‌, पुद्वलद्रव्यगुणेभ्यो 
भिन्नत्वेन स्वयमरसगुणत्वात्‌ , परमार्थतः पुद्लद्रव्यस्वामित्वाभावाद- 
द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेनारसनात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्रावेन्द्रियाव- 
लम्बेनारसनात्‌ , सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरसवेदना- 
परिणामापन्नत्वेनारसनात्‌ , सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य 


इये शिष्य पूछे छे $ जे जध्यवसानाहि मावो छे ते छव नथी तो ते. गे, 
ट, परमार्थ२५३५ ७4 डँची छै? तेनु भक्षण शु छै? खे प्रश्ननो, 8२ 58 &:- 


९७१ थेतन।२,७।, १०६-२२-३५-२०६-ब्यञ्तिविडीन छे, 
निर्दिष्ट नाडि सस्थान छवनु, ५३९ लिण थडी नही. ४८. 


णाथार्थ:-डे ०4! तु [ जीवम्‌ ] छवने [ अरसम्‌ ] २सशढित, [ अरूपम्‌ ] 
३५२डित, | अगन्धम्‌ | गधरडित, | अव्यक्तं | २०५६ सर्थात्‌ छंद्वियोने गोयर नथी 
शेवो, | चेतनागुणम्‌ | येतना शेनो गुण छै येपो, | अशब्दम्‌ | १०६२ डत, 
[ अलिङ्गग्रहणं | 39४ थिल्ल्थी. कनु. २३७ नथी, सेप अने. | अनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ | केनो 
देती २9२ श्डेवातो नथी भवो | जानीहि ] १९. 


टी5:-१ ४५ छे ते णरेणर पुद्गवद्रव्यधी, जन्य डोवाथी तिम २२१२ 
विधमान नधी, माटे जरस छे. १. पुदणलद्रव्पन। शुशोधी ५७ लिन्न डोवाथी पोते ५२ 
२२२७, नथी माटे जरस छे. २. परमार्थ प६२८६५नु स्वाभीपशुं ५७ तेणे. चडि डीवाथी 
ते. द्रथेन्द्रियना। जावंघन पढे पए रस्‌ याणतो नधी, माटे जरस छे. 3. पोताना 
२५०१ हण्टिधी, कैवामा जावे तो क्षायोपशमि5द भापनो ५९ तेने. जप्माव डोवाथी, ते 
लावन्द्रियना। जाधंगन पढे पण रस याणतो नधी माटे जरस छे. ४. २५८ विषयोना 
विशेषोभा साधारए. जेवा. भेऽ ९४ संवेध्नपरिएाम३५ तिनी स्वभाव डीवाधी ते उवण 
जे5 ससवेध्नापरिणाभने पामीने रस. याणतो नथी माटे जरस &. ५. (तेने. समस्त 
शेयोनु थान धाय छे परंतु ) २5० शेयशाय5ना तोहत्म्यनो. 
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निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाचारसः। तथा 
पुद्नलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरूपगुणत्वात्‌ , पुद्नलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन 
स्वयमरूपगुणत्वात्‌ , परमार्थतः पुद्नलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌द्रव्येन्द्रिया- 
वष्टम्भेनारूपणात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलम्बेना-रूपणात्‌ , 
सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदना- 


परिणामापन्नत्वेनारूपणात्‌ , सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रूप- 
परिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं रूपरूपेणापरिणमनाचारूपः। तथा 
पुद्नलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगन्धगुणत्वात्‌ , पुद्नलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन 
स्वयमगन्धगुणत्वात्‌ , परमार्थतः पुद्नलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌द्रव्येन्द्रि- 


यावष्टम्भेनागन्धनात्‌ , स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्रावेन्द्रियावलम्बे-नागन्धनात्‌ , 
सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलगन्धवेदना- 


(-जे5३५ थवानो ) निषेध डोवाथी रसना शान३पे परिणमता छता ५७ पोते २सउपे. 


परिऐमती. नथी. माटे जरस छे. ६. जाम छ १५२ रसना [निषेधथी त जरस. छे. 


खे. रीति, ७१ भरेणर पुदणल्षद्रव्पथी जन्य डोवाथी तेभ ३५२९ विधभान नथी 
भाटे ज३५ छे. १. पुदणक्षद्रव्पना। शुशोथी पण लिन्न औेवाथी पोते. ५७ ३५२७ नधी. 
भाटे ज३प छे. २. परमार्थ पुद्गवद्रव्पनुं स्वाभीपणुं पण तेने. नाडि डोवाथी ते 
द्रप्यान्द्रियना जालंणन वडे पश इप हेणतो. नथी माटे ज३५ छै. 3. पोताना स्वमावनी 
हष्टियी, कोवामा जावे तो क्षायोपशमि5 भापनो पश तेने जलाचे दोवाथी ते 
भावेन्द्रियना, जालुगन वडे पए इप हेणतो. नथी माटे ज३५ छे. ४. स5ल. विषयोना 
विशेषोभा साधारए७ जेवा. भेऽ ९४ संवेध्नपरिएाम३५ तिनो स्वभाव डीवाधी ते 5५५ 
जे5 उपवेहनापरिणामने, पामीने ३५ हणतो. नथी माटे ज३५ छे. ५. (तेने. समस्त 
शेयोनु शान धाय छे परतु) सतत शेयशायप्ना ताहात्म्यनो. निषेध डोवाथी उपना. 
शानउपे परिशमतां छता. ५७ पोते ३५३१ परिशमतो नधी, माटे ज३५ छे. ६. जाम छ 
५5२ ३पना निषेधथी त २३५ छे. 


से रीत, ७१ ०२०२ पु६२०७६५५धी जन्य डेवाथी तेम २६२९. विधमान नथी 
भटे २१ छै. १. पुद्गक्षद्रव्पना। शुशोथी १५७ लिन्न डीवाथी पोते ५९ २५१२७ नथी 
भाटे जगंध छे. २. परमार्ये पुद्गवद्रव्यनु स्वाभीपणुं पण. तेने. नाडि डोवाथी ते. 
द्रव्येन्द्रियन। जाहनन वडे पश ६ यूघतो नथी. माटे १६ छै. 3. पोताना स्वत्माचची. 
हष्टिथी, कोवाभा जावे. तो. क्षायोपशमिऽ भापनो ५७ तेने २११ डोवाथी ते. 
मावेन्द्रियन। जाणन पढे ५७ जध सूघतो नथी, माटे जजध छे. ४. २५० विषयोन। 
विशेषोभा साधारए. जेवा. भेऽ ९४ संवेध्नपरिएाम३५ तिनी स्वभाव डीवाधी ते उवण 
जे5 अंधवेध्नापरिए।मने पामीने ६ सूतो. नथी. मोटे जजध छे. प. 
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१०० समयसा२ [ (भगवान श्री 5६55- 


परिणामापन्नत्वेनागन्धनात्‌, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्वन्ध-परिच्छेद- 
परिणतत्वेऽपि स्वयं गन्धरूपेणापरिणमनाचागन्धः। तथा 
पुद्नलद्रव्या दन्यत्वेनाविद्यमानस्पर्शगुणत्वात्‌ , पुद्नलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन 
स्वयमस्पर्शगुणत्वात्‌, परमार्थतः पुद्रलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌द्रव्येन्द्रियावष्टम्भे- 
नास्पर्शनात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्रावेन्द्रियावलम्बेनास्पर्शनात्‌ , 
सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलस्पर्शवेदनापरिणामापन्नत्वेनास्पर्शन 
गत्‌, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं 
स्पर्शरूपेणापरिणमनाचास्पर्शः। तथा पुद्रलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमान-शब्दपर्यायत्वात्‌ , 


पुद्नलद्रव्यपर्यायेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमशब्दपर्यायत्वात्‌ , परमार्थतः 
पुद्नलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन शब्दाश्रवणात्‌ , स्वभावतः 
क्षायोपशमिकभावाभावाद्रावेन्द्रियावलम्बेन शब्दाश्रवणात्‌ , 


सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ 


(तेने. समस्त. शेयोनुं शान थाय छे. परतु) सल. शेयशायऽन, त॥६॥त्म्यनो. निषेध 


झेवाथी जधन। शान३पे परिणमता छता ५७ पोते जंघउपे परिशमतो नथी माटे जग 
छे. ६. जाम छ प्रष्ठरे जघना निषेधधी त जजध छे. 


खे. रीति, शव जरेणर पुद्गवद्रव्यथी, जन्य डीवाथी तिम स्पर्शशुण विधभान 
गथ माटे जरुपर्श छे. १. प६२७६०न। गुशी. ५७ लिन्न कषेवाधी, पोते ५७ स्पर्शशुए 
नथी, मटे जस्पर्श छै. २. परमार्थ पदणलद्रव्यनु स्वामीपणु पए तेने. नाडि डीवाथी ते 
द्रव्येन्द्रियन। जानन १३ पए स्पर्शने स्पर्शतो. नथी माटे जस्पर्श छे. उ. पोताना 
२५१, दष्टिथी १५१ जावे तो क्षायोपश[मि भापनो ५९ तेने. जल्माच डोवाथी ते 
लावेन्द्रियना चालन पड़े ५७ स्पर्शने स्पर्शतो. नथी माटे जर्पर्श छे. ४. २५4 
विषयोना विशेषोभा सघारऐ. जेवा. जे5 % सवेहनपरिशाम३प तेजो. स्वभाव डीवाथी ते 
३५० भेऽ स्पर्शवेदनापरिशामने, पामीने स्पर्शने स्पर्शतो नथी माटे जर्पर्श छे. प. 
(तेने. समस्त शेयोनु शान थाय छे परंतु) २५८ शेयशाय5ना ताघत्म्यनो. निषेध 
डोवाथी स्पर्शन शान३फ परिशमता छता. पए पोते स्पर्शउपे परिशमतो नथी माटे 
२२५३५ छे. ६. जाम छ 982 स्पर्शन [नषेधधी ते. २२५५ छे. 


से रीते, ७१ जरेणर पृद्गलद्रव्यधी, जन्य डोवाथी तेमां श%पर्याय विधमान 
गथ भटे जश०६ छे. १. पुद्गावद्रव्पना पर्यायोथी पश भिन्न डोवाथी पोते. ५३ 
शब्ध्पर्याय नधी, माटे २१०६ छै. २. परमार्थ पुद्गवद्रव्यनु स्वाभीपएणु पश तेने. नाढि 
डेपाथी ति द्रयेन्द्रियना। जाणन वरे पश १०६ साभणतो नथी माटे २१०६ छे. ३. 
पोताना स्वभापनी दृष्टिथी शेवामा जावे तो. क्षायोपशमि5द भापनो ५३ तेने. जपाव 
डोवाथी ते. पावेन्द्रियना, जाबुंनन वडे ५७४ १७६ साभणतो नथी माटे 
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ऽड नेन २ म।॥। ] ५4२२ १०१ 


केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेन शब्दाश्रवणात्‌, सकललज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य 


निषेधाच्छब्दपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनाचाशब्दः। 
्रव्यान्तरारब्धशरीरसंस्थानेनैव संस्थान इति िर्देष्टुमशक्यत्वात्‌ , 
नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानन्तशरीरवर्तित्वात्‌ , संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु 
निर्दिश्यमानत्वात्‌ , प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्त्व- 
संवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेऽपि स्वयमखिललोकसंवलनशून्योपजायमान- 
निर्मलानुभूतितयात्यन्तमसंस्थानत्वाचचानिर्दिष्टसंस्थानः। षब्द्रव्यात्मक लोका- 
ज्ज्ञेयाद्घयक्तादन्यत्वात्‌ , कषायचक्राद्भावकाद्घयक्तादन्यत्वात्‌ , चित्सामान्य- 


निमञ्चसमस्तव्यक्तित्वात्‌ , क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात्‌, व्यक्ताव्यक्तविमिश्रप्रतिभा-सेऽपि 
व्यक्तास्पर्शत्वात्‌ , स्वयमेव हि बहिरन्तः स्फुटमनुभूयमानत्वेऽपि व्यक्तोपेक्षणेन प्रद्योत- 


२१०६ छै. ४. २५८ विषयोना विशेषोम। साधारण जेवा भेऽ % संवेदनपरि७म3५ 
तेनी २44 डीवाथी ते. ठेवण जे5 १०६१६५९९ मने पामीने १०६ साभणतो नथी. 
माटे २२०६ छे. प. (तेने. समस्त शेयोनु शान थाय छे परंतु ) २5० शेयशाय5ना 
ताप्ल्ययौ निषेध डीवाथी शण०्धना थानउपे परिशमतi छता. ५७४ पोते ५०६३१ 


र ~ 


परिशमतो नथी. माटे १०६ छै. ६. जाम छ ४१५२ १०६ना। (नषेधथी ते २१०६ छे. 


(डवे “जनिध्ष्टिसंस्थान ? विशेषश समकावे छे:-) ५६५०६ वडे य्यायेदुं के 
शरीर तेना संस्थान (5२) थी छवने संस्थानवाणो ऽडी शतो नथी भाटे ७१ 
जनिध्ष्टिसस्थान छे. १. पोताना नियत स्वनावथी खनियत संस्थानवाणा सर्त 
शरीरोमा रडे छे माटे जनिध्ष्टिसंस्थान छे. २. संस्थान नाम5र्भनी 4५७५ (३० ) 
पुद््णलोम क ऽडेवाभां जावे. छे (तिथी तेना. निमित्रथी पण २5२ नधी ) भाटे 
रज[गे्िष्टसस्थान, छै. 3. शु, भु संस्थानउपे परिणमेती समस्त वस्तुजोनां, २१३५ 
साथे कनी. स्वान/वि$ संवेघनशडजित संबंधित ( जर्थात्‌ त&9२) छे गेवो. डेव छता 
पए केने. समस्त बोडन मिवापथी (-संनुंधथी) रडित निर्मण (शानमा ) जनुभूति 
थू रडी छे जेवी, डीवाथी पोते सत्यंतपे संस्थान विनानो. छे माटे जानिध्ष्टिसंस्थान 
8. ४. जाम यार डेतुथी संस्थानची, निषेध ह्या. 


( डय “२०५९ ' विशेषशने सिद्ध 5२ छे:-) ४ ६२१३५ दोऽ के शेय छे अने. 
व्यक्त छै तेनाथी, २५ जन्य छे माटे ऽत छे. १. ऽषायोनो. समूड १ “१५5“।५ 
०५५ छे तेनाथी ४५ जन्य छे माटे २०५९ छे. २. यित्सामान्यभां यैतन्यनी सर्व 
ज्तिशो निम्र (अंतर्भूत) छे माटे २०५९ छे. उ. क्षएित वयठितमान नथी. भाटे 
२१०५ छे. ४. व्यज्तप तथा जव्यज्तपु भिण मिश्रित३पे तेने परतिभासवा छता. 
प७ ते. व्यञ्तपणाने, स्पर्शतो नधी, माटे जव्यडत. छे. ५. पोते पोताथी ४ ०५६-सभ्यतर 
स्पष्ट जनुमवाह रह्यो केवा. छत. ५९ वयञ्तप७॥ प्रति 
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१०२ समयसा२ [ “५६६६ - 


मानत्वाचाव्यक्तः। रसरूपगन्धस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेऽपि स्वसंवेदन-बलेन 
नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिङ्गग्रहणः। समस्तविप्रति-पत्तिप्रमाथिना 


विवेचकजनसमर्पितसर्वस्वेन सकलमपि लोकालोकं 
कवलीकृत्यात्यन्तसौहित्यमन्थरेणेव सकलकालमेव मनागप्यविचलितानन्य- 
साधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमनुभूयमानेन चेतनागुणेन 


नित्यमेवान्तःप्रकाशमानत्वात्‌ चेतनागुणश्व। स खलु भगवानमलालोक 
इहैकष्टङ्ोत्कीर्णः प्रत्यग्ज्योतिर्जीवः। 


( मालिनी ) 
सकलमपि विहायाह्लाय चिच्छक्तिरिक्तं 
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम्‌। 
इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम्‌।। ३५ ।। 


Gद्ासीनपछे प्रधोतमान (प्रकाशमान) & माटे जव्यण्त छे. ६. जाम छ डेतुथी 
२५०५३तपणु सिद्ध व्य, 


२ प्रमाऐ, २२, ३५, ३६, स्पर्श, २०६, संस्थान भने व्यक्षपशानो, जप्माव 
हवा. छत पश स्वसंपेहनना भणथी पोते स प्रत्यक्ष डीवाथी 
जनुभानगोयरमानपणाना जपावने दीधे (छवने.) जविंगआढए उडेवामा जावे छे. 


तन जनुभवभा जावता येतनाशुए १३ सहाय जंतरंगभां प्रकशभान छे 
तेथी, (४५) येतनाशुणवाणो छे. ऊँची छै येतनाणुए ? के समस्त विध्रतिर्पत्तिजोनो, 
( छवने जन्य प्रज्रे मानवा३५ जधडाशोजो.) नाश 5२-२ छे, केणे. पोतानुं सर्वस्व 
मेनी. छवोने सोपी दीषु छे. है समस्त 0505 आसीभूत उरी. शाही हे सत्यत 
तसि, वडे ठरी जयो. हेय तेम ( जर्थात्‌ जत्यंत स्व३प-सौण्य पढे तृत तृत देवाने बी 
स्प३इपभाथी ५९२ नीझणवानी, जनुधभी देय तेम) सर्व डने छियिलार पए. 
यशायमान थतो नधी, जने. थे रीति सहाय करा. पण नाडि यणतु सन्यद्र्यथी 
जसाधारणपणु ढोवाथी के (जसाधारण) स्वलावत्भूत छे. 


-जावी. यैतन्य३५ परभार्थस१३५ शव छे. फेनो 154 [निर्भुण छे शेवो जा. 
भगवान जा होश जे5, टर, लिन्न कयोति३५ विराकमान छे. 

इवे जा ९ जर्थनु 5१३५ 54 ऽडी जेवा. जात्माना जनुभवनी प्रेरण 5२ 
छ:- 

*लो.5र्थ:- [ चित्‌-शक्ति-रिक्त | यित्शड्ितिथी, २डित. [सकलम्‌ अपि] अन्य 
२.५५ (मदी.ने. [ अह्वाय | भूणथी | विहाय | छोडीने. [च | गने. | स्फुटतरम्‌ | ५१९५९. 
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( अनुष्टुम्‌ ) 
चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम्‌। 
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्धलिका अमी।। ३६ ।। 


जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य फासो। 
ण वि रूवं ण सरीरं ण वि संठाणं ण संहणणं।। ५० ।। 
जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्जदे मोहो। 

णो पचया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि।। ५१ ।। 


[ स्वं चित्‌-शक्तिमात्रम्‌ | पोतन तित अनुं | अवगाह्य | २१२३. 5रीने, 

[ आत्मा | “4 जाम | विश्वस्य उपरि | समस्त ५६५ २१४३५ धोऽ 3५२ | चारु 
चरन्तं | सुं&२ रीत प्रवर्तता. जेव। | इमम्‌ | शा. | परम्‌ | 5 १५. | अनन्तम्‌ | 
जविनाशी | आत्मानम्‌ | २॥-म।नो. [ आत्मनि | रलम % [| साक्षात्‌ कलयतु | 
ज्यास. 5२, साक्षात्‌ जनुभ१ उरो. 


तमावार्थ:-जा जात्मा परमार्थे समस्त जन्यलावोथी रडित येतन्यशजितमान 
छे; तेजा. जगुत्मवनी, जन्यास उरो, जेम 8५६५. छे. उप. 


&वे. यित्शजितथी, जन्य ४ भावो छे ते भधा, पृद्णवद्रव्यसंगंधी, छे जेवी. 
२जणनी, जथायी सूयानञ उपे 45 5 &:- 


«८ 514.:- [ चित्‌-शक्ति-व्याप्त-सर्वस्व-सारः ] यैतन्यशज्तिथी व्यास नो, 
सर्वस्व-स२ छै शेपो. | अयम्‌ जीवः | जा. ७१ | इयान्‌ | भेटो. ४ भा) छे; | अतः 
अतिरिक्ताः | जा. यित्शऊतथी, शून्य [ अमी भावाः] % ०७ ११) छै [सर्वे अपि] त 
७६।य | पौद्वलिकाः | ५६२०४ &-५६५७॥ % छे. ३६. 


जेवा, भे लावोनुं व्याण्यान छ जया जो.मा 5२ &:- 


नेथी वर्ण छवने, ६ नडि, नाडि स्पर्श, रस छवने नडी, 
नाडि इष डेन शरीर, नाडि संस्थान, संडेनने नडि; ५०. 


गंधी, २0० छवने, ६५ नडि, वणी भोड छवने छे नडी, 
नोडि प्रत्ययो, नाडि कभ डे नोऽर्भ पए। वने नही; ५१. 
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जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फडुया केई। 
णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुभागठाणाणि।। ५२ ।। 
जीवस्स णत्थि केई जोयट्टाणा ण बंधठाणा वा। 
णेव य उदयट्टाणा ण मग्गणट्ठाणया केई।। ५३ ।। 
णो ठिदिबंधट्टाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा। 
णेव विसोहिट्टाणा णो संजमलद्धिठाणा वा।। ५४ ।। 
णेव य जीवड्डाणा ण गुणट्वाणा य अत्थि जीवस्स। 
जेण दु एदे सव्वे पोग्गलदव्वस्स परिणामा।। ५५ ।। 


जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गन्धो नापि रसो नापि च स्पर्शः। 
नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननम्‌।। ५० ।। 


नथी वर्ण छवने, वर्गा नेडि, २५र्धओ 55 छे नडी, 
जध्यात्मस्थान न छवने, ननुनागस्थानो पश नही; पर. 


७छवने. नथी. 58 योगस्थानो, नंधस्थानी छे नडी, 
नाडि 5घ्यस्थानो छवने, 5 मार्गशास्थानो, नडी; ५३. 


स्थितिबंधस्थान न छवने, सऽलेशस्थानो ५७ नही, 
स्थानो विशुद्ध तशा न, सयभलन्धिना स्थानी नडी; ५४. 


गथी छवस्थानी, वपने, शुशस्थान पश छवने नही, 
प्रिशाम पुहजलद्रव्यना जा सर्व केवाधी नळी. ५५. 


२थार्थ:- [ जीवस्य | ७4ने. [ वर्णः ] १४. [ नास्ति | नथी, [न अपि गन्धः ] 
२६ ५७ नधी, | रसः अपि न |] २७ ५७ न॑थी [च | थने [ स्पर्शः अपि न | स्पर्श ५७ 
"थी, | रूपं अपि न | ३५ ५७ नथी, | न शरीरं ] शरीर ५७ नधी, [ संस्थानं अपि न | 
संस्थान ५७ नथी, | संहननम्‌ न| संडनन ५७ नथी; | जीवस्य | छवने | रागः 
नास्ति | ७० ५७ नधी, [ द्वेषः अपि न | ६५ ५७ नथी, | मोह: | मोड ५७, [न एव 
विद्यते | विधभान नथी, [ प्रत्ययाः नो ] प्रत्ययो. ( सायपो ) ५७ नथी, [कर्म न | 5 
५४७ नथी | च | न | नोकर्म अपि | तोक ५७ | तस्य नास्ति | 
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जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोह: । 
नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति।। ५१ ।। 


जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्धकानि कानिचित्‌। 
नो अध्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि।। ९२ ।। 


जीवस्य न सन्ति कानिचिद्योगस्थानानि न बन्धस्थानानि वा। 
नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित्‌।। ५३ ।। 


नो स्थितिबन्धस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा। 
नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा।। ५४ ।। 


नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा सन्ति जीवस्य। 
येन त्वेते सर्वे पुद्नलद्रव्यस्य परिणामाः।। ५५ ।। 


यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्णः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, 
पुद्रलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्िन्नत्वात्‌। यः सुरभिर्दुरभिर्वा गन्धः स सर्वोऽपि 


तेने. नधी; | जीवस्य | न. [ वर्गः नास्ति| ५२ नधी, | वर्गणा न] १२७४ नथी, 
[ कानिचित्‌ स्पर्धकानि न एव] ४ २५६४. ५७ नधी, | अध्यात्मस्थानानि नो] 
जध्यात्मस्थानी, प. नथी. [च | अने. | अनुभागस्थानानि | जचुभागस्थानो, ५७ [न 
एव | नथी; | जीवस्य | ७4ने. | कानिचित्‌ योगस्थानानि | 98 योजस्थानी ५७ [न 
सन्ति | नधी. [वा] अथवा | बन्धस्थानानि न] भधस्थानी, ५७ नथी, | च] वणी 
[ उदयस्थानानि | ७६यस्थानी, ५७ [न एव | नथी, | कानिचित्‌ मार्गणास्थानानि न | 
ब्र॥ मार्जशास्थानो ५७ नथी; [ जीवस्य] &वने | स्थितिबन्धस्थानानि नो ] 
स्थितिनंधस्थानो ५७ नथी [वा] अथवा. [ संक्लेशस्थानानि न | संउवेशस्थानी, ५७, 
गंधी, | विशुद्धिस्थानानि | विशुद्धिस्थाची. ५७ [न एव] नथी [वा] २१५५ 
[ संयमलब्धिस्थानानि | संयमतन्धिस्थानो ५७ [नो] नथी; | च] वणी | जीवस्य | 
२७५ने. | जीवस्थानानि | छवसस्‍्थानो ५७. [न एव | नथी | वा | २थ१। | गुणस्थानानि | 
गुएस्थाजी, ५७ [न सन्ति] नथी; [येन तु] 9२९. 5 [एते सर्वे] जा. नधा, 
| पुद्गलद्रव्यस्य ] ५६२५५० न। [ परिणामाः | ५रिए॥म छे. 


टी9:- जणो, वीवो, पीणो, रातो जथवा धोणो वर्श छे ते नधोय छवने. 


नथी. 5२९ ह ते पुष्णहद्रन। परिणाममय डोवाथी (पोतानी) जनुनूतिथी लिन्न छे. 
१. के सुरतलि जथवा दुरि जघ छे ते नधीये छापने नथी. 5२२ $ ते. ५६५०५५ 
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नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यः कटुकः कषायः 
तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रसः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यः स्निग्धो रूक्षः शीतः उष्णो गुरु्लधुर्मृदुः कठिनो वा स्पर्शः स 
सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। 
यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तन्नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं तैजसं कार्मणं वा शरीरं 
तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। 
यत्समचतुरस्रं न्यग्रोधपरिमण्डलं स्वाति कुब्जं वामनं हुण्डं वा संस्थानं तत्सर्वमपि 
नास्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यद्वजर्षभनाराचं 
वजनाराचं नाराचमर्धनाराचं कीलिका असम्प्राप्तासृपाटिका वा संहननं तत्सर्वमपि 
नास्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यः प्रीतिरूपो रागः स 
सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुह्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। 
योऽप्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। 


परिशाममय्‌ डोवाथी (पोतानी ) जनुलूतिथी भिन्न छे. २. हे ५5, ऽषायेद्ो, तीणो, 
साटो जधवा मीके रस. छे ते. नधोय खवने नथी, 5२२ $ ते. ५६१०५५न परिण[ममय 
डोवाथी (पोतानी) जनुलूतिथी लिन्न छे. उ. फें थीऽशो, बुणो, शीत, ७2, मारे 
९९9, श्रेमण सथ५। 58२ स्पर्श छे ते भधोय वने नथी, 5२९४ $ ते. ५६२५७६ न॥ 
परिशामभय्‌ डोवाथी (पोतानी) सनुलूतिथी लिन्न छै, ४. कें 
२५१हिसाम।न्यपरिशाममान इप छे ते पने नथी, 5२४ फे ते. ५६१०५५न॥ 
परिशाममय डोवाथी (पोतानी) सनुनूतिथी लिन्न छ. ५. ४ जो६२५, पेजियि५, 
२३२5, तेस जयथव। अर्भश शरीर छे ते नधुय खवने नधी, 5२४ छ ते. ५६१०५० 
परिशाममय डोवाथी (पोतानी) सनुनूतिथी लिन्न छे. ६. फे समयतुररन, 
नय ६५२म्‌५५, २य।[ति5, ६०४5, वामन. सथप। ६५5 संस्थान छे ते नधुय वने नथी. 
२० $ ते पुदणलद्रव्पना, परिशाममय डोवाथी ( पोतानी) जनुभूतिथी, लिन्न छे. ७. फे 
वव्हषेत्मना राय, १ळण २ य, गाराय, जर्धनाराय, डीलित जथवा ससप्रातायुपटे9 
संडनन छै ते. भधुय खछवने नधी, 9२९ $ ते पुष्णहद्र या परिणशाममय डीवाथी 
(पोतानी ) जनुभूतिथी लिन्न छे. ८. है प्रीतिइप राज छे ते नधोय छवने नधी, 9२0. 
$ ते ५६२ब६अन परिशाममय डोवाथी (पोतानी ) जचुभूतिथी लिन्न छे. ८. फे 
जप्री0३५ ६५ छे ते. नधोय छवने नथी 5२२ $ ते पुदणलद्रव्यना। परि ममय डीवाथी. 
( पोतानी ) जनुभूतिथी लिन्न छे. १०. 
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यस्तत्त्वाप्रतिपत्तिरूपो मोह: स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्य-परिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। ये मिथ्यात्वाविरति-कषाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेऽपि न 
सन्ति जीवस्य, पु्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यद्‌ 
ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्ना-मगोत्रान्तरायरूपं कर्म तत्सर्वमपि 
नास्ति जीवस्य , पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। 
यत्षद्पर्यापतित्रिशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, 
पुद्रलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यः शक्तिसमूहलक्षणो वर्गः स सर्वोऽपि 
नास्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। या वर्गसमूहलक्षणा 
वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य, पुद्लद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। 
यानि मन्दतीव्ररस-कर्मदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पर्धकानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 
जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यानि स्वपरैकत्वाध्यासे सति 
विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 
जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यानि 
प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि 


है यथार्थ त्यी रप्रतिपतिइप ( खप्रासतिइप ) मोड छे ते नधोय छवने नधी, 5२९ ड 
ते ५६२७९० परिशाममय डोवाथी (पोतानी ) जनुभूतिथी, लिन्न छे. ११. [मिथ्यात्व, 
र वियत, उपाय सने योज फुमना तक्षण छे जेवा. के प्रत्ययो ते नधाय छवने नथी 
२७ ह ते पुरातन परिणशाममय डेवाथी ( पोतानी ) जनुभूतिथी लिन्न छे. १२. 
है शानावरशीय, इर्शनावरशीय, वेहनीय, भोडनीय, जायु, नाम, गोन जने. जंतराय३५ 
ऽर्भ छे त भधुय छवने नथी, ॥२७ डे ते ५६२७९५० परिशाममय डोवाथी (पोतानी ) 
जनुभूतिथी लिन्न छे. १३. है छ पर्यात्तियोग्य जने. नश शरीरयोज्य वस्त (- 
५६३५२५६ ) ३५ नोऽ छे ते भधुय छवने नधी, 5२९ डे ते ५६१०५५ परिशाममय 
श्रेवाथी ( पोतानी ) जनुभूतिथी लिन्न छे. १४. है अर्मना रसनी शज्ितियोना (अर्थात 
जविभाण परिय्छेद्देन, ) समूड3प वर्ण छे ते भधोय छवने नथी, 5२४ डे ते 
पुद्थलद्रव्पना, परिशाममय डोवाथी (पोतानी ) सनुभूतिथी लिन्न छे. १५. के वर्गाना. 
समूडइप १२७७ छे ते नधीये छवने नधी, आरए ठे ते ५६१०५यन परिशाममय 
श्रेवाथी ( पोतानी ) जनुभूतिथी, लिन्न छे. १६. है भष््तीप्र रसवाणा, उर्मदणोना विशिष्ट 
न्यास. (-कमाव) ३५ (अर्थात वर्णशाजोना समूडुइप ) स्पर्धे छे ते नधाय छवने 
गंधी, 4२७ डे ते पुणव द्रव्यना. परिशाममय डोवाथी (पोतानी) जनुभूतिथी लिन्न 
छे. १७. स्वपरना खेश्पणानो जध्यास श्रेय त्यारे (वर्ततां), विशुद्ध येतन्यपरिशामथी 
कापु फेम्नुं बक्षण छे जेवा. है जध्यात्मस्थानो, ते घाय. छापने नथी 9२0 हे ते 
पुद) तद्रव्यना परिशाममय डोवाथी (पोतानी ) जनुभूतिथी लिन्न छे. १८. कुट्टी कुटी 
प्रशुतिजोना रसना परिणाम 
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तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूनतेर्भिन्नत्वात्‌। 
यानि कायवाङ्मनोवर्गणापरिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 


जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यानि 
प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, 
पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते-र्भिन्नत्वात्‌। यानि 
स्वफलसम्पादनसमर्थकर्मावस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 
जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते-र्भिन्नत्वात्‌। यानि 


गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्य-सम्यक्त्वसंज्ञाहारलक्षणानि 
मार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यानि प्रतिविशिष्ट-प्रकृतिकालान्तरसहत्वलक्षणानि 
स्थितिबन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि संक्लेशस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यानि 
कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, 
पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे 


i 


कृभनुं लक्षण छे जेवा. के जनुभागस्थानो ते नधाय शछपने नथी, 5२४ $ ते 
पृहुरलद्रयना परिशामभय बोवाथी ( पोतानी ) जनुभूतिथी लिन्न छै. १८. अयवर्ग७॥, 
वयनवर्गशा जने. मनीवर्गशारु, अपन शेमनु लक्षश छे जेवा है योजस्थानो ते नधांय 
छवने. नथी, घर. ह ते. पुद्णवद्रव्पना परिशामभय डोवाथी (पोतानी) जनुभूतिथी 
लिन्न छ. २०. शी कुट्ट प्रश्चतजोना परिणाम केमणु धक्षण छ जेवा, मै नधस्थानो ते. 
नधांय छवने नथी 5२९ ठे ते. पुद्थवद्रव्पना, परिशाममय डोवाथी (पोतानी.) 
जनुभू(तिथी, भिन्न छे. २१. पोतानुं इण. उत्पन्न उरवामा समर्थ उर्म-जवस्था, भनु 
वक्ष छै जेवा. फे आ्यस्थानो ते. भघाय छवने, नधी, ज्र, ठे ते. पुद्णवद्रव्यना 
परिशाममय डोवाथी (पोतानी ) जनुभूतिथी भिन्न छे. २२. गति, छैँद्रय, आय, यो), 
१६, श्चाय, शान, संयम, दर्शन, वेश्या, भव्य, सम्यदृत्व, संथा जने. नाडर कमचा 
लक्षए, छै जवां ४ मार्गणास्थानी, ते. भधाय छवने नथी, आरण $ ते पद्णल्षद्रव्पना 
परिशाममय दोवाथी (पोतानी ) सनुभूतिथी लिन्न छे. २३. शुट्टी शुट प्रश्चतणोनु 
२१५ मुत. सुधी, साथै रडेपु ते फेमनुं वक्ष. छै जेवा ४ स्थतिनधस्थानो ते गधांय 
छकने नथी, घर. ह ते पुद्णवद्रव्पना परिशामभय डोवाथी ( पोतानी ) जनुभूतिथी 
लिन्‍न छे. २४. श्पायन। विपा5नु लतिशयपणु शेमनु ७१७, 8 जेवा. फे संडवेशस्थाचो. 
ते नधांय वने नथी 5२७ डे ते. पुद्शवद्र॒व्पना परिशाममय डोवाथी (पोतानी ) 
जनगुभू[तिथी, लिन्न छे. २५. ऽष।य्‌न्‌। [विपाडणा मंपु शेभनु लक्षशः छे जेवा के 
विशु[द्धस्थानो. ते. नधांय्‌ छवने. नथी. 
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सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌ । यानि चारित्रमोहविपाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि 
संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। यानि पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मै- 


केन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्दत्रियसंज्ञ्यसंज्ञिपञ्चेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते-र्भिन्नत्वात्‌। यानि 
मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्यसंयत- 
सम्यग्हष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणोपशमकक्षपकानिवृत्तिबादरसाम्प 
रायोपशमकक्षपकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकोपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्यय 
पेगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, 
पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्‌। 


( शालिनी ) 
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा 
भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः 
तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी 
नो दृष्टा: स्युर्हष्टमेकं परं स्यात्‌।। ३७ ।। 


5२७ डे ते पुदणल्षद्रव्पना परिशाममय दोवाथी ( पोतानी ) जनुपभूतिथी लिन्न छ. २६. 
यारितभोडना विपा5नी 5भश: [निवृत्ति शैमनु ८१७ छे येपा हैं संयभवष्धिस्थानो, ते. 
पधांय खने नथी 5२३ हे ते पद्णलद्रव्पना, परिशाममय डोवाथी (पोतानी ) 
जनुभूतिथी लिन्न छे. २७. पयसि तेम ४ जपर्यात जेवा. १६२ ने सूक्ष्म जेडेंट्रिय, 
दी(्रिय, नीद्रिय, यतुरिद्रिय जने. संशी तथा ससेशी पंयेद्रिय कमना बक्षण छै जप ७ 
ख्वस्थानो ते भधाय छवने नधी, आरण $ ते पुष््णहद्र न परिणाममय डीवाथी 
(पोतानी) सनुनूतिथी लिन्न छै, २८. भिथ्या६ष्टि, सासाधन सभ्यण्टरष्टि, 
सम्यज्मिथ्याद्दषि,), ससयतसम्यऽ्हष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसयत, रप्रमत्तसयत, 
२५१५२९.-७५१म्‌.5 तथा क्षप$, जनिवृत्तिगाध्य्सापराय-3पशभ५5 तथा क्ष५5, 
सुक्ष्मसापराय-3पशमभ5 तथा. क्ष५5, 0पशात5षाय, क्षीए५प७य, सयोगड्रेवणी अने. 
जयोगप्रेवणी कमन लक्षश छे जेवा. हैं ]ुएस्थानो, ते. नधाय छवने नथी. 9२९ $ ते 
पहनना परिशाममय डोवाथी ( पोतानी ) सनुभूतिथी लिन्न छे. २८. ( जा प्रमाण. 
जा गधाय पुद्गवद्रव्पना परिशममय भावी छे; ते नधा, छवना नधी, शव तो परमार्थ 
येतन्यशडितभा+ छे.) 


&वे. जा % जर्थनु 5११३५ 9८4 5 छे:- 


*लोर्थ:- [ वर्ण-आद्या: ] % 4१५६5 [वा] अथव. [ राग-मोह-आदय: 
वा | २)भौ.&॥[85 | भावाः | (भावो. 5 | सर्वं एव | ते ५६4 | अस्य पुंसः | २ 
पुरुषथी. 
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११० समयर२ (+०१न श्री 5६5६- 


ननु वर्णादयो यद्यमी न सन्ति जीवस्य तदा तन्त्रान्तरे कथं सन्तीति प्रज्ञाप्यन्ते 
इति चेत्‌- 


ववहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया । 


गुणठाणंता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स।। ५६ ।। 
व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्याः। 
गुणस्थानान्ता भावा न लु केचिन्निश्वयनयस्य।। ५६ ।। 


इह हि व्यवहारनय: किल पर्यायाश्रितत्वाज्जीवस्य 
पुद्रलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धबन्धपर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्य कार्पासिकवासस 
इवौपाधिकं भावमवलम्ब्योत्छुवमानः 


( जात्माथी ) [ भिन्नाः | लिन्न छे [ तेन एव | तेथी [ अन्तःतत्त्वतः पश्यतः | श६। 
पढे कैनारने. [ अमी नो दृष्टा: स्युः | जे नधा, हेणात. नथी, | एकं परं दृष्टं स्यात्‌ | १२, 
खे5 सर्वोपरी तत्व ४ हेणाय 9-५० जे5 येतन्यमावस्वइप जप्मे६३५ जात्मा, ९ 
हेमाय छे. 


वावार्थ:-परमार्थनय जले ९ छे तेथी ते हष्टिधी, शेता. मे६ नथी. हेणातो; ते 
नयनी हेष्टिम पुरुष यैतन्यमा२ ४ देणाय छै. माटे ते घाय १७६५ तथा २७०६५ 
तावी पुरुषथी लिन्न १ छे. 


२ पर्णथी मारीने णुएस्थान पर्यंत हे लावो छे तेमनुं २१३५ विशेषताथी 
कायु श्रेय तो गोम्मटसार नाहि अथोमाथी काशी. ११. ३७. 


&वे. शिष्य पूछे छै $ शो जा वर्शाहिलड मावी छवना नधी, तो जन्य 
सिद्धांतअंथीमा, “त श्वन। 8? सेम घम 5९ 8? तेनी. 6त्तर जाथाम) ऽडे छे:- 


बर्शाहि शुशस्थानांत भावो, छवना व्यवज्षरथी, 
पश छ थे मावो नथी जात्मा ता निश्चय थी. ५६. 


वावार्थ:- [ एते | २। | वर्णाद्याः गुणस्थानान्ताः भावाः | वर्शथी भांजीने 
शुणस्थान पर्यन्त. मावो उडेवामा जाव्या ते. | व्यवहारेण तु] ०१७।२न्‌यथी तो. 
| जीवस्य भवन्ति ] ४५०॥ छे (माटे सू>भा. ऽ छे), [तु] ५२6 | निश्चयनयस्य | 
निश्चयनयना। मतभां | केचित्‌ न | तेमनामाना ओछ ५७ छवना नथी, 


टी:-जढी, वयवडरनय पर्यायाश्रित डेवाथी, सडे उगु. ननेधु १२ १ उसुणा 


पढे रगायेचु छे जेवा. चरन्न औपाधि5$ माव (-८१८ २० )नी केम, 
5छनैनश।२०भा।०ण। | २१-२११५ जिर १११ 
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परभावं परस्य विदधाति; निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं 
भावमवलम्ब्योत्छुवमानः परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति। ततो व्यवहारेण वर्णादयो 
गुणस्थानान्ता भावा जीवस्य सन्ति, निश्चयेन तु न सन्तीति युक्ता प्रज्ञप्ति:। 


कुतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न सन्तीति चेत्‌- 


एदेहिं य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो। 

ण य होंति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा।। ५७ ।। 
एतैश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः। 
न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात्‌।। ५७ ।। 


यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षणे 
सम्बन्धे सत्यपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन 
प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्ण- 


पुष्ण॥न। संयोगवश जनाहि ॥णथी कनो. नंधपूर्याय प्रसिद्ध छे जेवा. छना खपाधि5 
त्राव (-वर्णशाहि5) ने जवदंनीचे. प्रवर्ततो थे, (ते व्यवद्धास्नय ) नीळा. मवने. 
भीशषनो उडे छे; जने. निश्वयनय द्रव्यना जाश्रये डोवाथी, १५ जे5 छ१न। २५5 
तावन जवदनीचे प्रपर्ततो थ, णीळाचा भावने करा ५७ णीळाजो. नधी, श्डेतो, निषेध 
5२ छे. माटे वर्णथी, मारीने गुणस्थान पर्यंत के तावो छे ते वडारी छपून छै जने. 
निश्चयधी, छवना नथी जेवु ( भगवाननु स्य॥६५।६५।७ु ) ऽथन योज्य छे. 


&वे. वणी, पूछे छै $ १७४५ (नश्वयथी, छपून डेम नधी, तेनु 5२४ 5. ते. 
प्रक्षणी, 30२ 58 &:- 


जा. माव सड संबंध छवची क्षीरनीरवत्‌ ५७१; 
8फपयोगशुशथी, जधि5 तेथी छवना नडि (भाव हे. ५७. 


जथार्थ:- [एतैः च सम्बन्धः] २। वर्शाहि4 भावी साथै छवनो, संगंध 
[ क्षीरोदकं यथा एव] णन जने. दुधने जेड्क्षेजाव)&3५ संयोगसंगंधघ छे तवो 
[ ज्ञातव्यः | १७५. [च | अने. [ तानि | तशी. | तस्य तु न भवन्ति | ते छवना, नथी. 
| यस्मात्‌ | 9२७. $ ७4 [ उपयोगगुणाघिकः | तेमनाथी, 3प्योगश एके नधिऽ छ (- 
Gपयोगगुए चह शुद्दे ४७।य छै). 


टी :-केम-कणमिश्रित इधनो, कण. साथे परस्पर जवगणाब्स्व३५ संनंध बेप 
छत, स्वक्षक्षण मूत ४ ६६५९-२९ ते वडे व्याप्त डवान दीधे ६4 ढणधी. 
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११२ २मयय२ (+०१।न श्री 5६5६- 


गुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ न निश्चयेन सलिलमस्ति; तथा 
वर्णादिपुद्रलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्यास्यात्मनः पुद्वलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे 
सम्बन्धे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्रव्येभ्योऽधिकत्वेन 
प्रतीयमानत्वादग्रेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ न निश्चयेन 
वर्णादिपुद्लपरिणामाः सन्ति। 


कथं तर्हि व्यवहारोऽविरोधक इति चेत्‌- 


पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी। 
मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई।। ५८ ।। 
तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं। 
जीवस्स एस वण्णो जिणेहिं ववहारदो उत्तो।। ५९ ।। 
गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य। 

सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति।। ६० ।। 


जघि5पएे प्रतीत थाय छे; तिथी, कचो गज्चिनो 6ष्शता साथे ताष्ठल्यस्व३उप संणंध छे 
तेवा, कण साथै हुधनो, संभध नाडि डोवाथी, [निश्चयथी. ४० हूधनुं नथी; तेवी. रीति- 
१र्णाहिल पु६२७६५५न। परिणामों, साथे मिश्रित जा जात्माची, ५६१०६० साथै ५२२५२ 
२११२॥९२५३प५ संणंघ दीवा छता, स्वशक्षणमभुत 8पयोशणुए वड व्यास देवाने. थीधे 
खत्म सर्प द्रयोथी, जिप प्रतीत थाय छे; तेथी, श्ष्वो सञ्जिनो 3४०, साधे 
ताघत्म्यस्व2प सनध छे तेवा. व्शा साथै जात्मानी संगंध नाडि द्षेवाधी, निश्चयथी 
१२६5 ५६२५९ शा मो. जात्माना नथी. 


इपे वणी पूछे छे $ जा रीति तो व्यवळरनय खने निश्चयनयने विरोध जावे 
छे; जविरोध 55 रीति उडेवामा जावे छै? तेनी. 3त्त२ दृष्टांत दोरा. २७ गाथाजोमभा उडे 
छे:- 


हणी बुटातु पथभ। श्र, ' पंथ जा लूंटाय 8 ”- 
नोले कनो व्यवळरी, ५७ नेडि पथ श्र लूटाय छे; ५८. 


जेम वर्ष डेणी छवभ| उर्मा जने नोड््मनो, 
ताणे दिनो व्यवड़ास्थी ' जा वर्ण छे जा छवनो '. ५८. 


खेम २६, रस, ३५, स्पर्श ने संस्थान, 8३85 १, 
निश्चय ता द्रष्टा नधु व्यवक्षरथी ते वर्णवे. 50. 
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ऽकेन २+ | १-२०५ सधि 5२ ११३ 


पथि मुष्यमाणं दृष्टा लोका भणन्ति व्यवहारिणः। 

मुष्यते एष पन्था न च पन्था मुष्यते कश्चित्‌।। ५८ ।। 
तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च दृष्टा वर्णम्‌। 

जीवस्यैष वर्णो जिनैर्व्यवहारत उक्त: ।। ५९ ।। 
गन्धरसस्पर्शरूपाणि देह: संस्थानादयो ये च। 

सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयद्रष्टारो व्यपदिशन्ति।। ६० ।। 


यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सार्थ मुष्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण मुष्यत 
एष पन्था इति व्यवहारिणां व्यपदेशेऽपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि 
पन्था मुष्येत, तथा जीवे बन्धपर्यायेणावस्थितं कर्मणो नोकर्मणो वा वर्णमुत्प्रेक्ष्य 
तात्स्थ्यात्तदुपचारेण जीवस्यैष वर्ण इति व्यवहारतोऽरहद्देवानां प्रज्ञापनेऽपि न निश्चयतो 
नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोऽस्ति। एवं गन्धरस- 


२थार्थ:- [ पथि मुष्यमाणं | ११ भम्‌ याक्षनारने धृटातो | दृष्ट्वा | घेणीने. 
“| एषः पन्था | २५ 43. | मृष्यते | धुं॥य छे! जम | व्यवहारिणः | ५५४री. | लोकाः | 
दो | भणन्ति ] ऽडे छे; त्यां परमा्थथी वियारवामा जावे तो. | कश्चित्‌ पन्था | 5 
भार्ग तो [न च मुष्यते | नधी. बुंटातो, मार्गमा, याक्षनार मास. % धूटाय छे; | तथा | 
तेवी. रीत [ जीवे | ७4 | कर्मणां नोकर्मणां च | डर्भानो, जने. नोडमीजो. | वर्णम्‌ | १७ 
[ दृष्ट्वा | देणीन “[ जीवस्य | छवनी, | एषः वर्णः | ०0 १७ छे' थेम [जिनैः | 
बिनट्ववीजे | व्यवहारतः | ०५१३ रथी | उक्तः | 5& छे. | गन्धरसस्पर्शरूपाणि | थे 
प्रमाण ६, रस, स्पर्श, ३५, [ देह: संस्थानादयः | ६४, संस्थान जा [ ये च सर्वे | १ 
२4 छे, | व्यवहारस्य | त सर्प ५५३२थी | निश्चयद्रष्टारः | निश्चयना देणचारा 
[ व्यपदिशन्ति | 5डे छे. 


टी :-केम व्यवद्धरी बोले, मार्ज नीऽणेला ओह सार्थने (संघने ) धृुंटातो 
डेणीने, सार्थनी भगमा स्थिति क्षेवाधी, तेनो 3५५७२ 5रीने, “जा मार्ग, धुंटाय छे! जेम 
उडे छे, तोप निश्वयथी कोवाभा जावे तो, है जालओशना शमु5 भागस्व३५ छे जेवो. 
भार्ग तो 9४ बूंटातो नथी; तेवी. रीत भगवान जडतष्ववो, छवमा नंधप्यायिधी स्थिति 
पामेलो (रडे) ड्भ सने नोऽ्भूनो वर्ण हेणीने, ( उर्म-नोप्मना ) वर्णनी, 
( नधपर्यायथी ) छवभां स्थिति डेचाथी तिनो 3५५२ 5रीने, ' छवनो. जा. पर्ण छे! गेम 
व्यवळरधी, हणावे छे, तोपश निश्चयथी, सहाय फेनो अमूर्त २५०५ छे जने फे 
8पयो२२७। वडे जन्यद्रोधी, जघि5 छे जेवा. छवचो. श्४ १७ १७ नधी, 
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११४ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


स्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनो कर्मवर्गवर्गणास्पर्धका- 
ध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानो दयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबन्धस्थान 
संक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि 
व्यवहारतोऽर्हद्देवानां प्रज्ञापनेऽपि निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोग- 
गुणेनाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति, तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात्‌। 


से प्रमाणे ६, २२, स्पर्श, ३५, शरीर, संस्थान, संड्नन, २०, देष, मोड, प्रत्यय, उर्म, 
गो.डर्म, वर्ण, १्यशा, २५६५, जध्यात्मस्थान, जनुभाणस्थान, योगस्थान, नधस्थान, 
6द्रयस्थान,  मार्गणास्थान,  स्थितिनंधस्थान, स॑ऽवेशस्थान,  विशुद्धिस्थान, 
संयमलन्धिस्थान, छवस्थान गने गुणस्थान-खे नधाय (रावो) व्यवडारधी, जईतडेवो. 
२१ उडे छे, तोप७ [निश्चयथी., सहोय केनो. अमूर्त स्वभाव छे जने. है €हपयो२२ुए ५३ 
खन्यथी जूघि5 छे जेवा. छवना ते सर्व नथी, 5२९ छ भे वर्णाहि मावोने जने. छवने 
ताघत्म्यवक्षण संगंधनी “५ छे. 


भावार्थ:-ज, पर्णथी मादीने ]ुशस्थान पर्यंत लावो सिद्धांतमां श्वना ह्या छे 
ते व्यवढषरनयधी, ल्या. छै; निश्चयनयथी तेजी, छवचा नधी 5२४ $ थ्व तो. परमार्थ 
8पयो २२५३ छे. 


जडी जेम भएप ऐ-पडेला व्यवद्धरनयने जसत्यार्थ श्ह्यो डतो त्या खेम न 
सम यु डे ते सर्वथा, सत्यार्थ छे, उथयित्‌ जसत्यार्थ एबी; 5२९ $ भ्यारे भेऽ 
द्यूने हु, पर्यायोथी जप्मे६३५, तेना. जसाधार0 जुएमाप्रने प्रधान 5रीने 5ढेवाभां 
जावे त्यारे परस्पर द्रव्योनों निमितनेमिति 5१4 तथा. निमितथी थता पर्यायो-ते सर्व 
गोए थ काय छे, जे5 जमेध्द्रव्पनी दृष्टिमा तेजो, प्रतिभासता नथी. माटे ते स्व ते 
द्रव्यमा नथी, जम श्ययित्‌ निषेध उरवामा जावे. छे. को ते 'मावोचे त द्रम श्डेवामा 
२११ तो ते व्यवळारनयधी, ऽडी शय छै. जावो. नयवित्माज छे. 


साडी शुद्धनयनी, दष्टियी, उथन. छे तिथी. जेम सिद्ध 5र्यु छै डे जा सर्व भावोने 
सिद्धान्तमा वन्‌! ऽ छे ते व्यवडोरथी ऽह छे. को [निमितनेमितिञमावनी, दृष्टिथी, 
कवाम जावे तो ते व्यवडर ऽथंयित्‌ सत्यार्थ प. ऽडी २३4 छै. शो सर्वथा, जसत्यार्थ 
क उदेवामा जावे तो. सर्व यवडारनो दोप थाय जने. सर्व व्यवडारची, दोप थता 
परमार्थनो ५७ लोप थाय, माटे दिनधेवनो 6५६५. स्य॥६५१।६३५ समळ्ये. ४ सम्यज्यान 
छे, सर्वधा, जेत ते. मिथ्यात्व छे. 
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कुतो जीवस्य वर्णादिभि: सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्धो नास्तीति चेत्‌ 


तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी। 

संसारपमुक्काणं णत्थि हु वण्णादओ केई।। ६१ ।। 
तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः। 
संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केचित्‌।। ६१ ।। 


यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्य 
न भवति, तस्य तै: सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात्‌। ततः सर्वास्वप्यवस्थासु 
वर्णाद्यात्मकत्वव्या्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवतश्च पुद्गलस्य 
वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात्‌; संसारावस्थायां 
कथञ्चिद्दर्णाद्यात्मकत्व-व्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवतश्चापि 
मोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णाद्यात्मकत्व- 


इपे पूछे छे $ १७८४ साथे छपनो ता६त्म्यवक्षशः सनं हेम नथी? तेनो. 
6.२ 58 &:- 


संसारी छवने वर्श नाहि १५ छे संसारभा, 
ससारथी परिभुछतने नाडि (भाव $ पर्छिन. 8१. 


२थार्थ:- [ वर्णादयः] वर्शा55 & ते [ संसारस्थानां | संसारमा स्थित 
[ जीवानां | छवोने | तत्र भवे | ते. संसारभां | भवन्ति | हेय छे थने | संसारप्रमुक्तानां | 
संसारथी, मुञ्त थयेत। छवोने [ खलु | निश्चयथी | वर्णादयः केचित्‌ | १७६5 98 ५७ 
( (भावों ) [ न सन्ति | नधी; (माटे त।६।त्म्य्॑नुंच नथी ). 


टी5:-१ निश्चयथी नधीये जवस्थाजोमां यद्-जात्म॥पछञाथी अर्थात के- 
स्व३पपशाथी, व्याप्त श्रेय जने. तहू-जात्मञ्पशाची अर्थात्‌ १->१३५५७॥नी व्याप्तिथी, 
रडिति न. दोय, तेनो तेमनी, साथे ताघत्म्यवक्षण संनंध डेय छे. (के वस्तु सर्प 
जवस्थाजोमा है मभाषोस्व३५ डेय जने. ओह जवस्थामा ते. १।१२५३पपछु छोडे नाडि, 
ते वस्तुनो ते भाषोनी साथे ताहात्म्यसंनंध डेय छे.) माटे नधीये जवस्थाजोभा ळे 
4७॥(६२4३५.५ए७॥थी व्याप्त डेय छे जने व्णट्िर्वउपपेाची, ।प्तिथी २डित हेतु नथी 
जेवा. पुष्णतनो वर्शाहिमावोनी, साथै ताह्त्म्यवक्ष॥ओ संनंध छे; जने. शे संसार- 
जवस्थामा श्थयित्‌ वणाद्रिस्वड_षपणशाथी व्यास होय छे भने वर्शा5>१३५५७॥नी, 
व्याप्तिथी. रडित डतो नधी, तोप मोक्ष-वस्थामा फे 
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व्याप्तिशून्यस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्याभवतश्च जीवस्य वर्णादिभिः सह 
तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथञ्चनापि स्यात्‌ । 
जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायम्‌- 


जीवो चेव हि एदे सव्वे भाव त्ति मण्णसे जदि हि। 


जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई।। ६२ ।। 
जीवश्चैव ह्येते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि। 
जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित्‌।। ६२ ।। 


यथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ता-भिर्व्यक्तिभिः 


सर्वथा वर्शाध्स्वि३५५७॥नी, वासिथी रडित डेय छे नने १२हिस३पपशाथी व्यास डतो. 
नथी जेवा खछवनो वर्णाधह्मावोनी साथे ता६ात्म्यaक्ष्श स१६ 98 ५७ १५२. नधी, 


तय।र्थः-द्रयनी सर्व जवस्थाजोने, विषे द्रव्यमा के लावो यापे. ते नावी 
साथे द्रव्पनो, ताहात्म्यसंनं॥ ऽडेवाय छे. पुहूशल्नी सर्व जवस्थाजोने विषे ५६२१७म/ 
वर्णाहिमावी वापे छे तिथी वर्णाहिभावषों साधे. पुहुरननो. ताहत्म्यसंणघ छे. सेसार- 
जवस्थाने. विषे शव पर्शाहिनावो छ ५5२ ऽडी शल्य छे ५२ भोक्ष-जवस्थाने 
विषे वमा वर्शाधिनावो, सर्वथा नथी तिथी चर्शाहिनावो साथे छवनो, ता&त्म्यसंनंधी 
नथी. शे. न्याय छे. 


इपे, छवनु वर्शाहिल साथै त॥६।त्म्य छ जेवी, मिथ्या, सलिप्राय छ उरे तो तेभ 
र होष जावे छे जेम जाथामा ५तापे &:- 


जा ताव सर्व छप छे शे. गेम तु भाने 5ही, 
तो. शप्‌ तेम जळवमभा 58 मे 6१% रडेतो नथी ! 8२. 


जथार्थ,-वर्णाद्वनी साथै ख्यनु ताहात्म्य माननारने. ऽडे छे 3: डे मिथ्या 
ज(तमिप्रायवा0॥! [ यदि हि च ] श 6 [इति मन्यसे | जेम माने 3 [ एते सर्वे भावाः | 
जा. दशक सर्व भावों [ जीव: एव हि] ४५ ४ छे, [तु] तो. [ते] 0२ मतमा 
| जीवस्य च अजीवस्य | ४५ जने. जळछवनो. | कश्चित्‌ | 9४ [ विशेषः | ६ [ नास्ति | 
रडेतो, नधी. 


टीआ:-कैम वर्णाहि4 तावो, जनगुडमे २॥वित्माच (१२८ थपु, @िपवुं) अने. 
तिरोप्माव ( ढेश्पु, नाश थवु ) पामती जेवी. ते ते. प्यड्ितजो, वडे ( अर्थात्‌ 
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पुद्नलद्रव्यमनुगच्छन्तः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति , तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण 
भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्व्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छन्तो जीवस्य 
वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्तीति यस्याभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधा-रणस्य 
वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुद्नललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणाज्जीवपुद्ललयोर-विशेषप्रसक्तौ सत्यां 
पुद्नलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव जीवाभावः। 


संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यभिनिवेशेऽप्ययमेव दोषः- 


अह संसारत्थाणं जीवाणं तुज्झ होंति वण्णादी। 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा।। ६३ ।। 

एवं पोग्गलदव्वं जीवो तहलक्खणेण मूढमदी। 
णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं णोग्गलो पत्तो।। ६४ ।। 


पर्यायो वडे ) पुहुरबद्रयनी साथे साथे २डेत १५, पुद्शवनुं वर्शाहि साथे ताघत्म्य 
गाडेर 5२ छे-विस्तारे छे, तेवी. रीति १७१५ नावो, जनुऊमे जावि त्माच जने. [तिरो १५ 
पामती जेवी. ते ते. वयज्तिशो वडे वनी. साथै साधे. २३ेता ५७, छवनु वष्रे साथै 
ताघत्म्य शडे२ उरे छे, विस्तारे छ-जेम कनो जनिप्राय छे तेना. मतमा, जन्य नाशन 
द्रोथी जसाधारए. जेवु १र्णशाह्स्पि३५५९-३ % प६०८६५नु वक्षः छे-तेनो ७५ १३ 
जंगीआऋर उरवागां जावतो केवाधी, ३१-५६१बना जविशेषनो प्रस? जावे. छे, सने. 
जेम धत, पुष्णवोथी लिन्न जेवु ओह ४१६० नाडि रडेवाधी, छवनो, ४३२ जप्माव 
थाय. छे. 


भावार्थ:-रेम वण मावो पुहुरवद्रय साथै ताघ्त्म्यस्वडपे छे तेम छव 
साथे प, ताह्त्म्यस्व३पे डोय तो खव-पुद्णक्षमां आती प७ भेद ने रडे जने. तेथी. 
पनी. ४ जपाव धाय गे. मोटो. घोष जावे. 


ववे, "माज संसार-जवस्थामां ४ वने व्शा साथै ताघत्म्य 8? जेवा. 
ज[त्मिप्रायमा ५७ जा ४ ६ जावे छे सेम 58 छै:- 


बर्शाहि छै संसारी छवना जेभ को तुक भत नने, 
संसारभा स्थित सौ छवो पाभ्या तह उपित्वने; 53. 


थे रीत पु६णल ते ४ थ्व, डे भूढेम्‌ति! सभ लक्षे, 
ने भोक्षप्रास थताय पु६्‌णलद्रव्य पार्थ्यु छवत्वने ! ६४. 
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११८ सम4२।२ [ “५2.६६५६ - 


अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादयः। 
तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः।। ६३ ।। 
एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते। 
निर्वाणमुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्नलः प्राप्तः।। ६४ ।। 


यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य 
तदानीं स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्रोति। रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद्रव्यस्य 
लक्षणमस्ति। ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किञ्चिद्रवति स जीवो भवति। रूपित्वेन 
लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेव भवति। एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः 
कतरोऽपि। तथा च सति, मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य 
सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्नलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न 
पुनरितरः कतरोऽपि। तथा च सति, तस्यापि पुद्नलेभ्यो भिन्नस्य 
जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव 


णजाथार्थ:- [ अथ ] अथव, शे. [तव] तारो. मत भेम श्रेय 3 [ संसारस्थानां 
जीवानां | संसारमा स्थित छवोने % | वर्णादयः | ५७६5 ( (।६।०५२५३पे ) [ भवन्ति | 
छे, [ तस्मात्‌ | तो. त 9२७. | संसारस्थाः जीवाः | अ२।२म स्थित छवी. [ रूपित्वम्‌ 
आपन्नाः ] ३पी५७॥ने पाम्या; [ एवं ] जेम थता, [ तथालक्षणेन | १५ क्षक्षण तो. ( जर्थात्‌ 
उपीपश बक्षण तो.) ५६२०६चु क्षेवाधी, [ मूढमते | डे म३५[द्धि! | पुद्वलद्रव्यं | 
५६२७९ ते ४ [ जीवः ] ७१ ध्यु [च] जने (माम संसारनवस्थामां ४ नाडि ५७) 
[ निर्वाणम्‌ उपगतः अपि | १५७, ५।भ्य्‌ ५७ | पुद्गलः | ५६२ % | जीवत्वं ] 
५५० ने [ प्राप्तः | ५।भ्यु ! 


टी9:-वणी, संसार-जवस्थामां छवने वर्शाहिशाचो साथे ताधात्म्यसंनंध छे 
जेवी, कुनो जलिप्राय छे, तेचा मतमा संसार-जवस्था वणते ते थ्व जवश्य इपीपशाने 
पामे छे; जने. ३पी५७ तो ओह दनु, भाडी. द्रव्योथी, जसाधारए. जेवु बक्षण छे. माटे 
३पीप७॥ (क्षक्षण ) थी लक्षित (तक्ष्यपप थतु, जोणणातु ) के आह डेय ते ७4१ छे. 
उपीपशाथी लक्षित तो. ५६५०९५ ४ छे. जे रीत प६२०७६५० ४ पोते थ्व छे, ५७ ते 
सिवाय 9“. 9४ ४५ नधी, जाम थत, मोक्ष-जवस्थामा, ५२ ५६२०५ ४ पोते. 
९७१. (७२ ) छे, पण ते सिवाय नीको 95 शव (5रती.) नधी; ॥२७ डे सहाय पीताना 
२4बक्ष्शथी बक्षित जेवु द्रव्य नधीये जवस्थाजीमा डानि जधवा घसारो नाडि पामतु 
डोवाथी, जनाहि-जनंत डेय छे. जाम थवाथी, तेना. मतमा पए (अर्थात्‌ संस।२- 
जवस्थामां ५ छवनुं शहि साथे ताघत्म्य भाननारना मतमा ५७); १६०वोधी लिन्न 
जेवु 98 छवद्रय चडि २३्‌4ाथी, छवनी, 
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5३।नन१।२म।५। ] २५-२4 [9२ ११८ 
जीवाभावः। 


एवमेतत्‌ स्थितं यद्वर्णादयो भावा न जीव इति- 


एक्कं च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा। 
बादरपज्जत्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स।। ६५ ।। 
एदाहि य णिव्वत्ता जीवट्डाणा उ करणभूदाहिं। 


पयडीहिं पोग्गलमइहिं ताहिँ कहं भण्णदे जीवो।। ६६ ।। 
एक वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पञ्चेन्द्रियाणि जीवाः। 
बादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः।। ६५ ।। 
एताभिश्च निर्वृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः। 
प्रकृतिभिः पुद्लमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः।। ६६ ।। 


४३२ जपभाव धाय छे. 


वावार्थ:-छे खेम मानवामां जावे डे संसार-जवस्थामा छवनो, १५६५ साथै 
काह्त्म्यसंगंघ छे तो २५ भूत थयो; जने. मूर्तञ्पु तो. ५६५०९५नु क्षण छे; माटे 
५६५७६ ते % छवद्रव्य ध्यु, ते सिवाय ओह येतन्य3प छवद्रव्य न २ह्यु. पणी मोक्ष 
थता. ५७ ते. पुद्गवोीनो % मोक्ष थयो; तेथी भोक्षमां ५७ पुणो ४ २५ ठया, जन्य 
श्रे॥ यैतन्य३५ छव न रह्यो, जा रीति संसार तेम ४ मोक्षमा, पुहुणबथी लिन्न भेषु 
श्रे॥ येतन्य_प शबद नडि रडेवाथी वनो छ २१५ थयो, भाटे मान संसार- 
जवस्थामा ४ पर्णाहिनावो छवना छे जेम मानवाथी पश छपनो जप्माव % थाय छे. 


२) रीते जे सिद्ध थय $ १५६५ (भावी, ७4 नधी, सेम डंपे 5ढे छे:- 


१४१ जे5-ह्वि-जि-यतुर-पयेन्द्रिय, ५६२, सूक्ष्म ने 
पयसि चाहि नाभऽर्भ तशी इति छै भरे. ६५. 


ति जा पुहुणलभयी थडी 5२७३५ थत शरे, 
रयन थती छवस्थाननी के, ७१ डेम 5३4 ते ? 55. 


२थार्थ:- [ एकं वा | ओेग्रेद्रिः, [ द्वे ] दवीद्रिः, [ त्रीणि च | नीद्रे, [ चत्वारि 
च | यतुर्टिद्रिय, | पञ्चेन्द्रियाणि | ५२द्4, | बादरपर्याप्तेतराः ] ५६२, सूक्ष्म, पति 
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१२० समयसा२ [ (५०१ न श्री 5६5६- 


निश्चयत: कर्मकरणयोरभिन्नत्वात्‌ यद्येन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा, यथा 
कनकपत्रं कनकेन क्रियमाणं कनकमेव, न त्वन्यत्‌, तथा जीवस्थानानि 
बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्या्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्नलमयीभिः नामकर्म- 
प्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्ल एव, न तु जीवः। नामकर्मप्रकृतीनां पुद्नलमयत्वं 
चागमप्रसिद्धं हश्यमानशरीरादिमूर्तकार्यानुमेयं च। एवं 
गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्लमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे सति 
तदव्यतिरेकाज्जीवस्थानैरेवोक्तानि। ततो न वर्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धान्तः। 


( उपजाति ) 
निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चित्‌ 
तदेव तत्स्यान्न कथञ्चनान्यत्‌। 


खने जपर्यात [ जीवाः | छवो-शे. [ नामकर्मणः | नाम&र्भनी | प्रकृतयः | ५६०२ छे; 
[ एताभिः च | २॥ [| प्रकृतिभिः | ५५0०) | पुद्रलमयीभिः ताभिः | $ कशो ५६०मय. 
तरीडे प्रसिद्ध छे तेभमना वडे [| करणभूताभिः | 5२९२५३५. 4४ने. | निर्वृत्तानि | २य।य्‌७। 
[ जीवस्थानानि ] ४ १२५।नो (ख्वसभास ) & तेजी. [ जीवः] ४५ [ कथं ] भ 
[ भण्यते ] 5३4५ ? 


टीआ:-निश्चयनये ऽर्भ जने. उरणणु नलिन्नपणु जेपाथी, के कना वडे श्र्याय छे 
(-थाय छे) ते ते ४ छे- भेम समझने (निश्चय ऽरीने ), केम सुवर्णनु पार्नु सुवर्ण वे 
ऽरातुं ( -थतुं) डोवाथी सुवर्ण ४ छे, थीछुं श्छ नथी, तेम छवस्थानी, ५६२, सूक्ष्म, 
जेडद्रिय, द्वीद्रिय, नीद्रिय, यतुरिद्रिय, पंयेद्रिय, पर्यात भने जपर्यात नामनी पुणवमयी 
न।मऽर्भूनी. प्रद्धतिलो ५३ उरात. (थतां) डोवाथी पुल ४ छे, थ्व नधी, गने. 
न।भरर्भनी, प्रश्नतजोनु पु्णदमयपणु तो जागमथी प्रसिद्ध छै तथा जनुभानथी ५३ 
काशी शाय छे 5२९ $ प्रत्यक्ष घेणवामा जावता शरीर जाहि १ मूर्त भावी छै ते 
अर्मप्रश्वतजोनां, आर्य डोवाथी अर्मप्रश्नतजो पुद्णदमय छै गेम जनुभान 4४ २३ छे. 


जेवी, रीत गध, रस, स्पर्श, ३५, शरीर, संस्थान जने. संडेनन-तेजो, ५७ 
पु६/क्षमय न।मर्ऽर्भुनी प्रश्ञतजों वडे स्यायां (-णन्यां ) डोवाथी पुहुगबथी रनिन्न छे; 
तेथी, १२ छप१स्थानोने. पुण लमय उड़ेतां, जा नधा पए। पुष््णदमय उल्यां समकवा. 

भाटे १७८५ ७१ नथी, जेम निश्चयनयनो सिद्धांत छे. 

साडी जा. जर्थनु 5०५३५ 54 5 छे:- 

श्लो. र्थ:- [येन | ४ पस्तुथी [ अत्र यद्‌ किञ्चित्‌ निर्वर्त्यते | १ ०५ भने, 
[ तत्‌ | ते. १११ | तद्‌ एव स्यात्‌ | ते वस्तु ४ & | कथञ्चन | ओ४ रीत [ अन्यत्‌ न | 
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ऽकेन २५५ | १-२२५ धि 5२ १२१ 


रुक्मेण निर्वृत्तमिहासिकोशं 
पश्यन्ति रुक्मं न कथञ्चनासिम्‌।। ३८ ।। 


( उपजाति ) 
वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु 
निर्माणमेकस्य हि पुद्वलस्य। 
ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा 
यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः।। ३९ ।। 


शेषमन्यक्घयवहारमात्रम्‌- 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव। 


देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता।। ६७ ।। 
पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव। 
देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः।। ६७ ।। 


ज्य १२० नथी; | इह | ११५ ४१, | रुक्मेण निर्वृत्तम्‌ असिकोशं | सोनाथी, ५१ 
भ्यान.ने. | रुक्मं पश्यन्ति | धोओे सोनु % देणे. छे, | कथञ्चन | 9७ रीत [न असिम्‌ | 
(तेने) तरवार घेणता. नथी. 


('भावार्थ:-वर्णा55 पुहशनथी नने छे तेथी पुहशa % छे, ७4१ नथी. ३८. 


वणी नीको ५०२१ 58 8:- 
श्लोर्थ:-जढे, थानी नो! [इदं वर्णादिसामग्र्यम्‌ | २ १४६४ 
गुएस्थानपर्यंत भावी छे ते भधाय | एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माणम्‌ | २५ ५६२नी. 
२4 | विदन्तु | १७०; | ततः | माटे | इदं | जा. वो, | पुद्गलः एव अस्तु | ५६२ १ 
डे, [न आत्मा] जात्मा न हो; [ यतः] 9२९ $ [सः विज्ञानघनः ] यातना तो. 
विशानधन छे, थाननो ५० छे, | ततः | तेथी | अन्यः | जा. १७१५ लावोधी जन्य % 
8. ३८. 
इवे, जा शानधन सात्मा सिवाय के शं छे तेन छाप ऽडेपुं त सर्प 
यवडरमान छै गेम 5 &:- 
पर्यास जएपर्यास, १ सूक्षम जने. ५५६२ नधी 
बडी छवसंशा ४डन त सून भा व्यवक्षरथी.. 59. 


णाथार्थ:- [ये | % [ पर्या्तापर्याप्ताः ] पय, जपर्यास [ सूक्ष्माः बादराः च ] 
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१२२ स२म4२।२ [ A4१2 §६६६- 


यत्किल बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य 
संज्ञाः सूत्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्धया घृतघटवद्घयवहारः। यथा हि 
कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धैक घृतकुम्भस्य तदितरकुम्भानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं घृतकुम्भः 
स मृण्मयो, न घृतमय इति तत्प्रसिद्या कुम्भे घृतकृम्भव्यवहारः, तथास्याज्ञानिनो 
लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं वर्णादिमान्‌ 
जीवः स ज्ञानमयो, न वर्णादिमय इति तत्प्रसिद्धया जीवे वर्णादिमद्घयवहारः। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत्‌। 
जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः।। ४० ।। 


सूक्ष्म जने. ५८६२ | | ये च एव | १२८) | देहस्य | ६&ने [ जीवसंज्ञा: | ०५ 
डड छ ते नधी [ सूत्रे | सूज भम. | व्यवहारतः | ५१२६) | उक्ताः | ऽडी. छे. 


टी9:-५६२, सूक्ष्म, खेअन्द्रय, दीन्द्रिय, जीन्द्रिय, यतुरिन्द्रिय, पंयेन्द्रियपर्यास, 
जपयति-जे हेडनी. संशाजोने (नामीचे.) सूत्रमा छवसंशापएऐे छडी छे, ते परनी 
प्रसिद्वने दीधे, ' घीना, १३ ?नी केम व्यवळर छे- के यवडार जप्रयोशनार्थ छे ( जर्थात्‌ 
तेम. प्रयोशनभूत १२6 नथी). ते. वतने. २५१९ ऽडे छे:- 


कम 98 पुरुषने न्मथी मांडीने भान घीनो घडो! ४ प्रसिद्ध ( गणीतो ) 
डेय, ते सिवायना नीका घराने. ते हातो न होय, तेने सम१११ “के जा *धीनो 
घडे? छे ते. माटीमय छे, धीमय नथी” खेम (समकावनार वडे) घडामा धीना घडा! 
नी. ५१५७२ उरवामा जावे छे, 5२९ $ पेल पुरुषेन 'धीनो घडी” % प्रसिद्ध 
( काशीतो.) छे; तेवी. रीति जा जशानी द्ोऽने जनाहि संसारथी मारीन “अशुद्ध ४५” 
ग प्रसिद्ध छे, शुद्ध छवने ते. काशतो नधी, तेने समळाववा, (-शुद्ध छवनु शान 
इराववा ) “के जा 'वर्शाहिमान ( वर्शाहिवाणो ) ४५ ' छे ते. शानभय छे, वर्णाहिमय 
गंधी,” खेम (सूज विषे) छवमा बर्शाहिमानपशानो वडार डरवामा जाव्यो छे, 9२0. 
त जशानी, थोडने 'वर्शाहिमान ७११ ४ प्रसिद्ध छे. 


&वे. जा. % जर्थनु 5११३५ 9८4 5 छे:- 

“ह्योर्थ:- [ चेत्‌ ] 9 [ घृतकुम्भाभिधाने अपि ] ' धीनो. घडो. ! खेम डडेता. पए. 
[ कुम्भ: घृतमयः न ] घडी, छे ते धीमय नथी, (-माटीमथय ४ छै), [ वर्णादिमत्‌-जीव- 
जल्पने अपि | तो. तेवी, रीत 'वर्णाधिवाणी छव ' जेम 5डेत। ५७ | जीवः न तन्मयः | 
च्छच छे ते वर्शाहिमिय नधी, (-शानधन % छे). 

वावार्थ:-बीथी नरेत। घडाने. व्यवळरधी, “घीनो घडो! उडेवामा जावे छे 
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5३।नन१।२म।५। ] २०५-२4 २9२ १२३ 
एतदपि स्थितमेव यद्रागादयो भावा न जीवा इति- 


मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिया जे इमे गुणट्ठाणा । 
ते कह हवंति जीवा जे णिचमचेदणा उत्ता।। ६८ ।। 


मोहनकर्मण उदयात्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि। 
तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि।। ६८ ।। 


मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाक-पूर्वकत्वे 
सति , नित्यमचेतनत्वात्‌ , कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा , यवपूर्वका यवा यवा 
एवेति न्यायेन, पुद्ल एव, न तु जीवः। गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं 
चागमाच्चैतन्यस्वभाव- 


छत निश्चयथी धड, धी-२4३५ नथी; धी धी-२१३५ छे, घडो, माटी-स्व3५ छे; तेवी. रीति 
वर्ण, पर्यासि, छन्द्रियो त्याहि साथै जेड्क्षेजावणाइ3प संगंधपवाणा। वने सूजमा. 
व्यव&रधी, ' पंयेन्द्रय ७५, पर्यास ४१, ०५६२ छव, 5५ २४५, मनुष्य छव ' त्याहि 
इडेवामा सावो छे छत [नश्वयधी, २०५ ते-स्व३५ नथी; वर्ण, पर्यासि, छान्द्रियो हत्या 
५६२०२५३५ छै, ७५ शानस१३प छे. ४०. 


इवे 5३ छे $ (केम वर्शाहि भावों छव नथी जे सिद्ध थयु तेम) जे ५४ सिद्ध 
थयु $ २०४६ि भावी, ५७ ७५ नधी:- 


भोड्न5२भना 58यथी शुशस्थान के रा वर्णव्या, 
ते ७१ डम नने, निरंतर फे जयेतन भापणिय। ? ६८. 


२थार्थ:- [यानि इमानि] छे २॥ [ गुणस्थानानि | २२।२।नो. छे ते 
| मोहनकर्मण: उदयात्‌ तु ] १७५ 6६य्‌थी. थाय छै [ वर्णितानि ] भेम ( सर्वशनां 
जागमभां ) वर्शववामा जाप्युं छे; | तानि | तेजो, | जीवा: | ७१ [ कथं | 9 [ भवन्ति | 
होती ५७ | यानि | ॐ भ्थो | नित्यं | ७६ | सचेतनानि | जयेतन | उक्तानि ] 5डेव।भां 
जाव्या छ? 


टी ञ:-जा, मिथ्याहष्टि भाहि गुशस्थानो. पोहणलि5& मोङडऽर्मनी प्रद्नतिन। 
8६4५ धता. औछठने, सहाय जयेतन डीवाथी, आरणना केवा. ४ तर्या होय छै जेम 
परीने. (समझने, निश्चय 5रीने ), कवपूर्यऽ हैं केव थाय छे ते श्‍ॅव ९ डेय छे गे 
न्याये, १६०५ ४ छ-84 नधी, जने. २४२य।नोनुं सहाय जयेतनपएु तो जागमधी 
सिद्ध थाय छे तेम ४ यैतन्यस्पभावथी व्यास है साला तेनाथी लिन्नपछे ते गुएस्थानो, 
मेधशानीजो, १३ स्वयं 3पक्षम्यभान डोवाथी पश तेमणु सहाय जयेतन- 
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१२४ समयसा२ [ “५१.६६६६ - 


व्याप्तस्यात्मनोऽतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यम्‌। 


एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनो कर्मवर्गवर्गणास्पर्घकाध्यात्मस्थानानुभाग- 
स्थानयोगस्थानबन्धस्थानो दयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबन्धस्थानसंक्लेशस्थान- 
विशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पुद्नलकर्मपूर्वकत्वे सति , नित्यमचेतनत्वात्‌ , पुद्वल 
एव, न तु जीव इति स्वयमायातम्‌। ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धम्‌। 


तर्हि को जीव इति चेत्‌- 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम्‌। 
जीवः स्वयं तु चैतन्यमुचैश्चकचकायते।। ४१ ।। 


पशु सिद्ध धाय छे. 


सेवी रीति २०, द्वेष, मोड, प्रत्यय, उर्म, नोऽ्म, वर्ग, ५२७॥, २५६५, 
जध्यात्मस्थान, जनुभागस्थान, योगस्थान, णंधस्थान, उध्यस्थान, मार्गणास्थान, 
स्थि[तणधस्थान, संश्वशस्थान्‌,  विशुद्धिस्थान, संयमतब्धिस्थान-तेजे ५७ 
५६२७ थता. हेने, सहाय जयेतन दोवाधी, पुल. फँ छे-छवप नथी. जेम 
जापोजाप जाव्यु (-शलित थर्यु, सिद्ध थर्यु). 


माटे २२ मावो छव नधी, गेम सिद्ध थयु. 

लापार्थ:-शुद्धद्रय$ नयनी. दृष्टिमां येतन्य जले छे जने. जेना. परिणाम 
पश स्वापावि5 शुद्ध शन-६र्शन छे. ५२निमित्रथी थत यैतन्यन। विश्ररो, कोडे यैतन्य 
कुचा हणाय छे तोपण, येतन्यनी, सर्व जवस्थाजोमगा व्याप नडि डोवाथी येतन्यशून्य 
छे-४& छे. वणी. जागममा प. तेमने जयेतन ऽल्या. छे. पेध्शानीजो ५७ तमने. 
येतण्यधी, लिन्नपछो जनुमिवे छे तेथी पए तेजी जयेतन छे, येनत न॑थी. 


9५:-फी. तेजी, येतन नथी. तो. तेजो, $. 8? पुण छ? $ जन्य 55 छ? 
80२:-पु६०७५६५१५५ थत क्षेवाथी, तेजी, [निश्चयथी पु६०४ % छे उम $ ३५२७ १५ % 
श्रर्य धाय छे. 


जा. रीते. खेम सिद्ध 5र्य 3 प६२०७५५१न। 5धयना निमितथी थता. येतन्यचा. 
विरः ५७ ४५ नधी, ५६०५ छे. 

इवे पूछे छै $ १७85 रने २5 ४५ नधी, तो. ४ श. छे? तेना. 
8२३५ २८५ 58 8:- 

शलो.र्थ:- [अनादि ] १ जनाहि छे सर्थात्‌ 9४ अणे. ठत्पन्न थयु नधी, 
[ अनन्तम्‌ |] केँ सनत छे गर्थात 98 90 केनो. विनाश नधी, | अचलं | ४ ५५ 
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ऽकेन २५५ | २१-७१ २६1५२ १२५ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्यजीवो यतो 
नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः। 
इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्तं व्यञ्जितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम्‌।। ४२ ।। 


छे अर्थात १ 56. येतन्यपशाथी जन्य3प-यणायण-थतु नथी, [स्वसंवेद्यम्‌ | १ 
स्वसवेध छे जर्थात्‌ है पोते पोताथी ४ भ्णाय छे [तु | नने | स्फुटम्‌ ] १ 9२८ छे 
स्थात्‌ छुपु नथी-थेपु % [इदं चैतन्यम्‌ | जा. येतन्य [उच्चैः | अत्यतपएऐे. 
| चकचकायते | 4५५५2 ५३१) २ह्युं 9, [ स्वयं जीव: | ते पोते. ४ ५ छे. 


मभावार्थ:-वर्शाहि जने. राणाहि मावो ४५ नथी ५९ 8५२ ह्यो. तेवी 
येतन्यत्माव ते. ४ ७५ छे. ४१. 


इये, येतनपएछु ४ छवनु योग्य लक्षश. छै जेम 34 द्वार समाव छ:- 


*लो.5र्थ:- [यतः अजीवः अस्ति द्वेधा] २२४५ थे 992२ छे- [ वर्णाचे: 
सहितः | १९॥६/(डत. | तथा विरहितः | जने. १९॥६२(डेत; | ततः | माटे | अमूर्तत्वम्‌ 
उपास्य ] सपूर्तपछ॥ नो, आश्रय 5रीने प७ (जर्थात जमूर्तपशाने छवनु लक्षण भानीने 
५९ ) [ जीवस्य तत्त्वं | ४५न। यथार्थ २4३पने [ जगत्‌ न पश्यति | ४२९ देणी शऽतुं 
नथी;- | इति आलोच्य] जाम परीक्षा, ऽरीने. [ विवेचकैः ] 'मेघ्शानी, पुरुषो [न 
अव्यापि अतिव्यापि वा] सि जने. जतिवाति हृषशोथी २डित | चैतन्यम्‌ | 
येतनपछ७॥ने ७१. ७५७, ५६६ छ | समुचितं | ते योग्य छे. [व्यक्त | ते येतन्यबक्षए. 
५२2 छे, | व्यज्ञित-जीव-तत्त्वम्‌ | तेणे. १५ यथार्थ स्व३पने १२८ र्य छै भने 
[ अचलं | ते जयण छे-यणायणता राडेत, २६ मो%६ छै. | आलम्ब्यताम्‌ | ४२९ तेनु 
ग जवलन्न उरो! (तेनाथी यथार्थ छ१नुं ५७९. थाय छे.) 


वावार्थ:-नदश्वयथी वर्शाहिमाषो-वर्शाह्िमावोमां राणाहिमावो, जावी, जया- 
वमा 56. व्यापता नथी, तिथी तेजी, निश्चयथी छवना वक्ष छे ४ नाडि; ११रथी 
तमने छवना लक्षण मानता पण, जव्याति नाम्नो दोष जावे छे 5२2 ह सिद्ध थ्योमाो 
ते नावो ववडारथी पण व्यापता नथी. माटे पर्शाहिनावीनो. न्य्‌ डरवाधी, छवनु 
यथार्थ २१३५ जोणणातु ४ नथी. 


समूर्तपणु कोळे सर्व छवोमा थापे छै तोपण तेने छाक्‍नु वक्ष मानत 
जतिवाप्ति नामनी घोष जावे छे, 9२0 $ पाय २४२५ द्रव्योमांना जे ५६१७६ 
सिवाय धर्म, जधर्म, जाऊश जने. ञण-गे यार द्रव्यो अभूर्त क्षेवाथी, 
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( वसंततिलका ) 
जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं 
ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुञ्ञसन्तम्‌। 
अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोऽयं 
मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति।। ४३ ।। 


नानट्यतां तथापि- 

( वसन्ततिलका ) 
अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये 
वर्णादिमान्नटति पुद्ठल एव नान्यः। 
रागादिपुद्रलविकारविरुद्धशुद्ध- 
चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः।। ४४ ।। 


अमूर्तपशुं शवमा थपे छे तेम ४ यार १ द्रव्योमा पश वयापे छे; ये रीति 
जतियाति दोष जावे छ. माटे भमूर्तपशानो. जाश्रय 5रवाथी ५७ छवनु यथार्थ २५३५ 
३७९. थतु गंधी, 


यैतन्यतक्षए सर्व छवोमा व्यापतुं क्षेवाथी, जव्यातिद्दोषथी, २डित. छे, जने. ७५ 
सिवाय ओह द्र चाँडै व्यापत डोवाथी जतिव्यािघेषथी रडित छे; वणी. ते. प्रणटे छे; 
तेथी तेनो. ४ जाश्रय उरवाथी छवना यथार्थ २१३पनु २९७ थ श 8. ४२. 


७५१ 


इवे, “शो जावा लक्षश. वडे २०५ 9२८ छै तोपण, जशानी धोडेने तेनु जशान 
डेम २ 8? गेम न्य्‌ जाश्वर्य तथा णे ५१ छे:- 


श्लो.र्थ:- [इति लक्षणतः] जाम पूर्वोञ्त शु, बक्षणने. धीवे [ जीवात्‌ 
अजीवम्‌ विभिन्नं | ७वथी, २०४५ लिन छै [ स्वयम्‌ उल्लसन्तम्‌ | तेने. ( जळवने.) 
तेनी. मेणे ४ (-स्वतंनपणे, छवथी लिन्‍नपछे ) विवसतु-परिशभतु [ज्ञानी जनः | 
शाणी, ५२५ | अनुभवति | जनुभवे छे, [तत्‌ | तोप७ | अज्ञानिनः | जशानीने 
[ निरवधि-प्रविजृम्भितः अयं मोहः तु | खजमर्याध्पऐे, इये, जा मोड़ (जर्थात 
स्वपरना ेऽ5पशानी नन्ति) [ कथम्‌ नानटीति | प्रम नाथे छे- [अहो बत] भे 
जमने भड जाश्वर्य जने. ६ छै! ४३. 


वणी, इरी भोडनो प्रतिषेष 5२ छै जने. 58 छै 5 “9 मोड नाथे छे तो नायो! 
तोपण जाम % 8 !:- 

*लो.5र्थ:- [ अस्मिन्‌ अनादिनि महति अविवेक-नाटये ] २। जनाहि आणन। 
भोटा सविवेश्या चाटडमो ज4१॥ यायमा | वर्णादिमान्‌ पुद्गलः एव नटति | १र्शाहिमान 
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ऽकेन २५५ | २१-०९०५ सधि 5२ १२७ 


( मन्दाक्रान्ता ) 
इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा 
जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः। 
विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद्घयक्तचिन्मात्रशक्त्या 
ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुचैश्चकाशे।। ४५ ।। 


पु६ ५ ४ नाये छे, [न अन्यः] जन्य ओह न॑डि; ( जप्मे६ शानमा पुद्दण॥ ४ ननऽ 
प्रशरनुं हेमाय छे, छव तो जने ५॥२नो. छे नाडे; [च | न | अयं जीवः ] जा, १4 
त). [ रागादि-पुद्रल-विकार-विरुद्ध-शुद्ध-चैतन्यधातुमय-मूर्तिः | २०७६५ ५६२- 
विरोधी. १७५७, शुद्ध येतन्यध।तुंमय मूर्त छे. 


('भावार्थ:-२०॥६ यिद्धविक२ने (-यैतन्यविश्नरोने ) देणी गवो भ्रम न ऽर्यो. 
डे चे पण यैतन्य ४ छे, 5२७ डे यैतन्यनी सर्व जवस्थाजोमां थापे तो यैतन्यना 
इडेवाय, २०४६ि विरो तो. सर्व जवस्थाजोमा व्यापता. नथी-भोक्ष- जपस्थाभा तेमनी, 
२५१५ छे. वणी तेमनोी जनुभव प, जाडुणतामय हुःणप३५ छे. माटे तेजो, येतन नथी, 
कढ छे. यैतन्यनो जरुत्मव निराईुण छे, ते ४ छवचो. स्वत्माच छे जेम कायु. ४४. 


इवे, पेध्शाननी, प्रवृत्ति दारा जा शतान पोते 1१2 धाय छे खेम 5णशमभां 
भड़िमा परी नधि.5२ पूर्ण 5२ छ:- 


श्लोक्षर्थ:- [ इत्थं] २ प्रमाणे. [ ज्ञान-क्रकच-कलना-पाटनं | शानउपी. 
$२५तनो, ४ वारंवार ज्यास तेने. | नाटयित्वा | नयावीने | यावत्‌ | कय 
| जीवाजीवौ | १ जने. २१४५ भन्ने | स्फुट-विघटनं त एव प्रयातः | ५५५. कु. 
न, थय, [तावत्‌ | त्यां तो. |ज्ञातृद्रव्यं | ४७०६५, | प्रसभ-विकसत्‌-व्यक्त- 
चिन्मात्रशत्तया | सत्यं विश्रस३प थती. पोतानी ५१2 थिन्त १३ | विश्वं 
व्याप्य | विश्वने व्यापीने, | स्वयम्‌ | पोत।नी. मेण. % | अतिरसात्‌ | जाते. वेगधी. 
[ उच्चैः | 64५४ [त्‌ जत्य॑ंतपएे | चकाशे | ५३2) नी.5०यु, 


मा वार्थ:-२। 5णशनो जाशय ने रीते &:- 

७५२ ऽडेत। शाननो जण्यास उरता. उरता. कया शव जने. १ भन्ने स्पष्ट 
ल्मिन्न समाया $ तुरत ४ जात्मानो, निर्विडल्प जनुभव थयो-सम्यर्ध्शन थयुं. 
( सम्यर्द्ष्टि खाल श्रुतशान वडे विश्वना समस्त लावोने संक्षेपथी जथवा विस्तारथी 
गाए 8 जने. निश्चयथी विश्वने प्रत्यक्ष शाशवानो. तेनी. २१०१ छे; माटे ते विश्वने आए, 
छे सेम 58.) जे जाशय तो खे प्रमा छे. 
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इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्क्रान्तौ। 


इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोऽङ्क ।। 


नीको जाशय जो प्रमाणे छे: छव-जकवनोी जनाहि के संयोग ते 5१५ ७६. 
पय पडेल सार्थात्‌ छवनो मोक्ष थया पडेल, मिहान मावत मावत समु$ हशा. 
थता. निर्वि5८५प घार। कामी-फेमा 540 नात्मानो. जनुभव रह्यो; जने. ते शरेहि, जत्यत 
वेगथी, जाणण वधता. वधता. उवगणशान प्रगट थयु. पछ जबातीड&र्मनी, नाश थता. 
ख्वद्रष्प जख्वथी वण, [लिन्न थयु. छव-जखवना लिन्न थवानी, जा रीत छे. ४५. 


टीआ:-णा प्रभाह छव जने. जरूव बुद्ध शुद्ध थने (रंगलूमिमांथी) न&२ 
गी5णी, जया, 


'ावार्थ:-&१-+र७व जधित्ररमा, पडे रजभूमिस्थण उठीने. त्यार पछी 
टी.5७२ जायायें. गेम पह्यु डत $ नृत्यना। जणाडामा, छव-जछव भन्ने भेऽ थहने 
प्रवेश उरे छै सने णन्नेगे, जे४५0॥नो, २१२ रथ्यो छे. त्या, मिहनी. सभ्यग्हष्टे पुरुषे 
सम्यण्शान. वडे ते १-२७१ भन्नेनी, तेमन। कक्षणपेध्थी परीक्षा 5रीने नन्नेने $६ 
काएया तेधी, २१). पूरो थयो जने. भन्ने भुष्ल कु. थहीने सफाई नी ण&२ नी5णी 
जया, जाम २८३२ 5रीने पर्णन अर्यु, 


२५-२७१ जनाहि संयोग मिते. ताज मूढ न शातम्‌ पारवे, 
सभ्य्‌१ मेध्विशान भये ५६ लिन्न डे [1९९१५ सुव; 
श्री २२५ ७५६१ सुने रु मिवे हिन पाय जशान जमावे. 
ते शजमाडि मत. 58य वसे. शिव काय सुणी [नत थवे. 


जाम श्री समयसारनी (श्रीमहुम१८६६६६२।्य६१५शीत श्री समयसार 
परमागमनी ) श्रीमद खमृतयंद्रायार्यष्रवाविरयित. जात्मण्या[ते. नामनी. टीञ्जम ७१- 
२१२४५नो १३५५ पडेलो जं समाप्त थयो. 


Ns 


३० 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


पापापापापिपरिपापापापराापाप्राफापाफ्ाफाफिफा 


पी -२- पी 
पा अर्ता-&र्भ २७२ पा 
पी पी 


EE EE सम फंस सफ के 
अथ जीवाजीवावेव कर्तृकर्मवेषेण प्रविशत:। 


( मन्दाक्रान्ता ) 
एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी 
इत्याज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम्‌। 
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दात्तमत्यन्तधीरं 
साक्षात्कुर्वन्निरुपधिपृथर्द्रव्यनिर्भासि विश्वम्‌।। ४६ ।। 


अर्ताउर्मविष्मावने, भेटी शानमय कीय, 
5र्म नाशी. शिवमा वसे, नमु तड, म६ भोय. 


प्रथम टी 95७२ उडे छै $ “दुवै १५-४५ ४४ २५ पर्ताश््भन। पेशे प्रवेश. उरे 
छे. केम भे पुरुषो भाडोभमांडे जेऊ जे स्वार उरी नृत्यना। जणाआमा प्रवेश 5२ तेम 
२४५-२५०७५ भन्ने २५ 5त5म्‌नी. २५१२ परी प्रवेश 5२ छे गेम सङै टीरः ९७२ 
पर्या छे. 


इवे प्रथम, ते स्वांगने शान यथार्थ काशी वे छे ते शानना मड़िमानु 5०4 उडे 
छे:- 


श्लो.र्थ:- '[ इह | शा. धोश्मा [ अहम्‌ चिद्‌ ] डु यैतन्यस्व३५ जात्मा तो. 
[ एक: कर्ता | जे5 3र्ता & अने. [ अमी कोपादयः | २ ओ.५॥६ भावी [मे कर्म | मारा. 
इर्भ 8? [इति अज्ञानां कर्तृकर्मप्रवृत्तिम्‌ | जेवी, जशानीजोने के उ्त.पर्मनी, प्रवात्त छे 
तेने. [ अभितः शमयत्‌ ] नधी. तरश्थी शमापती (-म25ती. ) [ ज्ञानज्योतिः | थनश्योति 
[ स्फुरति | २६२.५म।न थाय छे. ठेवी. & ते. शानश्योति ? [ परम-उदात्तम्‌ | % परम 
6६. छै यर्थात्‌ त्रेछने जाधीन नधी, | अत्यन्तधीरं | * जत्यंत धीर छे अर्थात्‌ 9४8 
५5२ २६५३५ नधी, अने. | निरुपधि-पृथग्द्रव्य-निर्भासि | ५२नी. सब्य विन ® 
शुं द्रव्योने, प्रक्षशवाजी, भयो २५०५ डीवाथी | विश्वम्‌ साक्षात्‌ कुर्वत्‌ | १ समस्त 
धो॥धो5ने साक्षात 5२ छै-प्रत्यक्ष थे छे. 
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जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि। 
अण्णाणी ताव दु सो कोहादिसु वट्टदे जीवो।। ६९ ।। 
कोहादिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि। 
जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सव्वदरिसीहिं।। ७० ।। 


यावन्न वेत्ति विशेषान्तरं त्वात्मास्रवयोर्द्वयोरपि । 
अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्तते जीवः।। ६९ ।। 
क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः सञ्चयो भवति। 
जीवस्यैवं बन्धो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः।। ७० ।। 


यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसम्बन्धयोरात्मज्ञानयोरविशेषाद्रेदम 
पश्यन्नविशङ्कमात्म 


वावार्थ:-जावोी, शानस्व३५ सात्मा छै ते, परद्रव्य तथा परवावोना 
5५२३५ जशानने ६२ 5रीने, पोते ५५९ पमन धाय छे. ४६. 


इये, कयां सुधी जा छव जोखवचा जने. जात्माना विशेषने (तशवतने ) आए 
गि त्या. सुधी ते. जशानी रथ्यो थे, जाजवोमा पोते. धीन थतो, 3र्भानी, ५५ 5२ छे 
खेम जथामा 58 &:- 


जात्मा जने. जाजेच तशो कया मे& ७१ काशे नडी, 
डीधपिन। स्थिति त्यालजी जशानी जेवा वनी. ६८. 
७७१ पूर्तत ओधाहिभमा संयय 5२भनो थाय छे, 

२३ २१६ थे रीति नधन 58 छै छवने. ७0. 


णथार्थ :- [ जीवः] ७4 [ यावत्‌ | कय सुधी. [ आत्मास्रवयोः द्वयोः अपि तु ] 
खत्म जने न।३१-े नन्नेन। | विशेषान्तरं | तक्षकत जने. 'भेघ्ने [ न वेत्ति] कतो. 
गंधी. [ तावत्‌ | त्य सुधी. [सः ] ते [ अज्ञानी | जशानी रह्यो. 4.5 [ क्रोधादिषु | 
३ ६।[६5 जाश्रवोमा | वर्तते | ५५य. छ); | क्रोधादिषु | ।(६५"। | वर्तमानस्य तस्य | 
वर्तत तेने [ कर्मणः | ऽर्भुनो. [ सञ्चयः | संथय | भवति | धाय छे. [ खलुं | ५२५२ 
[ एवं | भ रीत [ जीवस्य | छवने [ बन्धः ] उर्मानी. ५६ [ सवदर्शिभिः | २4शह्टेयोजे 
[ भणितः | श्ष्यो छे. 


टी :-कॅम जा सात्मा, केमने ताहात्म्यसिद्व संबंध छे जेवा, जात्मा गने. 
शानभां विशेष ( तज्ञवत, शुद्ध क्षक्षण, ) नडि डोवाथी तेभनी, १६ ( ९६५७ ) 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १३१ 


तया ज्ञाने वर्तते, तत्र वर्तमानश्च ज्ञानक्रियाया: स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वा- 
ज्जानाति, तथा संयोगसिद्धसम्बन्धयोरप्यात्मक्रोधाद्यास्रवयोः स्वयमज्ञानेन 
विशेषमजानन्‌ यावद्वेदं न पश्यति तावदशङ्कमात्मतया क्रोधादौ वर्तते, तत्र वर्तमानश्च 
क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेऽपि स्वभावभूतत्वा-ध्यासात्क्रुध्यति रज्यते 
मुह्यति चेति। तदत्र योऽयमात्मा स्वयमज्ञानभवने 
ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता; यत्तु 
ज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनान्तरुत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि 
तत्कर्म। एवमियमनादिरज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिः। एवमस्यात्मनः 
स्वयमज्ञानात्कर्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य तमेव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणामं 
निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिणममानं पौद्गलिकं कर्म सञ्चयमुपयाति। एवं 
जीवपुद्लयोः परस्परावगाहलक्षणसम्बन्धात्मा बन्धः सिध्येत स 
चानेकात्मकैकसन्तानत्वेन 


नाडि हणतो. थ्‌, [न:श५ रीति शानमा पोत पणे पर्त छे, जने. त्यां (शानमा पोतापछे ) 
पर्ततो ते, शानड़िय। स्वलावलूत डोवाने दीधे निषेधवामां जाची नथी माटे, गाए &- 
७१३५ परिशमे छे, तेवी. रीति कया सुधी जा. जाता, कमन. संयोगसिद्ध संगंघ छे 
जेवा, जाता जने. धा जाखवोमा १७, पोताना जशानत्माचने लीचे, विशेष नाडि 
काएतो. थी. तेमनी, मे& घेणती. नधी, त्यां सुधी, [न:श५ रीति ओधहिमां पोतापणे पत छे, 
खने. त्या. (त्रेधाह्विमा पोत पणे) वर्ततो. ते, कोडे थाहि जिया परमावणभूत डोवाथी, 
[निषेधवामा जावी. छे तोपए ते. स्वमावत्मूत श्ेपानी तेने. जध्यास डोवाथी, ज्रेधउप 
परिएमे छै, २२३५ ५रिएमे छे, मोड३५ परिणमे 8. इये जडी, १ जा साल) पोताना 
जशानत्मावने धीपे, 'शानत्मवनमा), के सडक 8६सीन (शाताहष्टामाज) सवस्था तेनो 
त्या ऽरीने जथाचनत्मवचव्यापार३प जर्थात 34६५२३५ प्रपर्ततो प्रतिममासे & ते 
इत छे; जने. शानभवनव्याप२३५ प्रवर्तनथी कु, के ियमाएपछे सतरशमा 5त्पन्न 
थत प्रतिमासे छे, जेवा. 94६5 ते, (ते शर्ताना ) उर्म छे. जा प्रमा जनाहि णनी 
जशानथी थये. जा ( जात्मानी, ) 3र्ताअर्मनी प्रवृत्ति छे. जे रीति पोताना जशानने. 
दीधे उर्ता्र्मतमाव प जीधाहिमा वर्तता जा जात्माने, ते ४ ओधाहिनी प्रपृत्ति३५ 
प्रिशामने निमित्तम> 5रीने पोते पोताना भावथी ४ परिष्मतु पोहजति£ 5 २५६ 
थाय. छै. जा रीति छव जने. पुद/वनो, परस्पर २१२३ करु कक्षण छे जेवा. सेभघउप 
५६ सिद्ध थाय छे. नेश्नल; हेवा. छत. ( जना) नेऽ प्रवाड्पऐ, हेवाधी, 


१. भवन = थपु ते; परिणमवु ते; परिशम्‌न. 
२. यमा, = उरातु श्रेय ते 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


१३२ सम4२।२ [ “५2.६६५६ - 


निरस्तेतरेतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तम्‌। 
कदाऽस्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तर्निवृत्तिरिति चेत्‌- 


जड्या इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव। 
णादं होदि विसेसंतरं तु तझया ण बंधो से।। ७१ ।। 


यदानेन जीवेनात्मनः आस्रवाणां च तथैव। 
ज्ञातं भवति विशेषान्तरं तु तदा न बन्धस्तस्य।। ७१ ।। 


इहं किल स्वभावमा ' वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः। तेन ज्ञानस्य भवनं 


कृभांथी छतरेतरात्रय धेष हुए थयो छे येपो ते ५६, ऽर्ता5र्भुनी प्रपृत्तिचुं निमित के 
जशान तेनु निमित छे. 


वावार्थ:-जण, जात्मा, केम पोताना शानस्वत्मावडप प९िशमे छे तेम कयां 
सुधी श्ध३५ ५७ परिणमे छे, शानमा जने. डीधाहिमां मे& आणतो नधी, त्या सुधी. 
तेने. अर्ताअर्मनी, प्रवृत्ति छे; ओवह३५ परिशमतो ते पोते. 5 छे जने [६ तेगु 5५. 
छे. वणी, जनाहि जशानथी, तो. प्त. भनी. प्रवृत्ति छे, 3र्ता4र्मनी, प्रवृत्तिथी, ५५ छे अने. 
ते. धना, नि्ित्तथी, मशान छे; जे प्रमाऐ जनाहि संतान ( प्रवाढ ) छे, मोटे तेमा 
छतरेतर-जाश्रय घोष ५७ यापतो नथी. 


२ रीति क्या, सुधी, जात्मा त्रेधा [टे 35र्मनी, 5र्ता थछ परिशमे छे त्या सुधी 
श्र्ताश्र्भनी प्रपुत्ति छै सने त्या सुधी, उमनो, ५६ धाय छे. 


&वे. पूछे छे हे शा. प्ताडमनी, प्रवृत्तिची, २०५ ञ्यारे धाय 8? तेनो. 8२ उडे 
छ:- 


जा. ७१ क्यारे जायवोनु तेम निक जात्मा तएु, 
काठे विशेषातर, तहा बंधन नही तेने. थतु. ७१. 


२थार्थ:- [यदा ] यारे [अनेन जीवेन | २ ७१ [ आत्मनः ] जात्माना 
[तथा एव च] अने. | आस्रवाणां |] आश्रवोना | विशेषान्तरं | ५११५ जने. मेघने. 
| ज्ञातं भवति | ४७, | तदा तु | त्यारे | तस्य | तेने. [ बन्धः न | ५६ थतो नधी. 


टी:-जा कतमा वस्तु छे ते स्वमावमान ४ छे, खने "स्व नुं भवन ते 


२५-०५ छे (सर्थात्‌ पोतानुं हे थवु-परिशमवुं ते स्वभाव छे); माटे निश्चयथी शान 
यवु-परिणभवु ते साल छे जने. त्रेधा [डु थपु-परिषमपु 
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5३।नन१।२म।५। ] पर्ता-उर्म जिर १३३ 


खल्वात्मा , क्रोधादेर्भवनं क्रोधादि:। अथ ज्ञानस्य यद्भवनं तन्न क्रोधादेरपि भवनं, यतो 
यथा ज्ञानभवने ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि; यत्तु क्रोधादेर्भवनं तन्न 
ज्ञानस्यापि भवनं, यतो यथा क्रोधादिभवने क्रोधादयो भवन्तो विभाव्यन्ते न तथा 
ज्ञानमपि। इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुत्वम्‌। 
इत्येवमात्मात्मास्रवयोर्विशेषदर्शनेन यदा भेदं जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा 
कर्तृकर्मप्रवृत्तिर्निवर्तते; तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबन्धोऽपि निवर्तते। तथा 
सति ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोधः सिध्येत्‌ । 


कथं ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोध इति चेत्‌- 


णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च। 
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्तिं कुणदिं जीवो।। ७२ ।। 


ते. जधाष्टि 8. वणी शाननुं ४ थपु-परेषमपु छ ते त्रेधा अणु ५७ थवु-प५रिए/भपुं नधी, 
5२७ डे शानना थवाभा ( -परिशमवामा) केम थान थतुं मालुम ५३ छे तेम १1६5 
पश थता. मालूम पडता. नधी; जने £4हिऽनुं १ थपु-५रिशमवु ते शाननु ५७ थपु- 
परिशभवुं नथी, आरए, $ ॥ाहिऽन। धवामा (-परिशमवामा) केम त्रेधा थता 
भालुम प छे तेम शान पए थतु भाधुम पडतु नथी. जा रीति जात्माने जने £६।[६5ने. 
[नश्चयथी जेऽवस्तुपणुं नथी. जा. प्रमा गात्मा जने. जासवोनो विशेष (-तञावत) 
डेणवाथी कयारे जा यात तेमनो, मे& (लिन्नता) काडे छे तारे था जात्माने 
जनाहि डोवा छत. पश जशानथी पन्त थयेल्षी जेपी (परम) ऽर्ता5र्भूनी. प्रवृत्ति 
[निवृत्त थाय. छे; तेनी. निवृत्ति थत. जशानना निमिते. थतो. पोज ७5 द्रव्यपर्मनी, ५६ 
पश निवृत थाय छे. जेम थता, शाणमानधी, क नधनो निरोध सिद्ध थाय छे. 


'ावार्थ:-प्रेघा[85 जने. शान गुठी शु वस्तुजो छे; शनभ प्रेघ[85 नधी, 
ञी१॥६5म शान गंधी, जादु तेमनु मिशन थाय त्यारे तेमना गेऊप७॥3५ जशान मटे 
जने. जशान मटेवाथी उर्मनो, लघ पश न थाय, जा रीति शानथी क॑ नधनो. निरोध थाय 
छे. 

&वे. पूछे छे $ शानमाप्र्थ क॑ नधनो. निरोध 55 रीते. छ? तेनो. 60२ उ छे: 


सशुयिपशु, विपरीतता थे जोखवोना कीने, 
वणी काशीने ६:५७२एो, जेथी [निवर्तन ७१ 5२. ७२. 
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१३४ समयसा२ (भवन श्री 5६5६- 


ज्ञात्वा आस्रवाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च। 
दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृतिं करोति जीव:।। ७२ ।। 


जले जम्बालवत्कलुषत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचयः खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु 
नित्यमेवातिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनोपलम्भकत्वादत्यन्तं शुचिरेव। जडस्वभावत्वे सति 
परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे 
सति स्वयं चेतकत्वादनन्यस्वभाव एव। आकुलत्वोत्पादकत्वाहुःखस्य कारणानि 
खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु 
नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावेनाकार्यकारणत्वाहुःखस्याकारणमेव। इत्येवं विशेषदर्शनेन 
यदैवायमात्मात्मास्रवयोर्भेदं जानाति तदैव क्रोधादिभ्य आस्रवेभ्यो निवर्तते, 
तेभ्योऽनिवर्तमानस्य पारमार्थिकतद्वेदज्ञानासिद्धेः। ततः 
क्रोधाद्यास्रवनिवृत्त्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बन्ध- 


२।।्थः- [ आस्रवाणाम्‌ |] २॥श्भयोनुं [ अशुचित्वं च| २शुयिपएुं शने. 
[ विपरीतभावं च | [५२५९ | च | तथा. | दुःखस्य कारणानि इति | तशी. ६:५५ 
5२७. छै शेम | ज्ञात्वा ] शशीने. | जीवः | ४५ [ ततः निवृत्तिं | तेमनाथी [नित्त 
[ करोति ] 5२ ४. 


टी 8:-कणम| शेवाण छे ते. मण छे-मेल छे; ते शेवाणनी, मा$5 गाञ्रवो मणपछऐे- 
मेप जनुभवाता डोवाथी जशुयि छै (-जपविन छै); जने. भगवान खात्मा तो. 
सहाय सतिनिर्मण येतन्यमानस्वताचपणे, शाय डोवाथी, जत्यत शुयि ४ छे (-पविज 
हु छे; ७%%५० ४ छे). जासवोने भउस्वभापपछु डोवाथी तेजी, नीका वडे 
शखवायोज्य छे (-9रए। डे है ९३ बोय ते पोताने तथा परने शाएतुं नथी, तेने. नीको 
ह भे छे-) माटे तेसो यैतन्यथी जन्य स्वमाववाणा छे; जने. भगवान सात्मा तो, 
पोताने साय. विशानधनस्पभावषपणु छोवाथी, पोते. ४ येत5 (-शाता ) छे (-पोताने 
जने. परने काणे. छे-) माटे यैतन्यथी जनन्य स्पमाववाणी ४ छे ( जर्थात्‌ यैतन्यथी, 
जन्य स्वप्माववाणो, नथी). जाञ्वो जाउणताना 6५९१-२ दोवाथी मना श्ररणो, 
छे; जने. भगवान जाता तो, सहाय निराहुणता-स्वभाषने दीधे नुं अर्य तेम ४ 
रनु 9२७ चडि डोवाथी, हुःणनु जशल्ररए ४ छे (अर्थात हुःणनुं 5२९ नथी). शा. 
प्रमाऐ, विशेष (-तझावत) हणीने श्यारे जा जात्मा, जात्मा जने. माजवोनो. मे& काणे. 
छे ते ४ वणते ओधाहि जाखवोधी, निवृत्त थाय छे, 5२७ डे तेमनाथी के निपर्ततो न 
श्रेय तेने जात्मा जने. जासवीना पारमार्थि$ ( सार्‍या.) मेध्शाननी सिद्धि ४ थ नधी. 
माटे ठ्रीधा[5 जाख्वोथी निवृत्ति साथे के जविनामभावी, छै जेवा. शानभागथी, ४, 
जशानथी थतो १ पौ६०७५ 3र्भनी 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १३५ 
निरोधः सिध्येत्‌। 


किञ्च यदिदमात्मास्रवयोर्भेदज्ञानं तत्किमज्ञानं किं वा ज्ञानम्‌? यद्यज्ञानं तदा 
तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः। ज्ञानं चेत्‌ किमास्रवेषु प्रवृत्तं किं वास्रवेभ्यो निवृत्तम्‌? 
आस्रवेषु प्रवृत्तं चेत्तदापि तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः। आस्रवेभ्यो निवृत्तं चेत्तर्हि कथं 
न ज्ञानादेव बन्धनिरोधः। इति निरस्तोऽज्ञानांश क्रियानयः। 
यत्त्वात्मास्रवयोर्भेदज्ञानमपि नास्रवेभ्यो निवृत्तं भवति तज्ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानांशो 
ज्ञाननयोऽपि निरस्तः। 


५६ तेनो [निरोध धाय छे. 


वणी, ४ जा. जात्मा जने. जाखवोरु भेध्शान छे ते जशान छे शान 8? को. 
जशान 8 तो चाला जने. जायवोना जपमेध्शानथी तेनी. 55 विशेषता न थेछी, जने. 
ळे. थान छे तो (ते. शान) जाखवोमा प्रवर्त छे डे तेमनाथी [निवर्त्य छे? शे. जाञ्चवोभां 
प्रवर्त छे तोपश जाता जने. जोखवोना जप्ेध्शानथी तिनी. आती विशेषता न थछी, जने. 
हे. जायवोीथी [नवर्त्यु छै तो शानथी ४ नंधनो निरोध सिद्ध थयो उम न अडेवाय ? 
(सिद्व थयो ४ उड़ेवाय, ) जाम सिद्ध थवाथी जशाननो जश जेवा जियानयनुं मंडन 
थर्यु. वणी, के जाता जने. जोखवोरु मेध्शान छे ते पए को सासवोथी निवृत्त न डेय 
तो ते शान ९४ नथी जेम सिद्ध थवाथी शाननो जश सेवा (खेत्रत ) शाननयनुं पछ 
णंउन थयु, 


भावार्थ:-जाबवो जशुयि छे, ४५ छे, हुणना 5२ छे जने. जात्मा पूवि 
छे, गाता. छे, सुणस्व३५ छे. गे रीति बक्षणत्मेध्यी, भन्नेने लिन्न काशीने. जाजवोथी. 
खात निवृत्त थाय छे सने तेणे. 3र्मनी, भे थतो. नधी, जात्मा, जने जाक्रवोीनो मे 
काया, छता. की जाता सासवोथी [निवृत्त न॑ थाय तो. ते शान ४ नथी, शान % छे. 
जडी 9४ प्रश्न 5२ 3 जविरत सभ्यऽ्हष्टिने मिथ्यात्य लने जनंतानुषंधी प्रश्चतजोनो तो. 
रास्व नथी थती, ५७ सन्य प्रश्रतयोनो तो गाव थछने भंध थाय छे; तेने. शाची. 
उडेवो. $ जशानी ? तेनु समाधाना:-सम्यज्हष्टे ४५ शानी ४ छे 9२९ ऽ ते 
जलिप्रायपूर्व ना, जायवोीथी निवर्त्यो छै. तेने प्रश्रतियोयो है न्च तथा गंध थाय छे 
ते जल्मिप्रायपूर्व७ नथी, सम्यण्दृष्टि थया पछी परद्रव्पना स्वामित्वनी, अभाव छे; भाटे, 
कया सुधी तेने. यारिनमोड्नी, उध६य छे त्या सुधी, तेना. 5६५ जनुसार फे २।२५-१६, 
थाय. छे तेनु स्वाभीपएुं तेने. नधी, सलिप्रायमो तो ते. जासप-णंधथी सर्वथा निवृत. 
थ५। १ 6०७9 छै. तेथी ते शान % छे. 


शानीने भघ थतो नधी, तेम उल्यु छे तेनु आरए जा प्रमाणे, &:-मिथ्यात्वस॑नंधी 
मृधे ह ४ जनंत संसारनु 9२0 छे ते ४ नडी प्रधानपणे, विवक्षित 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


१३६ सभयस।२ (भ०१।न श्री 5६5६- 


( मालिनी ) 
परपरिणतिमुज्झत्‌ खण्डयद्वेदवादा- 
निदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुचै: । 
ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्तै- 
रिह भवति कथं वा पौद्वलः कर्मबन्ध:।। ४७ ।। 


(-५३१। घारेतो ) छे. जविरति साथी नंच धाय छे ते २८५ स्थिति-जनुायवाणो. 
छे, दीर्ध संसारनु 5२९. नथी; तेथी ते प्रधान, शएपाम जाव्या, नथी. भथवा तो. शा. 
प्रभारी ५२७, &ेः-शान गंधनु 5२९ नथी. कया सुधी. शानभां मिथ्यात्यनी, 8६य. डतो 
त्या. सुधी ते. जशान श्डेवातु इतु जने. मिथ्यात्व गया पछी जशान नधी, शान % छे. 
तेमा ४ अंछ यारिनमोड संणंधी, विर छे तेनो. स्वामी शानी नथी तिथी शानीने ५६ 
नथी; 9२७. डे 4२ $ १ ५१३५ छे जने. भधनु 9२0 छे, ते तो. न॑धनी. ५०भ।| छे, 
शाननी, पडितभा नधी, जा. जर्थना समर्थन३५ उथन जाणण कता. गाथाजोमां जावशे. 


जडी 5०५३५ 9०4 5 &:- 


“लो. 4:- | परपरिणतिम्‌ उज्झत्‌ ] ५२परिशतिने छो&तु, [ भेदवादान्‌ 
खण्डयत्‌ | "मेघना, श्र्धनोने तोरी पउतु, | इदम्‌ अखण्डम्‌ उच्चण्डम्‌ ज्ञानम्‌ | जा २१५५ 
खने जत्यंत यं& शान [ उच्चैः उदितम्‌ | प्रत्यक्ष 3६५ पार्म्यु छ, [ ननु | २३! | इह | 
२१।५। शनभ [ कर्तृकर्मप्रवृतेः | ( परद्रव्यनां ) 5र्ताअर्भमनी, 1५५त्तिनो. [ कथम्‌ अवकाश: | 
२१५१५ डेम डोछ श? | वा | तथा. [ पौद्गलः कर्मबन्धः | ५६२९५5 5र्म५६ ५७ [ कथं 
भवति ] प्रेम छ श? (न. % ढेछ शठे. ) 

(शेयोन। निमित्तथी तथा क्षयोपशभना विशेषथी शानमा फे जने “५३५ 
जाओरो प्रतिमासमा जावता डता तेमनाथी, २डित शानमा>) जा॥२ डवे जनुष्मवर्भां 
जाव्यों तिथी “'जणं३? जेवु विशेषए शानने जाप्यु छ. भतिशान नाहि है जने "मेघे 
उडेवाता डता तेमने ६२ 5२0तुं 6६4 पाम्यु छे तेथी * मिहना प्र्थनीने तोरी ५५? जेभ 
5ल्यु 8. परना निमिते २२६३५ परिणमतु बतुं ते परिणातेने छोडतु 6६4 पाम्यु छे 
तेथी 'परपरिषतिने छोडतु ? जेम ऽद्य छ. परना निमितथी २६३५ ५९शमतुं नथी, 
नणवान छे तेथी * जत्यत प्‌ऽ? ऽह्युं छे.) 


भावार्थ:-र्मणघ तो. जशानथी थये्वी ऽर्ता्म्‌नी. प्रवृत्तिथी डतो. डवे कयारे 


मेहमावने जने परप रे तिने हुए उरी. २५५२ शान ५२८ थयु त्यारे १६३५ 5२५नी. 
प्रवृत्ति मटी; तो. पछी डवे लघ शा. माटे हेय? अर्थात्‌ न श्रेय. ४७. 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १३७ 


केन विधिनायमास्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत्‌- 


अहमेक्को खलु सुद्धो णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो। 
तम्हि ठिदो तचितो सव्वे एदे खयं णेमि।। ७३ ।। 


अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः। 
तस्मिन्‌ स्थितस्तचित्तः सर्वानेतान्‌ क्षयं नयामि।। ७३ ।। 


अहमयमात्मा प््रत्यक्षमक्षुण्णमनन्तं चिन्मात्रं ज्योतिरनाद्यनन्तनित्यो-दित- 
विज्ञानघनस्वभावभावत्वादेकः, सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानु- 
भूतिमात्रत्वाच्छुद्धः, पुद्नलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्य॒ स्वामित्वेन 
नित्यमेवापरिणमनान्निर्ममतः , चिन्मात्रस्य महसो वस्तुस्वभावत एव सामान्यविशेषाभ्यां 
सकलत्वात्‌ ज्ञानदर्शनसमग्रः, गगनादिवत्पारमार्थिको वस्तुविशेषोऽस्मि। 
तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्य- 


इये पूछे 8 डे 56 विधिथी ( -रीत्थी ) जा साला जास्रवोथी, [नवर्त छे? तेना. 
6२३५ धा, 5 &:- 


छ भेऽ, शुद्ध, भभत्वडीन ड, थानर्शनपू छ; 
जेम रही स्थित, तीन जेमा, शीघ्र जा सो क्षय 5३. 93. 


जाथार्थ:-शानी. वियारे छे 9: [ खलु ] निश्चयथी. [ अहम्‌ ] डु [ एकः | २५ छुँ, 
| शुद्धः | शुद्ध &, | निर्ममतः | भ१९।२३ित. छु, | ज्ञानदर्शनसमग्रः | श।न६र्शनथी, पूर्ण छुँ; 
| तस्मिन्‌ स्थितः | ते. २५०॥५१। रडेतो, [ तचित्तः ] तेभ (-ते. येतन्य-जनुभवमभां ) 
दीन थती (डु) [एतान्‌ ] २॥ [सर्वान्‌ ] ।िऽ सर्व जायवोने [क्षयं] क्षय 
[ नयामि ] ५१४ छु. 


टीऊ:-& जा गजात्मा-प्रत्यक्ष शण जनंत थिन्माज क्योति-जनाहि-जनंत 
नित्य-3६१५३५ विशानधनस्वलावतावपणाने दीधे भेऽ छु; (ता, ४म, 5२७, संप्रधन, 
रसपान जने. नवि५२७२१३प्‌ ) सर्व अरजेचा. समूडनी प्रङड्रियाथी पार ठीतरेची ४ 
निर्मण जनुभूत, ते. जरुभूतेमानपणाने, धीवे. शुद्ध छ; ५६०९५ भ्यु स्वामी छे भेषु 
है. क्रेधाह्ित्मावोनु, विश्व३पपशु, ( जने53५५७ ) तेना. स्वामीपणे पोते. सहाय नहि 
परिएमतो. डेवाथी ममतारडित छु; यिन्मा२ व्योतिनु ( जात्मानुं ), पस्तुस्वनापथी %, 
सामान्य जने विशेष वडे परिपूर्ण पछु ( जाणापशु ) डोवाथी, डु शान६र्शन पढे परिपूर्ण 
छु. -जावी ड जातशाहि द्रव्पनी कॅम पारमार्थि$ पस्तु- 
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१३८ सभयस२. (भ०१।न श्री 5६5६- 


प्रवृत्तिनिवृत्या निश्चलमवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचञ्चल- 
कञ्जोलनिरो धेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्कुवमानानेतान्‌ भावानखिलानेव 
क्षपयामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंगृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्त इव 
झगित्येवोद्वान्तसमस्तविकल्पोऽकल्पितमचलितममलमात्मा-नमालम्बमानो 
विज्ञानघनभूतः खल्वयमात्मास्रवेभ्यो निवर्तते। 


कथं ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः समकालत्वमिति चेत्‌- 


जीवणिबद्धा एदे अधुव अणिचा तहा असरणा य। 


दुक्खा दुक्खफल त्ति य णादूण णिवत्तदे तेहिं।। ७४ ।। 
जीवनिबद्धा एते अध्रुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च। 
दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः।। ७४ ।। 


विशेष छ. तिथी डवे डे समस्त ५२५१्पृत्तिथी [निवृत्ति पढे जा ४ जात्मस्वतावमा 
[नश्च २डेतो 49, समस्त परद्रव्पना [िमित्तथी विशेष३५ येतनभां धता. % ययण 
६८७८ तेमना निरोध पढे जाने ४ (जा येतन्यस्व३पने ४) सनुभपतो थ, 
पीताना जशान पढे जात्मामा उत्पन्न थता फें जा. त्रेधा नाप ते सर्वने क्षय 5३ 
छु-थेम सालमा) निश्चय 5रीने, धशा वणतथी, १536 % ५१७ तेने. केणे. छोरी हीधु 
छै जेवा. समुद्र वमणचनी, केम कोणे. सर्व ि५८पोने ४४ वमी. नाण्या छे जेपी, 
निर्विऽ<प, जयथलवित निर्म जात्माने जवदनतो, विशानधन थयो थी, जा. जात्मा 
जजञवोथी, निवर्त छे. 


वावार्थ:-शुद्नयथी, शानीजे जात्मानो जेवो निश्चय ऽर्यो डे “डु २५ छुँ, शुद्ध 
छुँ, परद्रव्य प्रत्ये मभतारडित छु, गानद्र्शनधी, पूर्ण वस्तु ६७. क्यारे ते. शाती, साला 
रवा पोताना स्वउंपमा रेतो. थे तेना ४ जनुभव३५ थाय त्यारे 9१६5 जायवो, 
क्षय पामे. छै. केम समुद्र वमणे घए। अणथी पढने ५5३ राण्यु होय ५७ पछी 
भ्यारे वमण शमे त्यारे ते पडाशने छोर हे छे, तेम साला विडव्पोना पमणने 
शमावषतो थे, जाखवोचे 82 ६ छे. 


इये पूछे छे ४ शान थवानो, जने. जायवोनी [निपृत्तिनोी, २१५० (२५ 90) 
55 रीत छै? तेन. 30२३५ 3॥4. 58 &:- 


जा सर्व छ्वनिषद्ध, ज६१, शरशडीन, जनित्य छे, 
खे ६:५, ६ण5ण काशीने जेनाथी ७१ पाछी १०. ७४. 


२थार्थ:- [ एते | शा. २॥अ्यो. [ जीवनिबद्धा: | श्वनी साथै निणद्ध छे, 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १३८ 
जतुपादपवद्वध्यघातकस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धाः , खल्वास्रवाः, न 

पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभावाज्जीव एव। अपस्माररयवद्वर्धमानहीयमानत्वादध्रुवाः 

खल्वास्रवाः , धुवश्चिन्मात्रो जीव एव। शीतदाहज्वरावेशवत्‌ 


क्रमेणोज्जूम्भमाणत्वादनित्या: खल्वास्रवाः, नित्यो विज्ञानघनस्वभावो जीव एव। 
बीजनिर्मोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मर- संस्कारवत्त्रातुमशक्यत्वादशरणाः खल्वास्रवा: , 
सशरण: स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिर्जीव एव। नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाहुःखानि 
खल्वास्रवाः, अदुःखं नित्यमेवानाकुलस्वभावो जीव एव। आयत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य 
पुद्रलपरिणामस्य हेतुत्वाहुःखफलाःखल्वास्रवाः, अदुःखफलः सकलस्यापि 
पुद्रलपरिणामस्याहेतुत्वाज्जीव एव। इति विकल्पानन्तरमेव शिथिलित- 


[ अध्रुवा: | २१४५ छे, [ अनित्याः | शानेत्य & [तथा च] तेभ ४ [ अशरणाः | 
२१२७४. छे, [च] वणी. तेसो [ दुःखानि | ६:०३५ छे, [ दुःखफलाः | ६:७५ ४ श्रेभनु 
$० छे जेवा. 8, - | इति ज्ञात्वा | भेषु ॥शीने. शनी. | तेभ्यः | तेमनाथी | निवर्तते | 
[नत्त 5२ छे. 


टी 9:-वृक्ष जने बाणनी केम वध्य-घातश्र्स्वभापपछु डोचाथी शाश्रवो. शव 
साथे गंवायेता छे; परतु जविरुद्धस्वभाषपणञानो जमाव डोवाथी तेरो शव ४ नधी. 
(क्षाणना निमित्तथी पीपण जाहि वृक्षनो, नाश थाय छे. बाण ११५ स्थात्‌ ३२२ छे 
सने. वृक्ष वध्य जर्थात्‌ इशावायोज्य छे. जा रीत काण सने पृक्षनी २१०१ 
से5नीकाथी विरुद्ध छे माटे बाण वृक्ष साथै माज भघायेती क छे; बाण पोते वृक्ष नथी. 
तेवी, रीत जावो. घात छे सने साला पध्य छे. जाम विरुद्ध स्वमावो. दषेवाधी. 
जास्रवो, पोते छव नधी, ) साश्रवो वाहना वेगनी, केम पधता-घटता डोवाथी २६५ छे; 
थैतन्यम॥२ छव ४ प्रुव छै. जाजवो. शीतदा$कवरना जावेशनी फेम जनुऊमे उत्पन्न 
थत. डोवाथी, नित्य छे; विशानधन देनी, स्वत्माच छे जेवा. छव ४ नित्य छै. ३" 
श्रमसेवनम। वीर्य छूटी काय ते क्षणे % हार. आमनो सस्ञार नाश पामी. काय छे, 
श्रेछ्थी रो राणी, शतो. नधी, तेम 3र्भाध्य छूटी. शाय ते. क्षणे ४ जाजवी. नाश पामी 
क्राय छे, रोडी राणी श्त नथी, माटे तशो सशरए छे; जापोजाप ( पोताथी क) 
रक्षित. गेवो. सडक यित्शजित३५ २४५ ४ शरएसडित छे. २२१) सहाय जाडुण 
स्वभाववाणा शेपाथी हुःण३५ छे; संय. निराडुण स्वनाववाणी शव ४ जहुःण३प 
स्थात्‌ सुण३५ छे. जायवी जागामी णमा जाडुणताने 6त्पन्न 5२२ खेचा 
पुदरकपरिशामना, डेतु डोवाथी ६:ण$ण2५ छे (यर्थात्‌ हण Yेमनुं इण छे सेप छे); 
७५ १ समस्त पुदरलपरिणामनी, जडेतु डोवाथी जहःणइण छै (अर्थात ६५३५३५ 
नथी ).->जाम जास्रवोनु जने छवनु मेहशान थतां पेत ४ कनामा 3र्मवि५ा५ (शिथिल 
थ४ गयो छे जेवी. ते. जात्मा, श्थ्यन६ १॥६०ा नी. 
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१४0 सभयस२. (+०१न शी 5६5६- 


कर्मविपाको विघटितघनौघघटनो दिगाभोग इव निरर्गलप्रसर: सहजविजूम्भमाण- 
चिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा तथास्रवेभ्यो निवर्तते, यथा 
यथास्रवेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति। 
तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत्सम्यगास्रवेभ्यो निवर्तते, तावदास्रवेभ्यश्च निवर्तते 
यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः समकालत्वम्‌। 


रयन शमा जडित थर्छ २४ छे जेवा. हिशाना विस्तारनी केम जमर्या६ फेनो विस्तार 
(३८५) छे अवो, सडकपशे विश्नस पामती थित्शडित पढे केम फेम विशानधन- 
स्वभाव थतो काय छे तेम तेम साद्रयोथी निवृत्त थतो शाय छे, सने फेम फेम 
जायवोधी निवृत्त थतो काय छै तेम तेम विशानधनस्पभाव थतो. काय छे; तेटथो, 
विश्ञ।न॥न२१म।॥ थाय छे भ्टलो समभ्य$ 992२ शाञ्रयोथी [नवर्त छे. जने. तेटक्षो 
जायवोधी [११५ छे १८८) सम्य$ ५२ विश्नबनस्वलमाव थाय छे. जा रीति शानने 
सने. सासवोती निपृत्तिने २१५१५९ छे. 


वावार्थ:-जायवोनो जने. जात्मानो 3५२ उल्यो ते रीते ने शत ५, के के 
परे १२८। कोटला जशे. जाता विशानधनस्वत्माच थाय छे ते ते 982 तेटवा। १२९ 
जशे. ते पोथी [निवर्त छे. श्यारे संपूर्ण विशानपधनस्वत्माव धाय छै त्यारे समस्त 
सासवोथी निवर्त छे. खाम शाणनी, जने. जाक्षवनिवृत्तनो जे5 आण छे. 


जा. जासवी, टेणवारु, जने. सवर थपानु वर्न ]ुणस्थानीनी, पारिपाटीउपे 
तस्पार्थयूषनी टीक नाहि सिद्धातशर्त्रीमा छै त्यांथी १७५. मही. तो सामान्य ५5२४ 
छै तेथी सामान्यपणे. ऽद्यु छे. 


“गाता विधानवनस्वभाव थतो काय छ” २२६ शु? तेनी. 5त२:- खाता 
विशानवनस्वभावष थतो. काय छे शेटे जाता शानमा स्थिर थतो काय छै.' ळ्या, सुधी. 
मिथ्यात्व होय त्य सुधी, शानने-भथे शाननो 0६5 धो. ढोय तोपए-सशान उडेवामा 
जावे छे जने. मिथ्यात्व गया पछी तेने-भथे शाननोी 390७ धोडी, कीय तोपए७-विशान 
उडेवामा जावे छै. रैम कम ते शान अर्थात विधान मतु-६2 धतु-स्थिर थतु कय छे 
तेम तेम जायवोनी निवृत्ति थती काय छे जने. केम केम जासपोनी निवृत्ति थती. आय 
छै तेभ तेम शान (विशन) कामतु-धट थतु-स्थिर थतुं शाय छे, जर्थात्‌ खात्मा 
विशानधनस्वभाव थतो. काय. छे. 


&वे. जो, ४ र्थन 5णश३प तथा. गणना अथननी यूर्यान$३५ व्य उडे 
छै:- 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १४१ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
इत्येवं विरचय्य सम्प्रति परद्रव्यान्निवृत्तिं परां 
स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिध्नुवानः परम्‌। 
अज्ञानोत्थितकर्तुकर्मकलनात्‌ क्लेशान्निवृत्तः स्वयं 
ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्‌।। ४८ ।। 


कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्यत इति चेत्‌- 


कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणामं। 
ण करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी।। ७५ ।। 


कर्मणश्च परिणामं नोकर्मणश्च तथैव परिणामम्‌। 
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी।। ७५ ।। 


*लो.र्थ:- [ इति एवं] थे रीते पुर्वऽधित विधानथी, [ सम्प्रति] डमं ४ 
( २ ४) | परद्रव्यात्‌ | ५२द८थी | परां निवृत्तिं विरचय्य | 6८६४ (२५ ५5२ ) 
[नवत्त £्रीने [| विज्ञानघनस्वभावम्‌ परम्‌ स्वं अभयात्‌ आस्तिध्नुवानः | 
विश्ञ।न॥न२१अ।१३प जेवा. वण पोताना पर नि्भयपे नाइड थतो जर्थात्‌ पोतानो. 
जाश्रय उरतो. (थवा पोताने निःशंऽपहे जास्तित्रयभावषथी स्थिर ऽयतो), 
[ अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात्‌ क्लेशात्‌ | जशानथी, ैत्पन्न थयेदी. 55म्‌नी प्रवूतिणा 
२०य।सथी. थयेल। ऽवेशथी. | निवृत्तः ] निवृत्त थयेक्ो, | स्वयं ज्ञानीभूतः | पोते 
३५२५३५ थयो, 4७, | जगतः साक्षी | श्‍गतनो, साक्षी ( ३।०।५। ), [ पुराणः पुमान्‌ | 
१२७ पुरुष ( सात ) [ इतः चकास्ति | जढीथी, डवे प्रक्षशमान थाय छे. ४८. 


इवे पूछे छ $ गात्मा शाचस4३प अर्थात शाची. थयो जेम 55 रीति जोणणाय ? 
तेनु विल. (८५९ ) 5डो. तेना. 30२३५ जाथ। 5३ छे:- 


परिशाभ 5 तशु जने नोऽर्भनु परिन के 
ते नव 5२ १, मान गाए, ते ४ जात्मा शानी छे. ७५. 


जा थार्थ:- [ यः] % [आत्मा | २८ [ एनम्‌ ] २॥ [ कर्मणः परिणामं च] 
इर्मना परिशाभने | तथा एव च | तेम ४ | नोकर्मणः परिणामं | नो 5 परिशामने. 
[न करोति] 5रतो. नथी. ५२७ [ जानाति] शे. & [सः] त | ज्ञानी] थानी 
[ भवति ] छे. 
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१४२ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


यः खलु मोहरागद्देषसुखदु:खादिरूपेणान्तरुत्छृवमानं कर्मणः परिणामं 
स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दबन्धसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्यादिरूपेण बहिरुत्गवमानं नोकर्मणः 
परिणामं च समस्तमपि परमार्थतः पुद्लपरिणामपुद्लयोरेव घटमृत्तिकयोरिव 
व्याप्यव्यापकभाव सद्भावात्पुद्गलद्रव्येण कत्रा स्वतन्त्रव्यापकेन स्वयं 
व्याप्यमानत्वात्कर्मत्वेन क्रियमाणं पुद्रलपरिणामात्मनोर्घटकुम्भकारयोरिव 
व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कर्तृकर्मत्वासिद्धौ न नाम करोत्यात्मा, किन्तु परमार्थतः 
पुद्रलपरिणामज्ञानपुद्नलयोर्घटकुम्भकारवद्घयाप्य व्यापकभावाभावात्‌ 
कर्तृकर्मत्वासिद्धावात्मपरिणामात्मनोर्घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापक- 
भावसद्भावादात्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतन्त्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्पुद्लपरिणामज्ञानं 
कर्मत्वेन कुर्वन्तमात्मानं जानाति सोऽत्यन्तविविक्तज्ञानीभूतो ज्ञानी स्यात्‌। न चैवं 


टी :-निश्चयधी, मोड, २०, द्वेष, सुण, ६ःण जाहि३उपे जंतरंगमां 6त्पन्न थतु है ऽर्भुनुं 
परिशाम, जने. स्पर्श, रस, ६, वर्ण, १०६, १६, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता २॥६३पे 
७३९२. 5त्पन्न थतु ४ नोऽ्भनुं परिणाम, ते णधुंय पद७५२९शाम छे. परमार्थ, कॅन धडे. 
खने माटीने ४ थाप्ययापडनावचनो (ययाप्यवयापडपणानी,) सद्भाव डोवाथी अर्ताडर्मपशु 
छै तेम पुद्रबपरिशामने सने पुद्रकने ४ वाप्यथापऽलावनो. सद्भाष डीोवाथी 
5१८5५५ छै. ५९०९ स्यतं ५5 डीवाथी पुढलपरिणामनो, ऽता! छै अने. 
पुद्रदपरिशाम्‌ ते. व्याप वहे स्वयं व्यपातु डेवाथी (व्याप्य३५ थतुं डेवाथी ) कभ छे. 
तेथी ५९०९ पढे ऽतः थहीने उमप उरवामा जावतु हैं समस्त अ3र्मनो5र्म३५ 
पुद्कषपरिए।म तेने. ४ साल, पुदरलपरिणामने, जने. जात्माने घट जने. उमारनी केम 
व्याध्यव्याप5मावना जपावने तीघे. प्र्ताडर्मपशानी, जसि।द्वध क्षेवाधी, परमार्थ उरतो. 
नथी, परेतु (मान) पुद्रनपरिशामना शानने ( जात्माना ) ऽर्मपरे उरता. जेवा पोताना 
जात्माने, शा छे, ते यात (3र्मनो5र्मथी ) जत्यंत लिन्न शानस्व३५ थयो थे. शाची. 
छे. (पुदरकपरिशामनु थान जात्मानुं 5र्म 55 रीति छे ते. समळावे छे:-) परमार्थ 
पुढरभपरि0 मना शानने जने. पुद्रबने घट जने. अुमारनी, केम व्याप्यप्याप५९भा।पनी, 
सत्व डोवाथी उ्ताडर्मपशानी, ससिद्धि छ शने केम घडीने, शने माटीने 
व्याप्यव्यापड्वत्मावनी, २६०५ डोवाथी 3र्ताअर्मपशु छै तेम जातापरिणामने जने. जात्माने 
व्याप्यव्यापडत्मावची, सद्भाव शेपाथी उर्ता्र्मपणु छि. जालद्रव्प स्वत पयाप५ डीवाथी 
जात्मपरिणामनी गेटवे 5 पुदलपरिशामना, शाची, कर्ता छै जने. ५६५०५९२ मनु शान 
ते. व्याप पढे स्वयं व्यपातुं डेचाथी ( ययाप्य_प थतु डोवाथी ) शर्म छे. वणी जा रीते. 
(शात. ५६०५५५९्‌शामनुं शान उरे छे तेथी ) जेम ५७ नथी. 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १४३ 


ज्ञातुः पुद्लपरिणामो व्याप्यः, पुद्रलात्मनोर्ज्ञयज्ञायकसम्बन्धव्यवहारमात्रे सत्यपि 
पुद्रलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुर्व्याप्यत्वात्‌। 


( शार्दूलविक्रोडित ) 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि 
व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः। 
इत्युद्दामविवेकघस्मरमहोभारेण भिन्दंस्तमो 
ज्ञानीभूय तदा स एष लसित: कर्तृत्वशून्यः पुमान्‌।। ४९ ।। 


$ ५६१०५२९्‌शाम शाताचुं व्याप्य छे; २९४ ५ पुहुगवने सने खात्माने 
शेयश।य्‌ऽसंनंधनो. य१३।२म्‌ डीव छत. ५२ ५६१७५९ शाम कनु निमित छे भेषु हे 
शान ते ४ शातानु व्याप्य छे. (माटे ते शान क थातानु म छे.) 


&वे. जा. % जर्थना समर्थननु 50५3५ 94 58 &:- 


*लो.5र्थ:- | व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेत्‌ ] ०५०४, तत्स्वडपमां 
९ श्रेय, | अतदात्मनि अपि न एव | जतत्स्व३पभा न॑ ४ श्रेय. अने | व्याप्यव्यापक- 
भावसम्भवम्‌ ऋते | ५५५०।५०।०५. संभव विन। | कर्तृकर्मस्थितिः का | उतश्र्मनी, 
स्थिति ठेवी. ? यर्थात्‌ अर्ता4र्भनी, स्थिति न % श्रेय. [ इति उद्दाम-विवेक-घस्मर- 
महोभारेण ] जावो. ५०५० विवे53५, जने. सर्वने आसीभूत 5२यानो फेनो स्वमाव छे 
जेवी, है शानप्र$श तेना. भारथी | तम: भिन्दन्‌ | जशान-ज१५२ने भितो, | सः एषः 
पुमान्‌ | जा. २।-५। | ज्ञानीभूय | ५१२५.३५ धने, [तदा | ते. ५१ | कर्तृत्वशून्य: 
लसित: | 5र्तृत्वरडित थयेद्ो शोभि छे. 


लवार्थः- सर्व जवस्थाजोमां वयापे ते तो ५5 छे शने ओह भेऽ 
जवस्थाविशेष ते, (ते. यापबनु ) चाप्य छे. जाम डोवाथी द्रव्य तो. व्याप छे भने 
पर्याय वाप्य छे. द्रव्य-पर्याय जपे६३५ ४ छे. के द्रथनो जात्मा, स्व३५ जधवा. सरव 
ते ४ पर्यायनो जात्मा, २१३५ जथवा सत्य. जाम डीन द्रव्य पर्यायभां यापे छे जने. 
पर्याय द्रव्य वडे व्यपाही काय छे. जावु याप्यवयाप5पएछु तत्स्व३पभमां ४ ( जर्थात्‌ 
लिन्न सत्वान पर्थमा ४) श्रेय; जतत्त्व३उपभां ( जर्थात्‌ कमनी सत्ता-सत्त्व 
लिन्न तन्नि छे जेवा. पद्ार्थोमां ) न ४ श्रेय. कयां थाप्ययापडलाव डेय त्यां क 
उर्ता्र्मभाष श्रेय; व्याप्यव्यापमाव विना उर्ताओर्मभभाव न दीय. जादु के आए ते 
पुष्ण॥ने जने. जात्माने 3र्ताअर्म(भाव नधी, जेम काणे. छै. जाम काशत ते शनी. धाय 
छे, 5तउमत्मावथी रडित थाय छे जने शाताद्रष्टा- ४णतनोी साक्षीभूत-थाय छे. ४८. 
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१४४ २मयय२ (भ०१न श्री 5६5६- 


पुद्रलकर्म जानतो जीवस्य सह पुद्वलेन कर्तृकर्मभावः कि भवति किं न 
भवतीति चेत्‌- 


ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलकम्मं अणेयविहं।। ७६ ।। 

नापि परिणमति न गृहात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये। 

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्लकर्मानेकविधम्‌।। ७६ ।। 


यतो यं प्राप्यं विकार्य निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्नलपरिणामं कर्म पुद्गलद्रव्येण 
स्वयमन्तर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृहृता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन 
च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य 
परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न 


इपे पूछे छै $ पुष्२८ मने शाशत जेवा. छ१न ५६१ साधे. 5१5५4 
( घर्ताप्भपणु ) छै $ नथी? तेनो. 65२ 5 8:- 


विधविष पुदणलउडर्भने शनी ४३२ शे (५०, 
परद्रव्यपर्याये न प्रशमे, नव अडे, नव @५%. ७६. 


णाथार्थ:- [ज्ञानी] थानी [ अनेकविधम्‌ | २.5 ५5२ | पुद्वलकर्म | 
पुष्टण६भनि | जानन्‌ अपि | त केवा. छत | खलु | निश्वयथी | परद्रव्यपर्याये | 
परद्रव्यना, पर्यायभा [न अपि परिणमति | परिणमतो. नधी, | न गृह्णाति | तेजे. ५७२ 
परती. नथी अने. [ न उत्पद्यते | ते-३पे 3५%तो नथी. 


टी9:-परप्५, विज्ञर्य अने निर्वर्त्य जेवु, व्याप्यक्षक्षणवार्णु (व्याप्य कनु वक्ष 
छे जेपुं ) पुद्शक्षना परिषामस्प३उप फे उर्म ( ऽर्तानुं आर्य), तेनामां ५६५७९० पोते 
खंतर्पाप५ 4हने, जहि-भध्य-जंतभा, व्यापीने, तेने. अडत, ते-३फ ५९िशभतुं जने. ते- 
उपे @५%तुं थडु, ते पुरव परिशामने, उरे छे; जाम ५६१७ पढे उरवामा जावता 
पु६०बपरिशामने. थानी शाशतो केवा. छता, केम माटी पोते घढामा जंतर्थाप5 थहने, 
जाहि-मध्य-जंतमभा वापीने, धरने अडे छे, ६३३१ परिणम छै जने १७३१ 08५९४ छे 
तेम, शानी पोते. नाह्यस्थित (५११२ रडेल) जेवा परद्रव्पना परिशाममा सतर्याप$ 
थछने, जाहि-भध्य-जंतभां व्यापीने, तेने अडतो. नथी, ते-३पे परिशमतो नथी जने. ते- 
उपे 0४ नथी; माटे, कोडे थानी 
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5३११।२५।५१ ] 5-5 जिर १४५ 


तथोत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्य निर्वरत्य॑ च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं 
कर्माकुर्वाणस्य पुद्दलकर्म जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्वलेन सह न कर्तुकर्मभावः। 


स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्रलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्‌- 


ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं।। ७७ ।। 


प६५७5म्‌ने शाही. छे तोप७, प्राप्य, विर्य जने निर्वत्य भेषु है व्याप्यक्षक्षणवा्णु 
५२५०५२९ शाम२्१३प भ, तेने नॉडि उरता. जेवा. त शानीने ५६२७ साथै 5१5५64 
गंधी. 


भावार्थ:-54 पुहुशलऽमने हाणे. छे तोपण. तेने पुद्दण॥ साथै 3र्ता5र्मपशु 
गंधी. 


सामाच्यपऐ, 3र्तानुं शरम २७ प्रहार, उड्ेवाभा जावे छेननिर्व्त्य, विर्यं शने. 
प्राप्य, ऽत! वडे, हे प्रथम न श्षेय येपु नवीन छ 6त्पन्न श्याम जावे ते ऽप 
निर्वर्त उर्म छे. ऽत! ५४, प्रथम विशन२-डेस्दार 5रीने है आती उरवामा जावे. ते 
उर्तानु विर्य 5र्म छै. 5र्ता, के न॑पु 5त्पच्न उरतो. नथी, तेम % 44२ 5रीने प. उरतो. 
नैथी, माज. फेने प्राप्त उरे छे त उतार प्राप्य 5 छे. 


२४५ प५६०७४5म्‌न. नवीन हपश्ववी शतो. नथी. 5२२ $ येतन 'उने प्रम 
७५१4 श? भाटे ५६५०५5५ छवनु [निर्वर्त्य उर्म नथी. ७५ पृदणतषमां 49२ श्रीने 
तेने. ५६२७5५३पे परिणमावी, शतो. नथी. 9२0. $ येतन %3ने अम परिणमाची, शे? 
भाटे ५६५७5५ छपनुं विर्यं उर्म पए। नथी. परमार्थ १ पुणवने, 4३९. उरी शऽतो. 
नथी. 9२0. $ जमू[्त5 ५६।4. भूर्तिउने 56 रीति 4३२ उरी श? माटे ५६१०५५ शपनु 
प्राप्य उर्म ५७ नथी. जा रीति ५६२०5५ शपनु 5र्म नथी जने. १ तेनो. र्ता. नधी, 
सवनो स्वभाव शाता डीवाथी शान३पे प९िशमतो पोते ५६१०४मने शाही छे; माटे 
पुष्ण॥ भने काता. जेवा. छवनी, परनी साधे. 508१ म दोह श? न % डी 
२७. 


[रे क 


&वे. पूछे छे $ पोताना परिशामने शाशत भेव छवने पुष्ण॥ साथै 
545404॥4१ ( श्ताव्भपणु ) छे डे नथी? तेनो 6२ 5 छे:- 


विधविध [न.% प२िशाभमने थानी. ४३२ १७, भते, 
परद्रव्यपर्याये न प्रशमे, नव ग्रडे, नव 0२१. ७७. 
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नापि परिणमति न गृहात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये। 
ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम्‌।। ७७ ।। 


यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना 
स्वयमन्तर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृहृता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन 
च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य 
परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न 
तथोत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्य निर्वरत्य॑ च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं 
कर्माकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्रलेन सह कर्तृकर्मभावः। 


पुद्रलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न 
भवतीति चेत्‌- 


णथार्थ :- [ज्ञानी ] थानी | अनेकविधम्‌ ] २१.5 ५.5२० [ स्वकपरिणामम्‌ ] 
पोतन! परिशाम्ने [जानन्‌ अपि] शतो. डोवा छत. [खलु] निश्चयथी 
[ परद्रव्यपर्याये | ५२५० पर्यायम [न अपि परिणमति] ५२९ भतो. नथी, [न 


गृह्णाति ] तेने. ५३२ 5२तो. नथी. शने. [ न उत्पद्यते | ते-३पे @५%तो. नधी. 


टी.5:-प्राप्य, विजय खने निर्वर्त्य सेदु, याप्यबक्षणवाणु जात्माना 
परिशामरव3प के उम (प्र्तानुं शर्य), तेनामा साला पोते. अंतर्व्यापऽ थने, २॥६- 
मध्य-जंतमा व्यापीने, तेने. अडतो, ते-उपे परिणमतो. जने. ते-उपे ठछीपढतो. थ, ते 
जातमपरिणएामने उरे छे; जोम साला पढे उरवामा जावतु हैं जात्मपरेणशाम तेने. शाची. 
बातो. डोवा छता, कॅम माटी पोते. घडीमा जंतव्याप थने, जाहि-भध्य-जतमभां 
पीने, घडाने अडे छे, ६०३१ परिशमे छे जने. ६१७३५ 00४ छे तेम, शाची. पोते 
नाहयस्थित. जेवा. परद्रव्यना परिणशाममा खंतर्व्यापे थने, जा[-मध्य-मंतम| वापीने, 
तेने. अडतो. नथी, ते-उपे परिएमतो. नधी, जने. ते-उपे 0४ नथी; माटे, शेळ थानी 
पीताना परिशामने भे छै तोपश, प्राप्य, विश्य जने. निर्वर्त्य जेवु के 
व्याप्यत्क्षणावाणु ५२५०५५९२१२१३५ उर्म, तेने. नाडि उरता. जेवा. ते शानीने ५६२६ 
साथे 54.5५4 नथी, 


भावार्थ:-७व्मी. जाथामा ऽह्युं बतुं ते अनुसार गदी पण गणपु, त्यां 
“प६्‌लऽम्‌ने कतो. थानी? जेम डतु तेने नहते खडी 'पोताना परिशामने गाएतो 
शनी. ? खेम ऽद्युं छ-२२८। ३२ छे. 


इपे पूछे छे $ ५६१०5५ इणने शाशत जेवा. शपने पुद्णव साथै 5१5५ ।4 
(र्ताडर्भपएुं ) छै $ नथी? तेनो. 65२ ऽडे छे:- 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 
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ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलकम्मप्फलमणंतं।। ७८ ।। 

नापि परिणमति न गृहात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये। 

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्रलकर्मफलमनन्तम्‌।। ७८ ।। 


यतो यं प्रायं विकार्य निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्लकर्मफलं 
कर्म पुद्वलद्रव्येण स्वयमन्तर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तद्‌ गृहृता तथा 
परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वा 
बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न 
तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्वं च व्याप्यलक्षणं 
परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं पुद्लकर्मफलं जानतोऽपि ज्ञानिनः 
पुद्रलेन सह न कर्तृकर्मभावः। 


प६२७5२भनु इण सनतु शानी ७१ कशे मवे, 
परद्रव्यपर्याये न प्रशमे, नव अडे, नव @५%. ७८. 


जाथा्थ:- [ज्ञानी | शानी. [ पुद्वलकर्मफलम्‌ ] ५६०५र्भनु $^ [ अनन्तम्‌ ] 9 
है जनंत छे तेने. [ जानन्‌ अपि | तो. क्षेवा. छत. | खलु | ५२भर्थे | परद्रव्यपर्याये | 
परद्रव्यना, पर्याय३५ | न अपि परिणमति | पारेणमतो. नधी, [न गृहाति | तेने. २३७, 
5२तो नथी अने. [ न उत्पद्यते] ते-३पे छीपढतो. नथी. 


टी.5:-प्राप्य, विश्ञर्य अने. निर्वर्त्य जेवु, याप्यतक्षणवाणु सुण६ु:ण॥ उप 
५६२७5५३५२५३५ फें उर्म ( ऽर्तानुं आर्य ), तेनामा ५६५९ पोते जंतर्व्यांप9 थछ्ने, 
जाहि-भध्य-जंतभां व्यापीने, तेने. अडत, ते-उपे पारेणमतु शने. ते-उपे 0४८ थड, ते 
सुणहु:णाहद5३५ ५६०५५म$णने 5२ छे; जाम प६२०८६५० वडे उसवाभां जापतुं ४ 
सुणदःणाहि३५ पुदजलप्र्मडण तिने शानी शएतो डोवा छता, कॅम माटी, पोते. घडीमा 
जंतर्थाप5 बहने, जाहि-भमध्य-जंतमभां व्यापीने, घरने अडे छे, ॥५३प परिशमे छे अने. 
६७३प 0४ छे तेम, शानी पोते णाहिस्थित जेवा, परद्रव्यना परिणाममा खंतर्प्पा५५ 
थछने, जाहि-भमध्य-जतमा वापीने, तेने अडतो. नधी, ते-उपे. ५९िशमतो नथी. जने. ते- 
३१ 0५%त। नथी; भाटे, शेळ शानी सुणहुःणाहद5३५ प६२७५१न। इणने शाही छे तो५७, 
प्राप्य, विर्य जने. निर्वर्त्य जेवु क व्याप्यवक्षणवाणु परद्रव्यपरिए॥।भ२१३५ ऽम्‌, तेणे. 
गडि 5२त जेवा. ते. शीणीचे. ५६२७ शाथे 5१5५१ नथी, 
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जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्वलद्रव्यस्य सह जीवेन 
कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्‌- 


ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
पोग्गलदव्वं पि तहा परिणमदि सएहिं भावेहिं।। ७९ ।। 


नापि परिणमति न गृहात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये। 
पुद्रलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः।। ७९ ।। 


यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानत्पुद्गलद्रव्यं 
स्वयमन्तर्व्यापकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं 
गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च , किन्तु प्राप्यं विकार्यं निवर्त्यं च 


११ :-७६ भी आाथाभां उल्यु डतु ते. जनुसार गदी पण काएवुं. त्यां 
(५६०५ कतो. शनी? जेम डतु तेने महते भंडी *५६१७5भ्‌न। इणने गाएतो 
शनी? भेम ५६ छ-येटधु विशेष छे. 


इवे पूछे छै $ छवना परिशामने, पोताना परिणामने जने, पोताना परिशामना, 
इणने नड़ि थत मेवा. पद्णवद्रव्यने थ्व साथे 515१ ( 5त[5र्भपुं) छे ड 
गंधी. ? तेनो. 30२ 58 &:- 


थे रीत पुहणलद्रव्य ते १७ [नि% भावे परिषश् मे, 
परद्रव्यपर्याये न प्रेमे, नव अडे, नव @५%. ७८. 


णाथार्थ:- [तथा] खेवी. रीते [ पुट्वलद्रव्यम्‌ अपि] ५६२०६५०4 पण. 
[ परद्रव्यपर्याये | परद्रव्यना पर्याय३५ [न अपि परिणमति] परिएमतु नथी, [न 
गृह्णाति | पने. २९७, 5२6ु गंधी, अने. [न उत्पद्यते | 0-३१ ७पढतु नथी; 5२७. $ त. 
[ स्वकैः भावैः | पोतान। ४ भावषोथी (-%।बो३प ) | परिणमति | ५(ि७े, छे. 


टी9: कम माटी पोते. घमां खंतर्पाप5 थछ्ने, जाहि-मध्य-जंतमां वापीने 
घने अडे छे, ६७३१ ५२९िशमे छै जने. घ॥३पे ५% छे तेम छवना परिशामने, 
पोतन परिशामने जने. पोतान। परिणाम, इणने नि आएतुं भेषु ५६१०६ पोते 
परद्रव्पना परिशाममा जतव्याप5 थहने, जाहि-भध्य-जंतभा वापीने, तेने. अडत. नथी, 
ते-उपे. परिणमतु नथी. जने. ते-उपे. 0५४ नधी; परतु प्राप्य, विर्य भने [निर्त्य 
जेवु है वाप्यबक्षणवाणु पोताना स्वत्मावउप 5. 
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व्याप्यलक्षणं स्वभावं कर्म स्वयमन्तर्व्यापकं भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तमेव गृह्णाति तथैव 
परिणमति तथैवोत्पद्यते च; ततः प्राप्यं विकार्य निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं 
कर्माकुर्वाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्वलद्रव्यस्य 
जीवेन सह न कर्तुकर्मभावः। 


( स्रग्धरा ) 
ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्रलश्चाप्यजानन्‌ 
व्याप्तृव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहा नित्यमत्यन्तभेदात्‌। 
अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्‌ 
विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः।। ५० ।। 


(3र्तानुं आर्य), तेनामा (ते. ५६२७६७ ) पोते जंतर्ष्याप9 थने जाि-मध्य-मंतमा 
व्यापीने, तेने. ४ ग्रडे छे, ते-उपे % प९िशमे छे जने. ते-उपे % पके छे; भाटे छपना 
परिशामने, पोताना परिशामन सने पोताना प२िशामना इणने नाडि गाएतुं भेवु 
५६०द्रव्य प्राप्य, विज्ञर्य जने निर्वर्त्य जेवु १ व्याप्यवक्षणावाणु ५२५५१५९३ म-२५३५ 
5, तेने. नाडि 5२ठुं डीयाथी, ते. ५६१०५०ने छ साथै 5१5५4 नथी. 


वावार्थ:श्रेह जेम काहे डे पुणव ह के %5 छे खने ओहने आएतुं नथी 
तेने. छावनी साधे. 5त5म५शुं डश. परतु गेम पए। नधी, ५६१०९० छवने हत्पन्न उरी. 
२५ गंधी, परिएमावी शऽतुं नथी तेम ४ अडी २५ नथी. तेथी, तेने. छव साधे. 
अर्ताअर्मपएु| नथी, परमार्थ ठरो १७ द्रव्पने शोत जन्य द्रव्पनी साथै पर्ताडर्मत्माच नधी. 


इपे जो, ४ जर्थगु, 5५१३५ 54 5४ &:- 


श्लो र्थ:- [ ज्ञानी ] शाची. तो. [ इमां स्वपरपरिणतिं | पोतानी जने. ५२नी. 
परिशतिने | जानन्‌ अपि | तो ५५५ छे [च] २ | पुद्गलः अपि अजानन्‌ | 
पुद पोतानी जने. परनी परिण[तेने. नाडे कात प्रवर्त छे; | नित्यम्‌ अत्यन्त- 
भेदात्‌ | जाम तेभनामा सघ जत्यंत मेघ डोवाथी (भन्ने लिन्न द्रव्यो डोवाथी ), 
[ अन्त: | ते न्न ५२२५२ आजंतरंगभां | व्याप्तृव्याप्यत्वम्‌ | ०५।७५०।५५०।५ने 
| कलयितुम्‌ असहौ | ५५५ समर्थ छ. | अनयोः कर्तृकर्मभ्रममतिः | ४५-५६२० 
5१.5५ छै भेदी. अम५[द्धि | अज्ञानात्‌ | जशानने थीधे. | तावत्‌ भाति | त्या. सुधी. 
से छे (-थाय छै) 3 [यावत्‌ ] कय सुधी. | विज्ञानार्चिः ] ( भेघ्शान परनारी) 
[विश।नकयो[ति. [ क्रकचवत्‌ अदयं | 5२१तनी, कॅम ६५ रीति (63 रीत) [ सद्यः भेदम्‌ 
उत्पाद्य | ४५-५६२०८नो तत्ळाण १६ 6५पीने | न चकास्ति | ५२ थती. नथी, 
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१५० २म4२।२ “५।न..६६६६- 


जीवपुद्लपरिणामयोरन्योऽन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः 
कर्तृकर्मभाव इत्याह- 


जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पोग्गला परिणमंति। 
पोग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि।। ८० ।। 
ण वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे। 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि।। ८१ ।। 
एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण। 
पोग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं।। ८२ ।। 

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गला: परिणमन्ति। 

पुद्नलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति।। ८० ।। 

नापि करोति कर्मगुणान्‌ जीवः कर्म तथैव जीवगुणान्‌। 

अन्योऽन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि।। ८१ ।। 


एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन। 
पुद्लकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम्‌।। ८२ ।। 


ल।वार्थः-मेह्शान थया पछी, छवने जने. पुहुशबने ऽ्ता5र्भूमाव छे जेवी 
मुद्ध रडेती नधी; 5२४ $ कया, सुधी पेधशान धतु नथी त्या. सुधी, जशानथी, 
इत्ताडर्मत्मावनी, शुद्धि धाय छे. 


गोडे छवना परिशामने शने पुष््णधन। परिशामने जन्योन्य (परस्पर) 
[निमिरामाज पु छै तोप तेमने ( नन्नेने.) 3र्तार्भ५छु नधी, जेम डपे 5डे छे:- 


ख्वत्मावडेतु पाभी ५६० 5्भउपे ५(२७भे; 
जेवी. रीति पुदृणल5रभनिमित्त ७१ ५७. परिष्ठ मे, ८०. 


२४१ इर्भ)७. 5२तो नधी, नडि ७4१०७ 5भ 5२; 
जन्योन्यना [निमित्तथी परिए।भ १७ तशा भने. ८१. 


थे 9२ऐ जात्मा ठरे कर्ता परे निक भापथी; 
पुद+०५२१५० सर्व भावोनो 58ी कर्ता नथी, ८२. 


जाथा्थ:- [ पुद्दलाः ] ५६० [ जीवपरिणामहेतुं ] ७वना परिणाम 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १५१ 


यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्लाः कर्मत्वेन परिणमन्ति, पुद्नलकर्म 
निमित्तीकृत्य जीवोऽपि परिणमतीति जीवपुद्लपरिणाम-योरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेऽपि 
जीवपुद्लयोः परस्परं व्याप्यव्यापक-भावाभावाज्जीवस्य पुद्दलपरिणामानां 
पुद्लकर्मणोऽपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वासिद्धौ 
निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतर- निमित्तमात्रीभवनेनैव द्वयोरपि 
परिणामः; ततः कारणान्मृत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणाज्जीवः 
स्वभावस्य कर्ता कदाचित्स्यात्‌, मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य 
कर्तुमशक्यत्वात्पुद्रलभावनां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः। 


निमित्तथी, | कर्मत्वं | 54५९ | परिणमन्ति | ५रिएमे छै, | तथा एव | तेभ % | जीवः 
अपि | ४५ ५५. | पुद्दलकर्मनिमित्तं | ५६०५७५, निमित्तिथी, | परिणमति | ५९९।मे छे. 
| जीवः | ४५ | कर्मगुणान्‌ | 5 गुशोने. [ न अपि करोति | 5२तो. नधी. | तथा एव | 
तेम % [कर्म] 5 | जीवगुणान्‌ | छवना युशोने श्र नथी; [तु] परतु 
[ अन्योऽन्यनिमित्तेन | ५२२५२ निमित्तथी. [ द्वयोः अपि] “न्नेन [ परिणामं | परिणाम 
| जानीहि | १७). | एतेन कारणेन तु] २। 51२४. [आत्मा | २० | स्वकेन | 
पोतन ४ [ भावेन] “यथी. [कर्ता] 3र्ता (उड़ेवामा जावे) & [तु] परतु 
[ पुद्लकर्मकृतानां | ५६०७५भ॑थी ५२५१ वेक. | सर्वभावानाम्‌ | सर्व भापीनो, 
[ कर्ता न | 5 नथी. 


टी9:- ७१५९्‌शाभ्‌ने निमित्त उरीने पुष्णबो अर्मपणे, परिएमे छे सने 
प६५5म्‌ने, निमित ऽरीने छव १७ परिशमे छे-जेम शवना परिशामने भने 
पुह्‌शलना परिशामने जन्योन्य डेतुपशानो 060५ ढोवा. छता. ५७ २४५ जने. ५६१७ 
५२२५२ व्याप्यव्यापडत्मावना जत्माचने, तीघे छवने ५६१ब५२िशाभो साथै सने. 
५६०१५मने. छवपरिणशामो साथे ऽताऽ्मपशानी जसिद्धे कीने, भा. निभित्त- 
नेमिति5ना4नो निषेध नाडि डोवाथी, सच्योन्य निमित्तमाण थपाथी ४ भन्नेना 
परिणाम (थाय) छे; ते श्ररषे (यर्थात्‌ तेथी ), केम भाटी, १३ घढे श्र्याय छै तेम 
पोताना भाव वडे पोतायो माव इयतो ज्ेपाथी, ४५ पोताना भापनो श्ता 5६थित्‌ छे, 
परंतु कम भाटी वडे 5५३ उरी १५ नथी. तेम पोताना माव वडे परमावनु 5२५ 
२श5य डोवाथी (छव ) पुहुणबमावोनो ऽता तो. 56 ५७ नथी से निश्चय छे. 

वावार्थ:-छवपना परिशामने. जने. पुद्णक्षना, परिशामने परस्पर माण 
निमित्तनेमित्ति5प९ छै तौपए। ५२२५२ उत्तापरर्मताच नथी, परना निमितथी क पोताना 
मच थया तेमनो ऽता तो श्वने जशान६१॥भां 5६र्‍यित 5ढी. ५४ शतय, परंतु ७१ 
प२मावनो. कर्ता तो 56. ५७ नथी, 
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१५२ समयसा२ (भ०वान श्री 5६5६- 
तत: स्थितमेतज्जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च- 


णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि। 


वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं।। ८३ ।। 
निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति । 
वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम्‌।। ८३ ।। 


यथोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोः समीरसञ्चरणासञ्चरणनिमित्तयोरपि समीरपारा- 
वारयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ , पारावार एव स्वयमन्तर्व्यापको 
भूत्वादिमध्यान्तेषूत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे व्याप्योत्तरङ्गं निस्तरङ्गं त्वात्मानं 
कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन्‌ प्रतिभाति, न पुनरन्यत्; यथा स एव च 
भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वा दुत्तरङ्गं निस्तर ङ्गं 
त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन्‌ 


तेथी जे सिद्ध थयुं डे छवने पोताना ४ परिशामो. साथे ऽता5्मुमाव जने. 
पोज्तातोज्यत्माव ( भोञ्तामोज्यपणु ) छे सेम डवे 5४ छे:- 


यात्मा 5२ निकंने ४ थे भतव्य निश्चयनय तशु 
वणी. भोगवे निदने ४ जात्मा भेम निश्चय १७१. ८३. 


णथार्थ:- [ निश्चयनयस्य ] निश्चयनयनो [ एवम्‌ ] जेम मत छे 3 [ आत्मा ] 
खत्म | आत्मानम्‌ एव हि | पोताने ४ [करोति | 5२ छे [तु पुनः] गने. वणी. 
[ आत्मा | २०८१ | तं च एव आत्मानम्‌ | पोतने ४ | वेदयते | भोगवे छे सेम डे 
७५ ! 6 | जानीहि | १७. 


टीडी।:-केम '6तरं) खने "निस्तर जवस्थाणोने पवननुं वावु गने. न॑डि 
वावु ते निमित्त डोवा छता पछ पक्‍नने सूने समुद्रने व्याध्यव्यापभावना जत्मावने 
दीचे. अर्ताअर्मपणानी, नसि[द्ध ढोवाथी, समुद्र ४ पोते भ॑तय[५5 छने. 65२ जथव। 
[नस्त जवस्थाने विषे जाहि-मध्य-जंतमां वापीने उतरण, जधवा निस्तरणज जेवा, 
पोताने उरतो. थ, पोताने शेऽने ४ उरतो. प्रतिभासे छे परतु खजन्यने उरतो. 
प्रातिभसतो नथी; शने पणी फेम ते ४ समुद्र, माव्यमावड्मावना 
( लाव्यलावडपणाना) जलाचने दीधे परमावनु पर वडे जनुभवापु सशञ्य डोवाथी, 
6२. जथवा [नस्त२ण३५ पोताने जनुभवतो थे, पोताने शेऽने ४ जरुत्मवतो. 


१, 8१२० = कमा तरंग. 08 छ जेवु; (२५१५. 
२. निस्त२२ = शमा तरगो. विलय पाम्या छे येपु; तरण विनानु. 
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प्रतिभाति, न पुनरन्यत्‌; तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः पुद्‌गल-कर्मविपाकसम्भवा 
सम्भवनिमित्तयोरपि पुद्ललकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापक-भावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ , जीव 
एव स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वादिमध्यान्तेषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य ससंसारं 
निःसंसारं वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन्‌ प्रतिभातु, मा पुनरन्यत्‌; तथायमेव च 
भाव्यभावकभावाभावात्‌ परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वात्ससंसारं निःसंसारं 
वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन्‌ प्रतिभातु, मा पुनरन्यत्‌। 


अथ व्यवहारं दर्शयति- 


ववहारस्स दु आदा पोग्गलकम्मं करेदि णेयविहं। 
तं चेव पुणो वेयइ पोग्गलकम्मं अणेयविहं।। ८४ ।। 


प्रतिमासे छे परंतु भन्यने जनुभवतो प्रतिभासतो नथी; तेवी. रीति सससार जने. 
[निःसंसार जवपस्थाजोने पुण 5मन विपाऽनो संभव जने. जसत्मव निमित्त सेवा 
छत. १७ पु६०वडर्मने. जने. खने व्याष्यव्यापशभावषना लभापने दीधे उर्ताडमपनी. 
खसिद्धि क्षेवाधी, ७५ % पोते जंतव्याप७ थने ससंसार जथवा [न:संसार जवस्थाने 
विषे जाहि-भध्य-जंतभा वापीने ससंसार जथवा निःसंसार जेवा. पोताने उरतो. 4, 
पोताने जे5ने ४ उरतो. प्रतित्मासो परतु जजण्यने. उरतो. न॑ प्रतिभासो; जने. वणी तेवी. 
रीति जा ९४ ४१, माव्यमभावश्मावना जपावने धधे परमावनु पर पड़े जनुभवावुं 
जश5य डीवाथी, संसार जथवा [ने:सस २३५ पोताने जनुभवतो थे, पोताने ज5ने 
क सनुभवतो प्रतिभासोी परंतु सन्यने जनुभवतो न॑ प्रातित्मासो. 


भावार्थ:-जाताने.. परद्रव्य-पुदणबडर्म-ना निमितथी ससंसार-निःसंसार 
जवस्था, छे. ते जवस्था3प जाता पोते ४ परिशमे छे. तेथी ते पोतानो % अ3र्ता- 
मोऽत छै; ५६०५४५र्नी, 3र्ता-भोऊता तो. 56 नथी. 


&वे. ५५९8२ ६१११ &:- 


जात्मा 5२ विधविध पुदणलडर्म-मत व्यव २ गुं, 
वणी ते ४ पुइणलडर्म जाता भोगवे विधविधनु, ८४. 


१. संभव = थपु ते; 8९१. 
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१५४ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


व्यवहारस्य त्वात्मा पुदूग लकर्म करोति नैकविधम्‌। 
तच्चैव पुनर्वेदयते पुदूगलकर्मानेकविधम्‌।। ८४ ।। 


यथान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन 
मृत्तिकयैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलश-सम्भवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः 
कलशकृततोयोपयोगजां तृप्तिं भाव्यभावक-भावेनानुभवंश्च कुलालः कलशं 
करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोऽस्ति तावह्घयवहारः , 
तथान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्नलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन 
पुद्नलद्रव्येणैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापक भावेना-ज्ञानात्पुद्‌गलकर्मसम्भवानुकूलं 
परिणामं कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसम्पादित विषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं 
भाव्यभावकभावेनानुभ वंश्च जीवः पुद्‌्गलकर्म करोत्यनुभवति 
चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धोऽस्ति तावद्घयवहारः। 


२थार्थ:- [ व्यवहारस्य तु | ५१३ रचेयनो थे मत छे $ | आत्मा: | जात्मा 
[ नैकविधम्‌ | २५१5 ५5२५ | पुद्वलकर्म | ५६०७४र्भने [ करोति | 5२ 8 [ पुनः च | 
खने. वणी. [ तद्‌ एव | ते ४ [ अनेकविधम्‌ | २११.५ ५5२० | पुद्लकर्म | ५६२५५५. 
[ वेदयते | त 'मीजवे छे. 


टीझ:क्रेम, गंघरमा व्याप्यनापऽलावथी माटी पड़ने झरे छे अने. 
माव्यलमावडतमावथी माटी, ४ घने भोगवे छे तोपण, णढोरमा, व्याप्यव्यापडरमावथी 
घना सवने अनुद जेवा (6२छ3प खने इ्स्ताधिपनी, ड्रियाइप पोताना) 
व्यापारने उरती. जने घडा पड़े ऽरेल्ो पाणीनो ४ उपयोग तेनाथी 020) तृत्तिने 
(पोतन तृतितभावने ) भाव्यभाव50भाव पढे जनुभवतो-भोगवतो जेवी ३0२ घने 
परे छै जने. भोगवे & जेपी बोडनेनो जनाहिथी ३७ २५३२ छे; तेवी. रीति, जध्रमा 
व्याप्यव्याप5त्मावधी, ५६५७६ ऽभून. 5२ छे जने. 'माव्यत्मावड्रत्मावथी ५६५७९ ४ 
ऽभून भोगवे छे तोप, नडारभ।, व्याप्ययापडलावधी जशानने दीधे ५६२०५5मन। 
संमवने जनुडूण जेवा (पोतन २६5) परिशामने उरतो. सने पुहणवडर्मना. 
[विपाऽथी 6त्पन्न थयेधी विषयोनी कें नि52ता तेनाथी @िपकेदी ( पोतानी ) सुण&६:५३५ 
प्रिशतिने मानलमावडलाव पढे जनुभवतो-भोगवतो शेवो. छव ५६१०5म्‌ने 5२ छे 
खने भोगवे छे गेवो जशानीजोनो जनाहि संसारी, प्रसिद्ध ५५३२ छे. 


९।१।:-पु६२८५ने परमार्थ ५६०१३१ % उरे छे; छव्‌ तो. ५६२५भूनी 


१, संभव = थपु ते; ७८. 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १५५ 


अथैनं दूषयति- 


जदि पोग्गलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा। 


दोकिरियावदिरित्तो पसज्जदे सो जिणावमदं।। ८५ ।। 


यदि पुद्लकर्मेदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा । 
द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसजति स जिनावमतम्‌।। ८५ ।। 


इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति 
भिन्ना; परिणामोऽपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वा-त्परिणामिनो न भिन्नः। 


6त्पृत्तिने सनु जेवा. पोतन २३5 परिशामोने 5२ छे. वणी, ५६१०९५ ४ 
५६०१पर्भने. 'मोजवे. छे; छव तौ पुन निभित्तथी धत. पोताना २०४६5 
प्रिशाभोने भोगवे छे. परत छव जने. पुहुशबनो जावो. निमित्तनेमित्ति5मच हेणीने 
जशानीने जेवी, त्रम छे 3 पृद६णतर्षर्भने ७१ 5२ छे जने. भोगवे छै. जावो. भनि 
जश।नने तीघे जनाहि अणथी प्रसिद्ध ५५३२ छे. 


परमार्थ छव-पुद०कनी, प्रवत. लिन्न हेवा, छत, कया सुधी मेध्शान ने होय 
त्या. सुधी, नळषरनी, तेमची, प्रवृत्ति भेऽ केवी. णाय छे. जशानीने ७१-प६०कनु 
मेध्शान नाडि डोवाथी 3५०५ दृष्टिजे श्वु हेमाय तेवु ते. मानी. ते. छे; तेथी ते जेम 
भाने छै डे ७१ पुदणलर्ष्भने उरे छै जने. भोगवे छे. श्री गुरु भेध्शान उरावी, परमार्थ 
पनु, २4३५ गतावीने, जथानीना गे. प्रतिभासने ०१३२ 5ढ छे. 


इवे जा व्यवडोरने. ६५0. ६ &:- 


पुहुणएल5२म ७१ को 5रे, जेने. % शो ७१ भोगवे, 
बिनने जसभत दिड्ियाथी लिन्न ते. जात्मा ठरे. ८५. 


जाथा्थ:- [ यदि ] » [ आत्मा ] जत्म। [ इदं ] २॥ [ पुद्दलकर्म | ५६०५र्भने 
[ करोति | 5२ | च | अने. | तद्‌ एव | तेने. % | वेदयते | भोगवे तो | सः | ते. साला 
[ द्विक्रियाव्यतिरिक्त: | ५ उडियाथी जनिन्न [ प्रसजति] ठरे खेपी प्रस? जावे. छे- 
[ जिनावमत ] के छिनघेवने संमत नधी. 


टीझ:-प्रथम तो, कॅजतमा के जिया छे ते नधीये परिणामस्व३५ डेवाथी 


परेणर परिशामथी लिन्न नथी, (-परिशाम ४ छे) परिणाम ५७ परिशामीथी 
( द्रयथी) लिन्न नथी, 5२९ डे परिणाम जने. परिणामी, जतिनन्‍न बस्तु छे (-झाट्टी 
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१५६ २म4य।२ (भवन श्री 5६5६- 


ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति क्रियाकर्त्रोर 
व्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां, यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति 
भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि 
कुर्यात्‌ भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच ततोऽयं स्वपरसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायाँ 
प्रसजन्त्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमात्मानमनु भवन्मिथ्या 
दष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात्‌। 


कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्याहष्टिरिति चेत्‌- 


जम्हा दु अत्तभावं पोग्गलभावं च दो वि कुव्वंति। 
तेण दु मिच्छादिठ्टी दोकिरियावादिणो हुंति।। ८६ ।। 


यस्मात्त्वात्मभावं पुद्लभावं च द्वावपि कुर्वन्ति। 
तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति।। ८६ ।। 


श्रृष्टी १ वस्तु नथी). माटे (खेम सिद्ध थयु 3 ) के 9ेछ जिया छे ते नधीये डियाचानथी 
( द्रयथी) लिन्न नथी. जाम, वस्तुस्थितिथी ४ (यर्थात्‌ पस्तुनी जेवी ४ भर्या 
डोवाने दीचे) जिया. जने. ऽर्तानुं जलिन्नपुं (स्य) तपतु डोवाथी, छव केम 
वाप्यचापऽलाचथी पोताना परिशामने उरे छै सने मभावषदनावश्मावथी तिने ४ 
जनुभवे-भोगवे छै तेम को. ा५य५९नावयथी ५६१०5भ्‌ने पछ उरे. शने 
मभावष्यमभावष5भावथी तेने ४ १२०१ तो ते ७१, पोतानी जने परनी मिशी भणेदी ले 
जियाथी, ललिन्चपणानो प्रस? जावता स्प-परनो परस्पर विष्मा०ण जस्त. धछ' कवाथी. 
(नाश पामवाथी), जने'द्रव्यस्व३५ से5 जात्माने जनुभवतो थे मिथ्याहषिपशाने 
दीचे सर्वशना मतची. १३२ छे. 


भावार्थ:-बे, द्रव्योनी. जिया लिन्न ४ छे. कंडनी छ्या येतन 5रतुं नधी, 
येतननी [अया ४३ 5२0 नथी. के पुरुष जे5 द्रव्यने. भे. जिया परतु माने ते. मिथ्यादष्टि 
छै, 9२७. $ भे द्रव्पनी, जिया भेऽ द घरे छै जेम भानवु ते दिननी मत. न॑थी. 


इवे इरी. पुछे छै $ थे ड्रियानो जनुभव उस्ना२ पुरष मिथ्यादरष्टि 56 रीति 8? 
तेनु समाधान 5२. छ:- 


९७७4१९मा4, पु६्श०।१५-१न्ये भापने केथी उरे, 
तेथी % मिथ्याहष्टि जेवा द्विड्ियावाही 6२. ८६. 


9॥4॥र्थ:- [ यस्मात्‌ तु | कृधी. | आत्मभावं | जात्माना, भापने [च] 
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यतः किलात्मपरिणामं पुद्लपरिणामं च कुर्वन्तमात्मानं मन्यन्ते 
द्विक्रियावादिनस्ततस्ते मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धान्तः। मा चैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः 
क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः 
कलशसम्भवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनो ऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यति-रिक्तया 
परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः 
कलशकरणाहङ्कारनिर्भरोऽपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकाया: कलशपरिणामं मृत्तिकायाः 
अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः 
प्रतिभाति; तथात्मापि पुद्रलकर्मपरिणामानुकूलम- 
ज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्त मात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया 
क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु, मा पुनः पुद्नलपरिणामकरणाहङ्कारनिर्भरोऽपि 
स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलादव्यतिरिक्तं पुद्वलादव्यतिरिक्तया 
परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु। 


सने. [ पुद्दलभावं | पुना. 'भाषने- | द्वौ अपि | “न्नेन. [ कुर्वंति | जाता घरे छे 
सेम तेथो भ।न छे [तेन तु] तेथी. | द्विक्रियावादिनः | जे ५०4. भे जिया द्षेवाु 
१।न५न२। [ मिथ्यादृष्टयः | [मथ्या ६९2 | भवन्ति | छे. 

टी.ऊ:-निश्चयधी, द्विज्ियावाहीजो, (गर्धात ओऽ द्रव्पने भे ड्रिया दोवानु 
भाननार। ) जात्माना परिशामने जने पुग्न परिशामने पोत ( जाला ) उरे छे गेम 
भाने छे तेथी तेजी मिथ्याहष्टि ४ छ शेवो सिद्धांत छै. जे ५० वडे थे द्रव्यना परिणाम 
ऽरचाभा जाषता न प्रतिना. केम डुमर घना संभवने जनुद्रण पोतान। (४२७३५ 
जने. डस्तािऽनी डरियाइप ) नापारपरिशामने (-व्याप२३५ परिशामने ) - के पोताथी 
जलमन्नं छे शने पोताथी लिन्न १९शतिमाम ड्रियाथी 5२वाम। जावे. छे तेने-5२तो 
प्रतिमासे छे, परतु घडो, उरवाना जडंतरस्थी मरेल हेवा. छतां ५७ (ते 30१0२ ) 
पोताना व्यापारने जनु३५ जेवा. भाटीना ॥2-५२शामने (६७३५ प२िशामने) -3 फे 
भाटीथी जनिन्‍न छ शने माटीथी लिन्न परिशतिमान ड्रियाथी उरवामा जावे छे 
तेने-श््रतो प्रतिभासतो नथी; तेवी. रीति जाला पए जशानने तीघे. ५६५०5५३५ 
परिशामने खनु पोताना परिणशामने- के पोताथी [लिन्न छै ने. पोताथी 
जतिन्‍न ५९िशतिमान ड्रियाथी उसवामा जावे. छे तेने-5२तो. प्रतित्मासी, परतु ५६५६ 
परिशामने. उरवाना जडढं॥र२थी मरेतो. डोवा छतां पए (ति सात्मा) पोताना परिशामने. 
जनु३५ मेवा, पुहूगनन। परिणामने- के पुह्‌गलथी जतिन्न छै जने. पृदणवथी जतिन्न 
परिशतिमान जियाथी 5२वाभा जावे. छ तेने-5२तो न॑ भतिन. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 
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( आर्या) 
यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म। 
या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया।। ५१ ।। 


(आर्या) 
एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य। 
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यत:।। ५२ ।। 


लवार्थः-शात्म पोताना ४ परिशामने उरतो. प्रतिभासो; ५६५६ 
परिशामने उरतो. तो 56 न॑ प्रतिभासो. जात्मानी, जने. ५१६०५नी-णन्नेनी [हया खे 
जात्म। क उरे छै खेम भाननार। मिथ्यादष्टि 8. ४३-येतननी, जे5 जिया श्रेय तो सर्व 


द्रो पलटी रवाथी सर्वनी, दोप थछ आय-ते मोटो &५ 3५९, 
&वे. जो, ४ जर्थना समर्थननु 5११३५ 54 5 छे:- 


*लोर्थ:- [ यः परिणमति स कर्ता] के परिणमे छे ते प्त. छे, [यः 
परिणामः भवेत्‌ तत्‌ कर्म | (५रिएमनारनुं ) के परिणाम छे ते ४५48 [ तु | अने [या 
परिणतिः सा क्रिया | % ५२७४ & ते अया. छै; | त्रयम्‌ अपि ] २ १४.4, | वस्तुतया 
भिन्नं न ] १२०५७, लिन्न नथी, 


वावार्थ:-द्रव्यदृष्टिजे परिणाम जने. परिशामीनो, जले छे जने. पर्यायद्ष्टिजे 
मे& छे. भेष्दषट्थी तो. ऽता, 5 जने. जिया न. श्डेपाम जावे छै पण रडी 
रखूभेष्टष्टिथी परमार्थ उल्यो. छै $ ऽता, उर्म भने जिया-गशेय जे द्रव्यनी भिन्न 
जवस्थाजो छे, प्रश"मे६3प. शुष्टी ५स्तुलो नथी, ५१. 


इरी. ५७ 5३ & 3:- 


“लो. ्थ:- [ एक: परिणमति सदा | वस्तु २५ % २६ परिशभे छे, [ एकस्य 
सदा परिणाम: जायते | भेऽ ४ सघ परिणाम थाय छै ( जर्थात्‌ भेऽ नचस्थाथी 
सन्य जवस्था जेनी, ४ धाय छे) सने [ एकस्य परिणतिः स्यात्‌ | भेऽनी. ४ 
परिणशति-जिया थाय छे; | यतः | 9२७९ 5 | अनेकम्‌ अपि एकम्‌ एव | २,५३५ थवा. 
छत जे5 % १२० छे, १६ नथी. 


भावार्थ:-ज5 वस्तुना जने पर्यायो धाय छे; तेमने परिशाम पण 5डेवाय छे 
जने. जवस्था प, उडेवाय छे. तेजी संशा, संण्या, विक्षर, प्रयोकना[हिऽथी शु शुद्ध 
प्रतिभासे छै तोपण, खेद वस्तु ४ छ, शु नधी; जेवी % म&म६२१३प वस्तुणो. 
स्वभाव छे. पर. 
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(आर्या) 
नोभौ परिणमत: खलु परिणामो नोभयो: प्रजायेत । 
उभयोर्न परिणतिः स्वाद्यदनेकमनेकमेव सदा।। ५३ ।। 


(आर्या) 
नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य। 
नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्‌।। ५४ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
आसंसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युचकै- 
दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहङ्काररूपं तमः। 
तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्‌ 
तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः।। ५५ ।। 


१4०) ५३ छे 3:- 


«९ शर्थ:- [न उभौ परिणमतः खलु | १ द्रव्यो भेऽ धहने, परिऐमता. नधी, 
[ उभयोः परिणामः न प्रजायेत | भे द्रव्योनुं जे5 परिणाम थतु नथी अने. | उभयोः 
परिणतिः न स्यात्‌ | भ द्रव्योनी. भेऽ परिशति-डिया थती. नथी; | यत्‌ | ३२७ ७ 
[ अनेकम्‌ सदा अनेकम्‌ एव | गने5 द्रव्यो. छे ते. २६ गने ४ छे, पटीने गे 48 
कतां नथी. 


भावार्थ:-ने पस्तुखो छे ते सर्वथा लिन्न ४ छे, प्र्धेशमेध्वाणी ४ छे. भन्ने 
जे5 थहने परिणमती. नथी, ज५ परिणशामने, उपशपती नधी, जने. तेमनी, गे5 या. 
क्षेती नथी-जेपी नियम छै. को भे द्रव्य, जे थहने परिण्ठभे तो. सर्द द्रयोनी धोप 4४ 
व्हाय. ५३. 


इरी २0 जर्धने. ६७ 5२. छ:- 

*लो र्थ:- [ एकस्य हि द्वौ कर्तारौ न स्तः] २६ द्रव्यना, ने प्र्त न श्रेय, 
[च] १०) [ एकस्य द्वे कर्मणी न | जे द्रव्यनां थे प्रर्म न डेय [च | न [| एकस्य द्वे 
क्रिये न] भेऽ द्रव्यनी, भ [अया न कय; | यतः | 9२७ $ [ एकम्‌ अनेक न स्यात्‌ | 
जे5 ५० जने5 द्रप्प३५ धाय नड. 


झा वार्थ:-२। प्रमाऐ, ७परना. श्वोप्रेमा, निश्चयनयथी जथव। शुद्धद्रव्यार्थिउनयथी, 
पस्तुस्थतिनो नियम शल्य. ५४. 


जात्माने जनाहियी परद५न। उर्तापर्मपशागु जशान छे ते शो परमार्थनयन। 
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( अनुष्टुभ्‌ ) 
आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा पर:। 
आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते।। ५६ ।। 


अड्शथी ज५ वार ५७ १८4 पामे तो इरीने न जावे, गेम डवे 5डे &:- 


श््ोीर्थः- [ इह] जा. %णतमा [ मोहिनाम्‌ ] मोड (जानी) छवोनो 
(| परं अहम्‌ कुर्वे | ५२५०. डु 5३ ४? | इति महाहङ्काररूपं तमः | शेवा, ५२५०५ 
इर्तृत्यना, मड, २६५२३५. न।न।१.५.२- | ननु उचकैः दुर्वारं | $ ४ शत्यं. हुर्नवार छे 
त- | आसंसारतः एव धावति | हि संसारथी याव्यो जावे छे. जायार्य घडे छे 3: 
| अहो | २४. ! [ भूतार्थपरिग्रहेण | परमार्थनयनुं जर्धात ५,४५०॥्थ-5 जलमेहनयनु ५४९. 
५5२५।थी. | यदि | ९. | तत्‌ एकवारं विलयं व्रजेत्‌ | त. जे5 वार ५७ नाश ५।भे. | तत्‌ | 
त. | ज्ञानघनस्य आत्मनः | न.न. जात्माने. | भूयः | श्री | बन्धनम्‌ कि भवेत्‌ | बंधन 
ड्रम्‌ थाय? (छव शानधन छ माटे यथार्थ शान थया पछी शान डया ४0 रडे? न 
शाय. गने. हो शान न शाय तो. इरी जशानथी नध डयांथी थाय? 58 न धाय.) 


लावार्थ:-जही तात्पर्य खेम छे उनजशान तो जनाहिनुं ४ छे परतु 
परमार्धनयना अडशथी, ६र्शनभोडनी, नाश. थछ्ने, जे5 वार यथार्थ शान थने क्षायि5 
सम्यद्वत्व 0४ तो इरी मिथ्यात्व न जावे, मिथ्यात्व नॉडि जावतां मिथ्यात्वनी १ 
पश न थाय, जने. मिथ्यात्व जया पछी संसारनुं नधन 55 रीति रढे ? न ४ रेडे जर्थात्‌ 


भोक्ष ४ धाय जम णवु, ५५. 
$रीने विशेषताथी 5डे &:- 


«८ 514:- [आत्मा] जाता तो. [सदा] २६. [ आत्मभावान्‌ ] पोतान। 
भावषोने | करोति | 5२ छै अने. [ परः | ५२५०4 | परभावान्‌ | परना पोन. 5२ छे; 
[हि | 9२७. $ [ आत्मनः भावाः | पोतान। "माची. & ते तो [ आत्मा एव | पोते ५ 8 
अने. [ परस्य ते ] प२ना (भावों छे ते [ परः एव ] ५२ ४ छ (ये नियम छे. ). ५६. 


( परद्रव्पयना ऽर्तर्भपशानी मान्यताने मशान. ऽडीने. खेम 5ल्ु डे के सेपु माने 
ते मिथ्याहष्टि छे; त्या. नाश 0४ छे जा मिथ्यात्वाहि मावो शी वस्तु 8? ९. 
तेमने छपून परिणाम उड़ेवाभा जावे. तो. पडेल राजि मावोने. ५६५७ परिणाम 
इत्य ढत. ते. ऽथन साथै विरोध जावे छे; शने. हो. पुदशवना परिणाम उडेवामा जावे 
तो. कमनी. साथै छवने 98 प्रयोष्धन नथी, तेमनुं 5ण १ डेम पामे ? जा २१5 ६२ 
५२५।ने डवे था, 5४ छे:-) 
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मिच्छत्तं पुणं दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं। 
अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा।। ८७ ।। 


मिथ्यात्वं “पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानम्‌। 
अविरतिर्योगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावा:।। ८७ ।। 


मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं 
मयूरमुकुरन्दवज्जीवाजीवाभ्यां भाव्यमानत्वाज्जीवाजीवौ। तथाहि-यथा 
नीलहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव, यथा च 
नीलहरितपीतादयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरन्देन भाव्यमाना मुकुरन्द एव; 
तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना 
अजीव एव, 


भिथ्यात्प ७१ १ द्विविध, जेम वणी शान ने 
जविरमए,, योगो, भोड ने 3.9६ ७०4 १७२ छे. ८७. 


णाथार्थ:- [ पुनः ] १०, [ मिथ्यात्वं ] ४ मिथ्यात्व 5ह्यु ते. [ द्विविधं | भे ५२ 
छ- [ जीवः अजीव: | जे १मिथ्यात्व जने. भेऽ जरछवमिथ्यात्य; | तथा एव | गने. 
सेप) % रीत [ अज्ञानम्‌ | मशान, | अविरति: | १२६१, [ योगः | यो), [ मोहः | भड 
रने. [ क्रोधाद्या: ] 3५॥६ श्षायो- [ इमे भावा: ] २0 (सर्व) भावो. छव्‌ जने. जखवना 
मेध्थी ५०७ ५३२ छे. 


टी :-मिथ्यादर्शन, जशान, जविरति त्याहि ळे नावो छे ते प्रत्येऽ, मयूर 
सने &र्पशनी. केम, नशव जने. ७4 १४ माववामा जावता डोवाथी, १ ५७ छे 
जने. ४१ ५९ छै. ते हृष्टातथी, समळावचामा जावे छे:-कॅम घेरो १६०), वीक्ष, पी णो. 
जाहि ( वर्श३५ ) तावी डे शो मोरना पोताना स्वत्मावधी, मोर पढे 'माववामा गावे. 
छे (-ननावाय छे, थाय छै) तेजो, मोर % छे जने. (दर्षशम| प्रतिमिन्‌३पे घणात) 
घेरो वाहणी, दीह्यो, पीणो छत्याहि ताचो डे केशो (६र्पशनी ) २१०७ताना विज्रमानथधी. 
६र्पए, १४ 'मावचामा जावे. छे तेजो. दर्प) ४ छे; तेवी. ४ रीति मिथ्यादर्शन, जशा, 
ज[विरात. छत्याहि नावो डे शो जपन पोताचा द्रव्यस्वभावथी, स्व १३ नाववामा 
जावे. छै तेजो, २२७१ % छै जने. 


- ८६ भी गाथाम्‌ दविडयावाह्ीने मिथ्यादष्टि ऽद्य इता तेनी. साधे. संभंघध परवाने, जह 
“ पुनः” १०६ छे. 
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१६२ समयसा२ (भ०वान श्री 5६5६- 


तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाश्चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन 
भाव्यमाना जीव एव। 


काविह जीवाजीवाविति चेत्‌- 


पोग्गलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं। 

उवओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छं च जीवो दु।। ८८ ।। 
पुद्नलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः। 
उपयोगोऽज्ञानमविरतिर्मिथ्यात्वं च जीवस्तु।। ८८ ।। 


मिथ्याधर्शन, नान, जविरश?ति छत्याहि लावो डे को यैतन्यना विज्ञररभाजथी ७५ पड़े 
लाववामां जावे छे तेजी, ७५ % छे. 


'ावार्थ:-पुदवना परमाणुसो पोहुशलिऽ मिथ्यात्वाहि 3र्भ३पे परिएमे छे. ते 
इर्मनी, विपा5 (5६4 ) धता. तेमा के मिथ्यात्वाहि २१६ $ीत्पन्न धाय छे ते मिथ्यात्वाहि 
जब व छे; जने र्भ निमित्तथी छव विभावष३५ पारिणमे छे ते विमाव परिशामो 
येतनना। व4ि9२ छै तेथी तेजी, ७१ छे. 


जी जेम कायु 3:-मिथ्यात्वाहि अर्मनी, प्रती, छे ते ५६५०५० परमा 
छे. ५ 3पयोगस्व३५ छे. तेना, &पयोजनी, जेवी. स्वथछता. छे $ पौद्?८५ ऽमनो ७६4 
थता. तेजा. उध्यनोी, है २4६ जावे. तेचा. जाओरे 8पयोश थही काय छे. जशानीने 
जशानने तीघे ते स्वाध्नुं जने उपयोगनु मेध्शान नधी, तिथी. ते. स्थाने ४ पोतानो, 
(माव काणे. छे. कय।रे तेमनु मेध्शान थाय यर्थात्‌ ख्वभाषने थ्व काहे अने. 
२१२४१०११ने २४५ थे त्यारे मिथ्यात्वनी, जप्माव थहीने सभ्यज्यान थाय छे. 


&वे. पूछे छे $ भमिथ्यात्वाहिउने ४4 जने. र ऽद्य ते शव मिथ्यात्वाहि जने. 
ज १ मिथ्यात्वाहि प्रे. छै? तेनो. 30२ 5 &:- 


मिथ्यात्व ने जशन शाहि २२४१, ५६००५ छे; 
नशन ने थविरभए। वणी भिथ्यात्प ७4, 8पयो० छे. ८८. 


२थार्थ:- [ मिथ्यात्वं | के मिथ्यातव, [ योगः | यो», [ अविरति: ] जविरति 
सने. [ अज्ञानम्‌ | जशान. [ अजीवः | २२५ छे ते तै [ पुद्वलकर्म | ५६२१.५५ छ; [ च ] 
अने. ४ [ अज्ञानम्‌ | २१३।-, | अविरतिः | २4२[ति. अने. | मिथ्यात्वं | भमिथ्यात्व 
[ जीवः | ७4 छै [ तु | ते. तो [ उपयोगः | 8पयो० छे. 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १६३ 


यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्ताचैतन्य- 
परिणामादन्यत्‌ मूर्त पुद्नलकर्म; यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिः जीवः स 
मूर्तात्पुद्गलकर्मणोऽन्यश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः। 


मिथ्यादर्शनादिश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्‌- 


उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स। 


मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णादव्वो।। ८९ ।। 
उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य। 
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः।। ८९ ।। 


उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूप-परिणामसमर्थत्वे 
सत्यनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानम-विरतिरिति त्रिविधिः 
परिणाम- 


टी 5:-निश्चयथी, के मिथ्याधर्शन, जशान, जविरति त्याहि २२०१ छे ते तो, 
जमू[र्त 5 येतन्यपरिशाभथी जन्य गेषु भूर्त$ ५६१४ छे; जने. ४ भिथ्याधर्शन, 
जशान, जविर[ते. त्याहि छव्‌ छे ते, मूर्त: १६००४५र्मथी, जन्य गेवो येतन्यपरिशामचो. 
(450२ छे. 


इवे इरी. पूछे छे 3 मिथ्याध्थनाहि यैतन्यपरिष्ामनो [वेर ऽयांथी थयो? तेनो. 
6.२ 58 &:- 


छे भोडयुत ७पयोजना परिशाभ श जनाहिना, 
-भिथ्यात्य ने जशान, जविरतप्माच थे मश कावा. ८८. 


जथार्थ:- [ मोहयुक्तस्य | जनाहिथी, भोडयुऽत डीवाथी [ उपयोगस्य | 
8पयोशन। | अनादयः | जनाहिथी, मांडीने | त्रयः परिणामाः] २७ परिणाम छे; ते 
[ मिथ्यात्वम्‌ | भिथ्यात्4, [ अज्ञानम्‌ | शान | च अविरतिभावः | जने. गजविर[ते(्माच जे 
^) [ ज्ञातव्यः ] ७७५१. 


टी :-केऊे निश्चयथी पोताना निकरसथी ४ सर्व वस्तुणोनु पोताना 
स्वाचलूत जेवा स्वडप-परिशमनभां समर्थपणुं छे, तोपश ( शात्माने) जनाहधिथी, 
सप्य-५स्तुभूत मोड साथे संयुऽतपएुं डीवाथी, जात्माना उपयोगनी, मिथ्या६शन, 
जश।न खने जविर[ते. जेम नश प्रकरणी, परिणामविह॥२ छै. 6पयोगनो. ते ५९७।म५- 
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१६४ २म५4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


विकार:। स तु तस्य स्फटिकस्वच्छताया इव परतोऽपि प्रभवन्‌ दृष्ट:। यथा हि 


स्फटिकस्वच्छताया: स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति 
कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदलीकाञ्चनपात्रोपाश्रययुक्तत्वान्नीलो हरित: पीत इति 
त्रिविध: परिणामविकारो दृष्ट: , 


तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्याद 
र्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारो द्ृष्टव्य: । 


अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति- 


एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावो। 
जं सो करेदि भावं उवओगो तरस सो कत्ता।। ९० ।। 


एतेषु चोपयोगस्त्रिविध: शुद्धो निरञ्जनो भावः। 
यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता।। ९० ।। 


49२, स्झटिऽनी स्पय्छताना परिषशाभविश्नरनी केम, परने धीवे (-परनी 6पाधिने 
दीधे) ठत्पन्न थतो णाय छे. ते स्पष्टपणे, समकाववामा जावे. छे:-केम स्झटिऽनी 
स्वथ्छत यु स्१३५-५२९िशमनमा ( जर्थात्‌ पोताना. 65७५०३५ स्व३पे परिशमवामां ) 
समर्थपणुं डोवा छता, श्धयित्‌ ( स्इटिऽने) शरण, दीला. जने पीणा जेवा. तमाल, ऊेण 
सने अंयनना ५१३पी. जाधारनो संयोग डोवाथी, स्झटिऽनी २५२७तानो, शणो, वीवी 
जने. पीणो जेम नश प्रश्ररनी परिशामविज्र हेणाय छे, तेवी. रीति (जात्माने) 
जनाहिथी मिथ्याहर्शन, जशान जने. जविराते. केनो २५९१ छै जेवा. सच्य-पस्तुभूत 
भोडनो संयोग डीवाथी, जात्माना उपयोगनोी, मिथ्यादर्शन, जशान सने जविरशत जेम 
नए. प्रश्रनो परिणाम १4२ हेणवो. 

मावार्थ-सामान उपयोगमा जा नए प्रश्षरनो परिजामविश्रर ननि 
ऽभून निमित्तथी छे. जेम नधी, डे पढ़ेतां जे शुद्ध % डतो. जने. इथे तेमा नयी, 


र i 


प१९िशाभवि २ थयो छै. को सेम शेय तो सिद्धोने पर नवो परिशाभवि$।र२ थप) श्र. 
पश खेम तो थतु नथी. माटे ते जनाहिथी, छै जेम ४२५. 


इवे जात्माचे न प्रकरना ५९शामवि5रनुं 5र्तापए ६शावे. &:- 


जेनाथी छे ७पयोज नएविध, शुद्ध निर्भण (भाव के; 
है (भाव 58 ५९ ते 5२, ते भावनो 3र्ता नने. ८०. 


णाथार्थ:- | एतेषु च | जनाहिथी, जा. नए. ५5२ परिशषामविशरो 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १६५ 

अथैवमयमनादिवस्त्वन्तरभूतमो हयुक्तत्वादात्मन्युत्छुवमानेषु मिथ्याद- 
र्शनाज्ञानाविरतिभावेषु परिणामविकारेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः 
शुद्धनिरञ्जनानादिनिधन वस्तुसर्वस्वभूतचिन्मात्रभावत्वेनैकविधोऽप्यशुद्ध- 


साञ्जनानेकभावत्वमापद्यमानस्त्रिविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः कर्तृत्वमुपढौकमानो 
विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्ता स्यात्‌। 


अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन 
परिणमतीत्याह- 


ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स। 
कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सयं पोग्गलं दव्वं।। ९१ ।। 


डोवाथी, [ उपयोगः | २॥त्म।नो. उपयोग- [शुद्धः] छोड़े (शुद्धनयथी ) ते. शुद्ध, 
[ निरञ्जनः | [१२४ [ भावः ] ( जे5) (माव छे तो५७- [ त्रिविधः | नए. ५5२नो. थयो 
थ्‌. [ सः उपयोगः | ते. पयोऽ [यं | १ [ भावम्‌ | (4%२ी ) "भावने. | करोति | पोते 
5२ छ | तस्य | त “नो | सः | ते | कर्ता | 5८ [ भवति ] धाय छे. 


टीआ:-ये. प्रभार जनाहिथी गन्यवस्तुमूत मोड साथे संयुक्तपणाने थीधे 
पोतानाभा उत्पन्न थता हैं जा न. मिथ्यादर्शन, जशान सने जविरशतमभा५प३५ 
परिषामविश्ररो तेमना निमित्ते (-॥रणछथी ) -केऊ परमार्थथी तो 6पयोग शुद्ध, 
निरन्‌, जनाहिनिवन वरुन, सर्वस्वभूत येतन्यमानत्मावपे, २५ प्रश्ररनो छे 
तोपछ-जशुद्ध, सन लने भापपणाने पामतो. थ्‌. नए. प्र्ठारनी, थने, पोते सनी. 
थयो, थो, शर्तापछा ने पामती, 49२३५ परिएमीने १ के लापने पोतानी 5२ छे ते ते 
चनी ते. 6पयो ऽत थाय छे. 


भावार्थ:-पढेवा ऽह्युं ङतुं $ के परिशमे ते र्ता छे. गडी जशान३५ थने 
8पयो२ परिशभ्यो तिथी १ (भा१३५ ते परिएम्यो ते मावची, तिने 5 वह्या. जा रीते 
3पयोगने ऽता १७१. कोडे शुद्धद्रयार्थिउ्नयथी, जात्मा 3र्ता छे नाडे, तोपए ७पयोश 
जने. जात्मा जे पस्तु दीवाथी जशुद्धद्रया[धिडनये. जात्माने ५७ 3र्ता उडेवामा जावे छे. 


&वे, जात्माने न प्रतरना परिणशामविश्ञरनु 3र्तापएणु श्रेय त्यारे ५६१०५० 
पोतानी मेणे क उमप, परिएमे छे खेम उडे छे:- 


कु (भाव छव्‌ $२ जरे ! ७व तेड्नो कर्ता नने; 
कर्ता थत, ५६०५ स्वयं त्या $भइपे परि७भे. ८१. 
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१६६ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 


यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य। 
कर्मत्वं परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पुद्गलं द्रव्यम्‌।। ९१ ।। 


आत्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्ता स्यात्‌, 
साधकवत्‌। तस्मिन्निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते। तथाहि-यथा 
साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात्‌, तस्मिस्तु 
ध्यानभावे सकलसाध्यभावानु-कूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तारमन्तरेणापि 
स्वयमेव बाध्यन्ते विषव्याप्तयो, विङम्ब्यन्ते योषितो, ध्वंस्यन्ते बन्धाः। 
तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानो मिथ्यादर्शनादिभावस्य 
कर्ता स्यात्‌ , तस्मिस्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मानं 
कर्तारमन्तरेणापि पुद्नलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते। 


णाथार्थ:- | आत्मा ] थाल्न [यं भावम्‌ ] “बने. [ करोति | 5२ 8 [ तस्य 
भावस्य ] ते. “वनो. | सः | त | कर्ता | 5 | भवति | थाय छ; | तस्मिन्‌ | ते 5०. 
थत. | पुद्गलं द्रव्यम्‌ | ५६२०५०4 | स्वयं | पोती. मेणे. [ कर्मत्वं | ५५५७. | परिणमते | 
परिशमे छे. 


टी 5:-जात्मा पोते ४ ते ५5२ (त-उपे) परिशमवाथी के भावने भरेणर उरे 
छे तेनो ते इरा थाय छे-साचऽनी (यर्थात्‌ मं साधनारनी) केम; ते ( जात्मानो, 
ताच) निमित्तलूत थता, पु६२८६६५ ऽर्भूपे स्वयमेव (पोतानी मेणे क) परिशमे छे. 
सा वात स्पष्टपऐे, समकाववामा जावे छे:-कॅम २६५ ते १्र॥२ना ध्यानतमाचे पोते % 
परिएमतो. थे ध्याननो इता धाय छे जने. ते ध्यानमभाव सर्व साध्यमावषोने ( जर्थात्‌ 
साधऽने साधवायोज्य लावोने) जनुडण डोवाथी निमित्तमाज थता, सांघ श्ता थया 
सिवाय (सपु) व्यापेद्षु ऊर स्वयमेव तरी आय छे, सत्रीजो स्वयमेव विउनन। 
पामे छे खने नधनो. स्वयमेव तृटी, काय. छे; तेवी रीति जा साता जशानने तीघे 
मिथ्या दर्शनाचे. पोते ४ परिएमतो थ मिथ्याहर्शनाहिषमावनो उत. थाय छे जने ते 
मिथ्य६्शन॥हितव पुद्णलद्रयने ( ऽर्भउपे परिशमवाभां ) सनु$0 डोवाथी निमित्तम 
थत, जात्मा 5र्ता थया सिवाय ५६७ मोड्नीयाहि ऽपे स्वयमेव परेएमे छे. 

वावार्थ:-जात्मा तो. जथान३५ परिणमे छे, शे साथै ममत्व 5२. छे, 98 
साथे २० 5२ छे, ओछी साथे देष उरे छे; ते. तायोनो पोते परता. थाय छै. ते मापो 
[नेमिपम॥२ धता, ५६०७९ पोते. पोताना नावधी % श्मउपे ५९शमे छे. ५२२५२ 


001 


निमित्तनेमित्तिऽनय माज. छै. शर्त तो भन्ने पोत पोताना भाषना छे गे. निश्चय छे. 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १६७ 


अज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह- 


परमप्पाणं कुव्वं अप्पाणं पि य परं करिंतो सो। 
अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि।। ९२ ।। 


परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परं कुर्वन्‌ सः। 
अज्ञानमयो जीव: कर्मणां कारको भवति।। ९२ ।। 


अयं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिज्ञाने सति परमात्मानं 
कुर्वन्नात्मानं च परं कुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति। 


तथाहितथाविधानुभवसम्पादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादि-रूपायाः 
पुद्रलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः 
पुद्रलपरिणामावस्थाया इव पुद्दलाद भिन्नत्वेनात्मनो 
नित्यमेवात्यन्तभिन्नायास्तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन 


पुद्नलान्नित्यमेवात्यन्तभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सत्येकत्वाध्यासात्‌ 


इवे, जशानथी, % उर्म ठत्पन्न थाय छे जेम तात्पर्य 5 छे:- 


परने 5२ नि%३५ ने [निष जात्मने ५७ ५२ उरे, 
जशथानभय थे ७१ खेवो ऽर्भनो 9२५ नने. ८२. 


जथार्थ:- [परम्‌ ] ४ ५२ने | आत्माने ] पोताइप | कुर्वन्‌ | 5२ & [ च | गने. 
[ आत्मानम्‌ अपि | पोताने ५७ | परं | ५२ | कुर्वन्‌ | 5२ छे [| सः | त | अज्ञानमयः 
जीवः | २श।न+य १ | कर्मणां | ऽरभानो | कारकः | 57 | भवति | थाय छे. 


टीऽडः-नश्ानथी जा जात्मा परनो जने. पोतानो परस्पर विशेष (तज्ञपत) 
न शतो होय त्यारे परने पोता३५ उरतो. जने. पोताने पर उरतो, पोते जशानभय 
थयो थे, 3र्मोनी उत. प्रतिमासे छै. ते स्पष्टताथी समकावचामा जावे छे:-हॅम शीत- 
Gष्शनो. सचुभ१ उराववामा समर्थ जेवी, शीत-3७ ५६५०५२शाम्‌नी जवस्था. 
पुद्णदथी जल्मिज्रपणाने दीचे जात्माधी साय सत्यत लिन्न छै जने. तेना. निमित्ते थतो. 
ते प्रकरणी, जनुभव जात्माधी, जतिन्‍नपए॥ने दीधे पुद्णदथी साय. जत्यंत भिन्न छे, 
तेवी. रीति ते प्रज्रनो, जनुभव डराववामा समर्थ जेवी, राज-देष-सुण-६:०॥83५ 
पु६)बपरिशामनी, सवस्था पुहुशबथी सलिन्तपणाने बीचे जात्माधी, सय. सत्यत 
भिन्न छे जने. तेना निमिते. थतो ते. प्रकारची, सचुभ५ जात्माधी, जतिन्नप९॥ने थीपे 
पुद्र्ण॥थी साय. जत्यत लिन्न छै. कयारे जशानने थधीपे जात्मा 
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शीतोष्णरूपेणेवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदु:खादिरूपेणा-ज्ञानात्मना 
परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूत एषोऽहं रज्ये 
इत्यादिविधिना रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति। 


ज्ञानात्तु न कर्म प्रभवतीत्याह- 


परमप्पाणमकुव्वं अप्पाणं पि य परं अकुव्वंतो। 
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि।। ९३ ।। 


परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन्‌। 
स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति।। ९३ ।। 


ते शण-ह_प-सुण-हुःणाहिनोी जने. तेना जनुभवनो परस्पर विशेष न शतो. होय 
त्यारे जे़्पशाना, जध्यासने तीधे, शीत-$ष्शनी, १३५ (अर्थात्‌ फेम शीत-62३पे 
जात्मा, वडे परिशमपु जशञ्य छे तेम), फेमना उपे. जात्मा बढे परिशमवु जशज्य छे 
जेवां राणद्ेपसुणहुःणाहिउपे जशानात्मा, चढे परिणमतो. थे ( जर्थात्‌ परिशम्यो द्षेवागु 
मानतो. थ), शाननुं जशानत्व ५२२ परती, पोते. जशानभय थयो थ, "जा. & राजी. 
छु (अर्थात जा. डु राज 5३ छ)? छत्याहि विधिथी २ अर्मनो उत. प्रातित्मासे. छे. 


'भावार्थ:-रगद्वेषसुणह&ुःणाहि जवस्था, पु वपर्मना 6ध्यनो. २१६ छे; तेथी ते, 
शीत.-6ष्छ पानी. म।55, पुदजलरर्मधी, जतिन्न छै जने. जात्माथी जत्यंत. भिन्न छे. 
जशानने तीघे जात्माने तेनुं भेध्शान नाडि डीवाथी ते गेम काणे छे $ जा २१७६ मारो. 
क छे; 5२९ $ शाननी, स्पथ्छताने धीधे २२६४।िनो. २५७६, शीत३०७७४५७॥नी, "55, 
शानमा प्रतिनिनित थता, काणे. डे शान ४ २जदेष थछ शयु होय जेवु जशानी ने 


लासे छे. तेथी ते. जेम माने छे 5 “डु राजी. &, & हषी छुँ, डु शधी छुँ, डु मानी. छु 


२2 


हत्या, जा. रीति जशानी, छव २०६्र५हिनो, 5र्ता थाय छे. 
शे,णंथी, 5 30पच थतु नथी खेम इये 58 &:- 


परने न 5२तो नि%३५, निळ जात्मने ५२ नव 5२, 
थे शानभय गात्मा ज9२५ ऽर्भनो जेभ ४ नने. ८३. 


णाथार्थ:- [ परम्‌ ] १ ५२ने [ आत्मानम्‌ ] पोताइप [ अकुर्वन्‌ | 5रतो. नधी. 
[ च | अने. [ आत्मानम्‌ अपि | पोत॥ने. ५७ | परम्‌ | ५२ | अकुर्वन्‌ | रतो. नधी. 
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अयं किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिज्ञाने सति 
परमात्मानमकुर्वन्नात्मानं च परमकुर्वन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति। 


तथाहितथाविधानुभवसम्पादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादि-रूपायाः 
पुद्रलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः 
पुद्रलपरिणामावस्थाया इव पुद्नलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमे- 


वात्यन्तभिन्नायास्तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नि- 
त्यमेवात्यन्तभिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिरज्ञाने सति नानात्वविवेकाच्छी- 
तोष्णरूपेणेवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्देषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना 
मनागप्यपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्‌ स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोऽहं 
जानाम्येव रज्यते तु पुद्ल इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कर्मणो 
ज्ञानविरुद्धस्याकर्ता प्रतिभाति। 


[ सः | ते. [ ज्ञानमयः जीवः | शानभय ७६ | कर्मणाम्‌ | ऽमनो. | अकारकः भवति | 
खत थाय छे जर्थात्‌ कता थतो नथी. 


टी.ऊ:-शानधी, जा गात्मा परनो खने पोतानो. परस्पर विशेष कातो डेय 
त्यारे प२ने पोता३५ नाडि उरतो. जने. पोताने पर नाडि उरतो, पोते शानभय थयो 49, 
5र्मानी, जपता. प्रतिमासे छै. ते स्पष्टताथी समशाववाभां जावे. छेः:-कम शीत-6ष्शनो 
जनुभव उराववामा समर्थ सेवी शीत-6३ ५६१०५२९शामनी. जवस्था, ५६०५थी, 
ञल्मिन्नेपशाने लीचे जात्माधी, सीय सत्यत लिन्न छे शने तेना निमिते. थती. ते. 
प्रकरणी, जनुमभव जात्माथी, जत्मिन्नप७॥ने 64 १६००थी सहाय सत्यत लिन्न छे, तेवी. 
रीति ते. प्रशरनो जनुभव ऽ२ाववाभ समर्थ जेवी, शगद्वेषसुण&ःणाह5३५ 
प६०५२९्‌शामनी. सवस्था पुहुशबथी. जल्मिन्नपशाने बीचे जात्माधी, सोय. त्यत 
लिन्न छै खने तेना निमिते. थतो. ते ५5२नो. जनुभव जात्माथी, जत्िन्‍नप७॥ने धी 
पु६9०६धी सहाय जत्य॑ंत लिन्न 8. यारे शानने वीचे साल ते रणद्वषसुणहु:णा।हिनो 
सने. तेजा जणुभवनो १२२५२ विशेष शएतो डोय त्यारे, तेजो, ज5 नथी पए [लिन्न 
छे जेवा विवेष्ने धीवे, शीत-6ष्शनी १३५ ( जर्थात्‌ फेम शीत-6३३पे खाता पड़े 
परिएमपु जशज््य छै तेम), शैमना उपे जात्मा वडे परिषम्षु जशक््य छै खेवा 
सगद्रषसुणद:णाहि३उपे जशानात्मा पढे कराय नडि परिशमतो थे, शाननु शानत्व 
५२१८ ऽसतो, पोते. शानभय थयो थे, "जा. हु (राजने) आएं ४ छ, राजी, तो. पुरत. 
छे (खर्थात्‌ राज तो. पुद) शर छे)? हत्या विधिथी, शानथी विरुद्ध नेवा समस्त 
२०६ इर्मनी, जपता. प्रतिभासे छे. 


वावार्थ:-कयारे साला २गद्वेषसुणदुःणाहि जवस्थाने शानथी लिन्न का. 
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१७० समयसा२ (व श्री 5६5६- 


कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति चेत्‌- 


तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि कोहोऽहं । 


कत्ता तस्सुवओगस्सं होदि सो अत्तभावस्स।। ९४ ।। 
त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोऽहम्‌। 
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य।। ९४ ।। 


एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः 
सविकारश्चैतन्यपरिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं 
भेदमपहुत्य भाव्यभावकभावापन्नयोश्चेतनाचेतनयो: 
सामान्याधिकरण्येनानुभवनात्क्रोधो$हमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति; ततोऽयमात्मा 
क्रोधोऽहमिति भ्रान्त्या सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य 
सविकारचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌। 


स्थात्‌ “केम शीत-3षछ५७ पुहुशल्नी पस्था छै तेम २०२द्nाहि ५७ पुहुगदनी 
जवस्था, छे) जेवु मिहान धाय, त्यारे पोताने शोता. शाही जने. २३५ ५६२७ने. 
गाए. जेम थता, २णाहिनो 3र्ता जात्मा थतो नथी, शात. ४ २९ छे. 


&वे. पूछे छ डे जशानथी, 5र्म 56 रीत ठत्पन्न धाय छे? तेनो. 57२ 58 &:- 


८ दु डोघ ? थेभ वि56प थे 8पयो० न विध जायरे. 
त्या छव थे 6पयो)३५ ७छव मावची. कर्ता नने. ८४. 


9॥थार्थ:- [ त्रिविधः ] २2 ५5२नो. [ एष: ] ॥ [ उपयोगः ] 8५यो» [ अहम्‌ 
क्रोध: | (डु 24 छु' जेवी | आत्मविकल्पं | पीतानोी, 456५ | करोति | 5२ छे; तेथी. 
[ स: | शतम. [ तस्य उपयोगस्य | ते ७पयो? ३५ | आत्मभावस्य ] पोताना भापनो, 
[ कर्ता ] 5 | भवति | थाय छे. 

टी9:-णरेणर जा सामान्यपणे, जशान३५ येवु के भमिथ्याधर्शन-जश।न- 
ज[वेर[ते3प २७ प्रश्ररनु साविञार येतन्यपरिशाम ते, परना जने. पोताना जविशेष 
दर्शनथी, सविशेष शानथी जने. जविशेष यतथी समस्त मिहने छुपापीने, भाष्य- 
भ१५नापने पामेतां जेवां थेतन जने. जयेतननुं सामान्य जधिप्रणशधी (-झाऐे 9 
तेमनो, गे जाधोर ठोय भे रीति) जनुभवन उरवाधी, “डु ओ५ छ? अवो पोतानो. 
[१५८५ ऐत्पन्न 5२ छे; तेथी 'डि श्रेध छु' जेवी, आंतिने धीवे है सविर 
(विद्नस्सडढ़ित ) छे गेवा. येतन्यपरिशामे परिशमतो थे जा. जात्मा ते सविश्रर 
येतन्यपरिशामउप पोताना 'भाषनो शत थाय छे. सेवी ४ रीत 94” ५६ पदरटावीने 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १७१ 


एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्म- 
मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घाणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयान्यनया 
दिशान्यान्यप्यूह्यानि। 


तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि धम्मादी। 


कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स।। ९५ ।। 
त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकम्‌। 
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य।। ९५ ।। 


एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः 
सविकारश्चैतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं 
भेदमपहुत्य ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः 
समानाधिकरण्येनानुभवनाद्धर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं 


भाज, माया, कोति, मोड, २), देष, उम, नोऽ, मन, वयन, आय, श्रोज, यक्ष, धा, 
रसन खने. स्पर्शननो सोण सूत्रो. व्याण्यानइप $२५।; जने. जा 6पहेशथी नीका पए। 
[१२।२१।. 


भावार्थ:-अशान३५ जेटवे ड मिथ्याध्र्शन-जशान-जविरति३५ 7७ प्रश्नरनु, 
है सविश्रर येतच्यपरिशाम ते पोतानो जने. प२नो. मे& नाडे काशीने (डु 3.५ छुँ, ॐ 
भान & त्याहि माने छे; तिथी जशानी शव ते जशान३५ सवि॥२ येतन्यपरिशामनो 
इतत. थाय छे जने. ते जशान३५ "माव. तेनु 5 थाय छे. 

इवे जे ४ वाते. विशेष 5 &:- 


: धर्म भाहि? (456५ थे ७पयो२ २७।विध जायरे, 
त्या ७१ थे ७पयो२ ३१५ ७छवप्मावनी ऽता नने. ८५. 


२थार्थ:- [ त्रिविधः] २७ प्रश्ञरनी. [ एषः] २ [ उपयोगः ] 6पयोज. 
[ धर्मादिकम्‌ | (डु धर्मा[स्तिळाय जाहि छु' भवो. [ आत्मविकल्पं | पोतानो, [ि.5९५ 


[ करोति] ५5२ छे; तेथी [सः] थात्म, [तस्य उपयोगस्य] ते. 6&पयोज3५ 
[| आत्मभावस्य | पोतन (भाषनी [ कर्ता ] 5 [ भवति ] धाय छे. 


टीऊ:-णरेणर जा सामान्यपणे जशान३५ जेवु के मिध्यादर्शन-गशान- 
जविरशत३५ २७ प्रआरनुं सविर येतन्यपरिशाम्‌ ते, परना जने. पोताना जविशेष 
धर्शनथी, विशेष शानधी जने. जविशेष रेतिथी ( वीनताथी ) समस्त पेध्ने छुपावीने 
शेयशाय50।वने पामे भेव स्व-परणु सामान्य भघिऽरशथी भनुमिवनः 5२१धी, 
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१७२ सभयस२. (+०१।न श्री 5६5६- 


कालोडहं पुद्वलोडहँ जीवान्तरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति; ततोऽयमात्मा 
धर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्नलोऽहं जीवान्तरमहमिति भ्रान्त्या सोपाधिना 
चैतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌ । 


ततः स्थितं कर्तृत्वमूलमज्ञानम्‌। 


एवं पराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओ। 


अप्पाणं अवि य परं करेदि अण्णाणभावेण।। ९६ ।। 
एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मन्दबुद्धिस्तु। 
आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन।। ९६ ।। 


यत्किल क्रोधोऽहमित्यादिवद्धर्मोऽहमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरो- 
त्यात्मानमपि 


“डु धर्म छु, डु गर्म छ, & २५२ छु, & 90 छु, ॐ ५६० छुँ, & जन्य १ छु 
अवो. पोतानो, वि 5९५ 6त्पन्न 5२ छ; तेथी, ॐ धर्म ७, ड जधर्भ छु, ड २५२ छु, ॐ 
£५ छ, & ५६५७ छुँ, डु जन्य ४५ छ? सेवी त्रांतिने दीधे के सोपाधिऽ (हपाधि 
सित) छै अेवा येतन्यपरिशामे परिशमतो थे जा जात्मा ते सोपाधिऽ यैतन्य- 
परिशाभ उप पोताना मावची, कर्ता थाय छे. 


मय।र्थः-धमा[हिन! वि5लप वणते के, पोते शुद्ध येतन्यमान डोवानुं भान चेडि 
राणता., धर्माचा, विऽ<्पभां जेऊर थ काय छे ते पोताने धर्माधहिद्र५३५ माजे. छे. 

जा. प्रमाएे, जशान३५ येतन्यपरिशाम पोताने धर्माधिद्रष्प३५ माने. छे तेथी 
जश।नी छव ते जशान३५ सोपाधि5 येतन्यपरिशामनो, उता. थाय छे जने ते जथान३५ 
१ तेगु र्म धाय छे. 


* तेथी, उ्तपि७ णु, गूण जशान ठ्य! जेम &वे 5४ छे:- 


९७१ भहभुद्धिजे रीते परद्रव्यने नि%३५ 5२, 
(न जात्मने पश थे रीत शान, ५२ 5२. ८६. 


णाथार्थ:- [एवं तु] २ रीते [मन्दबुद्धिः | मंह्णुद्धि अर्थात्‌ सथानी 
[ अज्ञानभावेन | जशानत्मावधी [ पराणि द्रव्याणि | ५२ द्रव्योजे | आत्मानं | पोता३५ 
[ करोति | 5२ छे [अपि च | अने. | आत्मानम्‌ | पोताने. | परं | ५२ | करोति | 5२ छे. 


टी9:-णरेणर खे रीते, “डु ज्रेध छ? उत्याहिनी केम गने “डु धर्भद्र छ 


छत्याट्टिनी रैम खाता परद्रव्योने पोता३५ उरे छै जने. पोताने ५९ ५२५५३५ 
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5३११।२५।५१ ] 5-5 जिर १७३ 


परद्रव्यीकरोत्येवमात्मा , तदयमशेषवस्तुसम्बन्धविधुरनिरवघिविशुद्धचैतन्य- 
धातुमयोऽप्यज्ञानादेव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य 
कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलमज्ञानम्‌। 
तथाहि- 


यथा खलु भूताविष्टोऽज्ञानाद्रूतात्मानावेकी कुर्वन्नमानुषोचितविशिष्ट- 
चेष्टावष्टम्भनिर्भरभयङ्करारम्भगम्भीरामानुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता 
प्रतिभाति, तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकौ परात्मानावेकीकुर्वन्न- 
विकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभव्यक्रोधादिविकारकरम्बितचैतन्य- 
परिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति। यथा वाह 
परीक्षकाचार्यादेशेन मुग्धः कश्चिन्महिषध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषात्मानावेकी- 
कुर्वन्नात्मन्यभ्रङ्कषविषाणमहामहिषत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषोचितापवरकद्वार- 
विनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माऽप्यज्ञाना-द्‌ 
ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोइन्द्रियविषयी- 
कृतधर्माधर्माकाशकालपुद्गल- 


5२. छे; तेथी जा जात्मा, कोळे ते समस्त वस्तुजीना संनंधथी राडेत १५६ शुद्ध 
येतन्यधातुभय छै तोपण, जशानने थीपे ४ सावित शने सोपाधि5 उरायेला. 
येतन्यप्रिशाभवाणो डोवाथी ते प्३२ना पोताना भापनौ पर्त प्रतित्मासे छे. जा रीत, 
ूताविष्ट (कना शरीरमा भूत प्रवेश्यु डेय गेवा.) पुरुषनी फेम जने. ध्याना विष्ट 
( ध्यान उरता.) पुटूषनी, केम, जात्माने 5र्तापशानुं पूण जशन ठ्य. ते ५०2 हष्टातधी. 
सम्ववाभा भावे छे:- 


कुंभ मूताविष्ट पुरष खशानने तीघे भूतने जने. पोताने जे5 उरतो. थ, 
भनुष्यने जनुयित जेवी विशिष्ट थेष्टाना जवबंगन सडित (मयर जारंमथी “२a 
जमानुपष व्यवडरवाणो, डोवाथी ते प्रशरना 'भावनी उर्ता. प्रतिमासे छे; तेवी, रीति जा 
जात्मा ५७ जशानने दीधे % माव्य-भाष5३५ परने जने पोताने ज५ उरतो. थश्रे, 
२१३२ जनुभूतिमाल के ११६ तेने जनुयित सेवा वियिन 4३५ आधा 
विलनरोथी, मिश्रित यैतन्यपरिजामविज्ररवाणो डोवाथी ते ;२ना (मावची, 3र्ता प्रातिप्मासे. 
छे. वणी, केम खपरीक्ष5 जायार्यना ऐपद्ेशथी मडिषनु (पाउनु) ध्यान उरतो. 9 
भोणी पुरष जशानने तीघे मडिषने जने. पोताने २६ उरतो. थे, “डु जन साथै 
घसाता शिंगअंवाणो मोटो माडेष छु' जेवा. जध्यासने बीचे मनुष्यने योज्य येपु हे 
जोरअना भारणशाभमाधी, ५३२ नी5णवु तेनाथी य्युत थयो डोवाथी ते. 15२ना (मावची. 
प्रत प्रतिमासे छे; तेवी, रीत जा. जात्मा पश जशानने दीधे शेयशाय5३प परने जने. 
पोताने जे5 उरतो. थश्रे, ` डु परद्रव्य ६! जेवा. जध्यासने. 


+ चार = आर्ये; व्यापार; डिायुऽत व्यापार, 
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१७४ समयर२ (५वान.श्री६६४६- 


जीवान्तरनिरुद्धशुद्धचैतन्यधातुतया तथेन्द्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहित- 
केवलबोधतया भृतककलेवरमूर्च्छितपरमामृतविज्ञानघनतया च तथाविधस्य भावस्य 
कर्ता प्रतिभाति। 


ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानान्नश्यति कर्तृत्वम्‌- 


एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो। 
एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सव्वकत्तित्तं।। ९७ ।। 
एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्भि: परिकथितः। 
एवं खलु यो जानाति सो मुञ्चति सर्वकर्तृत्वम्‌।। ९७ ।। 


दीचे मनना विषय३५ $२५।१। जावेतां धर्म, जधर्म, 92, शरण, पुल. जने. जन्य 
७4 वडे (पोतानी ) शुद्ध येतन्यधातु रोच्येती कषेवाधी, तथा. छंद्रियोना, विषय३५ उरवामा 
वेल इपी. पार्था, ५३ (पोतानो ) उपण भो (-शान ) ढंञयेल दोवाथी जने. भृत, 
ऽथे१२ (-शरीर ) पढे परम जमूतप. विशानधन (पोते) भूछित थयो डोवाथी ते 
प्र॥रना (मावची, कर्ता AAA छे. 


वावार्थ:-ज. जात्मा जशानने दीधे, जयेतन 3र्भ३५ 'भावशनुं क १ 
(म्य तेने येतन 'भा१ष५ साथै जे5३५ माने छे; वणी ते, पर शेय३५ धर्माहिद्रिव्योने ५७ 
शाय5 साथै जे53५ माने छै. तेथी ते सवबिश्रर जने. सोपाधि5 येतन्यपरिशामनो, प्र्त. 
थय. छे. 

नडी, [६5 साथै जे5पछ/नी मान्यताथी 8पन्न थतु अर्तृत्वत समकावचा, 
भूताविष्ट पुरषु हष्टात उल्यु जने. धर्मा सन्यद्र्यो. साथे जेडपणशानी, माग्यताथी, 
उत्पन्न थतु ५५८५ समकावचा. ध्यानाविष्ट पुरषगु दृष्टांत. ऽयं. 


“तेथी ( पूर्वा 5त. श्रर्शथी ) जे सिद्ध थयु डे शानथी अर्तापशानी नाश थाय छे! 
सेम &वे. ऽडे छे:- 


खे 51२७ जत्मा इल्यो कर्ता सड निश्चयविदै, 
-्थे शान देने थाय ते छोडे २५० उर्तृत्वने. ८७. 


०।थार्थ:- [ एतेन तु] जा. ( पूर्वा5त.) श्ररणथी | निश्चयविद्विः | [निश्चय्‌न 
कार. शानीजोजे [ स: आत्मा | ते जात्माने. [ कर्ता | 5 | परिकथित: | ऽश्व. &- 
[ एवं खलु | जावु निश्चयथी [यः | ४ [ जानाति | के. छै [सः | ते. (शानी थयो 
श्लो.) [ सर्वकर्तृत्वम्‌ | ५५ अर्तृत्वने [ मुञ्चति | छोडे छे. 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १७५ 


येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मन: करोति तेनात्मा निश्चयत: कर्ता 
प्रतिभाति, यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति, ततः स खल्वकर्ता 
प्रतिभाति। तथाहि-इहायमात्मा किलाज्ञानी सन्नज्ञानादा-संसारप्रसिद्धेन 
मिलितस्वादस्वादनेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिरनादित एव स्यात्‌ ततः 
परात्मानावेकत्वेन जानाति; ततः क्रोधोऽहमित्यादि-विकल्पमात्मनः करोति; ततो 
निर्विकल्पादकृतकादेकस्माद्विज्ञान घनात्प्रभ्रष्टो वारंवारमनेकविकल्पैः परिणमन्‌ कर्ता 
प्रतिभाति। ज्ञानी तु सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिध्यता 
प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात्‌; ततोऽनादि 
निधनानवरतस्वदमाननिखिलरसान्तरविविक्तात्यन्तमधुरचैतन्यै-करसोऽयमात्मा 
मिन्नरसा: कषायास्तैः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानौ 
जानाति; ततोऽकृतकमेकं ज्ञानमेवाहं, न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति 
क्रोधोऽहमित्यादि- 


टी.5:-9२ए $ जा जात्मा जशानने बीचे परना जने. पोताना जे5पछ॥नो, 
२।तमवि 5९५ 5२ छे तेथी ते निश्वयधी, उत्त. प्रतिभासे छेन्‍जावु के शो छे ते समस्त 
उर्तृत्वने, छोड छे तिथी ते निश्चयथी जपता. प्रतिभासे छै. ते स्पष्ट समळाववामा जावे. 
छे:- 


जा. जोत्मा जशानी थयो थी, जशानने दीचे सचाष्ि संसारथी मारीने मिलित 
(-ओेऽमेऽ मणी गयेता ) स्वाध्नु स्वाध्न-जनुभवन डोवाथी (जर्थात पुद्रणतर्षर्भना 
खने. पोतान। स्वाधनुं मेणसेणपशे-जे5३प जनुभवन दोवाधी ), कनी. पेध्संवेधननी, 
( मेघ्शाननी ) शड्ति निडछ जयेती छे जेपो जनाध्थी, ४ छे; तेथी ते परने अने. 
पोताने जे5पछ";े, काहे. छे; तेथी 'डुं रे §? हत्याद्ि जात्मवि5८५ ( पोतानो 456५ ) 
5२. छे; जने. तेथी [निर्वि5<५, भ§तरिम्‌,, भेऽ विशानवन ( २५०१.) थी लष्ट थयो, 4 


वारंवार जने5 विऽ<५३पे ५रिएमतोी थ ऽता प्रतिमासे छे. 


जने. भ्यारे जात्मा शानी धाय त्यारे, शानने थीपे शानना जाहधिथी मारीने 
पृथ4 १५६ स्वाहणु, स्वाधन-जनुभवन ज्ेपाथी (जर्धात पुदणलकषर्मना जने. पोताना 
स्वाध्नुं-जे5३प नाडे प९-ल्िन्नलिन्नपहेः सनुभवन दोवाथी ), कनी. मेध्संवेधनशडित 
9242 २४ छे जेवो. होय छे; तेथी ते काही छे $ “ सनाद्िनधन, [निरंतर स्वाध्मा 
जावतो, समस्त जन्य रसथी वितक्षण (लिन्न), सत्यत मधुर फें यैतन्यरस ते % खे 
केनो रस छे गेवो. जा जात्मा छे जने. उषार्‍यो. तेनाथी लिन्न रसवाणा ( श्पा१८।- 
नेरव६ ) छे; तेमनी साथे कें गेडपशानी, वि५८प श्र्रपो ते. सशानथी छे; ” या रीते. 
परने जने. पोताने लिन्‍्नपऐ॥ आए छे; तिथी. " जठूनिम (नित्य), गे शान ४ डं छ 


ha 


परतु इजिम (नित्य), जने5 के ज्रेधा[85 ते. डं नथी. ? भेम, 
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१७६ सभयस२. (०१ न श्री 5६5६- 


विकल्पमात्मनो मनागपि न करोति; ततः समस्तमपि कर्तृत्वमपास्यति; ततो 
नित्यमेवोदासीनावस्थी जानन्‌ एवास्ते; ततो निर्विकल्पो$कृतक एको विज्ञानघनो 
भूतोऽत्यन्तमकर्ता प्रतिभाति । 


( वसंततिलका ) 

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी 

ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः। 

पीत्वा दधोक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धया 

गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम्‌।। ५७ ।। 
बातो. य (डु शध छ? त्याहि भात्मवि5९५ करा. प उरतो. नथी; तिथी समस्त 
उर्तृत्वने छोरी, ६ छे; तेथी साय 6धसीन जवस्थावाणो, थयो 9 माज काया ४ 5२ 
छे; जने. तिथी निर्वि5<५, सत्रम्‌, भेऽ विशानधन थयो थत्रे जत्यंत जता [तमसे 
छे. 


भावार्थ:-रे परद्वयना खने परद्रव्पना भावोना इर्तुत्वने जशान काण. ते पोते 
ऽत. शा. माटे भनने? जशानी २डेचु श्रेय तो परद्रव्यनो, उत्त. भने! मोठे शान थया पछी 
परद्रव्यनु 5रता१७, रडेतु नथी.. 


इपे जो, ४ जर्थनु 5५१३५ 54 5 छे:- 


श्लो. र्थ:- [ किल ] निश्चयथी [ स्वयं ज्ञानं भवन्‌ अपि ] स्वयं शान २१३५ 
होव. छत | अज्ञानतः तु | जशानने वीध | यः | १ ७4१, [ सतृणाभ्यवहारकारी | घास. 
साथै मेणसेण सुंदर जाळरचे. जानार. डाथी जाहि तिर्ययनी मा$5, [ रज्यते ] २). 5२ 
छे (अर्थात. राजनो, जने. पोतानो मेणसेण २१६ वे छै) [असौ] ते, 
[ दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धया | घडी-णाडना, थात्‌ शिणडना, पाटा-मीठ ससनी गाते. 
दो५०।थी | रसालम्‌ पीत्वा | शि'णडने. पीता छत. [ गां दुग्धम्‌ दोग्धि इव नूनम्‌ | पोते. 
जायना. हूुधने पीने छे गेषु भाननार पुरुषना शेवो छे. 


भावार्थ:-ळम हधीने घासना जने. सुंदर जाढारना लिन्न स्वाध्नुं भान नधी 
तेम जशानीने पृ६णलर्र्भना जने. पोताना लिन्न स्वाध्नुं भान नधी; तेथी ते. 
गे95२पणे. २।२॥[िम्‌ १८ छै. केम शिणडनो. जुद्धी मास, स्वाध्मेध६ नाडि पारणता, 
शिणं5ना स्वाधने मोज. हूधनी, २१६ शाही तेम जशानी ७१ स्व-परणो, मेणसेण स्वाघने. 
पोतानोी २१६ भए छे. ५७, 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १७७ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा 
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः। 
अज्ञानाच विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरङ्गाब्धिवत्‌ 
शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कत्रीभवन्त्याकुलाः।। ५८ ।। 


( वसन्ततिलका ) 
ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो 
जानाति हंस इव वा:पयसोर्घिशेषम्‌। 
चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो 
जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि।। ५९ ।। 


जशानथी, ९४ शवो ऽत थाय छे जेवा, जर्थनु 5५१३५ 9८4 5 &:- 


श्ह्योर्थ:- [ अज्ञानात्‌ ] जशानने धीवे. [ मृगतृष्णिकां जलधिया ] मू] %णमां 
कणनी. भुद्धि थवाधी. | मृगाः पातुं धावन्ति | ७२७). तेने. पी१। घेडे छे; | अज्ञानात्‌ | 
जश।नने 4६ | तमसि रज्जौ भुजगाध्यासेन | सध$॥रम१ पवी, घेररीमा सपनो 
जध्यास थपाथी [ जनाः द्रवन्ति ] दो. ( भयथी ) भागी आय छे; [च] जने. (तेवी. 
रीते.) [ अज्ञानात्‌ | जथानने धीधे [अमी | जा. शयो, [ वातोत्तरङ्गाब्धिवत्‌ | ५५नथी, 
तरंजवाणा समुद्रनी. म55 | विकल्पचक्रकरणात्‌ | 45६पोना मड उरता. द्षेवाथी- 
[ शुद्धज्ञानमया: अपि | झोड तेजो, शनम्‌ छे तोपए- [ आकुलाः | जाडुणत। “त 
थत). [ स्वयम्‌ | पोत।नी. मेणे [ कर्त्रीभवन्ति | 54. धाय छे. 


भावार्थ:-जशानथी शुं शुं नथी थतुं? डरशो आंऊवांने रण शी पीवा. छोडे 
छे जने. ये रीति मेहणिन्न थाय छे. धारामा पला घोरडीने सर्प भानीने माणसी. उरीने 
म छे. तेवी ४ रीति जा जात्मा, पवनधी, क्षुण्ध थयेल। समुंद्रनी, १55, मशीनने, 
दीचे जने5 विश्€पो श्र्रतो 4. क्रुष्ध धाय छे जने. भे रीते-शोडे परमार्थ ते 
शुद्धशानधन छै तो.प0-जया नथी, 5र्ता थाय छे. ५८. 


शानथी, नात्मा 3र्ता थतो नधी, जेम &वे 5 &:- 

“लो. र्थ:- [ हंस: वाःपयसो: इव | केम इस. ६६ शने पाशीना, विशेषने 
( तझावतने ) काहे छे तेम [यः] १ ७१ [ज्ञानात्‌ | शानने. क्षी [ विवेचकतया | 
विवेड्याणो, ( भेषयानवाणो. ) क्षेवाथी, | परात्मनोः तु ] परना, अने. पोतान। [ विशेषम्‌ | 
विशेषने [ जानाति | १७ & [ सः ] ते. (केम इस. मिश्रित थयेत। ६६९४०णने शु. 
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( मन्दाक्रान्ता ) 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था 
ज्ञानादेवोज्ञसति लवणस्वादभेदव्युदासः। 
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः 
क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कर्तृभावम्‌।। ६० ।। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा। 
स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न कचित्‌।। ६१ ।। 


ऽरीने. ६६ २९७७, 5२ 8 ते+) [ अचलं चैतन्यधातुम्‌ | २१२० येतन्यधातुभ. [ सदा | 
२६ | अधिरूढः ] २.३४ थयो थ (यर्थात्‌ तेनो आश्रय 5२तो य्‌) | जानीत एव 
हि] १२० १ऐ, ४ छे, | किञ्चन अपि न करोति ] 5४ १७ उरतो. नथी. ( अर्थात्‌ श 
१ रडे छे, पर्त. थयो. नथी ). 


ला वार्थ:-१ २५-परनो मे के ते शात ४ छे, 5र्ता नथी. ५८. 
&वे, ४ आती कशाय छे ते शानथी, ४ ९४७७५ छै गेम 5 8:- 


*लो.्थ:- [ ज्वलन-पयसोः औष्णय-शैत्य-व्यवस्था ] (२२१ पाशीमा) 
जज्निनी 6च३तानो. जने. पाणीनी शीतणतानो १६ | ज्ञानात्‌ एव ] शानथी % ५२९ 
थय छे. [ लवणस्वादभेदव्युदासः ज्ञानात्‌ एव उल्लसति | ०१७.१ स्वाध्मेह्नुं निरसन 
( -नि२5२९, गरसवीऊर, पेक्षा) शानथी क॑ थाय छे (यर्थात्‌ शानथी % २६ 
पजेरेमान। बवशनो सामान्य २१७६ तरी जावे छै जने तेनी २4।६विशेष निरस्त थाय 
छे ). [ स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यधातोः च क्रोधादेः भिदा ] [नि र्थी विस्ती नित्य 
येतन्यध।तुनो जने. 3.9६ “।वो.नो. 'भे६, [ कर्तृ भावम्‌ भिन्दती | 3र्तृत्वने ( 5०६५४५ 
मापने ) भेष्न्तो ्‌-तीऽतो. 4, | ज्ञानात्‌ एव प्रभवति | शानथी, ४ 9२८ थाय छे. 
६0. 

इवे, जशानी, पण, पोताना % मायने उरे छे परतु पु्जवचा. भापने 56 उरतो. 
नेथी-सेवा जर्थनी, लागनी जाथानी सू्यान 93५ “05 58 &:- 


श्लो र्थ:- [एवं] अ. रीत [अञ्जसा] २५२ [ आत्मानम्‌ ] पोताने 
[ अज्ञानं ज्ञानम्‌ अपि | जशान23५ $ शान३५ | कुर्वत्‌ | 5२तो. [ आत्मा आत्मभावस्य 
कर्ता स्यात्‌ | जाला, पोताना ४ नानो कर्ता छे, | परभावस्य ] ५२।५नो. ( ५६२७ 
'भापोनो ) $ तो. [ क्वचित्‌ न | उद. नथी. ६१. 
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( अनुष्टुम्‌ ) 
आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम्‌। 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्‌।। ६२ ।। 


तथापि- 


ववहारेण दु आदा करेदि घडपडरधाणि दव्वाणि। 


करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि।। ९८ ।। 
व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान्‌ द्रव्याणि । 
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि।। ९८ ।। 


व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं 
बहि:कर्म कुर्वन्‌ प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमन्तःकर्मापि 


गे. % वतने. ६७ 5२ &:- 


*लोर्थ:- [ आत्मा ज्ञानं ] जात्म, ३१२१.३५ छे, [ स्वयं ज्ञानं | पोते. शान. 
% छै; | ज्ञानात्‌ अन्यत्‌ किम्‌ करोति| ते शान सिवाय णीषु शु 5२? | आत्मा 
परभावस्य कर्ता ] चाल परमावनो पर्त. छे [ अयं] गेम मानवु (तथा. 584) ते 
[ व्यवहारिणाम्‌ मोह: | ५५२. योनो. मोड ( जशान ) छे. ६२. 


&वे. उडे 8 $ व्यवहारी, छवो जाम 5 छे:- 


घ2-५2-२4॥[६5 ५स्तुथो, 5२७) जने ऽरभा वणी, 
नोडर्म विधविध ४जतभ। जात्मा 5२ व्यवळषरथी, ८८. 


०1थार्थ :- [ व्यवहारेण तु] व्यवडारथी जर्थात्‌ व्यवळषरी, 09 माने छे 3 
[ इह | ४२८१ [ आत्मा | २०८१ | घटपटरथान्‌ द्रव्याणि | ६७, 5५५, २५ हत्या 
पस्तुशोने, [च] वणी. [ करणानि | छांद्रेयोजे, | विविधानि | १५ ५5२५ | कर्माणि | 
ञी६॥[६ ४०५५४ | च नोकर्माणि | जने. १२२ नोऽभनि | करोति | 5२ छे. 


टीओआ:-कैथी पोताना ( ४२813५) ५८५ जने. (<स्ताहिनी डिया2५) वयापार 
वडे जा. जात्मा घट जाहि परद्रव्यस्प३५ भोहिप्र्मने, उरतो. ( यवडरीशोने ) प्रतिमासे छे 
तेथी तेवी रीति ( नात्मा) ओपाहि परद्रव्यस्व३५ समस्त तरण 
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करोत्यविशेषादित्यस्ति व्यामोह:। 


स न सन्‌- 
जदि सो परदव्वाणि य करेज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज। 


जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता।। ९९ ।। 
यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत्‌ । 
यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता।। ९९ ।। 


यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात्‌ तदा परिणामपरिणामिभावान्यथा 
नुपपत्तेर्नियमेन तन्मयः स्यात्‌; न च द्ररव्यान्तरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोऽस्ति। 
ततो व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति। 


है; क 


ऽभून पश-णन्ने. ऽमो परद्रव्यस्व३५ डोछने तेमनामा तझावत. नाडि दोवाथी-5२ छे, भवो 
नवडारी श्वोनो व्यामो& ( आति, जशान.) छे. 


"वार्थ:-६2-५2, 3र्म-नो5र्म हत्याद्ि परद्रव्योने, जात्मा उरे छे खेम मानु ते 
वडारी दोनो ०१९२ छे, नशन छे. 
व्यवडोरी. वोजेनी खे मान्यता सत्यार्थ नथी जेम डवे 5 &:- 


परद्रव्यने ७१ शे. 5रे तो. ४३२ तन्भय ते भने, 
पश ते नथी तन्मय जरे ! तेथी नाडि 3र्ता 5२. ८८. 


जाथार्थ:- [यदि च] ळे. [सः] २॥त्मा, [ परद्रव्याणि | परद्रव्योने. [ कुर्यात्‌ ] 
5२ तो ते. | नियमेन | नियमथी | तन्मय: | तन्मय. अर्थात्‌ परद्रव्यमय | भवेत्‌ | 4४ 
गाय; | यस्मात्‌ न तन्मयः | ५२6 तन्मय. नधी. | तेन | तेथी. | सः | ते. [ तेषां | तमनो. 
[ कर्ता ] 54 | न भवति | नधी. 


टी 5:-शे. निश्चयथी जा जात्मा ५२दय२्ब्‌३५ ऽर्भने परे तो, ५२७९।म- 
परिएामीपछु नी ओह रीति ननी. शतु नाडि द्षेवाधी, ते ( सात्मा) नियमथी तन्मय 
( परद्रव्यमय ) थ आय; परेतु ते तन्मय तो. नधी, 5२९ $ 98 द्रव्य जन्यद्रव्पमय थृ्छ 
शाय तो. ते द्रव्यना नाशनी आपति (छेष) जावे, माटे साला व्याप्य- थपत्र्भावथी, 
५२५०२4३५ ऽमनो 3र्ता नधी. 


ावार्थ:-जे5 द्रव्यनो, कर्ता जन्य द्रव्य धाय तो भन्ने द्रव्यो भेऽ थह आय, 
5२७ $ 5१.5५५ जथवा ५९िशाम-परिशामीपशु भेऽ द्रव्यमा १ डी शठे. श 
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निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न कर्तास्ति- 


जीवो ण करेदि घडं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे। 


जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता।। १०० ।। 
जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि द्रव्याणि। 
योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता।। १०० ।। 


यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुषङ्गात्‌ 
व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति, नित्यकर्तृत्वानुषङ्गान्निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न 
तत्कुर्यात्‌। अनित्यौ योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ। योगोपयोगयोस्त्वा- 


रीति को जे द्रव्य नीका ५०३५ थ काय, तो ते द्रव्यनी ४ नाश थाय भे मोटो &ष 
जावे, मटे भेऽ द्रव्पने जन्य द्रव्यनी, उत्त. 5डेपो यित. नथी. 


खत्म (व्याप्ययापऽमाचथी तो. इता नथी परतु ) निमितनेमितिश्मावथी पए. 
ऽत. नधी, सेम डवे उडे छै:- 


९०५ नव 5२ घट, ५2 नदी, ७१ शेष द्रव्यो नव 5२; 
8त्पाध्छे 8फपयोगयोणो, तेभनो डर्ता. नने. १००. 


२थार्थ:- [ जीवः] ७4 [ घटं ] घटने [न करोति ] उरतो. नधी, [ पटं न 
एव ] पट्ने रती. नधी, | शेषकानि ] थाना 98 [ द्रव्याणि | द्रव्योन ( पस्तुथोने ) 
[न एव] उरतो. नथी; [च] ५२०१ | योगोपयोगौ | छक्‍ना योज जने. उपयोग 
[ उत्पादकौ | घटाहिने 6-५, 5२२ निमित छे | तयोः] तेमनो [कर्ता] शत 
[ भवति | ७१ थाय छे. 


टी5:-णरेणर के घटा्विऊ तथा. त्रेधा[5 ५२५०4२१३५ ऽ्भ्‌ छे तेने. जा जात्मा 
व्याध्यव्याप5तमावे तो. उरतो. नथी, 5२२ ह शो जेम उरे तो तन्मय५एानो प्रस? जावे; 
वणी [निमित्तनेमित्तिऽमावे ५0. तेने. उरतो. नधी, 9२९ ह को. भेम उरे तो नित्य- 
इर्तृत्यनी, ( जर्धात सर्व जवस्थाजोमां उतापिषुं रडेवानो.) प्रसंग जावे, जानित्य ( जर्थात्‌ 
क सर्व जवस्थागोमां व्यापतो. नधी, जेवा) योज गने. उपयोग % निमितपछे तेना (- 
परद्रव्यस्व३५ उर्भना ) ऽता छे. (शागाहिविश्वस्वाण। येतन्यपरिशामइप ) पोताना 
विद्र्पने सने ( जात्माना प्रधशोना यवन३५) पोताना यापारने श्धयित्‌ जश।नथी, 
यात्म। 5२तो डोवाथी योज जने. ७पयोजनी, तो जात्मा 
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त्मविकल्पव्यापारयोः कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्ताऽस्तु तथापि न 
परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात्‌। 


ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्‌- 


जे पोग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णाण आवरणा। 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी।। १०१ ।। 


ये पुद्रलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि। 
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी।। १०१ ।। 


पए इत (5छयित्‌ ) भवे डे तथापि ५२५०२१३५ ऽर्भूनो. 5र्ता तो (निमित्तपे पण 
56 ) नथी. 


ावार्थ:-योज जेटवे. (मन-वयन-क्रयना निमित्तवाणु ) जात्मप्रेशोगु यतन 
रने उपयोग भेटे शाननु श्षायो साथै 3पयु5त थवु-ओेडवु, जा योज जने. उपयोग 
६25 तथा, ६।[हिऽने. निमित छे तेथी तेमने तो ६2६5 तथ। [हिऽ निमित्त4र्ता 
उडेवाय परतु जात्माने तेमनो उता. न उड़ेवाय, जात्माने संसार-जवस्थामा लशानथी, 
भाज. यो२-७पयोशनो 3र्ता 5डी. शय. 


जह तात्पर्य जा प्रमाणे, आणवु:-द्रव्यद्ष्टिथी तो 98 द्रव्य जन्य श्रेष्ठ द्रव्यगु 
ऽत. यथी; परतु पर्यायदष्टिथयी ओह द्रव्यनो, पर्याय शेछ पणते छ सब्य द्रव्य 
पर्यायने निमित धाय छे तेथी जा जपेक्षागे जे द्रव्यना, परिणाम जन्य द्रव्पना 
परि मना. निमित्तत. उडेवाय छे. परमार्थ द्र पोताना ४ परिशामनु शत छे, 
जण्यना, परिशामरु, जन्यद्रय ऽतः नथी, 


इवे शानी शाननो % शत. छै गेम 5 &:- 


शै।न५२७(२।७ के पुदणाल तैशा परिशान छे, 
$२तो, न जात्मा तेभने, के कतो. ते थानी छै. १०१. 


२थार्थ:- [ये] के [ज्ञानावरणानि] शाज॥व२ए॥85 [ पुद्गलद्रव्याणां | 
५६०द्रव्योजा. [ परिणामाः | ५२७4 [ भवन्ति | & [| तानि | तेभने [यः आत्मा | १ 
खत्म [न करोति | 5२त) नथी. ५२० | जानाति | १७, & | सः | ते [ज्ञानी | शाची. 
[ भवति | छे. 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १८३ 


ये खलु पुह्नलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुरा- 
म्लपरिणामवत्पुद्नलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्तो ज्ञानावरणानि भवन्ति तानि 
तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी, किन्तु यथा स 
गोरसाध्यक्षस्तद्दर्शनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवद्घयाप्य पश्यत्येव तथा 
पुद्रलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्घयाप्य जानात्येव। एवं ज्ञानी 
ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्‌। 


एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोपन्यासा- 
दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायसूत्रैः सप्तभिः सह 
मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभ नोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घाणरसनस्पर्श-नसूत्राणि 
षोडश व्याख्येयानि। अनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि। 


अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात्‌- 


जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता। 
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा।। १०२ ।। 


टी9:-कवी रीति घही-दूध हे केशो गोरस वडे यात थ्छने (-अपाछने ) 
होप%ता गोरसना जाटा-मीहा परिणाम छे, तेमने गोरसनो, तटस्थ शेजार पुरुष उरतो. 
नथी, तेवी. रीति शानावरए छत्याहि $ केशो ५२५२ पु६०७६० पढे व्यास थने. 
9५१ प६२०७५५५न। परिणाम छे, तेमने, शानी उरतो. नधी; परंतु केवी रीति ते 
जोरसनो ओनार, पोताथी (कोनारथी) वयात थ्छने 0५४ है गोरस-परिणामन धर्शन 
(श्रेपापशु ) तमा व्यापीने, मार्‌ भुसे ४ छे, तेवी. रीति शानी, पोताधी, (शानीथी ) 
व्यास थहने @५%तु, १६००५०-परेषाम कनु निमित छे जेवु ४ शान तेमा वापीने, 
माज. का. ४ छे. जा रीति थानी शाननी % प्त. छे. 


वणी, सेवी ४ रीति 'शानावरए७ ? ५६ पलटीने अ3र्म-सुलनु (5र्भनी गाधानु) 
विलग पारीने थन अरवाथी ६१५२, वेध्यीय, भोडनीय, जायु, चाम, जो? जने. 
जंतरायना सात सूतो. तथा तेमनी साथै मोड, २०, ६५, 3.4, भान, माया, हो, 
नी5, मंज, वयन, आय, श्रोज, यक्ष, 99, रसन जने. स्पर्शननां सोण सूतो 
व्याण्यान3प५ 5२वा; जने. जा 6पहेशथी नीका ५३ वियारवो, 


वणी. जशानी पश परद्रव्यना भाषनो प्त. नधी, सेम दवे. 5 &:- 


है (भाव २४५ उरे शुभाशुभ तेड्नो कर्ता परे, 
तेनु «न ते 3र्भ, जात्मा तेडनो १६५ घने. १०२. 
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१८४ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता। 
तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ।। १०२ ।। 


इंह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्लकर्मविपाकदशाभ्यां 
मन्दतीव्रस्वादाभ्यामचलितविज्ञानघनैकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिन्दानः शुभमशुभं वा 
यो यं भावमज्ञानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य 
व्यापकत्वाद्गवति कर्ता, स भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्गवति 
कर्म; स एव चात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स 
भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वाद्भवत्यनुभाव्यः। एवमज्ञानी चापि 
परभावस्य न कर्ता स्यात्‌। 


जाथार्थ:- [आत्मा] साल [यं] के [ शुभम्‌ अशुभम्‌ | शुभ $ २११ 
| भावं | ( पोताना ) 'भावने [ करोति | 5२ छ [ तस्य | ते. भावने. [ सः | ते [खलु | 
२०२ [ कर्ता | 54. धाय छे, [ तत्‌ ] ते. ("व ) [ तस्य | तेनुं [ कर्म | 54 [ भवति | 
थ।य छे [सः आत्मा तु ] अने. ते. त्म [ तस्य | तेनो. (ते “१३५ ऽर्भ्‌नो. ) | वेदकः | 
मोऽत थाय छे. 


दीआ:-पोतानोी, जयित विशानधन३५ जे5 स्वा केवा. छता. पण जा. वोऽ 
हैं जा जात्मा नाहि णना जशानने धीवे परना जने. पोताना जेडपीणी. 
जध्यासधी, मं जने. तीर स्वाध्वाणी पु६०बडर्मना विपा5नी ले ६श।जो वडे पोताना 
( विशानधन३५ ) स्वाध्ने मेती. थे जशान३५ शुभ डे जशुन मापने उरे छे, ते 
खत्म ते पणते तन्मयपणे ते भापनो व्याप5 दषेवाथी तेनो. 3र्ता थाय छे जने. ते (भाव 
पश ते पणते तन्मयपछे ते जात्मानु व्याप्य डीवाथी तनुं उर्म थाय छे; वणी ते ४ 
जात्मा, ते वणते तच्मयपएं, ते लावनी २५५ डोवाथी तेनो जनुभवना२ ( थर्थात्‌ 
मोऽत) थाय छे अने. ते. भाव पश. ते कणते तन्मयपणे ते खात्मानुं, भाव डोवाथी, 
तेनु ननुम ( जर्थात्‌ भोज्य ) धाय छै. जा. रीति जशानी पश परत्ावनो इर्त नथी. 


"भावार्थ:-पु०वपर्मनो, 5६५ थतां, शाची. तेने थे ४ छे जर्थात्‌ शाननो % 
इतत थाय छे जने. जशानी जशानने थीपे 5र्माध्यना निमित्ते थत! पोताना जशान3५ 
शुभाशुमभ नावोनो 3र्ता थाय छे. जा रीति थानी पोताना शान३५ 'भाषनी 5त छे जने. 
खशानी पोताना जशान3प भापनो श्ता छे; परत्मावचो, कर्ता ती. शाची. डे जशानी 95 
गंधी, 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १८५ 


न च परभावः केनापि कर्तु पार्यत- 


जो जम्हि गुणे दव्वे सो अण्णम्हि दु ण संकमदि दव्वे। 

सो अण्णमसंकंतो कह तं परिणामए दव्वं। । १०३ ।। 
यो यस्मिन्‌ गुणे द्रव्ये सो5न्यस्मिस्तु न संक्रामति द्रव्ये। 
सोऽन्यदसंक्रान्तः कथं तत्परिणामयति द्रव्यम्‌।। १०३ ।। 


इह किल यो यावान्‌ ककश्चिद्वस्तुविशेषो यस्मिन्‌ यावति 
कस्िश्चिचिदात्मन्यचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः, स 
खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसीम्ञो भेत्तुमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव वर्तेत, न पुनः द्रव्यान्तरं 
गुणान्तरं वा संक्रामेत। द्रव्यान्तरं गुणान्तरं बाऽसंक्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं 
परिणामयेत्‌? अतः परभावः केनापि न कर्तृं पार्येत। 


परपावने छ (५०५) 5री शङ्ठे नाडि जेम इये ऽडे छे:- 


झ द्रव्य के णुश-द्र्यभा, नाडि जन्य द्रव्ये सभे; 
जए सेडभ्यु ते डेम जन्य परिएणभा।वे द्रव्यने ? १०३. 


णाथार्थ:- [ यः] १ वस्तु ( अर्थात्‌ ६०) [ यस्मिन्‌ द्रव्ये ] के द्रव्यमां अने. 
| गुणे | २९ ५५ छे [सः | ते. [ अन्यस्मिन्‌ तु | जन्य [ द्रव्ये | द्रव्यमा, तथा. शशभ 
[न सक्रामति | समए पामती नधी, ( जर्थात्‌ नध्ताछने जन्यमा, मणी कती नथी); 
| अन्यत्‌ असंक्रान्तः | सन्यईपे सम नाडि पामी थी [सः] ते. (वस्तु), | तत्‌ 
द्रव्यम्‌ | अन्‍य पस्तुने | कथं | $भ | परिणामयति | ५२७१ श ? 


टी :-कजतमा है ओह ळेवरी वस्तु है ओह १०४७ येतन्यस्व3५ 3 
सयैतन्य२१३प द्रव्यमा जने. ]ु0मा नि रसथी ४ जनाहिथी ४ वर्त छे ते, परेणर 
जयूलित वस्तुस्थितिनी भर्याधने तोडवी सशञ्य डोवाथी, तेमा ४ (पोतन तेवढा 
द्रव्य-गुएमा ४) वर्त छे परत द्रव्यांतर डे गुषत२३पे संडमए. पामती नथी; जने. 
५०२ डे गुणातरउपे. नाडि संञ्चती ते, जन्य वस्तुने डेम परिशमावी श? (58 न 
परिणमाची, शे.) माटे ५२१4 ओछथी श्री 54 नाडि. 


लवार्थः-के द्रव्पस्वत्भाव छे तेने ओह पण पटावी. शहतुं नथी, जे वस्तुनी 
भर्या छे. 
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१८६ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 


अत: स्थितः खल्वात्मा पुद्वलकर्मणामकर्ता- 


दव्वगुणस्स य आदा ण कुणदि पोग्गलमयम्हि कम्मम्हि। 


तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता।। १०४ ।। 
द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्वलमये कर्मणि । 
तदुभयमकुर्वस्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता।। १०४ ।। 


यथा खलु मृण्मये कलशे कर्मणि मृद्रूव्यमूदुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने 
्रव्यगुणान्तरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते स 
कलशकारः; द्रव्यान्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्‌ तदुभयं तु 
तस्मिन्ननादधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति। तथा पुद्लमये ज्ञानावरणादौ 
कर्मणि पुद्नलद्रव्यपुद्लगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणान्तरसंक्रमस्य 
विधातुमशक्यत्वा- 


जा. (6५२ उडेता ) 5२९ साला णरेणषर ५६५५मानो सऽ अर्यो सेम डवे 
5डे &:- 


जात्मा उरे नड़ि द्रव्य-णुश पुहुशलभयी कभ विषे, 
त 6ल्यने तेभा न उरतो. 3भ तत्5र्ता नने ? १०४. 


9॥थार्थ:- [आत्मा] खात्मा [ पुद्गलमये कर्मणि | पुद्शध्षमय. 3र्मभा 
[ द्रव्यगुणस्य च | १०५. तथ। ]शने. | न करोति | 5२तो. नधी; | तस्मिन्‌ | पेन | तद्‌ 
उभयम्‌ | ते. भन्नेने. | अकुर्वन्‌ | डे उरतो. 49. | सः | त. | तस्य कर्ता | तेनी, उता. 
[ कथं | डेम ढोय ? 


टी5:-श्ष्वी रीते-माटीमय घडाउपी, उर्भ डे है भाटीउपी द्रव्यमा, जने. माटीन। 
गुम नि रसथी % पर्त छे तेमा डुत्मार पोताने हे पोतान। गुणने नाणतो-मूडतो- 
मेणवतो नथी २९४ डे (4४8 वस्तुत) द्रव्यांतर डे युशातरउपे. संउमए. थपानो 
पस्तुस्थितिथी ४ निषेध छे; द्रव्यातरउपे (जर्थात जन्‍्यद्रव्य३पे ) संम पाम्या विना 
न्य्‌ पस्तुने परिएणमाववी जशज्य दोवाधी, पोताना द्र जने. २७ नन्नेने. ते धडाउपी 
श्रममा नाडि नाती, जेवो. ते इुभार परमार्थ तेजो. 3र्ता प्रतिभासतो नधी; तेवी. रीते- 
पुद््ण॥मय शानावरण॥हि शरम $ है ५६५७दबयभा जने. पुजला जुएमो नि रसथी ४ 
पर्त छै तेभ जात्मा पोताना द्रव्यने डे पोताना ]ुशने णरेणर नाणतो-मुखतो-मेणवतो. 
नथी 5२९ हे (9४8 पस्तुनु ) दव्यातर 3 
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दात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खल्वाधत्ते; द्रव्यान्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्य वस्तुनः 
परिणमयितुमशक्यत्वात्तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कथं नु तत्त्वतस्तस्य कर्ता 
प्रतिभायात्‌ ? ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्लकर्मणामकर्ता। 

अतोऽन्यस्तूपचारः- 


जीवम्हि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं। 
जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमेत्तेण।। १०५ ।। 


जीवे हेतुभूते बन्धस्य तु दृष्टा परिणामम्‌। 
जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण।। १०५ ।। 


इह खलु पौद्नलिककर्मण: स्वभावादनिमित्तभूतेऽप्यात्मन्यनादेरज्ञाना- 
त्तन्निमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परिणमनान्निमित्तीभूते सति सम्पद्यमानत्वात्‌ पौद्वलिकं 
कर्मात्मना कृतमिति निर्विकल्पविज्ञानघनभ्रष्टानां विकल्पपरायणानां परेषामस्ति 
विकल्पः। स तूपचार एव, न तु परमार्थः। 


]ु0॥त.२३पे. संम, थपु ऽय्‌ छे; द्रव्यात२3पे. सेञ्नए, पाम्य विना. जन्य पस्तुने 
परिएमापवी भशऽय डीवाथी, पोतानां दर खने. जुए-भन्नेने ते. शाना१२७॥६ि अर्भभां 
गि नाती गेवो. ते खाता परमार्थे तेनी, 3र्ता जन नेछ ५३? (58) न डेछ शठ.) 
भाटे भरेणर जात्मा पुणव ५भोनो, रडता. ध्या. 


भाटे ज सिवाय णीशे-जेटले 3 शतमाने. पुष्ण€मनो 3र्ता उडेवो. ते-6पयार 
छै, खेम &व 5 &:- 


७१ डेतुभूत थता जरे! परिशाम डेणी ननु, 
6पयारमान 5थाय डे जा उर्म जात्माजे ऽर्यु. १०५. 


जाथा्थ:- [ जीवे | ४५ [ हेतुभूते | निमित ननता!. [ बन्धस्य तु] 5 
५६रु | परिणामम्‌ | ५२0ए॥भ थतु | दृष्ट्वा | णी ने, (| जीवेन | ९१. | कर्म कृतं | 5 
ऽर्यु ” खेम | उपचारमात्रेण | ७५५।२५।थी. | भण्यते | 5ढेवाय छे. 


टीझ:-ज। ब्ोऽभा णरेणर जात्मा, स्वमावधी पोहुशलि5 अर्मने निमित्तत 
नडि डेच छत. ५७, जनाहि जशानने थीपे पीहणलि5 ऽभून निमित्त3५ थता. जेवा. 
जशान'ावे परिशमतो डोवाथी निमित्तभूत थत, पोहुशलि5 35र्म 5त्पन्न थाय छे, तेथी, 
(६०७५ शर्म जात्माजे पर्यु' जेवी नार्विऊल्य विशानधनस्वत्मावथी, भ्रष्ट, 
[वि५८५परायए। जशानीजोनोी [5८५ छे; ते. 45६५ 6पयार % छे, परमार्थ नथी. 
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१८८ समयसा२ [ (५०१० शरी.5६5६- 
कथमिति चेत्‌- 


जोधेहिं कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो। 
ववहारेण तह कदं णाणावरणादि जीवेण। । १०६ ।। 


योधैः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः। 
व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन।। १०६ ।। 


यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानैः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन 
स्वयमपरिणममानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो, न परमार्थः। तथा 
ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणममानेन पुद्नल-द्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि 
ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणम-मानस्यात्मनः किलात्मना कृतं 
ज्ञानावरणादिकर्मेत्युपचारो , न परमार्थः। 


म५।्थ:-5६।यित्‌ धता. निमित्तनेमित्तिद्मावमां उ्ताप्र्मत्माच, उडेयो ते 3५५७२ 


इये, थे ७पयार 56 रीत छे ते हष्टातथी, 58 8:- 


योद्धा उरे कया युद्ध त्या जे नुंपड्यु लोन 5डे, 
जेम ४ र्या व्यवडारथी शानाव२एछ णजाह६ि ७१. १०६. 


णाथार्थ:- [ योधः ] यो&णो १३ [ युद्ध कृते | युद्ध $२५।१। जावतां, “[ राज्ञा 
कृतम्‌ | २१७ युद्ध 5र्यु | इति | भेन [ लोक: | धोऽ [ जल्पते ] ( ५५४।२थी. ) घडे छे 
[ तथा | तेवी. रीति. {| ज्ञानावरणादि | शना१२७॥६ 5 | जीवेन कृतं | शपे. श्युँ' 
[ व्यवहारेण | जेम व्यव रथी, 5३५।५ छे. 


टीआ:-कैम युद्धपरिएामे पोते परिणमत जेवा योद्धजो, वडे युद्ध उरवामा 
जवत, युद्धपरिए।मे पोते नाडि परिशमता जेवा. राळा, विषे “राक्षस युद्द अर्थ) गेवो 
6पयार छे, परमार्थ नधी; तेम शानावरणशाहित्रमपरिएामे पोते परिणमता. जेवा. 
५६०७६० वडे शानावरणाहि कम उरवामा भावता, शाना१२७॥हिअर्म५रिए॥।मे पोते नडि 
परिशमता जेवा. जात्मा विषे " जात्माजे, शानावरण॥हि 5+ र्यु' जेपी ठपयार छे, 
परमार्थ नधी, 


भावार्थ:-योद्याजोजे. युद्ध श्यु डोवा छतां ` राकामे युद्ध अयु? जेम 6पयारथी 


उडेवाय छै तेम ५६५७९ शानावरणाहि उर्म 5र्यु केवा. छता. "छते. 5 ऽर्यु? खेम 
6पयारथी, डेन य छे. 
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अत एतत्स्थितम्‌- 


उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य। 


आदा पोग्गलदव्वं ववहारणयस्स वत्तव्वं। । १०७ ।। 
उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च। 
आत्मा पुह्रलद्रव्यं व्यवहारनयस्य वक्तव्यम्‌। । १०७ ।। 


अयं खल्वात्मा न गृह्णाति, न परिणमयति, नोत्पादयति, न करोति, न 
बध्नाति , व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ , प्राप्यं विकार्य निर्वर्त्वं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म। यत्तु 
व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति 
परिणमयति उत्पादयति करोति बध्नाति चात्मेति विकल्पः स किलोपचारः। 


कथमिति चेत्‌- 
&वे. उड़े छै $ ७५२॥ डेतुथी जाम 6र्यु:- 


७५१५तो, प्रशभाषतो, अडतो, जने “धे, उरे 
पुद्श७६२५ने जातभा-व्यवडारनयव5तवथ्य छे. १०७. 


जाथार्थ:- [ आत्मा ] जात्मा | पुद्गलद्रव्यम्‌ | ५६०१द्रव्यने. | उत्पादयति | 
७५१३ छै, | करोति च | 5२ 8, [ बध्नाति | ५६ &, | परिणामयति | ५रेए१।१ छे 
[ च | रने [ गृहाति | अढ७ 5२ &-शे. | व्यवहारनयस्य | व्यवक्षरनयनुं | वक्तव्यम्‌ | 
श्र्थन छे. 


टी:-जा जात्मा णरेणर, व्याप्यवापडामावना जप्मावने दीधे, प्राप्य, विखर्य 
खने निर्वर्स्-जेवा ५६१७९०त्म5 ( -पु६२०७६५०२५३५) ऽर्भूने अड्तो नथी, 
परि0मावतो. नथी, 6पकावतो. नथी, उरतो. नधी, भाघतो नथी; जने. व्याप्य- 
या।पऽलावनो समा डोवा छत ५७, “प्राप्य, विर्य जने. [नर्वर्त्य-जेवा. ५६०५- 
द्रव्यात्म£ 3र्मने चाला अडे छे, परिशमाचे छे, 6पळावे छे, 5२ छै जने नांचे छै” जेवो. 
है [456५ ते. ५२५२ 6पयार छे. 


वावार्थ:-व्याप्ययाप5तभाव विना प्र्तामर्मपाशु उडेपुं ते ७पयार छे; माटे शतम 
पु६००६५०ने अडे छे, परिणामाचे छे, ७५११ छे, हत्याष्टि 5डेचु ते. 8पयार छे. 


&वे. पूछे छे $ थे ७पया२ 56 रीत छ? तिनो. 30२ ६ष्टोतथी 5 छे:- 
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जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगो त्ति आलविदो। 


तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो।। १०८ ।। 
यथा राजा व्यवहारात्‌ दोषगुणोत्पादक इत्यालपितः। 
तथा जीवो व्यवहारत्‌ द्रव्यगुणोत्पादको भणितः।। १०८ ।। 


यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु 
व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको राजेत्युपचारः, तथा पुद्नलद्रव्यस्य 
व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि 
तदुत्पादको जीव इत्युपचारः। 


२४६१७-५।६5 ऽद्य कयन्‌ भूपने व्यवळारथी,, 
त्यम ५०4२७७८पन्न $त ७१ 58 व्यवळरधी, १०८. 


२थार्थ:- [यथा] केम [राजा] रच्ने | दोषगुणोत्पादक: इति | ५% 
६५ खने. शनो. उत्पन्न 5२२ | व्यवहारात्‌ | ५१३२थी. | आलपितः | ऽश्यो. छे, 
[ तथा | तेभ [ जीवः | »वने [ द्रव्यगुणोत्पादकः | ५६२५७५८ न ६०-२ु७ नो, ऐत्पण्ण. 
5२२ | व्यवहारात्‌ | ५५.७।२थी. | भणितः | 58) छै. 


टीआ:-कैम प्राना ]ुएघेषोने खने प्राने याप्ययापऽलाव डेवाने धीवे २१- 
मावी ४ (प्राना पोताना लावथी ४) ते युशध्ेषोनी 6त्पत्ति थता-कोडे ते 
गुणघोषीने जने. राश्ने व्याप्यव्यापडत्मावनो, खम छे तोपए- तमनो. 30१६५ राका. 
छ? वो उपयार उरवामा जावे छै; तेवी. रीति पृद्गवद्रव्पना णुएधेषोने अने. 
५६२८६५५ने व्याप्यव्यापपत्माच देवाने. दीधे स्व-मावषथी ४ (५६२७५यन पोताना 
माषथी क) ते. गुशघेषोनी, 6त्पत्ति थतां-शोडे ते. शुशहोषोने अने. छवने व्याप्य- 
व्यापड्मावनो, जपाव छे तोपए- तेमयो, 6त्पा६5 ७4 छे! जेवो, ७पयार उरवामा जावे 
छे. 


ावार्थ:-७णतमां ऽडेवाय छे डे देवो. राखा. तेवी प्रका, जाम ऽदीने प्रश्न 
शेषन. 6तपन्न 5२ना२ २शने उडेवामा जावे छे. जेवी, क रीति पुद्गलद्रप्पना 
गुएषहोषनो, 6त्पन्न 5२२ खबने उड़ेवामा जावे छे. परमार्थदष्टिज शेता. जे. सत्य 
"थी, ७५२।२ छे. 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १८१ 


( वसन्ततिलका ) 
जीवः करोति यदि पुद्वलकर्मनैव 
कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव। 
एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय 
सङ्कीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ।। ६३ ।। 


सामण्णपचया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो। 
मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा।। १०९ ।। 
तेसिं पुणो वि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो। 
मिच्छादिट्टीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं।। ११० ।। 
एदे अचेदणा खलु पोग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा। 

ते जदि करेंति कम्मं ण वि तेसिं वेदगो आदा।। १११ ।। 


इवे जागणनी गाथानी सूयान 92५. 54 पडे &:- 


*लो51र्थ :- | यदि पुद्गलकर्म जीव: न एव करोति] करे. प६०७५५न ७५ 
श्र्रतो नथी. [ तर्हिं | तो. [तत्‌ कः कुरुते | तेने. ओए 5२ छ?” [ इति अभिशङ्कया एव | 
जेवी, जाशं <5रीने, | एतर्हि | &१ | तीव्र-रय-मोह-निवर्हणाय ] ती वेजवाणा 
मोड्नो. ( 505५५४1 न जशाननो ) नाश 5२५। माटे, [ पुद्गलकर्मकतृं सज्लीर्त्यते | 
` पुल मची, उत. 99, छ? ते उढीजे छीजे; [ शृणुत | ते (डे शन ४२5 पुरुषो ! ) 
तभ. समी. ६3. 


५६०स्र्मनी, उता. 9७, छे ते &वे. 58 &:- 


साभान्य प्रत्यय यार निश्चय नधन कर्ता उद्या, 
-भिथ्यात्व ने विरभ तेम $पाययो जो ९४७४१. १०८. 


वणी तेभनो ५९ वर्एव्यो जा १६ तेर प्रक्रनी, 
-मिथ्यात्वथी, जाहि 5रीने थरभ मे& सयोजीनो. ११०. 


पु६०ल5रभना 5६यथी, 8०प-न तेथी २२४१ शा, 
ते को 5२ 5१. (भले, मोऽताय तेनो. शब ना. १११. 
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१८२ सम4२।२ [ 'भणवानश्री६६£६- 


गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जम्हा। 
तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि।। ११२ ।। 


सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यन्ते बन्धकर्तारः। 
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः। । १०९ ।। 
तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः। 
मिथ्याहृष्टियादिः यावत्‌ सयोगिनश्चरमान्तः। । ११० ।। 
एते अचेतनाः खलु पुद्नलकर्मो दयसम्भवा यस्मात्‌। 

ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा।। १११ ।। 
गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात्‌। 
तस्माज्जीवोऽकर्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि।। ११२।। 


थी मरे ' णुश ? नामना जा प्रत्ययो. $भ 5२, 
तेथी जडता. ७१ छे, ` २७) ? 5२ छे 5१. ११२. 


२थार्थ:- [ चत्वारः] २।२ [ सामान्यप्रत्ययाः ] सामान्य “प्रत्ययो. [ खलु | 
[नश्वयथी. [ बन्धकर्तारः | “धन ऽत. | भण्यन्ते | 5३५।भ वे &- | मिथ्यात्वम्‌ | 
[मथ्या,त4५, [ अविरमणं ] शवि२म्‌ [च | ०५॥ | कषाययोगौ | 5५1५ शने. योज (से 
२।२ ) [ बोद्धव्याः | %४।५।. | पुनः अपि च | जने. वणी. [ तेषां | तेमनो, [ अयं | शा 
| त्रयोदशविकल्पः | तेर ५5२नो. [ भेदः तु ] १६ [ भणितः ] 5३५१ जाव्या, छे- 
[ मिथ्यादृष्ट्यादिः | मिथ्याहष्टि ( जुएस्थान ) थी भांडीने | सयोगिनः चरमान्तः यावत्‌ | 
सयोगड्रणी (]ुएस्थान) ना यरम समय सुधीनो, [ एते] जा (प्रत्ययो जथवा 
गुशस्थानौ.) [ खलु | 3 केनो. निश्चयथी | अचेतनाः | अयेतन छे [ यस्मात्‌ | 9२७ 3 
[ पुद्गलकर्मोदयसम्भवा: | ५६३५पर्मना. 6६यथी 6-५. धाय छे [ते] तेजी | यदि ] शो. 
[ कर्म | 5 [ कुर्वन्ति | $२ तो “थे. 5२; [ तेषां | तेभ,नो. (3र्मोनो ) [ वेदकः अपि | 
भोउता ५७ | आत्मा न | आत्म, नथी. | यस्मात्‌ | थी. | एते | २॥ | गुणसंज्ञिताः तु | 
“३,३. ? नामना. | प्रत्ययाः | प्रत्ययो. [कर्म | ५. | कुर्वन्ति | 5२ & | तस्मात्‌ | तेथी. 
[ जीव: | ७4१ तो. | अकर्ता | अर्मनी, २५ छे [च] ने. [गुणा:] ` युश? % 
[ कर्माणि | श्भनि [ कुर्वन्ति | ५२ छे. 


+ प्रत्ययो = उर्मणंधना श्ररणो जर्थात्‌ जावो. 
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5३११।२५।५१ ] 5-5 जिर १८३ 


पुद्लकर्मणः किल पुद्नलद्रव्यमेवैकं कर्तु; तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा 
बन्धस्य सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः। ते एव विकल्प्यमाना मिथ्यादृष्ट्य 
1दिसयोगकेवल्यन्तासत्रयोदश कर्तारः। अथैते 
पुद्रलकर्मविपाकविकल्पत्वादत्यन्तमचेतनाः सन्तसत्रयोदश कर्तारः केवला एव यदि 
व्याप्यव्यापकभावेन किञ्चनापि पुद्नलकर्म कुर्युस्तदा कुर्युरेव; किं जीवस्यात्रापतितम्‌ ? 
अथायं तर्कः-पुद्लमयमिथ्यात्वादीन्‌ वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्याहष्टिर्भूत्वा 
पुद्रलकर्म करोति। स किलाविवेकः, यतो न खल्वात्मा भाव्यभावकभावाभावात्‌ 
पुद्रलद्रव्यमयभिथ्यात्वादिवेदकोऽपि, कथं पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम? 
अथैतदायातम्‌-यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णा सामान्यप्रत्ययानां विकल्पास्रयोदश 
विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि, ततः पुद्रलकर्मणामकर्ता 
जीवो, गुणा एव तत्कर्तारः। ते तु पुद्नलद्रव्यमेव। ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः 
पुद्नलद्रव्यमेवैकं कर्तृ। 


टी. :-णरेणर पुष्णवश््मनो, पुह्‌शलद्रय ४ भेऽ अर्ता छे; तेना विशेषो- 
मिथ्यात्व, विरति, ऽषाय जने. योज णंधना सामान्य डेतुशो डीवाथी यार शर्त छे; 
तेजी ४ मेध३५ उरवामा सावता (अर्थात्‌ तेमना ४ मे पाइवाभा जावत), 
मिथ्यादइष्टिथी, मारीने सयोगड्रेषणी सुधीना तेर उत्त. छै. ३१, थेगो ५६१७५5मन। 
विपाऽन। परो. डोवाथी सत्यत जयेतन छै जेवा. जा. ते२ उर्ताजी, ४ 940 
वाप्यव्यापहतावे शरछ पछ ५६२७5भ्‌न थे उरे तो मि उरे; तमा छापने शु जायुं ? 
(98 क नढे.) खडी जा त5 छे डे “पुद्णधमय मिथ्यात्वाहिने वेदती. ( भोगवतो ) 
छ4 पोते ४ भिथ्याहष्टि थने पुद्णल्ष्र्भने उरे छै”, (तनु समाधानः-) खा १४ 
परेणर जविवे5 छे, ३५२७, ४ माव्यमावशभावनी २११ औेवाथी जात्मा निश्चयथी 
पु६२७६०५मय मिथ्यात्वाहिनोी, मोऽत पए। नधी, तो. पछी, ५६५७५म्‌नो. उता. उम श्रेय? 
भाटे शेम इलित थयु अ-केधी, पुद्गावद्रव्यमयथ यार सामान्यप्रत्ययोन। ६३५ तेर 
विशेषप्रत्ययो, डे को "]ु0.! शब्ध्यी डडेवामा जावे छे (अर्थात केमनुं नाम गुशस्थान 
छे) तेजी ४ ठेवण श्मनि 5२ छे, तेथी, छव पुद्द०णवरमोनो जपता. छे, 'शुशो? क 
तेमना ऽत. छै; जने. ते “ गुशो ? तो. ५६२०५० क॑ छे; तेथी खेम ठ्य 3 ५६१०५म्‌नो 
५६२९५० % भेऽ पर्त. छे. 


मय।र्थः-शारन्रभ प्रत्ययोने भंधना ऽतः उडेवामा जाव्या. छे. ]ुशस्थानी, ५७ 
विशेष प्रत्ययो ४ छे तिथी जे शुशस्थानो नधना ऽत. छै जर्थात्‌ ५६००5म्‌न 5त छे. 
वणी, मिथ्यात्वाहि सामान्य प्रत्ययो $ शुणस्थान३प५ विशेष प्रत्ययो जयेतन 
पुहुरलद्रथभय्‌ % छे, तेथी शेम सिद्ध थयु $ ५६५७ ४ प६।ऽ्मनुं ऽत ( - 
5२ना३ ) छे; छव र्ता नथी. छवने पु६ुलऽर्मनो ऽत मानवी ते मशान छे. 
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१८४ सभमयसार२ [ 'भणवानश्री&६£६- 
न च जीवप्रत्यययोरेकत्वम्‌ 


जह जीवस्स अणण्णुवओगो कोहो वि तह जदि अणण्णो। 
जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं।। ११३ ।। 
एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाऽजीवो। 
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं।। ११४ ।। 

अह दे अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा। 

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं।। ११५ ।। 


यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यद्यनन्यः। 
जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नम्‌ । । ११३ ।। 
एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः। 
अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम्‌। । ११४ ।। 

अथ ते अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता। 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यत्‌। । ११५ ।। 


वणी, वने जने. ते प्रत्ययोने जे5५७ नथी सेम डपे 5 छ:- 


पयोग केम जनन्य छवनी, डोध तेम जनन्य शे, 
ती. दोष जावे ७व तेम जळवा जे&त्पनो.. ११३. 


तो. ४जतभ। फे 84 ते ४ ज व ५७ निश्चय 6२; 
गै), प्रत्यय, 5र्भना जेऊत्वमा ५७ होप थे. ११४. 


हे. डेच थे रीत जन्य, ७१ 8फपयोगणात्म5 जन्य छे, 
तो डवत्‌ नो.5भ, प्रत्यय, उर्भ ते ५९७ जन्य छे. ११५. 


२थार्थ:- [ यथा | &भ [ जीवस्य ] छवने [ उपयोगः | 8पयो० [ अनन्यः ] 
खनन्य स्थात्‌ 5३५ छे | तथा | तेभ | यदि | ® [ क्रोधः अपि | 24 ५७ | अनन्यः | 
जनन्‍य होय तो [ एवम्‌ | थे रीति | जीवस्य | छवने | च | गने. | अजीवस्य | २१७१. 
| अनन्यत्वम्‌ | २१२५ | आपन्नम्‌ | जावी. ५5३. | एवम्‌ च | भेम, थत, | इह | 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १८५ 


यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जड: क्रोधोऽप्यनन्य 
एवेति प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रूपजडयोरनन्यत्वाज्जीवस्योपयोग- 
मयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः। तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति 
्रव्यान्तरलुप्तिः। एवं प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तावयमेव दोषः। 
अथैतद्दोषभयादन्य एवोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः , 
तर्हिं यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा 
प्रत्ययनोकर्मकर्माण्यप्यन्यान्येव , जडस्वभावत्वाविशेषात्‌। नास्ति 
जीवप्रत्यययोरेकत्वम्‌। 


२ भंजतम | यः तु | % [ जीवः ] ४५ छै [ सः एव तु | १ ४ | नियमतः | [नियमथी. 
[ तथा | तेवी. ४ रीत [ अजीवः ] ०७१ र्यो; ( नन्नेनुं जनन्यप॒णुं डेवामां जा दोष 
२॥व्यो; ) | प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम्‌ | प्रत्यय, नो्ऽर्भ अने. बभ | एकत्वे ] ञे५५७॥ भा 
अर्थात्‌ जनन्यपामा ५५ | अयम्‌ दोषः | जा. % दोष जावे. छे. [अथ | डवे को (खा. 
होषना भयथी) [ते] तारा. मतमा [क्रोधः] 4 [अन्यः] सन्य छै अने. 
[ उपयोगात्मक: | 6५यो२५३५ | चेतयिता | जात्म। [ अन्यः | जन्य [भवति | छे, तो. 
[ यथा क्रोध: | ४ 94 [ तथा | त [ प्रत्ययाः | पत्ययो. | कर्म | 54 ने. [ नोकर्म 
अपि | नो.5म ५७ | अन्यत्‌ | जालाथी जन्य ४ छे. 


टी 5:-कॅम छवना ७पयोजमयपणाने दीवि छवथी ७पयोश अनन्य छे तेम ९४३ 
जोध पण. जनन्य ४ छे सेवी को प्रतिपत्ति उरवामा जावे, तो. यिट्रपना जने. कडला. 
जनष्यपण॥ने तीघे छवने, 8पयोशमयपणानयी मा$5 ४४ औओधमयपैु ५७ जावी, परे. 
जेम थत तो है २५ ते ४ जरव हरे, -जे रीति जन्य द्रव्यनो, धोप थाय. या प्रम, 
प्रत्यय, नो5र्म शने 35र्म पए छपथी जनन्‍य छे जेवी. प्रातिपातिमा पण जा ४ ध 
जावे छै. डुबे श्र जा घोषना भयथी जेम स्वीआरवामा जावे $ 3फयोगात्म5 ७१ जन्य 
क छे जने. ९उस्पभाव च जन्य ४ छे, तो कॅन 3पयोगात्म5 छवथी, ४5२५4 शीष 
खन्य्‌ छै तेम प्रत्यय, नोडर्म जने उर्म पए सन्य ४ & २२ ७ तेमना 
करस्वल्ावपशामा तवत नथी, ( जर्थात्‌ केम ज्रेध %5 छे तेम प्रत्यय, नो5र्म जने प्रम 
पए भई छे). जा. रीति छवने जने. प्रसयने जे5पएछु नथी. 


मभावार्थ:-भिथ्यात्वाहि जाखव तो. करस्वत्माव छे जने. छूप येतनस्वत्माव छे. 
गे ४5 जने. येतन जे धक काय तो लिन्न द्रव्यनी, दोप थछ आय जे भोटे ष जावे. 
भाटे जायवने जने. जात्माने जे5१७ नथी. खे निश्चयनयनी सिद्धांत छे. 


“yay = प्रतीत; प्रतिपादन, 
“थिइ = ७4. 
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१८६ सम4२।२ [ “५2.६६५६ - 
अथ पुद्नलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति- 


जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण। 

जदि पोग्गलदव्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि।। ११६ ।। 
कम्मझयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण। 
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा।। ११७ ।। 
जीवो परिणामयदे पोग्गलदव्वाणि कम्मभावेण। 

ते समयपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदा।। ११८ ।। 
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोग्गलं दव्वं। 
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा।। ११९ ।। 
णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय होदि पोग्गलं दव्वं। 
तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव।। १२० ।। 


इवे साण्यमतना जनुयायी शिष्य प्रति ५६२०९५नु्‌ ५९९४१२११५९ सिद्ध 
5२ छ ( खर्थात्‌ साण्यमती प्रश्गत-पुरुषने जपरिशामी माने छे तेने. समवे. छे) :- 


वम] स्वयं नाडि नद्ध, न स्वय उर्भत्माचे परिएमे, 
तो. जेवु पु लद्रव्य जा परिशभनडीन नने जरे ! ११६. 


क. वर्गा ज्ञर्भ७ तशी नडि उर्मलावे परि७मभे, 
संसारनो ४ लाव जथवा समय साण्य तशो 5२! ११७. 


शो $भ वे परिषश्मावे छव ५ु६०लद्रव्यने, 
ऽयम्‌ ७१ तेने परिऐमावे के स्वय नडे परिएभे ? ११८. 


स्वयभेव पुदणनद्रव्य वणी, को 544 परिएमभे, 
९७७१ 'परिऐमावे उर्भने उर्भत्वमा-मिथ्या नने. ११८. 


५६२६२१ के उर्भपरि७त, निश्चये ऽर्भ ४ नने; 
शै।न१२ए।४त्यादिपरिए त, ते ४ शशो तेडने, १२०. 


० थार्थ :- [ इदम्‌ पुद्गलद्रव्यम्‌ | २, ५६२५०4 | जीवे | ९७4भ | स्वयं | 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर १८9 


जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन। 

यदि पुद्लद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति।। ११६ ।। 

कार्मणवर्गणासु चापरिणममानासु कर्मभावेन। 

संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा।। ११७ ।। 

जीवः परिणामयति पुद्नलद्रव्याणि कर्मभावेन। 

तानि स्वयमपरिणाममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता।। ११८।। 
अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्वलं द्रव्यम्‌। 

जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या।। ११९ ।। 
नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्रलं द्रव्यम्‌। 

तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ।। १२० ।। 


स्यं [बद्धं न] नम॑ंधायुं नथी अने. | कर्मभावेन | भमव [स्वयं | स्वयं [न 
परिणमते ] ५२९ भुं नधी. [यदि] सेभ को भानवाभा जावे [तदा] तो. ते. 
| अपरिणामि | २१५८२९।भी. [भवति] ७२ छे; [च] अने. | कार्मणवर्गणासु | 
51५.५९०. | कर्मभावेन | 54 | अपरिणममानासु | न[डि ५९९, 
[ संसारस्य | संसारनो | अभावः] २१५ [| प्रसजति | ६२ & [वा] २१५५। 
[ सांख्यसमयः | साण्यमतनो, प्रसं जावे. छे. 


वणी. | जीवः | ७१ | पुद्गलद्रव्याणि | ५६२०६५८यन. | कर्मभावेन | ५५०१ 
[ परिणामयति | ५९४4 & गेम मानवामा जावे तो. गे. प्रश्न धाय छे 3 | स्वयम्‌ 
अपरिणममानानि ] स्वयं नाडि ५२९ भती जेवी. [ तानि] त वर्गशाओने | चेतयिता | 
येतन साता | कथं नु | ऽ | परिणामयति | ५रिएमावी श? [| अथ | २५५ गे. 
[ पुद्‌गलम्‌ द्रव्यम्‌ | ५६२५०4 | स्वयमेव हि | पोत।नी. मेणे % | कर्मभावेन | 5मंत्मावे 
[ परिणमते | परम छे जेम मानवामा जावे, तो | जीवः | ७१ [ कर्म | ऽर्भुने भर्थ[त्‌ 
५६२५०. | कर्मत्वम्‌ | 5५५९. | परिणामयति | ५८२९५१ छे | इति | सेम वेपु 
[ मिथ्या | मिथ्या. 8२ छे. 

| नियमात्‌ | माटे हेम नियभथी [ कर्मपरिणतं | * 5{३पे परिएमेधु [ पुद्‌गलम्‌ 
द्रव्यम्‌ | ५६२१०५० [कर्म चैव] 5 % [भवति| & [तथा] तेवी. रीति. 
[ ज्ञानावरणादिपरिणतं | ।-।५२४।(६३प. ५रिएमेलु | तत्‌ | ५६२५०4 | तत्‌ च एव | 
श।न।१२४॥६ % [ जानीत | ७). 


* ऽर्भ = ऽर्तानुं आर्य, केम -माटीनुं उर्म घडी, 
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१८८ समयसा२ (२१।नश्री$६५६- 


यहि पुढलद्रव्य हीचे स्वयमनद्ध सल्डर्भभावेन स्वयमेव न परिष्टभेत, तहो. 
त६परिफाभ्येच स्यात्‌, तथा सति संसाराभाव:, जथ कीव: पुढलद्रव्य 3र्भभावेन 
परिशाभयति ततो न संसार १: होते त5:. छि स्वयभपरिषश्भभान परिशभभानं वा 
हीव: पुद्कलद्रव्य अर्मभावेन परिशाभयेत्‌? न तावत्तत्स्वयभप्रिशमभानं १२९ 
परिएभयितु पार्यत; न [डि स्वतो5सती शत: 3र्तुभन्‍्येन पार्यते, स्वयं परिषशभभान तु 
ने ५२ परिषश्ठभयितारभपेक्षेत; ने डि वस्तुशञ्तय: परभपेक्षन्ते, तत: पुढडलद्रव्य 
परिशाभस्वलाव स्वयमेवास्तु. तथा सति इलश परि ता. भूत्तिश् स्वयं 5७५ 84 
कडस्वभावशानावरशाहिडर्मपरिशत त स्वयं शानजावरशाहिडर्म स्यात्‌. छति सिद्ध 
पुढलद्रव्यस्यथ परिशामस्वत्मावत्वभ्‌, 


( उपजाति ) 
स्थितेत्यविध्ना खलु पुद्नलस्य 
स्वभावभूता परिणामशक्तिः। 
तस्यां स्थितायां स करोति भावं 
यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता।। ६४ ।। 


टी.5:-के. पुदणवद्रय छवभा स्वयं नाडि नंधायु थु ऽभावे स्वयमेव्‌ न 
परिएमे, तो ते. अपरिशामी क हरे. भेम थता, संसारनो त्माच थाय. (तरण डे 
५६७९० 3र्म३प न परिशमे तो. ७4 ऽ्भराडित ठरे; तो. पछी संसार शनो?) गडी को 
सेम त 5२याभा जावे $ “७५ पुष्णतद्रयने अर्मगभावे परिशमावे छे तेथी संसारची. 
समव थतो. नथी ”, तो. तेनु [नि२5२३ भे पक्ष बहने उरवामा जावे &:-शु छ स्वयं 
ज.परि0मता. पृद्गवद्रव्यने ऽर्मुमावे परिशमावे डे स्वयं परिणमताने ? प्रथम, स्वयं 
जपरिएमताने पर पढे परिशमाची शाय नाडि; 5२९ डे (वस्तुमा) है श्त स्वतः 
( पोताथी %) न डेय तेने जन्य 9४ 5री शडे नाडि. (माटे प्रथम पक्ष असत्य छे.) 
खने. स्वयं परिशमताने तो. पर (जन्य) परिशमावनारनी जपेक्षा न. दोय; 5२९ डे 
वस्तुनी शड्तजो, परनी, जपेक्ष, राती नथी. (माटे नीको पक्ष ५७ जसत्य छे.) तेथी 
पुरब परिणमनस्वत्माववाणु स्वयमेव क्षे. गेम देता. (क्षेपाथी ), केम १७३पे 
परिएमेधी माटी ४ पोते घड़े छे तेम, %५ स्वत्माववाणा शाना१4२७॥६ि(र्म३१ परिएमेधु, 
पु६२७६५० क पोते ५२२६5५ छे. जा रीति पुद्गवद्रव्यनु परिणामस्वभभा१षपशु, 
सिद्ध थयु. 


&वे. जो, जर्थनु 5११३५ 4५५ 5डे छ:- 


श्होर्थ:- [इति] २॥ रीते [ पुद्गलस्य ] पुद्शथब्रष्पनी [ स्वभावभूता 
परिणामशक्ति: | २५०५ ५९२७१०१३०. | खलु अविध्ना स्थिता | निर्विध्न सिद्ध 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर १८८ 


जीवस्य परिणामित्वं साधयति- 


ण सयं बद्धो कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं। 

जदि एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदि।। १२१ ।। 
अपरिणमंतम्हि सयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं। 
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा।। १२२ ।। 
पोग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं। 

तं सयमपरिणमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो।। १२३ ।। 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी । 

कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा।। १२४ ।। 


4४. | तस्यां स्थितायां | थे सिद्ध थत, | सः आत्मनः यम्‌ भावं करोति | ५६२९५०4 
पोतन! ४ अन 5२ छ | तस्य सः एव कर्ता | तेनी. ते ५६१०६० ४ शर्त छे. 


मभावार्थ:-सर्व द्रव्यो परिएणमनस्वत्माववाणां छे तेथी पोतपोताना प्मावना पोते 
१ उतत. 8. प६०७५०५ १७ पोताना है मापने उरे छे तेनो. पोते. ४ 3र्ता छे. ६४. 


इवे छवरु परे मीपशु सिद्ध 5२ 8:- 


ऽर्भे स्वयं नडि बृद्ध, न स्वय डोधव्माचे परिएभे, 
तो. १०१ जा तुरं भत विषे परिमनहीन नने. जरे ! १२१. 


डीधदिमावे शे स्वय नडि ७१ पोते परिएमभे, 
संसारनो ९४ जलाव जथवा समय साण्य तशो 6२! १२२. 


क्षे ञोध-५ु६लउर्भ-छवने, ५रिशभावे ञोधभ|, 
अयभ $ैध तेने. परिषभावे के स्वयं नडि परिशभे ? १२३. 


खथवा स्वय शप $ 4१4६ परि भे-तु४ भुद्धि छे, 
तो. ळोध छवने परे भावे ज्ञेधन।-भिथ्या नने. १२४. 
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२०० समयस२ [ (१०१ न श्री 5६55- 


कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा। 
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो।। १२५ ।। 


न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः। 

यद्येष: तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति।। १२१ ।। 
अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः। 
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा।। १२२ ।। 
पुद्नलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वम्‌। 

तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः।। १२३ ।। 
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धि: । 

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या।। १२४ ।। 
क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा। 
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः।। १२५ ।। 


डीधोपयोशी $4., ७4 भानोपयोशी भान छे, 
भायोपयुत भाया जने लोमोपयुत लोल ४ नने. १२१५. 


णाथार्थ:-सांण्यमतना जनुयायी शिष्य प्रति जायार्य घडे छे डे डे माह! 
[ एषः | २॥ | जीवः | ७५१ | कर्मणि ] शन [ स्वयं | स्वयं [ बद्धः न] मंधायो नथी. 
जने. [ क्रोधादिभिः ] ।[६।१ [ स्वयं | स्वयं [न परिणमते | ५९७भ्‌तो, नथी. [ यदि 
तव] गेम को तारो भत डेय [तदा] तो ते (७१) [ अपरिणामी | जपरिशाभी. 
[ भवति | ७२ छ; अने. [| जीवे | ७4१ [ स्वयं | पोते | क्रोधादिभिः भावैः | ॥१।[६०।१ 
| अपरिणममाने | नाडि परिषमता, | संसारस्य] संसारनी. | अभावः] २१५ 
[ प्रसजति | 8२ छे | वा | २१५५। [ सांख्यसमयः ] सा.ण्यमतनी, प्रस्‌? जावे. छे. 


| पुद्‌गलकर्म क्रोधः | वणी, ५६१५५ % $४ ते. | जीवं | १५. [ क्रोधत्वम्‌ | 
$१५९ | परिणामयति | परिणमाचे & खेम तु भाने तो भे प्रश्न थाय छे 3 | स्वयम्‌ 
अपरिणममानं | स्वयं नडि परिष्ठमता गेवा. | तं | छवने. [ क्रोधः | ६ | कथं नु | ऽ", 
[ परिणामयति | ५९९.म।वी ४७? [ अथ | जथवा शो. | आत्मा | २॥त५॥ [| स्वयम्‌ | 
पोतानी भेणे. [ क्रोधभावेन | ३६०१ | परिणमते | ५(रे0मे & [| एषा ते बुद्धिः | शेम 
तारी. मुद्ध श्रेय, तो [क्रोधः] ६ [जीवं] न | क्रोधत्वम्‌ | ६१५४ 
[ परिणामयति | ५८२४५।१ & | इति | जम 58५ | मिथ्या | मिथ्या, ठरे छे. 
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यदि कर्मणि स्वयमबद्धः सन्‌ जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा 
स किलापरिणाम्येव स्यात्‌। तथा सति संसाराभावः। अथ पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं 
क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः। किं स्वयमपरिणममानं 
परिणममानं वा पुद्नलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌? न 
तावत्स्वयमपरिणममानः परेण परिणमयितुं पार्येत; न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन 
पार्यते। स्वयं परिणममानस्तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः 
परमपेक्षन्ते। ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु। तथा सति गरुडध्यानपरिणतः 
साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव स्वयं क्रोधादिः 
स्यात्‌। इति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वम्‌। 


भाटे जे सिद्धांत. छे 3 [ क्रोधोपयुक्तः ] $4%१। 8पयु5त ( जर्धात फेनो. 6पयोऽ, 
३५5२ परिषम्यो छे गेवो.) [ आत्मा | रात [ क्रोधः | ६ ४ छे, | मानोपयुक्तः | 
भानभां 6५4५ रात [ मानः एव ] भान ४ छे, | मायोपयुक्तः | भायाभा 6पयुडत. 
जात्म। | माया | माया छे | च ] शने. | लोभोपयुक्तः | दमभ ७५4५५१ जात्म। [ लोभः | 
दो“ | भवति | छे. 


टी. 5:-के. छव पर्ममा स्वयं नडि मंधायो थे ओघहित्मावे स्वयमेव न परिएमे 
तो. ते. भरेणर जपरिणामी १ 8२. जेम थता संसारनो जप्माव थाय. जडी को गेम १5 
इरवामा जावे. $ “ ५६२५०५ १ ३६५ त छवने १६१ परिमाचे & तिथी 
संसारनो सतव थतो. नथी ”, तो तेनु निरा5२७ थे पक्ष कहने उस्वाभा जापे छे:- 
प६५४म [हिऽ & ते स्वयं जपरिणमता. खबने डीधाहिमावे परिणमावे ४ स्वयं 
परिणमताने ? प्रथम, स्वय जपरिशमताने पर वडे परिशमावी शाय नाडि; 5२२ 3 
(वस्तुमा) है शज्ति स्वतः न बोय तेने जन्य शेछ डरी शठे नाडि. खने स्वयं 
परिशमताने तो पर (सन्य) परिशमावनारनी अपेक्षा न छैय; 5२९ 3 वस्तुनी 
शज्तिशो परनी जपेक्षा राणती नथी. (जा रीते भन्ने पक्ष अस्त्य छ.) तेथी छव 
परिशमनस्वमाचवाणो स्वयमेव बे. गेम कता (डेवाथी), केम गरुऽना ध्यान3पे 
परिशमेद्ो मंगसा१५ पोते २२५ छे तेम, जशानस्वत्भाववाण। त्रेधा[3पे केनो. ७पयोज. 
परिशम्यो छे येपो ४५ ४ पोते अध छे. जा रीते छवरु प.रेए॥१२५०।५पछु सिद्ध 
थर्यु. 


तावार्थ:-७१ परिशामस्वत्माच छे. थ्यारे पोतानो ७पयोज ज्रेधाबिइप परिएमे 
छै त्यारे पोते. £4६३५ % थाय छै जेम ४२५. 
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( उपजाति ) 
स्थितेति जीवस्य निरन्तराया 
स्वभावभूता परिणामशक्ति:। 
तस्यां स्थितायां स करोति भावं 
यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता।। ६५ ।। 
तथाहि- 


ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स। 


णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स।। १ २६ ।। 
यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः। 
ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः।। १२६ ।। 


एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोऽपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव 
इपे जा. सर्थयु 5०५३५ 54 5 &:- 


शत आर्थ: [इति] २। रीत [जीवस्य] ७१नी [| स्वभावभूता 
परिणामशक्तिः | २११ त परिएमनश जित | निरन्तराया स्थिता | निर्विघ्न. सिद्ध 45. 
| तस्यां स्थितायां | जे सिद्ध थत, | सः स्वस्य यं भावं करोति] १ पोताना ७ 
(भवने. 5२ 8 | तस्य एव सः कर्ता भवेत्‌ | तिनो. ते. उत्त. धाय छे. 


लयर्थः-छव ५७ परिणामी, छे; तेथी पोते. के “१३ परिणमे छे तेनो. 5र्ता 
थाय छे. ६५. 


शायी शानभय भापनो जने. जशानी जशानभय भापनो शर्त छे गेम ढवे उडे 
छे:- 


के भावने. जात्मा 5२, कर्ता नने ते ऽर्भनो.; 
ते शानभय छे शानीनो, जशानभय जशानीनो . १२६. 
णाथार्थ:- | आत्मा ] थाल्न [यं भावम्‌ ] १ भावने. [ करोति | 5२ 8 [ तस्य 
कर्मणः] ते “१३५ उर्भनो. | सः] ते | कर्ता | 5 | भवति | थाय छे; | ज्ञानिनः | 


शानीने तो [सः] त “१ [ ज्ञानमय: ] शानभय & अने. | अज्ञानिनः] जशानीने 
[ अज्ञानमयः | जशानभय छे. 


टी :-जा रीति जा जात्मा स्वयमेव परिशामस्वत्ाववाणो छे ती५श 
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कर्मतामापद्यमानस्य॒ कर्तृत्वमापद्येत। स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेना- 
त्यन्तोदितविविक्तात्मख्यातित्वात्‌ ज्ञानमय एव स्यात्‌। अज्ञानिनः तु सम्यक्‌- 
स्वपरविवेकाभावेनात्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वादज्ञानमय एव स्यात्‌। 


किं ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह- 


अण्णाणमओ भावो अणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि। 


णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तम्हा दु कम्माणि।। १२७ ।। 
अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि। 
ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि।। १२७ ।। 


अज्ञानिनो हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वा 


पोताना के तावने 5२ छे ते भापनो %-5्भपशाने पामेलानो-उर्ता ते थाय छै (अर्थात 
ते. भाव जात्मानु ड्भ छे जने जात्मा तेनो. उर्ता छ). ते भाव शानीने. शानभय % छे 
झर. डे तेने सभ्य प्रे स्वपरना विवेऽ वडे (सर्व परद्रयभावोधी) लिन्न 
जात्मानी ण्यति. जत्यंत. 6६4 पामी छै. जने. ते माव जशानीने तो सशानमय % 8 
5२० $ तेने. सम्य$ ५३२ स्वपरचो, विवेऽ नाडि डोवाने दीधे लिन्न जात्मानी, ण्यति. 
जत्यंत सस्त धछ २४ छे. 


वावार्थ:-शानीने तो. स्वपरनु मेधान्‌ थयु छे तेथी तेने पोताना शानमय 
मभावनु ४ ऽतप छे; जने. जशानीचे स्वपरनुं मिशन नधी, तेथी तिने जशानमभय 
भावषनुं % 5त५एुं छे. 


शानमय भावथी शु धाय छै जने. जशानमय भापथी शु धाय छे ते &वे. पडे 
छे:- 


जशानभय जथानीनो, तेथी 5रे ते 5र्भने; 
पश शानभय छे शानीनो, तेथी 5रे नडि डर्भने. १२७. 
२थार्थ:- [ अज्ञानिनः ] जशानीने. [ अज्ञानमय: ] शन मय [ भावः ] माव छे 
[ तेन | तेथी, २१।नी. [ कर्माणि | ऽभि, [ करोति | 5२ 8, | ज्ञानिनः तु | शने. शनी. 
तो. [ ज्ञानमयः | शा.नमय (०५ ) छे [ तस्मात्‌ तु | तेथी शानी. [ कर्माणि | ऽर्भोनि. [न 
करोति | रत नथी. 


टी9:-जशानीने सम्य ५5२ स्वपरनो. विवेऽ नडि ढोवाने धीवे लिन्न 
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द्यस्मादज्ञानमय एव भावः स्यात्‌, तर्स्मिस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन 
ज्ञानमात्रात्स्वस्मात्प्र्रष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तिताहङ्कारः स्वयं 
किलैपोऽहं रज्ये रुष्यामीति रज्यते रुष्यति च; तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ 
रागद्देषावात्मानं कुर्वन्‌ करोति कर्माणि। 


ज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यन्तोदितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्मात्‌ 
ज्ञानमय एव भावः स्यात्‌, तरिंमस्तु सति स्वपरयोर्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे 
स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसत एव निवृत्ताहङ्कारः स्वयं 
किल केवलं जानात्येव, न रज्यते, न च रुष्यति; तस्मात्‌ ज्ञानमयभावात्‌ ज्ञानी परौ 
रागद्वेषावात्मानमकुर्वन्न करोति कर्माणि। 


यात्मानी जयाति जत्यत सस्त थछ २४ डीवाथी, जशानमय ११ % डेय छे, जने ते 
होत. (बोवाथी), स्वपरन। गेऽत्वना जध्यासने बीधे शानमा जेवा पोतामांथी 
( जात्मस्वउपभांथी, ) ऋष्ट थयेधो, पर जेवा राजदेष साथे भेऽ थ्छने फेने ४5२ 
प्रवर्त्या, छे खेवा पोते "जा.  परेणर राजी. छु, देषी छ ( जर्थात्‌ जा. डु २० 5३ छु, 
देष 9२ छ)? भेम (मानतो थे) राजी, जने. हेषी थाय छे; तेथी जशानभय (मापने 
दीधे जशानी पोताने पर जेवा. २२४३५ उरतो. 49 ऽभोने 5२ छे. 


शानीने तो, सम्य$ ५२ स्वपरचा विवेऽ ५३ लिन्न शात्मानी ण्यात. जत्येत 
6६य पामी डोवाथी, शानमय लाव ४ डेय छे, जने ते डीत, स्वपरना नानात्वना 
विशानने धीवे शानभान जेवा पोतामा सुनिविष्ट (सम्य4 ५5२ स्थित ) थयेक्षो, पर 
जेवा. राजद्षथी पूथज्भूतपए0॥ ने. (लिन्तपणाने ) तीघे. निश्रसथी ४ फेने जडे॥२ 
निवृत्त थयो छे शेवो पोते णरेणर 94० काहे ४ छे, राजी जने हषी थतो नथी. 
( जर्थात्‌ राग. जने. द्वेष ऽसतो नथी); तेथी, शानभय तमावने, दीधे थानी पोताने पर 
जेवा, २०६५३५ नाडि उरतो. थे, ऽभोने 5२तो नथी. 


मावार्थ:-जा. जात्माने जेधाद्8$ मोड्नीय ऽर्भूनी प्रश्नतिनो,. ( जर्थात्‌ 
राजद्वषनो ) 5६५ खपत, पोताना 3पयोगमां तेनो रागद्व५३५ मलिन २१६ जावे छे. 
जशानीने २१५२नु मिशन नाडि डीवाथी ते जम माने छै 5 “२१ २।२द्ष३प मलिन 
8पयो२ छे तेक मार २५३५ 8-ते% डे छ.” जाम राजदेषमा जदनुद्धि उरतो. जशानी, 
पीताने राजीद्वेषी, 5 छे; तिथी. ते. 3र्भाने 5२ छे. जा प्रमाऐ जशानभय पावथी उर्मणध 
थाय. छे. 


शानीने मेहन. डेवाथी, ते. जेम बाणे छे 5 “शानमान शुद्ध उपयोग छ ते ४ 
भ।र २५३५ छे-ते ४ डं &; २२६ छै ते 5र्मनी, रस छे-मार २१३५ नधी. ” 
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(आर्या) 
ज्ञानमय एव भाव: कुतो भवेत्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्य:। 
अज्ञानमय: सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः।। ६६ ।। 


णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो। 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा हु णाणमया।। १२८ ।। 


अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायदे भावो। 


जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ।। १२९ ।। 
ज्ञानमयाद्भावात्‌ ज्ञानमयश्चैव जायते भावः। 
यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः।। १२८ ।। 


जाम २जदेषमा जईंणुद्ध नाडि 5२तो शानी पोताने राजीद्वेषी उरतो. नधी, ४५० शत 
१ ऽडे छे; तेथी ते 3र्भाने उरतो. नथी. जा प्रमाऐ। शानभय 'भाषथी ऽर्भुनंध थतो. नथी. 


इवे जजणनी, गाथाना जर्थनी सूयना3प. 9व्य 58 &:- 


*लो51र्थ :- [ ज्ञानिनः कुतः ज्ञानमयः एव भावः भवेत्‌ ] अडी प्रश्न छे 3 
शानीने. प्रेम शानभय % भाप कोय [पुनः] अने. [अन्यः न] जन्य ( अर्थात्‌ 
जशानभय ) न श्रेय ? [ अज्ञानिनः कुतः सर्वः अयम्‌ अज्ञानमयः | वणी, जशानीने उम 
सर्व भाव जशानभय ९ डेय भने [अन्यः न] सन्य ( जर्थात्‌ शानम्‌) न डेय? 
६६. 


२॥ ४ पश्चना 30२३५ २॥५॥ 58 छे:- 


वणी शानभय हो मावभाथी शान(भा१५ % 8५९, 
ते ञरणऐे शानी तशा सो भाव शानभयी भरे; १२८. 


खशानभय झो भावथी जशानलव क ७५%, 
ते 51२९ जशानीना जशानभय लावो बने. १२८. 


णथार्थ :- [ यस्मात्‌ | 9२७९. 3 | ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ च ] शानमय (मावभांथी 
[ ज्ञानमयः एव | शाजमय % | भावः | ("मा4 [ जायते | 6-५५ धाय छे | तस्मात्‌ | तिथी 
[ ज्ञानिनः | ।नी.न [ सर्वे भावा: | सर्व (भावो. | खलु | ५२०२ | ज्ञानमया: | शानमय. 
९ दय छे. | च | गने, | यस्मात्‌ | 9२७ 3 | अज्ञानमयात्‌ भावात्‌ | जशानभय 
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अज्ञानमयाद्वावादज्ञानश्वैव जायते भाव:। 
यस्मात्तस्माद्वावा अज्ञानमया अज्ञानिन:।। १२९ ।। 


यतो ह्यज्ञानमयाद्वावाद्य: कश्चनापि भावो भवति स 
सर्वो$प्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो5ज्ञाननय एव स्यात्‌, ततः सर्वे एवाज्ञानमया 
अज्ञानिनो भावा:। यतश्च ज्ञानमयाद्भावाद्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽपि 
ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात्‌, तत: सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि। 
सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते।। ६७ ।। 


(मावमाथी [ अज्ञानः एव | जशानभय % [ भावः | “4 [ जायते | 67५ थाय छे 
[ तस्मात्‌ | तेथी. | अज्ञानिनः | २३।नी.न। [ भावाः | (भावी. | अज्ञानमयाः | जशानभय १ 
डेय छे. 


टी 5:-णरेणर जशानभय प्मावमांथी के ओह पए लाव थाय छे ते सधणोय 
नशानमयपशाने नाडि 6ल्बंधती थी जशानमय ४ डीय छे, तेथी जशानीना लावो. 
नधाय खशानमय्‌ शैय छे. जने. शानमय भापमाथी १ 9४ पश नाव थाय छे ते 
सघणोय शानमयपशाने नाडि 6ब्ब॑धती थ शानमभय ४ होय. छे, तेथी शानीना नावो 
नधार्‍य शानभय डोय छे. 


वावार्थ:-शानीनु परिशमन जशानीना परिशमन उरता. कुधी ४ शातनु छे. 
जशानीनु परिएमन जशानभय छे, शानीनुं शानभय छै; तेथी जशानीना अध, मान, 
प्रत, तप हत्यार सर्व नावो जशानअतिने उव्तंघता नाडि डेपाथी जशानभय २ 8 
खने शानीन। सर्व मावो शानश्षतिने 3०तंघता नाडे डीवाथी शानभय % छे. 


&वे. जा. जर्थनु 5०५३५ 54 5 छे:- 
“लो.9.4:- [ ज्ञानिन: | शनीन। [ सर्वे भावाः ] सर्व "भावो. [ ज्ञाननिर्वृत्ता: हि ] 
शाणथी, नीपशेल। (-स्याये।। ) [ भवन्ति | क्षेय 8 [तु | अने. [ अज्ञानिनः ] जशानीचा 


[सर्वे अपि ते | सर्व भावी | अज्ञाननिर्वृत्ता: | जशानथी नी५%९। (-२।ये॥। ) 
[ भवन्ति | डय छे. ६७. 
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अथैतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते- 


कणयमया भावादो जायंते कुंडलादओ भावा । 
अयमयया भावादो जह जायंते दु कडयादी।। १३० ।। 
अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविहा वि जायंते । 


णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होंति।। १३१ ।। 
कनकमयाद्वावाज्जायन्ते कुण्डलादयो भावा: । 
अयोमयकाद्वावाद्यथा जायन्ते तु कटकादय:।। १३० ।। 
अज्ञानमया भावा अज्ञानिनो बहुविधा अपि जायन्ते। 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवन्ति।। १३१ ।। 


यथा खलु पुद्वलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, कारणानुविधायित्वात्‌ 
कार्याणां , जाम्बूनदमयाद्भावाज्जाम्बूनदजातिमनति-वर्तमाना जाम्बूनदकुण्डलादय एव 


इवे जा. यर्थने ६ष्टातथी. ६७ 9२ &:- 


कयम 5न5भय झो भावषभाथी §5९।[६5 0५१, 

पए ोडभय झो नावधी 52७६ मावो नी१%; १३०. 
त्यम्‌ माव नडुविध @िपके जशानमय जशानीने, 

पए शानीने तो सर्व मावो शानभय सेम ४ नने. १३१. 


णाथार्थ:- [यथा] केम [कनकमयात्‌ भावात्‌] सुवशमय “।वमांथी 
[ कुण्डलादयः भावाः | सुवर्णमय. $५५ १4२ वो. | जायन्ते | धाय छे [तु] शने. 
[ अयोमयकात्‌ भावात्‌ | धोड्मय “।१भांधी. [ कटकादयः | बोड्मय 5५ ११२ तभावो 
[ जायन्ते | थाय छे, | तथा | तेम [ अज्ञानिनः] जशानीने ( जशानमय भापमाथी ) 
[ बहुविधाः अपि | २१.5 ५5२० | अज्ञानमयाः भावाः | जशानभय भापी | जायन्ते | 
थाय छे [ तु | अने. [ ज्ञानिनः | शनीने ( शानमय (भा१भांथी ) [ सर्वे | ५4 | ज्ञानमयाः 
भावाः | नभय (भावों | भवन्ति | थाय छे. 


टी.ड।:-कवी रीति पुण स्वयं परिशामस्वनाचवाणु डोवा छता, 9२७. केवा 


श्रर्या थत डीवाथी, सुवर्णमय लावमांथी, सुवर्शकातिने नाडि 864 जेवा. सुवर्णमय 
35० भाहि मावो ४ थाय परतु वोणंडमय 55 नाहि लावो. न धाय, 
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भावा भवेयुः, न पुनः कालायसवलयादयः,  कालायसमयद्धावाच्च 
कालायसजातिमनतिवर्तमानाः कालायसवलयादय एव भवेयुः, न 
पुनर्जाम्बूनदकुण्डलादयः। तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, 
कारणानुविधायित्वादेव कार्याणां, अज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद्रावादज्ञान- 
जातिमनतिवर्तमाना विविधा अप्यज्ञानमया एव भावा भवेयुः, न पुनर्ज्ञानमयाः, 
ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद्भावाज्ज्ञानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा 
भवेयुः, न पुनरज्ञानमयाः। 


खने द्ोणंडमय एमावमाथी, द्ोणऽशातिने नाडि 864६ जेवा. ोणईमय 55 सि 
लावो. ४ थाय परंतु सुवर्णमय डु$ साहि नावो न॑ थाय; तेवी, रीति छव स्वयं 
परिशामस्वनावचवानो हेवा. छता, 5२९ केवा. ४ आर्यो थतां डीवाथी, जशानीने-3 % 
पोते जशानमय माव छे तेने-जशानभय मावमाथी, जशानकातिने नडि 3व्वघता जेवा. 
जने प्रश रन, जशानभय मावो ४ थाय परंतु शानभय नावो न थाय, गने. शानीने- 
ठे कृ पोते शानमय ताव छे तेने-शानभय लावमांथी, शाननी कातणे नाडि ७4११ 
जेवा. सर्व शानमय लावो क॑ थाय परंतु जशानमय लावो न धाय, 


लवार्थः- रेवु 9२0. दोय तेवुं ४ आर्य धाय छे! जे न्याये केम वोणंडमांथी 
बो.णडमय 55 पेरे वस्तुजो, धाय छे रने सुपर्णमाथी सुवर्शमय जालुषशो थाय छे, 
तेम जशाची. पोते. जशानभय ताव डोवाथी तेने. (जशानभय प्मावभांथी ) जशानभय 
तावो क॑ थाय छे जने. शानी पोते शानभय (माव डोवाथी तेने. (शानभय भापमाथी ) 
शानभय मावो % थाय छे. 


जशानीने शुभाशुभ तावोमा जात्मणुद्धि डेवाथी तिना सर्व भावी जशानमय 
क॑ छे. 


जविरत सम्यम्हष्टि (-शानी.) ने कोड यारिनमो&ना. 6६्ये 9६85 नावो प्रवर्त 
छे तोपण. तेने. ते. भापीम। जात्मुद्ध नधी, ते. तेमने परन। निमित्तथी, थयेती 6५।धि 
भाने. छे. तेने. £4६5 ऽमो यमा जापीने जरी, काय छे-जागामी जेपी ५६ उरतो. 
नथी डे झेथी. संसारणु मण. वधे; अरण डे ( शानी ) पोते. 3धभी थ४छने त्रेधा च3पे. 
प्रिशमतो. नधी, भने कोडे उध्यनी नणकोरीथी परिशमे छे तोपण, शातापणु थुडीने 
परिएमतो. नधी; शानीनुं स्वामित्व निरंतर शानमा ४ प्त छे तेथी ते. ३६१ नो 
खन्य्‌ शेयोनी, मो$5 शाता ४ छे, 3र्ता नथी, जा रीति शानीना सर्व नावो शानमय क॑ 
छे. 
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5३११।२५।५१ ] 5-5 जिर २०८ 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम्‌। 
्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम्‌।। ६८ ।। 

अण्णाणस्स स उदओ जा जीवाणं अतचउवलद्धी | 

मिच्छत्तस्स दु उदओ जीवस्स असद्दहाणत्तं।। १३२ ।। 

उदओ असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं। 

जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ।। १३३ ।। 

तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्टउच्छाहो। 

सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा।। १३४ ।। 

एदेसु हेदुभूदेसु कम्मझयवग्गणागदं जं तु। 

परिणमदे अट्टविहं णाणावरणादिभावेहिं।। १३५ ।। 

इवे जाणणनी जाथानी सुथनाना अर्थ 205 58 &:- 

“लो. 9.4:- [ अज्ञानी | नी. [ अज्ञानमयभावानाम्‌ भूमिकाम्‌ ] ( पोतान) 
जशानभय एमादोजी, भूमिश्जमा | व्याप्य | पीने. | द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानाम्‌ | 
(जाणामी ) द्रव्यद्र्भनां निमित छे (जशानाहिह5) (मादी. तेमना | हेतुताम्‌ एति | 
डेतुपणने पामे छे (अर्थात्‌ द्रव्यपर्मना. निमित्त3५ भावोनो डेतु भने छे). ६८. 


जा. १४ सर्थपाय गायाजोथी 5 &:- 


शन तत्व तशु छवोने, 8६५ ते खशाननी, 
जप्रतीत तत््वनी, छवने के, 8६4 ते मिथ्यात्वनो; १३२, 


खछवने जविस्तभाव फे, ते 8६५ जशसंयभ तशो, 
२१न 5१ 8पयो० के, ते 8६५ का 5५यनो.; १३३. 


शुभ डे शुभ प्रवृत्ति निपृत्तिनी थेष्टा तशो 
84२४ वर्त छवने, ते 8६4 १७, तु योनो. १३४. 


जा डेतुभूत कया थाय, त्या 5र्भ॥१२०७४॥३५ फे, 
त जष्टेविध शानाव२एश 6त्याहिणनावे ५९शमे; १३५. 
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२१० समयसा२ [ (६०१ न श्री 5६5६- 


तं खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागदं जइया। 
तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं।। १३६ ।। 


अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः। 
मिथ्यात्वस्य तूदयो जीवस्याश्रद्दधानत्वम्‌।। १३२ ।। 
उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमणम्‌। 

यस्तु कलुषोपयोगो जीवानां स कषायोदयः।। १३३ ।। 
तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः। 
शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा।। १३४ ।। 
एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्गणागतं यत्तु :। 
परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावैः।। १३५ ।। 


51१२२७३५ त कया छवनिषद्ध नने परे, 
यजात्माय शवपरिशाममावोनो त६। डेषु भने. १३६. 


9॥4॥र्थ:- [ जीवानाम्‌ ] वोन [ या ] १ [ अतत्त्वोपलब्धिः ] तत्वनु जशान 
( स्थात्‌ पस्तु९५३पनु जयधार्ध-विपरीत शान ) छे [सः] ते [ अज्ञानस्य ] २५३।ननो. 
| उदयः ] 8६4 & [तु] न. [ जीवस्य | १५. [ अश्रदधानत्वम्‌ | % (त्युं ) 
जश्नद्धान छै ते. [ मिथ्यात्वस्य | मिथ्यात्यनौ, | उदयः | ७६५ छे; [ तु | १०) [ जीवानां | 
छवी ने. | यद्‌ | % | अविरमणम्‌ | जविर्मण जर्धात २।तय।२०।५ छे ते. | असंयमस्य | 
संयमनो. [ उदयः | 5६५ [| भवेत्‌ | & [तु] अने. [ जीवानां | छवोने [| यः] कें 
| कलुषोपयोगः ] मलिन. ( स्थात्‌ %७५७।नी. स्वच्छता रडित ) 6पयोन छे [सः] ते 
[ कषायोदय: | ५४।यनो. 5६५ छे; | तु ] १०) | जीवानां | श्वोने [ यः | १ | शोभनः 
अशोभनः वा | शुभ $ २१५ | कर्तव्यः विरतिभावाः वा | प्रवृत्ति 3 निवृत्ति३५ 
[ चेष्टोत्साहः | ( मभनवयनल्रया-जाओित ) थेष्टानो 6त्ड छे [तं] १ [ योगोदयं | 
योनो. ७६५ [ जानीहि | ७७. 


| एतेषु | २ (6६यो.) [| हेतुभूतेषु | ३९ थता. [यत्‌ तु] के 
[ कार्मणवर्गणागतं ] 524२।२त ( 5४42३५ ) ५६२०५०4 | ज्ञानावरणादिभावैः 
अष्टविधं | श।-।५२२।६०॥।५ो३पे. २१७ ५.5२ | परिणमते | ५।२७।मे. छै, [ तत्‌ कार्मण- 
वर्गणागतं | ते. 5५4531 २त. ५६२०५० [यदा | केयारे | खलु | ५२५२ 
| जीवनिबद्धं ] 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर २११ 


तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा। 
तदा तु भवति हेतुर्जीव: परिणामभावानाम्‌।। १३६ ।। 


अतत्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो अज्ञानोदयः। 
मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदया: कर्महेतवस्तन्मयाश्चत्वारो भावाः। तत्त्वाश्रद्धानरूपेण 
ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः, अविरमणरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः, 
कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः, शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण 
ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः। अथैतेषु पौद्वलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतुभूतेषु 
यत्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणागतं ज्ञानावरणादिभावैरष्टधा स्वयमेव परिणमते तत्खलु 
कर्मवर्गणागतं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीवः 
स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य 
परिणामभावानां हेतुर्भवति । 


यम्‌ भधाय छे [तदा तु] त्यारे [जीवः] २४५ | परिणामभावानाम्‌ ] (पतन 
जशानभय ) परेणामत्मादीजो. [ हेतुः | डेल, [ भवति | थाय छे. 


टी9:-तत्वना जशान३पे (अर्थात वस्तुस्वउपनी जन्यधा 6५९9६३१.) 
शानमा २५६३५ थतो (-स्वाध्मां जावतो.) जशाननो 5६५ छे. मिथ्यात्व, संयम, 
ऽषाय्‌ खने योजना, ऊयो-3 केशो (नवां) उर्मना डेतुशो छे तेजो-ते-भय अर्थात्‌ 
खशानमय्‌ यार तावो छे. तत्वना जश्नद्धान३पे शानभां २५६३५ थतो मिथ्यात्वनी, ७६4 
छे; जविरम0उपे. ( जत्यागतावडपे) शानमा स्वा६३५ थतो जसंयभनो, 5६५ छे; 5६४ 
(मलिन) 3पयोग३पे नभा स्वा६5३५ थतो. श्चायनो ७६५ छे; शुभाशुभ प्रवृत्ति ॐ 
निवृत्तिन। व्यापार३पे शानमा स्वा5३५ थतो योगनोी 5६५ छे. जा भौद्णलि$ 
मिथ्यात्वाहिना, उद्योी, डेतुभूत थता है अर्मशवर्गशगत ५६५७५ शानावरणाहिपावे 
२१ प्रकआरे स्वयमेव परि्मे छे, ते अर्मछवर्णशणत ५६५०५ कयारे वभा निणद्ध 
थाय त्यारे छप स्वयमेव जशानथी, स्वपरना जेउत्वना जध्यासने दीचे तर्प-जश्नद्धान 
जाहि पोताना जशानमय परिणामणमावोनो डेतु थाय छे. 


वावार्थ:-जशानभावषना मे६३५ के मिध्यात्य, जविशति, उपाय जने. योजना 
छघ्यो, ते पुदर/कषना परिणाम छै जने. तेमनो, २4६ जतत्वश्रद्धानाहि३पे शनम जावे. छे. 
ते यो निमित्तभूत थता, 5१20421३५ नवा. पुजली, स्वयमेव शानावरण७॥हि 5र्म३पे 
परिणमे छै जने. छव साथै पधाय छे; जने. ते सभये ४१ ५३ स्वयमेष पोताना 
नशानमायथी जतत्वश्रद्धानाहि भापो३पे परिशमे छै जने ये रीति पोताना जशानभय 
मावोनुं 5२४ पोते ४ धाय छे. 


मिथ्यात्वाहिनी 3६4 थवो, नेवा पुद्णलो न 5र्म३उपे परिशमवु तथा. “धपु, 
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जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः- 


जइ जीवेण सह चिय पोग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो। 
एवं पोग्गलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा।। १३७ ।। 
एक्कस्स दु परिणामो पोग्गलदव्वस्स कम्मभावेण। 


ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्मस्स परिणामो।। १३८ ।। 
यदि जीवेन सह चैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः। 
एवं पुद्वलजीवौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ।। १३७ ।। 
एकस्य लु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन। 
तज्जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः।। १३८ ।। 


यदि पुद्वलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्म- 


जने. खपनु पोताना जतत्वश्रद्धानाह 'मावोउपे पारे 


भपु-भे 
8; सो. स्वतन पे, पोतानी. मेणे % परिशमे छे, 9४ छन. 


शेय भेऽ सभये % थाय 
[रि0मावतु नथी. 


खवथी शुद्ध ४ ५६५५ नु परिणाम छ जेम डवे प्रतिपादन 5२ &:- 


क्षे 3र्भ३५ परिए्ञाभ, ७व मेणा क, पुइुशलन। नने, 

तो छवने पुल 6नय १७ ऽर्भपशु प।भे भरे! १३७. 
पए ऽर्भुनावे परिशभन छे जे5 पुहणलद्रव्यने, 
खवभावडेतुथी जल०, तिथी, 5र्भना परिए।॥भ छे. १३८. 


जाथा्थ:- [यदि ] के [ पुद्गलद्रव्यस्य | प६०.॥६०५ने [ जीवेन सह चैव ] 
छवनी, साथै % | कर्मपरिणामः | 5३५ परिणाम थाय छे ( जर्थात्‌ भन्ने मेणा थने 
क ऽर्भुइपे परिणमे छै) खेम मानवामा जावे तो [एवं | भे. रीते. | पुद्‌्गलजीवौ द्वौ 
अपि | ५६२७ अने. ७4 भन्ने [ खलु | ५२०२ | कर्मत्वम्‌ आपन्नौ | 5म५७॥ने ५।मे.. 
| तु | ५२७ | कर्मभावेन | 5५4. [ परिणामः | ५(रे0॥म तो. | पुद्गगलद्रव्यस्य एकस्य | 
५६२७५० न्‌. जेने. ४ थाय & [तत्‌ | तेथी. | जीवभावहेतुभिः विना | 4०५३१५ 
निमित्तथी २ुडित % जर्थात शु ४ | कर्मणः | ऽ्भुनुं | परिणामः | ५९९+ छे. 


टीः पुद्गावद्रव्पने, उर्मपरिणामना निमित्तभूत ओव २२॥- 
जशानपरिणामे परिशमेदा छावनी साथे ४ ( जर्थात्‌ भन्ने मेण मणीने ९), ४म3५ 
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परिणामो भवतीति वितर्कः, तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरिव द्वयोरपि 
कर्मपरिणामापत्तिः। अथ चैकस्यैव पुद्नलद्रव्यस्य भवति कर्मत्वपरिणामः, ततो 
रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः पृथग्भूत एव पुद्लकर्मणः परिणामः। 


पुद्नलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः- 


जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादी। 
एवं जीवो कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा।। १३९ ।। 
एक्कस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं। 

ता कम्मोदयहेदूहिं विणा जीवस्स परिणामो।। १४० ।। 


जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामा: खलु भवन्ति रागादयः। 
एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने।। १३९ ।। 


परिन थाय छे-गेम वित उरवामा जावे तो, कॅम मेणा थये ३५६२ सने $254 
नन्नेने काल २०३५ परिणाम थाय छै तेम, ५६५०५2 जने. &१ णन्‍्नेने 51३५ 
परिणाम जावी, ५३. परतु पुद्गवद्रव्पने जेडने. % 5५९३५ परिणाम तो धाय छे; 
तेधी, छवनु राणाहि-जशानपरिए।म ४ है उभगु निमित छ तेनाथी. शु ४ ५६०५४र्मनु 
परिणाम छे. 


लवार्थः-को पुन्य जने. छव मेणा थने 3र्मइपे परिशमे छे खेम 
भानवामा जावे. तौ भज्नेने, 3र्म३५ परिणाम हरे, पर छव तो ४४ उर्भउपे. ञ्टी 
परिणमी शऽतो नधी; तेथी छवनु मशान परिणाम डे १ 5र्मने निमित छै तेनाथी शाहु 
१ पुदणवद्रव्यनु उर्मपरिशाम छे. 


प६०७६५५थी कुहु ४ छवनु परिणाम छे जेम डवे प्रतिपादन 5२ छे:- 


छवना, 5२१ भेणा ४, शे. ५९२९१ २॥०॥(६5 नने, 

तो. $भ ने ७१ 6नय ५९ २णाहिपशु पामे शरे ! १३८. 
पए परिषशमभन राणाहिरप तो. थाय छे ७५ गेडने, 

तेथी ४ 3र्भाध्यनिभित्तथी ल ७वपरिएम छै. १४०. 


२थार्थ:- [ जीवस्य तु] शै. छवने [कर्मणा च सह] 5भनी. साथै ४ 
| रागादयः परिणामाः ] २२ ५८२७।भो. | खलु भवन्ति | धाय छे ( अर्थात्‌ भन्ने, 
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एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः। 
तत्कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणाम:।। १४० ।। 


यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविपच्यमानपुद्लकर्मणा सहैव रागाद्य- 
ज्ञानपरिणामो भवतीति वितर्कः, तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव 
द्वयोरपि रागद्यज्ञानपरिणामापत्तिः। अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति 
रागाद्यज्ञानपरिणामः , ततः पुद्नलकर्मविपाकाद्धेतोः पृथग्भूतो एव जीवस्य परिणामः। 
किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह- 


जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि ववहारणयभणिदं । 
सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट्ं हवदि कम्मं।। १४१ ।। 


मेणा. धछने शणाहि३इपे परिशमे छे) खेम मानवाभा जावे [एवं | तो. भे रीति | जीवः 
कर्म च | १ रने 5 | द्वे अपि | भन्ने | रागादित्वम्‌ आपन्ने | २०हिपए॥ने ५।मे.. 
[ तु | ५२७ [ रागादिभिः परिणामः ] २२६० ५(२७॥म तो. | जीवस्य एकस्य | ७छवने. 
जे5ने % [ जायते | थाय. छै | तत्‌ | तिथी. | कर्मोदयहेतुभिः विना | 5भ६५३५ निमित्तथी, 
रडित % सर्थात्‌ ९६ ४ | जीवस्य | %१नुं | परिणामः ] ५९९।म छे. 


टीः छवने, रागाहि-णशानपरि॥मना. निमित्तभूत जेवु फें यमा 
जावेदु पुहुरलऽर्भ तेनी साथे % (अर्थात भन्ने भेजा मणीने ४), २०६ि- 
जशानेपरिशाम थाय छे-थेम वित5 उरवामा जावे. तो, हॅम भिणा थये $25१ रने 
३५६२ णन्‍्नेने कल २०३५ परिणाम थाय छै तेम, छव जने. ५६१७५5म भज्नेने 
२णाहि-जशानपरिण।मभ जावी. ५३. परंतु छवने, जे5ने ४ २ज्-णशानपरिणशाम तो. 
थाय. छे; तेथी ५६२७ न 8६4५ ह १ छवना रणाहि-जशानपरिषशामनु निमित छै 
तेयाथी, फु ४ छ१नु परिणाम छे. 


भावार्थ: छव जने. पुदणलर्ष्म मेणा बहाने राणाहि३पे परिणमे छे खेम 
भानवामा जावे. तो भन्नेने. २२६३५ परिणाम ठरे, परतु १६२०७५१ तो. २०।हिउपे 


( ४५२।०॥ि३पे ) ऽ परिणमी शब्तु नथी; तेथी प६्‌(ल्ऽ्भूनो 5६५ प्र फे 
२६५९ शामन निमित छै तेनाधी कु % छपनुं परिणाम छे. 


“शात्मामा उर्म गद्धस्पृष्ट छै $ शणद्वस्पूषट 8 -त डवे नयावित्मा)धी, ऽडे छे:- 


छे ऽर्भ ४५१। गद्धसपृष्ट-5थित नय व्यव रु; 
पए बद्धस्पृष्ट न ऽर्भ छपभां-5थन छे नय शुद्धणुं. १४१. 
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जीवे कर्म बद्ध स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितम्‌। 
शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म।। १४१ ।। 


जीवपुद्लकर्मणोरेकबन्धपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्पृष्टं 
कर्मेति व्यवहारनयपक्षः। जीवपुद्गकर्मणोरनेकद्रव्यत्वेनात्यन्तव्यतिरे-काज्जीवेऽबद्धस्पृष्ट 
कर्मेति निश्चयनयपक्षः। 


ततः किम्‌- 


कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं। 
पक्खादिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो।। १४२ ।। 


कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षम्‌। 
पक्षातिक्रान्तः पुनर्भण्यते यः स समयसारः।। १४२ ।। 


9॥थार्थ:- [ जीवे | ४१म। [ कर्म | 5 [ बद्धं | (तेना. प्रदेशों साथै) नेघायेधु 
छे | च | तथा, [ स्पृष्टं | स्पशायेक्षु छै | इति | २१ | व्यवहारनयभणितम्‌ | ५५४।२न4 नु 
ऽथ & [तु] अने. | जीवे] थ्व [कर्म | 5 [ अबद्धस्पृष्टं | २७५६।येधु, 
२२२५० यि@ [भवति | & भेषु | शुद्धनयस्य | शुद्धनयनु श्थन छे. 


टी9:-छवना खने पुहुशल्ऽ्भना गेऽनंधपयुयिपशाथी कोत तेमने ते. तणे 
लिन्नतानी, गत्माव डोवाथी छवभां शन भद्स्पृष्ट छे जेवी व्यवळषरणयनी, पक्ष छे. 
छुवना, शने. ५६५७5म्‌ना। जनेडद्रवपशाधी, शेता. तमने खजत्वंत [मिन्नत डीवाथी 
शवमा, शर्म १६२५१९ छे जेवी निश्चयनयूनो, पक्ष छे. 


पश तेथी शु? १ साल ते मनने नयपक्षोने जोणजी. जयो. छे ते ४ समयसार 
छे, -थेम इये जाथाम। 5 छै:- 


8 ऽर्भ वपम नद्ध वा जएगद्ध जे नयपक्ष छे; 
पश पक्षथी जतिआत माण्यो ते 'सभयनो सा२? छै. १४२. 


णाथार्थ:- [ जीवे | थ्वमा [ कर्म ] उर्म [ बद्धम्‌ | ५६ & थथप। [ अबद्धं ] 
२१०६ छै- [ एवं तु | भे १५२ तो. | नयपक्षम्‌ | नयपक्ष | जानीहि | ४७; [ पुनः | १७, 
[ यः] ४ [ पक्षातिक्रान्तः | १४६८ (यर्थात्‌ पक्षने जोणंणी जयेक्षो.) [ भण्यते | 
इडेवाय छे [ सः ] ते [ समयसार: ] समयसा२ ( स्थात्‌ निर्विऽ<५ शुद्ध जात्मतत्व ) छे. 
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यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोऽपि हि 
नयपक्षः। य एवैनमतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रान्तः स्वयं 
निर्विकल्पैकविज्ञानघनस्वभावो भुत्वा साक्षात्समयसारः सम्भवति। तत्र यस्तावज्जीवे 
बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न 
विकल्पमतिक्रामतिः यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोऽपि जीवे बद्धं कर्मेत्येकं 
पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति; यः पुनजीवे बद्धमबद्धं च कर्मेति विकल्पयति 
स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन्‌ न विकल्पमतिक्रामति। ततो य एव 
समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति। य एव समस्तं 
विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विन्दति। 


यद्येवं तर्हि को हि नाम नयपक्षसन्नयासभावनां न नाटयति? 


टी5:- छम प्रर्म नद्ध 8? अवो के विदढप तथा ` वम्‌ शर्म जनद्ध छ? 
जेवो. के 456५ ते भन्ने नयपक्ष छे. हे ते नयपक्षने सतिङ्मे छे (-जोणंणी काय छे, 
छोडे छे), ते ४ 5५ विश्दपने सतिब््यो थे पोते निर्वि5ल्प, भेऽ 
विशानधनस्पभा५ष३५ थ्छने साक्षात्‌ समयसार थाय छे. त्यां (विशेष समकाववामा 
जावे छे 9) -के “श्वमा उर्म मद्व छे! खेम वि 5९५ उरे छे ते “पमा उभ जन छे? 
जेता, जे पक्षने जातिडभतो, हेवा. छत विऽ<्पने जातिडमतोी नधी, जने. १ “पभ 
र्म जभद्ध 8? जेम १५८५ उरे छै ते ५७ “४१ 5 नद छे) जेवा. भेऽ पक्षने 
जतिडमतो डोवा छतां विऽल्पने जति$मतो नथी; वणी के * छवमा परम भद्ध छे अने 
२१७१ १५७ छै” जेम (१५८५ उरे छे ते, ते मन्न पक्षणे चडि जातिद्मतोी ५७, 156पन 
र तिव्मती नथी, तिथी १ समस्त नवपक्षने जति&मे छै ते ४ समस्त वि5९५ने जाति5मे 
छे; % समस्त वि$्टपने श[ति$मे. छे ते ४ समयसारने प्रास 5२ छे -सनुमवे छे. 


१ थ:-204 3र्मथी 'नधायो छे! तथा “नथी नंधायो "जे भन्ने नयपक्ष छे. 
तेमांथी, 982 ५६५क्ष ५5५यो, ते. 456५ ९४ 4३९ ऽर्यो; जले ज्णंघ पक्ष ५५५यो, 
ते. ५७ [5९५ ४ अडेए ऽर्यो; भने छे भन्ने पक्ष पडडया, तेणे. ५७ पक्षउप 
वि५<५नुं ४ ५४९ ऽर्यु. परतु जेवा. विडल्पोने छोरी १ छ ५७ पक्ष न ५५३ ते% शुद्ध 
पद्चर्थनु २५३५ काशी ते-३५ समयसारने-शुद्ात्माने-पामे छे. नयपक्ष ५५३१३ ते रण 
छे, तेथी समस्त नयपक्षने छो5१थी, पीतर॥२ समयसार थपाय छे. 


इये, “शो जाम छे तो नयपक्षना त्यागनी, मानाने जरेणर ओए न 
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( उपेन्द्रवज्त्रा ) 
य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं 
स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम्‌। 
विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता- 
स्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति।। ६९ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य बद्धो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७० ।। 


नयावे? गेम ऽडीने श्रीमान्‌ जभूतयंद्र जायाय॑ नयपक्षना त्यागनी नावनाना २३ 
5०१३५ 9० 5 &:- 


श्होर्थ:- [ये एव] केशो. [ नयपक्षपातं मुक्त्वा | नयपक्षपातने छोरी 
| स्वरूपगुप्ताः ] ( पोताना ) २५३पभ। शुः ५४. | नित्यम्‌ | २६. [ निवसन्ति | रडे छे 
[ते एव | ते. %, | विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः | ४भ थित विश्वपश्षणथी रबित 
शांत थयु छे जेव। थय। 4५, | साक्षात्‌ अमृतं पिबन्ति | क्षत जभूतने पीझे छे. 


लवार्थः-क्यां सुधी रछ पश पक्षपात रडे छे त्यां सुधी यित्तनी क्षोभ मटतो. 
गंधी, थ्यारे नयोनो सर्व पक्षपात मटी काय त्यारे वीतय हशा. थछने स्वउपनी श्रद्धा 
निर्वि€प थाय छे, स्वभा प्रवृत, थाय छे गने जतीन्द्रिय सुण जनुभभवाय छे. ६८. 


डइ्वेन। २० 5णशभां नयपक्षने विशेष ववे छे जने. डे छै 5 जावा. समस्त 
नयपक्षोने है छोडे छे ते तत्ववेही, (तनी काण नार) २१३पने पामे छे:- 


*लोर्थ:- [ बद्धः] ४५ उमधी, बंधायेबो. 8 [ एकस्य ] जेवी भेऽ नयनो. 
पक्ष छै अने. [न तथा] ७१ ऽर्भथी गंधायेधों नधी, [ परस्य] जेवी नीका नयनो पक्ष 
छे; [ इति | जाम [ चिति | ८२५३५ ७१ (विषे. [ द्वयोः | भे. नयोन। [ द्वौ पक्षपातो | थे 
पक्षपात छै. [ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात:] छे तप्पवेष्ठी (4२५२१३५्‌नो. १७१२ ) 
पक्ष'५॥त.२(डेत. छै | तस्य | तेने. | नित्यं | निरत२ | चित्‌ | [4८२१.३५ २४५ 
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२१८ स२म4२।२ [ “५१६६६६ - 


( उपजाति ) 
एकस्य मूढो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७१ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य रक्तो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७२ ।। 


| खलु चित्‌ एव अस्ति | ०२१३५ ४ छे ( जर्थात्‌ तेने. यित्स्वरष शव देवो. छे तिवो 
निरंतर जनुत्मवाय छे). 


मा वार्थ:-ख। अंथमा, प्रथमथी ४ व्यवळषरनयने, गौ ऽरीने जने. शुद्धनयने 
भुण्य 5रीने उथन उरवामा शाय छे. येतन्यना परिणाम पर्यनमित्तथी, जने धाय छे 
ते सर्वने पडेवेथी ४ जार्‍यार्य जो. उद्देता जाव्या छे जने. छवने शुद्ध येतच्यभान उह्यो. 
छे. जे रीति छव-पद्वर्थनेशुद्ध, नित्य, जमे यैतन्यमा२ स्थापीने इये उडे छे घा 
शुद्धनायनी, ५७ पक्षपात. (१५८५ ) 5२शे ते. पछ ते शुद्ध स्व३पना स्वाधने नाडि पामे. 
जशुद्धनयनी, तो. वात. ४ शी? ५७ हो 9४ शुद्धनयनो. ५२ पक्षपात 5२शे तो. पक्षी, 
२० चयडि मटे तेथी वीतराणता नाडि थाय. पक्षपातने छोरी, थिन्भान २१३५ विषे दीन 
थये क॑ समयसारने पमाय छै. माटे शुद्धनयने काशीने, तिनो. ५७ पक्षपात छोडी शुद्ध 
स्वउपनो जनुभव उरी, २१३५ विषे प्रवात३प या[रिन प्रास उरी, वीतराण ६२ प्रात 
इरवी. योग्य छे. ७०. 


“लो.9.4:- [ मूढ: ] ४५ मूढ़ ( मोडी ) छे [ एकस्य | जेवो. भेऽ नयनो. पक्ष छे 
जने [न तथा ] ४५ मूढ (मोडी) नथी | परस्य ] गेवो. नीका नयनी, पक्ष छे, [ इति | 
२॥भ. [ चिति | थि८९५३५ २४५ विषे | द्वयोः | भे. नयोन। | द्वौ पक्षपातौ | णे. पक्षपात छे. 
[ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ तत््पवेह्दी, पक्षपातराडेत छे | तस्य | तेने. | नित्यं | 
निरंतर [ चित्‌ | २८३५ २४५ [ खलु चित्‌ एव अस्ति | यित्स्व३५ ४ छे ( अर्थात्‌ 
तेने थित््व३प ४ श्वो छै तेवो निरंतर जनुभवाय छे). ७१. 


*लो5र्थ:- [ रक्तः] ४५ राजी छे [ एकस्य ] जेवी गे नयनी, पक्ष छे अने. 
[न तथा ] ७व राजी. नथी. | परस्य ] गेवो, नीका नयनो पक्ष छै; | इति | जाम 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर २१८ 


( उपजाति ) 
एकस्य दुष्टो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७३ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७४ ।। 


[ चिति] [२५३५ &4 विषे [ द्वयोः] ५ नयोन। [ द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात छे. 
[ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ त्यय ५क्षप1तरडित छे | तस्य | तेने. | नित्यं | 
निरंतर | चित्‌ | [4०२५३५ ७१ [ खलु चित्‌ एव अस्ति | 4८२५३५ % छे. ७२. 


श्ल ऽ।र्थः- | दुष्टः] ४५ द्वेषी. छे [ एकस्य ] भेव. भेऽ नयनो पक्ष छे खने 
[न तथा] ७१ द्वेषी नथी [परस्य] थेपो नीका नयनो पक्ष छे; | इति] जाम 
[ चिति | थि०९५३५ २४५ [विषे [ द्वयोः ] ५ नयोन। [ द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात. छे. [ यः 
तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ तत्ववेही पक्षपातरडित & | तस्य | तेने. [ नित्यं | निरंतर 
| चित्‌ | ०२५.३५ ५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | [4०२५३५ % छे. ७३. 


*लो.5र्थ:- [ कर्ता | ४५ 5. छे [ एकस्य ] अवो. गऽ नयनो, पक्ष छे अने. 
[न तथा] ७१ ऽत नथी. [ परस्य] भेवो नीका नयनो पक्ष छे; | इति] जाम 
[ चिति | ८५३५ ७4१ विषे | द्वयोः | ५ नयोजन. [ द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात छे. | यः 
तत्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ कत्ववेही ५क्५।१२[डेत & | तस्य | तेने. [ नित्यं | निरंतर 
| चित्‌ | ०२५.३५ ४५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | 4०२५३५ % छे. ७४. 
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२२० सभयसार [ (भगवान श्री 5६55- 


( उपजाति ) 
एकस्य भोक्ता न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७५ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य जीवो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७६ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७७ ।। 


“लो. 5र्थ:- [भोक्ता ] ७१ 'मो5त॥ छे [ एकस्य ] जेवी गे नयनी, पक्ष छे 
खने. [न तथा ] १4 'भो5त॥ नधी. [ परस्य | भेवो नीका नयनो पक्ष छे; | इति | जाम 
[ चिति | ९५३५ ७१ विषे | द्वयोः | ५ नयोजन. [ द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात छे. [यः 
तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात: | % तदवे. पक्षपात र[डेत & | तस्य | तेने. [ नित्यं | निरतर 
[ चित्‌ | ०२५.३५ ४४५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | [4०२५३५ % छे. ७५. 


*लो.5र्थ:- [ जीवः] ४५ ७4 छे [ एकस्य ] जेवी जे नयनो पक्ष छे अने. 
[न तथा | ७१ ७छव न॑थी [परस्य] गेवो, नीका नयनो पक्ष छे; | इति ] जाम 
[ चिति | 4०९१५३५ २४५ (विषे. [ द्वयोः ] भे. नयोन। [ द्वौ पक्षपातौ | णे. पक्षपात. छे. [ यः 
तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात: | ४ त्यय पक्षपातरडित & | तस्य | तेने. | नित्यं | निरंतर 
[ चित्‌ | ०२५.३५ ७५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | [4०२५३५ % छे. ७६. 


*लो.9्थ:- [ सूक्ष्मः | ७१ सुक्ष्म छे [ एकस्य ] जेवो जे५ नयनो. पक्ष छे अने. 
[न तथा | ७१ सुक्ष्म नथी. | परस्य] जेवी थीका नयनी, पक्ष &; [इति] जाम 
[ चिति | ०९५३५ २४५ (विषे. [ द्वयोः ] ५ नयोन। [ द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात. छे. [ यः 
तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात: | % त्वये. पक्षपात र[डेत छै | तस्य | तेने. [ नित्यं | (निरंतर 
[ चित्‌ | ०२५.३५ &५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | [4०२५३५ % छे. ७७. 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर २२१ 


( उपजाति ) 
एकस्य हेतुर्न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७८ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य कार्य न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ७९ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य भावो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८० ।। 


श्होर्थ:- [ हेतु: | ४५ डेत (५२७ ) छे [ एकस्य | अधो. भेऽ नयनो. पक्ष 
छे अने. [न तथा] ४५ डेठ (5२९ ) नधी. [ परस्य] जेपी नीका नयनो पक्ष छे; 
[ इति | म | चिति ] थित्स्व३ष ७१ विषे [ द्वयोः] ५ नयोन। | द्वौ पक्षपातौ | ५ 
पक्षपात छे. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ तत्ववेही ५क१५।१२ितः छे | तस्य ] तेने. 
[ नित्यं | (न२त२ | चित्‌ | ०२५३५ २४५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | 4०२५३५ ४ छे. 
७८. 


*लो5र्थ:- [ कार्य | ४५ र्य 8 [ एकस्य ] अवो. भेऽ नयनी, पक्ष छे अने. 
[न तथा] ७१ र्य नथी [परस्य] जेबी नीका नयनो पक्ष छे; [इति] जाम 
[ चिति | [4८२५३५ ७4१ विषे | द्वयोः | ५ नयोजन. [ द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात छे. | यः 
तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | % तत्वे. पक्षपात र[डेत छै | तस्य | तेने. [ नित्यं ] (निरंतर 
| चित्‌ | ०२५.३५ ४४५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | 4०२५३५ % छे. ७८. 

अ्लो3र्थ:- [ भावः] ४५ ९५ छे (अर्थात्‌ ५५३५ 8) [ एकस्य ] अवो 
जे5 नयनो पक्ष छे अने. [न तथा] ४4 १५ नथी ( जर्थात्‌ जभा१३५ छे) 
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२२२ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


( उपजाति ) 
एकस्य चेको न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८१ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य सान्तो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८२ ।। 


[ परस्य | गेयो नीका नयनी पक्ष छे; | इति | शम | चिति | ८९५३५ शव विषे. 
[ द्वयोः | भे. नयोन। | द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात. छै. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | १ 
तत्ववेही, पक्षपातरडित & [ तस्य | तेने | नित्यं | निरत२ | चित्‌ | [4८९५३५ २५ 
| खलु चित्‌ एव अस्ति | 4८२५३५ ९४ छे. ८०. 


श्दोऽर्थः- [ एक: ] ७4 जे5 छे [ एकस्य ] गवो. भेऽ नयनी. पक्ष छे [च] 
अने. [न तथा | ७१ जे5 नथी. (-जने5 छे) [ परस्य | भेवो नीका नयनो. पक्ष छे; 
[ इति | म [| चिति ] 40२१५३५ ७१ विषे [ द्वयोः] ५ नयोन। | द्वौ पक्षपातौ | ५ 
पक्षपात छे. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ त्यये पक्षपातरडित & | तस्य ] तेने. 
[ नित्यं | (न२त२ | चित्‌ | 4०२५३५ ७4 | खलु चित्‌ एव अस्ति | 4०२५३५ ४ छे. 
८१. 

शलोर्थ:- [ सान्तः] ७१ सात (-अंत. सडित) छे [ एकस्य ] गवो, जे 
गायन पक्ष 9 भने [ न तथा ] ७१ सात नथी. | परस्य | सेवी नीका नयनो. पक्ष छे; 
[ इति | शभ [ चिति | थि८२4३५ ७१ [विषे | द्वयोः] भे नयोजन. [ द्वौ पक्षपातौ | ५ 
पक्षपात छे. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ त्यये ५१५।१२ितः & | तस्य ] तेने. 
[ नित्यं | (न२त२ | चित्‌ | ०२५३५ २४५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | 4०२५३५ ४ छे. 
८२. 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर २२३ 


( उपजाति ) 
एकस्य नित्यो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८३ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य वाच्यो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८४ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य नाना न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८५ ।। 


*लो.5्थ:- [ नित्यः] ४५ नित्य छे [ एकस्य ] गवो. ओऽ नयनो, पक्ष छे अने. 
[न तथा] ७१ [नित्य नधी, [परस्य] अयो नीका नयनो पक्ष छे; [ इति] जाम 
[ चिति | [4८२५३५ ७4१ विषे | द्वयोः | ५ नयोजन. [ द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात छे. | यः 
तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | % कत्ववेही पक्षपात र[डेत & | तस्य | तेने. [ नित्यं | (निरंतर 
[ चित्‌ | ०२५.३५ ७१५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | [4०२५३५ % छे. ८३. 


श्लोर्थ:- [ वाच्यः] ७१ पाय्य ( अर्थात्‌ वयनथी उढी शय शेवो.) 8 
[ एकस्य ] भेवो. भेऽ नयनो, पक्ष छे अने [न तथा ] ४५ वाय्य्‌ (-वयनगोयर ) नथी. 
[ परस्य | २१ 99 नयनो पक्ष छे; [| इति | जम | चिति | [०९५३५ १ विषे. 
[ द्वयोः | भे. नयोन। | द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात छै. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | १ 
तत्ववेही, पक्षपातरडित & [ तस्य | तेने | नित्यं | निरत२ | चित्‌ | [4८९५३५ २५ 
| खलु चित्‌ एव अस्ति | ८५३५ % छे. ८४. 


*लो.5र्थ:- [ नाना ४५ नाना३५ छे [ एकस्य ] सेवी ओे5 नयनो. पक्ष छे 


खने. [ न तथा | ७१ न।-॥३५ नथी. | परस्य] गेयो नीका नयनो पक्ष छै; | इति | 
२॥॥५ [ चिति ] थित्स्व्‌३५ ७१ [विषे [ द्वयोः | भे. नयोन। [ द्वौ पक्षपातौ | णे. पक्षपात. 
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( उपजाति ) 
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८६ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य दृश्यो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८७ ।। 


( उपजाति ) 
एकस्य वेद्यो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८८ ।। 


छे. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | १ तर्ववेही पक्षप।त२(डित. छे | तस्य | तेने. | नित्यं | 
निरंतर | चित्‌ | [4०२५३५ ७१ [ खलु चित्‌ एव अस्ति | [4८३५ % छे. ८५. 


श्लोक्र्थ:- [ चेत्य: ] ७१ येत्य (-येतावायो०्य ) छे [ एकस्य ] अवो अ 
गायन पक्ष छे भने [न तथा | &4 थेत्य नथी | परस्य ] भेवो नीका नयनो. पक्ष छे; 
[ इति | शभ [ चिति | थि८२4३५ ७१ [विषे | द्वयोः] ५ नयोजन. [ द्वौ पक्षपातौ | भे 
पक्षपात छे. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ (यपे पक्षपातरडित & [ तस्य ] तेने. 
[ नित्यं | (न२०२ | चित्‌ | ०२५३५ २४५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | 4०२५३५ ४ छे. 
८६. 

श्दोऽर्थ:- [ दृश्यः] ४५ दृश्य (-हेणावायो०य ) छे [ एकस्य ] शेवो. $ 
नयनी. पक्ष छे शने | न तथा | ४५ दृश्य नथी | परस्य] शेवो नीका नयनो पक्ष छे; 
[ इति | शभ [ चिति | थि८२4३५ ७१ [विषे | द्वयोः] भे नयोजन. [ द्वौ पक्षपातौ | ५ 
पक्षपात छे. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | ४ तत्ववेही ५क्षप/तरडित छे [ तस्य ] तेने. 
[ नित्यं | (न२त२ | चित्‌ | 4०२५३५ २४५ | खलु चित्‌ एव अस्ति | 4०२५३५ ४ छे. 
८9. 


श्लोक्षर्थ:- [ वेद्यः ] ७व वेध (-4६।०।यो०य, ४णवार्‍यो०4 ) छे [ एकस्य | 
सवो गे५ नयनो पक्ष छे अने. [न तथा | ४१4 वेध नधी. | परस्य | जेवो. नीका नयनो. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 
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( उपजाति ) 
एकस्य भातो न तथा परस्य 
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव।। ८९ ।। 
( वसन्ततिलका ) 
स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला- 
मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम्‌। 
अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभावं 
स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम्‌।। ९० ।। 


पक्ष छे; [इति] जम | चिति] Aि-२१३५ &4 विषे | द्वयोः] ५ नयोन। | द्वौ 
पक्षपातौ ] भे. पक्ष पत. छै. | यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | केँ त्यये पक्षपातरडित छे 
[ तस्य | तेने. | नित्यं | [२२ | चित्‌ | [३०२५३५ ७१ | खलु चित्‌ एव अस्ति | 
थि4३५ % छे. ८८. 


श्लोक्षर्थ:- [ भातः] ४५ “०९ ' (प्रक्षशमान स्थात्‌ वर्तमान प्रत्यक्ष) 8 
[ एकस्य | शेवो भेऽ नयनो पक्ष छै अने. [न तथा] ४५ ' त? नथी. | परस्य | 
जेवी. नीका नयनी पक्ष छै; | इति | जम [ चिति | थित्३५ ७१ विषे | द्वयोः] ५ 
नयोन। | द्वौ पक्षपातौ | ५ पक्षपात. छे. [ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | % त्यये 
पक्षपातरडिति छे | तस्य | तेने. | नित्यं | [न२२ | चित्‌ | [4९५३५ ७१ | खलु चित्‌ 
एव अस्ति] थित्4३प५ ४ छे ( जार्थात्‌ तेने यित्स्व३५ छव फेपो छे तिवो निरंतर 
जनुप्भवाय छे). 


भावार्थ:-नद चनद, मूढ जमूढ, राजी जराजी, द्वेषी अद्वेषी, 5र्ता जप्त, 
मोऽत जोड़ता, ७१ २४४, सूक्ष्म स्थूल, 5२९ २५२७, शर्य सखश्चर्य, १५ 
२१११, भेऽ जने, सान्त जनन्‍त, नित्य नित्य, वाय्य जवाय्य, नाना जना, 
येत्य जयेत्य, दृश्य जहश्य, १६ जवेध, भात जमात. छत्याष्टि नयोना पक्षपात छे. फे 
पुरुष नयोना। अउथन सचुसार यथायोज्य विवक्षापूर्व ७ तत्वनो-वस्तुस्व३पनी, निर्णय 
5रीने नयोना श्थन जणुसार यथायोग्य विवक्ष।पूर्वऽ तत्पनो-१स्तुस्व३पनोी, निर्णय 
5रीने चयोन। पक्षपातने छोडे छे ते पुरुषने यित्स्व३५ छावनी यित्स्व३पे जनुभव धाय 
छे. 

वभा जने २१२७ धर्मा छे परंतु यित्स्वभाव तेनो. ५५2 सनुभपजोयर 
रस।६।२७, धर्म छे तेथी तेने. मुण्य 5रीने गडी छवने यित्स4३प डल्यो छे. ८८. 

3प२न। २० 5णशन। श्थनने इये समेटे छे:- 

श्होर्थ:- [एवं] अ. प्रमाऐ [स्वेच्छा-समुच्छलद्‌-अनल्प-विकल्प- 
जालाम्‌ | कभा “३ विडव्पोनी, णो जापीजाप ठीळे छे अेवी. | महतीं | मोटी 
[ नयपक्षकक्षाम्‌ | 
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( रथोद्धता ) 
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्‌ 
पुष्कलोचलविकल्पवीचिभिः। 
यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं 
कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः।। ९१ ।। 


पक्षातिक्रान्तस्य किं स्वरूपमिति चेत्‌- 


दोण्ह वि णयाण भणिदं जाणदि णवरं तु समयपडिबद्धो। 
ण दु णयपक्खं गिण्हदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो।। १४३ ।। 


द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः। 
न लु नयपक्षं गृहाति किञ्चिदपि नयपक्षपरिहीनः।। १४३ ।। 


नयपक्ष्ऽक्षाने (नपपक्षनी भूमिने) [ व्यतीत्य | शोणंशी ४४ (तत््ववेही ) [ अन्तः 
बहिः | ५६२ न ५७२ | समरसैकरसस्वभावं | समता-श्स३पी जे5 रस्‌ % फेनो 
२५०५ छे मेव. [ अनुभूतिमात्रम्‌ एकम्‌ स्वं भावम्‌ | जनुभूतिभान भेऽ पोताना भावने 
(-२५३पने ) | उपयाति | ५।मे छे. ८०. 


इवे नयपक्षना त्याजनी, मनानु 86६ 94 5 &:- 

*लो51र्थ :- | पुष्कल-उत्‌-चल-विकल्प-वीचिभिः उच्छलत्‌ | ५९४५, भो, 
यंयथण वि५८५३प तरंग, १३ 65ती. | इदम्‌ एवम्‌ कृत्स्नम्‌ इन्द्रजालम्‌ | जा समस्त 
हंद्र७णने [ यस्य विस्फुरणम्‌ एव | छेनु २४२७ १० % | तत्क्षणं | (८१४. [ अस्यति | 
(मरी. भू 8 [ तत्‌ चिन्महः अस्मि | ते. यिन्माज, त%:५% डु छुँ. 


लवार्थः-येतन्यनो जनुभव थतां समस्त नयोना विऽन्प३पी छंद्रशान ते क्षे 
क विद्य पामे छ; भेवो थित डे छु. ८१. 


“ पक्षाति5।न्तनुं ( पक्षने जोणंणी गयेकानु ) शुं २१३५ छे? '-ओे पश्न 30२३५ 
२॥१। इये ऽडे &:- 


नयृद्वयऽथ्‌न का. ४ उेवण सभयभा भ्रतिनद्ध 9, 
गयपक्ष 55 ५७ नव अडे, नयपक्षथी परिडीन ते. १४३. 


०॥थ॥र्थ:- [ नयपक्षपरिहीनः ] नयपक्षथी २डित ७५, [ समयप्रतिबद्धः ] 


* २६२७. = इर२ऽयु ते; पनुष्य-29२ 5रवो ते 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर २२७ 


यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः 
विश्वसाक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति, न तु सततमुञ्ञसितसहजविमल- 
सकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात्‌ श्रुतज्ञानभूमिकाति-क्रान्ततया 
समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्‌ कञ्चनापि नयपक्षं परिगृहाति, तथा किल यः 
श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशम- 
विजृम्भितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युन्गमनेऽपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया 
स्वरूपमेव केवलं जानाति, न तु खरतरष्ृ्टिगृहीतसुनिस्तुषनित्योदित- 
चिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात्‌ श्रुतज्ञानात्मक- 
समस्तान्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पभूमिकातिक्रान्ततया समस्तनयपक्षपरिग्रह दूरी- 
भूतत्वात्कञ्चनापि नयपक्षं परिगृह्णाति, स खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा 
ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मख्यातिरूपोऽनुभूतिमात्रः समयसारः। 


समयथी प्रतिगद्ध थयो थे (यर्थात्‌ यित्स्वरप शात्माने जचुमवतो थ), [ द्वयोः 
अपि | «न्ने. | नययोः | नयोना | भणितं | $थनने. [ केवलं तु | ४५० [ जानाति ] ७0. 
१ छे | तु | ५२० [ नयपक्षं | नयपक्षने | किञ्चित्‌ अपि | ४२ ५७ [न गृहाति | ५७२ 
5२तो नथी. 


टीडी:-केवी रीति उवणी भणवान, विश्वना साक्षीपणाने, थीधे, श्रुतशानना 
जवयवत्मूत जेवा के व्यव र नेश्वयनय पक्षा, तेमना २१३पने ४ अवण काहे. छे परतु, 
निरंतर 9 592मान, स&%, विभण, २५० उेपणशान ५४ सह. पोते विशाजधन थया 
डोछने, श्रुतशाननी भूमितश्नना, सतिञ्जन्तपए॥ पढे (यर्थात्‌ श्रुतशाननी तूमिञने 
जोणंगी, गया देवाने. दीचे) समस्त नयपक्षना ग्रषणधी, हूर थया खेवाधी, 98 ५७ 
नयपक्षने अडत. नधी, तेवी रीते के (श्रुतशानी जात्मा ), क्षयोपशमथी केमनुं 3५%पुं 
थोय. छे जेवा, श्रुतशानात्म5 वि56पो 6त्पन्न धता. डीव छत. परनु ३९७ 5२4 प्रति 
3त्सड निवृत्त थयो देवाने. थी, श्रुतशानना जवयवभूत पयवदरनिश्चयनयपक्षोना। 
स्व३पने ४ 9५० झा. छे परंतु, जाते. तीक्ष्शः शानदष्टिथी, २९५१ जावेबा, [निर्मण, 
[नित्य-6िहित, थिन्मय समयथी प्रतिषद्धपश॥ पढे ( जर्थात्‌ यैतन्यमय जात्माना 
जनुमवन वडे) ते वणते (जनुभव वणते) पोते ४ विशानधन थयो डो8ने, 
श्रुतशानात्म5 समस्त. खजंतर«प३प तथ णडिकल्प3ष विश्टपोनी भूमिक्षना 
जातिद्ान्तपछ७) वडे समस्त नयपक्षना। अडेएथी हुए थयो डोवाथी, 98 ५९ नयपक्षने 
अडतो नधी, ते (साल ) णरेणर समस्त विश्ट्पोधी जाति पर, परमात्मा, शानात्मा, 
प्रत्यञ्छयोति, जात्मण्या(13५ जनुभूतिभान समयसार छे. 


वावार्थ:-रैम उवणी भगवान सघ. नयपक्षना स्व३५ना साक्षी (शाताद्रष्टा) 
छे तेम शुतशानी, ५७ कयारे समस्त चयपक्षोथी रडित 4४ शुद्ध थैतन्यमा२ १।पनु, 
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२२८ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


( स्वागता ) 
चित्स्वभावभरभावितभावा- 
भावभावपरमार्थतयैकम्‌। 
बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां 
चेतये समयसारमपारम्‌।। ९२ ।। 


पक्षातिक्रान्त एव समयसार इत्यवतिष्ठते- 


सम्मद्दंसणणाणं एसो लहदि त्ति णवरि ववदेसं। 
सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो।। १४४ ।। 


सम्यग्दर्शनज्ञानमेष लभत इति केवलं व्यपदेशम्‌। 
सर्वनयपक्षरहितो भणितो य: स समयसारः।। १४४ ।। 


जणु भवन 5२ छे त्यारे नयपक्षना २्य३पनो शाता ४ छे. जे5 नयनी, सर्वथा पक्ष ५३२ 
5२. तो. मिथ्यात्व साथै मणेत २२ थाय; प्रयोकन,न। वशे जे5 नयने प्रधान श्री तेण 
३७३ 5२ तो मिथ्यात्व सिवाय मा¬ यारिमोड्नो २१ रडे; जने. कयारे नयपक्षने 
छोरी, वस्तुस्व३पने उेवण काहे ४ त्यारे ते. वणते श्रुतशानी ५७ उवणीनी "155 
चीतरार कृवो ४ हेय छे भेम १४७५. 


ते जात्मा जावो, जनुभव उरे छे जेम 5णशभा 5डे 8:- 

*लो.5र्थ:- [ चित्स्वभाव-भर-भावित-भाव-अभाव-भाव-परमार्थतया एकम्‌ ] 
यित्स्पप्भावना पुंछ वडे ४ पोतानां 30१६, व्यय जने. प्रीय त्वाय छे ( -5२।य 
छे) -गेवु कनु परमार्ध २१३५ डोवाथी १ भेऽ छे जेवा | अपारम्‌ समयसारम्‌ | २५।२ 
२म4२।२न. ॐ, | समस्तां बन्धपद्धतिम्‌ | समस्त. “१५६[ति.न. | अपास्य | ६२ ऽरीने 
स्थात्‌ 3र्मना उध्यथी, धत. सर्व मावोने छोरीने, [ चेतये | जनु'भवु छु. 

मव।र्थःननिर्विऽन्प जनुत्मव थता, रैना उपणशानाहि शुोनो पार नधी, जेवा. 
समयसारउपी, प२मात्मानो. जगुतमव ४ वर्त छै. ' ६ जनुभव &? अवो पश वि 5९५ 
हती. नथी-जेम १एपु. ८२. 

पक्ष तत ४ समयसार छै जेम नियमथी 5२ छ-थेम &व 58 &:- 


सभ्यइत्व तेम ४ शाजनी के जेडने सश! भणे, 
नेयपक्ष सल २डित भाण्यो ते सभयनो २२8.१४४. 


२थार्थ:- [ यः | % [ सर्वनयपक्षरहितः ] सर्व नयपक्षोथी, २डित [ भणितः | 
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5३।नन।२म।५। ] 5-5 जिर २२८ 


अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते। यः 
खल्वखिलनयपक्षाक्षुण्णतया विश्रान्तसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः। यतः 
प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टम्भेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निश्चित्य, ततः खल्वात्मख्यातये , 
परख्यातिहेतूनखिलाएवेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधार्य आत्मा-भिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, 
तथा नानाविधनयपक्षालम्बनेनानेकविकल्पै-राकुलयन्ती: श्रुतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य 
श्रुतज्ञानतत्त्वमप्पात्माभिमुखी कुर्बन्नत्य-न्तमविकल्पो भूत्वा झगित्येव स्वरसत एव 
व्यक्तीभवन्तमादिमध्यान्तविमुक्तम-नाकुलभेकं केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि 
तरन्तमिवाखण्डप्रतिभासमय-मनन्तं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विन्दन्नेवात्मा 
सम्यग्हश्यते ज्ञायते च; ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसार एव। 


ऽडेवाम व्यो छे सः ] ते | समयसारः ] समयसा२ छे; | एषः ] जाने % (- 
समयसारने ४) [ केवलं | 3५० [ सम्यग्दर्शनज्ञानम्‌ | सम्यर्शन जने. सम्यण्शान 
[ इति | भेधी. | व्यपदेशम्‌ | संश (नाम ) [ लभते ] भणे छे. (नाम शुद्ध डोवा छता 
वस्तु जे5 ४ छे.) 


टी9:-% जरेणर समस्त नयपक्षो वडे जहित नाडि थतो डेवाथी गनो समस्त 
विऽब्पोनो. व्यापार २२३ गयो छे गेवो छे, त समयसार छे; भरेणर शा भेऽने ९ 
94० सम्यऊर्शन भने सम्यर्शान्‌नुं नाम मणे छे. (सम्यखर्शन जने. सम्यग्शान 
समयसारथी गु नधी, जे5 % छे.) 


प्रथम, श्ुतशानना जवहणनधी, शानस्वत्माच जात्मानी, निश्चय ऽरीने, पछी 
खत्म नी 9२१२ प्रसिद्धिने माटे, पर ५६र्थनी, प्रसिद्धि श्ररणो हें छंद्रियद्वार, जने भन 
हारा प्रवर्तती, लुद्धिओ, ते नाधीने मर्यादामा दधीनि केशे मतिशान-तत्पने 
(-भतिशानना स्व३पने ) जात्मसंमुण हर्यु छै जेपी, तथा नाना प्र॥२ना नयपक्षोना 
जालवषनथी धता. जने ि&८पो १३ जाउणता 6त्पन्न 5२नारी. श्रुतशाननी, णुद्धिणोने 
पश मर्याहीमा कावीने श्ुतशान-तरत्वने ५७ शात्मसंभुण 5२तो, जत्यत. वि5€परडित 
थहने, ताण, [नळ रसथी १ ५२०८ थता, जाहि-भध्यनयत रडित, जनाडुण, अवण. 
से5, जाणाय विश्व॑ना 6५२ एके हे तरतो होय तेम णेऽ प्रतिभासभय, सनत, 
विशानवन, परमात्मा३५ समयसारने श्यारे जात्मा, जनुभवे छे ते वणते ४ जात्मा 
समभ्यप्रपणे डेणाय छे ( जर्थात्‌ अद्वाय छे) जने कशाय छे तेथी समयसार ४ सम्यखर्शन 
खने, सम्यण्शान. छे. 


वावार्थ:--जात्माने पढे जाजमशानधी, शानस्व३५ निश्चय 5रीने पछी 


छद्रेयभद्विष भमातिशानने नमातम ४ मेणवी ६छने, तथा श्रुतशान३पी, नयोना 
[वि&८पोने १2३ श्ुतशआनने ५७ नर्वि ८१ 5रीने, भेऽ ५५ प्रतिभासनोी जनुभव 
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२३० समयसा२ [ “२५-६६६६ - 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना 
सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयम्‌। 
विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्‌ 
ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम्‌।। ९३ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्च्युतो 
दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौघं बलात्‌। 
विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्माहरन्‌ 
आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत्‌।। ९४ ।। 


रवो. ते% सभ्यखर्शन ? जने. ' सम्यज्यान सेवा नाम्‌ पामे छे; सम्यखर्शन गने. 
सम्यञ्शान 98 जनुभवथी भु नधी. 


इपे जो. जर्थनु 5५५३५ 54 5 छ:- 


“लो र्थ:- [नयानां पक्षैः विना] नयोना पक्षो २डित, [ अचलं 
अविकल्पभावम्‌ | २२५ [नि45९५०।बने. | आक्रामन्‌ | पमत | यः समयस्य सारः 
भाति ] के समयनो. ( जात्मानो ) सार ५5 छे [सः एषः] ते. जा समयसार (शुद्ध 
२।।-म। ) - [ निभृतैः स्वयम्‌ आस्वाद्यमानः | 3 ४ नित्त ( निश्चण, जात्मवीन ) पुरषो. 
पढे स्वय जास्वाधभान छे (-जास्वा६ देवाय छे, जनु'भवाय छे) ते- [ विज्ञान-एक- 
रसः भगवान्‌ | विशान % नो. गे रस छे जेपी, 'नजवान छे, | पुण्यः पुराणः पुमान्‌ | 
पवि ५२७ पुरुष &; | ज्ञानं दर्शनम्‌ अपि अयं | शान उदो. $ घर्शन उदो ते रा 
(सभयसा२) ४ छे; [ अथवा किम्‌] अथवा. वधारे शु 5ढीजे ? [ यत्‌ किञ्चन अपि 
अयम्‌ एक: | ह ४ छे ते जा. जे ४ छे (माज कुं शुं नामथी उडेवाय छ). 
८3. 

सा चाल्न शानथी य्युत थयो डतो ते शानमा ४ जावी. मणे छै जेम डवे उडे 
छै:- 

«८ 514:- [ तोयवत्‌ ] हेम पाशी, पोताना समूड्थी य्युत थयु थर्ढु ६२ जन्‌ 
वनभ भमतु डोय तेने. घूरथी, ४ १०१।१। माग द्वारा पोताना समूङ तरई णणधी. 
वाणवामा जावे; पछी ते. पाशी, पाएीने पाएीन। समूड तरङ जणेयतु 4५ १९४३५ 
थने, पोतान। समूडम जावी. मणे; तेवी. रीति [ अयं | जा. सात | निज-ओधात्‌ 
च्युतः | पोतन विशानधनस्वत्मावथी थ्युत थयो थश्र | भूरि-विकल्प-जाल-गहने दूरं 
भ्राम्यन्‌ | ५4२ वि5८५५.न। गन वनभ हूर मिमतो. डतो. तेने. | दूरात्‌ एव | ६रथी 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर २३१ 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम्‌। 
न जातु कर्तूकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति।। ९५ ।। 


( रथोद्धता ) 
यः करोति स करोति केवलं 
यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम्‌। 
यः करोति न हि वेत्ति स क्कचित्‌ 
यस्तु वेत्ति न करोति स क्कचित्‌।। ९६ ।। 


% | विवेक-निम्न-गमनात्‌ | 4१53५. ७५५५ भा ६२ | निज-ओधं बलात्‌ 
नीतः | पोतन विशानधनस्वत्माव त२$ भणथी वाणवामा साथी; [ तद्‌-एक- 
रसिनाम्‌ | ठेवण. विशानधनन। % रसी॥। पुरुषीने. [ विज्ञान-एक-रसः आत्मा | % 5 
विशानस्सवाणी १ जगुत्मवाय छे सेवी ते. खाल, | आत्मानम्‌ आत्मनि एव आहरन्‌ | 
त्माने जात्मामां ९४ भयतो थे ( जर्धात्‌ शान शानने मेंयतुं थड ४५७३५ थछने ), 
| सदा गतातुगतताम्‌ आयाति | २६ विशानधनस्वत्मावभा गावी. मणे. छे. 

तायर्थः-क्म्‌ कण, गणना निवासमांथी, 98 मार्गे नढळूर नीऽणी वनभ 
सने$ $य्याशे मिमे; पछी 5 ढाणवाणा मार्ग, हारा, फेम डतु तेम पोतन 
[निवा[सस्थानमा जावी. मणे; तेवी रीति चाला १९७ मिथ्यात्वना मार्ग स्वलावथी ५९२ 
नी5णी १ि५८पोन। पनमा अमएछ रतो. 49 5 मेध्शान३उपी, ढाणवाणा माज द्वारा पोते 
क पोताने जंयती पोताना विशानधनस्वभावभा जावी. मणे छे. ८४. 


इये उतम सघिज्रनो पस २ उरता, 9205 ५5५१३५ व्या उडे छे; तेभा 
प्रथम ५ण शम. 3र्ता जने. 35र्मनु संक्षिप्त २१३५ 5 छे:- 


“लो र्थ:- [ विकल्पकः परं कर्ता ] १६८५ 5२ना२ ४ प्रेषण परता. छे अने. 
[ विकल्प: केवलम्‌ कर्म | १५८५ ४ ३१०५ उर्म छे; (०१ 9४ उर्ता-5र्भ नथी;) 
[ सविकल्पस्य ] ४ २४५ [५८५२[डित & तेणु | कर्तृकर्मत्वं | उतप्र्मपु | जातु | ऽध 
[ नश्यति न | नाश पामतु नथी. 


लवार्थः-क्यां सुधी, विऽब्पमाव छे त्यां सुधी, ऽर्ता््ममाव छे; भ्यारे 
(१५८पनो १५ थाय त्यारे 5त.5भ१।१नो पण नतव धाय छे. ८५. 


% उरे छे ते 5२% छे, ४ झार छे त १७, ४ छे-जम &वे 5 &:- 


*लो.5र्थ:- [ य: करोति सः केवलं करोति ] १ 5२ छे ते ४५५. ५२ छै 
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२३२ स२म4२।२ [ “५१६६६६ - 


( इन्द्रवज्त्रा ) 
ज्ञप्ति: करोतौ न हि भासतेऽन्तः 
ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेऽन्तः। 
ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने 
ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च।। ९७ ।। 


[तु | न | यः वेत्ति सः तु केवलम्‌ वेत्ति | % १७ छे त अवण कारे ४ &; | यः 
करोति सः क्वचित्‌ न हि वेत्ति | ४ 5२ छे ते ऽ क्षती नथी. | तु | शन. | यः वेत्ति 
सः क्वचित्‌ न करोति | % १७ छे ते 56. उरतो. नधी, 


तमावार्थ:-पर्ता छे ते शाता नथी जने. शात छे ते उर्ता नथी. ८६. 


जेवी, % रीत 5२१३५ जिया जने ९ए१३५ (अया. भन्ने लिन्न छ जेम डवे 
5ढ &:- 


“लो र्थ:- [ करोतौ अन्तः ज्ञप्तिः न हि भासते] 5२१३५ डियानी शरम 
९१३५ (अया. "नासती. नधी [च] अने | ज्ञप्ती अन्त: करोतिः न भासते | १४,५३५ 
जियानी, संध्र्मां 5२१३५ छ्या भासती नधी; | ततः ज्ञप्तिः करोतिः च विभिन्ने | माटे 
शतिड्िया, जने. '5रोति! जिया भन्ने लिन्न छे; [ च ततः इति स्थितं | जने. तेथी गेम 
5र्य $ [ज्ञाता कर्ता न | क शात. छे ते. उत. नथी, 


भावार्थ:-' डु परद्रव्यने. 5३ छु' खेम क्यारे जात्मा परिएमे छे त्यारे तो 
5र्ताभाष३५ परिएमनडिया उरतो. केवाधी, खार्थात्‌ ' श्ररोति ' (अया. उरतो. डोवाथी ऽता ४ 
छे सने. कयारे “दु परद्रव्पने आएं छ? जेम परिशमे छे त्यारे शातामावे परिणमतो, 
डोवाथी जर्थात्‌ शसिङड्रिय। उरतो. डीवाथी शाता ४ छे. 


साडी 98 पूछे छे $ जविरत-सम्यण्दष्टि जाहिने या सुधी यारिप्रमोड्नो 8६य 
छै त्यां सुधी, ते. डषायउपे. परिएमे छै तो तेने. 35र्ता उडेवाय ७ नडि? तेनु समाधान:- 
जविस्त-सभ्यण्दष्टि. वजेरेने, अद्वा-शानभा परद्रव्यना. स्वामीपए॥३५ ऽपानो 
ज[त्मप्राय नथी; 5षाय३५ परिशमन छै ते ७्यनी. नणळेरीथी, छे; तिनो ते. थात छे; 
तेथी जशान संनंधी अ3र्तापशुं तेने. नथी, निमित्तनी नणक्रैरीथी धता. परिशमननुं $ण 
यित्‌ डेय छे ते संसारगु श्ररए नथी. कॅम वृक्षनी, कढ आप्या. पछी ते वृक्ष जियित्‌ 
० रडे जथवा न. रडे-क्षऐे क्षणे तेनो. नाश १ थतो. आय छे, तेम जी समपु. ८७. 
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5३।नन१।२म।५। ] 5-5 जिर २.३३ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि 
द्वन्द्व विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः। 
ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्लुस्थिति- 
नेपथ्ये बत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष किम्‌।। ९८ ।। 


अथवा नानट्यतां, तथापि- 


( मन्दाक्रान्ता ) 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव 
ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गल: पुद्नलोऽपि। 
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोचै- 
श्विच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत्‌।। ९९ ।। 


इरीने जे ४ पातने ६३ 5२ :- 

«८ 514.:- [ कर्ता कर्मणि नास्ति, कर्म तत्‌ अपि नियतं कर्तरि नास्ति] 5 
55 ऽर्भुभ। गंधी, जने उर्म छे ते ५७ नळी 35र्तामा न॑थी- | यदि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते | 
सेम शो, नृन्नेनो. ५२२५२ निषेध 5२५।भ जावे & | तदा कर्तृकर्मस्थितिः का | तो. 
इर्ताप्रर्मनी, स्थिति शी? (यर्थात्‌ श्व-पुद्शलने 5त5्भपुं न ४ श्रेय श्र.) [ज्ञाता 
ज्ञातरि, कर्म सदा कर्मणि | ०७ प्रमाणे, शात. सघ शतमा ४ छे जने उर्म सघ शमा 
१ छे [इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता | जेवी पस्पुस्थित ५2 छे [ तथापि बत | तोपए, 
२२! | नेपथ्ये एषः मोहः किम्‌ रभसा नानटीति | नेपथ्यम्‌ जा मोड घम सत्यत शेस्थी, 
नथी रह्यो 8? (गेम यायार्यने णे गने. शाश्चर्य थाय छे.) 


वावार्थ:-र्म तो पु). छे, तेनो. ऽत छवने, उडेवामा जावे ते जसत्य छे. 
ते भन्नेने जत्यंत १६ छे, छव पुहूशलमा नथी, जने. १६०० छपमा नधी; तो. पछी 
तेमने 55११ अम डो शे? मोटे छव तो. शाता छे ते शोता. ४ छे, १६००५भनी, 
इतत. नधी; जने. ५६५७5 छे ते. ५६२७ ४ छे, शातानुं उर्म नधी, जायाये ७६५र्व५ 
ऽद्युं छे उ-जाम प्रगट लिन्न द्रव्यो. छे तोपश “डु ऽतः छु जने जा पुष्२७ मारु 5म छे! 
जेवी, जशानीनो जा मोड़ (-जशान ) अम नाये छे? ८८. 


जथव। को मोड नाये छे तो १८ नायो; तथापि वस्तुस्प३५ तो. कपु छे तेपु ४ 
छे-जेम इये 58 &:- 


«८ 514.:- [ अचलं ] २4५, [ व्यक्तं ] ५५० ने. [ चित्‌-शक्तीनां निकर- 
भरतः 
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२३४ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मवेषविमुक्तौ निष्क्रान्तौ। 


इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
कर्तृकर्मप्ररूपकः द्वितीयोऽङ्क।। 


अत्यन्त-गम्भीरम्‌ | थित्शजऊितजोन। (-शानना जविभाणपरिश्छेद्देन। ) समूडन।। रथी 
जत्यंत जभीर२ | एतत्‌ ज्ञानज्योतिः | २ श।नकयो[ति. | अन्तः | जंतरंगभां [ उच्चैः | 
64५४. | तथा ज्बलितम्‌ | जेवी, रीत काळवल्यमान 4४ ऽ- | यथा कर्ता कर्ता न 
भवति ] २ त्म जशानमा, ऽत धतो. डतो ते. डवे शत थतो. न॑थी अने. [ कर्म कर्म अपि 
न एव] शनन! [निमिते ५६२९ 5३५ थतु डतुं ते 5३५ थुं नथी; [ यथा ज्ञानं 
ज्ञानं भवति च | वणी, शान शान३५ ४ रडे & अने. | पुद्वलः पुद्गलः अपि | ५६२७ 
५६२८३५ ४ २दे छे. 


वावार्थ:-जात्मा शानी थाय त्यारे शान तो. शान३५ % परिशमे छे, 
५६०७५ नो शत थतु नथी; वणी ५६०५ ५६५९ ४ रे छे, उर्मउपे परिशभतुं नथी. 
जाम यथार्थ शान थये भन्ने द्रव्यना परिशामने. निभित्तनेमित्तिऽन थतो नथी, जादु 
शान सभ्यम्हष्टिने. होय छे. ८८. 


टीआ:-णा प्रमाऐे छव जने. स्व उर्तारर्मनो वेश छोडीने ळर नीऽणी 
जया, 

भावार्थ:-54 जने. नशव भन्ने 5-5्भुनो. वेश धारण. 5री गेऽ थने 
रंगलूमिभा ६५८ थया इता. सम्यञ्हष्टिनुं शान डे कें यथार्थ देणनार छे तेऐ. ळ्यारे 
तेमनं शु शु. धक्षणथी जेम काशी. ८ीधु डे तेजी गे5 नथी. ५९ भे छे, त्यारे तेजी, 
वेश ६२ श्री २गलूमिमांथी १३२ नीऽडणी जया, भडुइपीनु जेवु प्रवर्तन श्रेय & डे 
हणनार कयां सुधी, जोण'णे नडि त्यां सुधी येष्टा प्या. 5२, परतु श्यारे यथार्थ जोणणी, 
थे त्यारे नि% ३५ 9२८ 5री यथेष्ट ५२५ छोडी है. तेवी. रीत जढीपए, काएर्यु. 


थ्व जनाहि जशान वसाय वि 5२ 3पय नै 5२त। सो, 
त रे लंघन जान तु इव. वे सुण हुःण भवाश्रमवासी; 
शान भये उरता. न॑ मने तभ नध न॑ देय जुले परपासो, 
खतम डि सह सुविवास 5२ सिव पाय रडे निति थासो. 


जाम श्र समयसारनी (4१4६ “१८६६६६य।य६११शीत श्री समयसार 
परमागमनी ) श्रीमद जमृतयद्रायार्यद्रवविरयित जात्मण्याति नामनी. टी॥मां ऽत5्भुनो. 
५३५5 नीको २५ समाप्त थयो. 
4 
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पापापापापिपरापापापापरापापाफ्ाापा्ापिफ्रिफा 


पी -3- पी 
पा पुष्य-पाप अघिश्जर पा 
पा पा 


ETE CE TT CEE 
अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति- 


( द्रुतविलम्बित ) 
तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो 
द्वितयतां गतमैक्यमुपानयन्‌। 
ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं 
स्वयमुदेत्यवबोधसुधाष्वः।। १०० ।। 


पुष्य-पाप मन्न. 5२१, ५६३५ ६२ भानी; 
शुद्धात्मा केणे. बल्यो, नमु य२श डित. काशी. 
प्रथम टी 9२ ऽडे छै $ `डे भेऽ % म नै ५०७३५ थने. ५७५-५।५३पे 
प्रवेश 5२ छे. ! 


कम नृत्यना जणाअभा जे5 ४ पुरुष पोताने भे उपे नतची नायतो डेय तेने. 
यथार्थ शएनार जोणणी ते. छे जने जे5 ४ काहे. छे, तेवी. रीति थोड़े 5र्भ जे5 छे 
तो.पए. पुण्य-पापना भेटे भे प्ररनां ३५ श्री नाथे छे तेने, सम्यग्वष्टिनुं शान 3 फे 
यथार्थ छै त २६३५ शाशी वे छे. ते शानना मड़िमानुं अब्य जा सघिश्ररनी श३जातमभां 
टी.99.२ 5 छे:- 


श्होर्थ:- [अथ ] डवे (5५१ भधिऽ२ पछी), [ शुभ-अशुभ-भेदतः ] 
शुभ जने. जशुभन। भिन, धी१ | द्वितयतां गतम्‌ तत्‌ कर्म] भे-पणाने, पामेत। ते 
5भने | ऐक्यम्‌ उपानयन्‌ | २५३५ 5२0१), | ग्लपित-निर्भर-मोहरजा | %७ऐ, जत्यत 
भोड२%ने ६२ ऽरी छे गवो. [ अयं अवबोध-सुधाप्लवः | जा. ( प्रत्यक्ष-जनु'भ१णोय२ ) 
शान-सुधाशु (सम्यज्यानउपी. यद्रमा. ) [ स्वयम्‌ | २१यं [ उदेति | ९६५ पामे छे. 
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( मन्दाक्रान्ता ) 
एको दूरात्त्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमाना- 
दन्यः शूद्र: स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव। 
द्वावप्येतौ युगपदुदरान्निर्गतौ शुद्रिकायाः 
शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण।। १०१ ।। 


कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं। 
कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि।। १४५ ।। 


'ावार्थ:-जशानथी, जे5 % उर्म ने ५5२नुं घेणातु ङतुं तेने शाने. भेऽ प्रश्नरनु, 
नृता. शानमा मोडइपी २४ दारी रडी डती ते ६२ 5२याभा जावी. त्यारे यथार्थ थान 
थयु; रैम यद्रने वाहणा तथा. धुभ्मसनुं १२८ जाई जावे. त्यारे यथार्थ ५5 थतो. नथी 
परतु २॥५२७ हूर थता. यंद्र यथार्थ 9५2 छे, तेवी. रीति जदी, ५७ ७0५६. १००. 


इये पुए्य-पापना, स्व३पना ६षट[त३५ 9०५ उडे छे:- 


श्लोर्थ:- (शूद्टाशींना जेप्रीसाथे कन्मेा ने पुग्रोमाथी भेऽ भ्राहमणने. त्यां 
छ्या जने. नीको शूद्र घेर ४ रह्यो.) | एक: | २५ तो. | ब्राह्मणत्व-अभिमानात्‌ ] “डु 
ब्राह्म, ह? खेम भ्राहणत्वचा जत्मिमानने धीवे. | मदिरां | मध्रिने | दूरात्‌ | द्र % 
[ त्यजति | छो3 छै जर्थात स्पर्शतो. ५७ नथी; | अन्यः | नीको. | अहम्‌ स्वयम्‌ शूद्र: 
इति] 'ड पोत शुद्र  छु' खेम माजनीने [तथा एव] भट्टिय्थी ४ [ नित्यं] नित्य 
[ स्नाति | स्नान 35२ छे जर्थात्‌ तेने. पवि२ गे & [ एतौ द्वौ अपि] जा. भन्ने पुत्रो 
[ शूद्रिकायाः उदरात्‌ युगपत्‌ निर्गतौ | शुद्धाणीना &यधी, गेडीसाधे ढन्म्या छे तेथी, 
[ साक्षात्‌ शूद्रौ | (परमार्थ ) “न्ने. साक्षात शूद्र छे, [अपि च | तो.५५. [ जातिभेद- 
भ्रमेण ] शतित्मेध्ना, अभ सडत [ चरतः | तेनो प्रवर्त छे-जायरए उरे छे. (जा प्रमाण. 
पुण्य-पापनु ५७ कायु.) 


भावार्थ:-१ए५-५५५ अने. विमावपरिण[तिधी, @िपक्यां डोवाथी नभन्ने भंघ३प 
क छे. यवडरहष्िनि त्मने तीघे तिमनी प्रवत, गु गु भासवाथी, साई सने 
पराग-जेम नै 1३२ तेसो देणाय छे. परमार्थदष्टि तो. तेमने जे53५ ४, ५६३५ ४, 


जराण १४ ९ छे. १०१. 


&वे. शुभाशुभ उ्भना, स्वष्मावनु वर्णन जाथामा 5२ 8:- 


छे ऽर्भ शु इशील ने शशो सुशील १०३ ने ! 
ते ठेम डय सुशील है संसारभा &णल 5२? १४५. 
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कर्म अशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीथ सुशीलम्‌। 
कथं तद्भवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति।। १४५ ।। 


शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात्‌, शुभाशुभपुद्वल- 
परिणाममयत्वे सति स्वभावभेदात्‌, शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्‌ , 
शुभाशुभमोक्षबन्धमार्गाश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात्‌ चैकमपि कर्म विश्चिच्छुभं 
किञ्चिदशुभमिति केषाञ्चित्किल पक्षः। स तु सप्रतिपक्षः। तथाहि-शुभोऽशुभो वा 
जीवपरिणाम: केवलाज्ञानमयत्वादेक:, तदेकत्वे सति कारणाभेदात्‌ एक कर्म। 
शुभोऽशुभो वा पुद्वलपरिणाम: केवलपुद्वलमयत्वादेक: , तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेकं 
कर्म। शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेकं 
कर्म। शुभाशुभौ मोक्षबन्धमार्गौ 


जथार्थ:- [ अशुभं कर्म | २१५ 5. [ कुशीलं | इशील. छे (-णराभ छे) 
[अपि च] अने. [ शुभकर्म | शुभ 54 [ सुशीलम्‌ ] सुशील छे (-साई छे) भेम 
[ जानीथ | तमे. १७) छो! | तत्‌ | ते [ सुशीलं | २९० [ कथं | म. [ भवति | क्षय 
| यत्‌ | $ १ [ संसारं | ( छवने ) संसार [ प्रवेशयति | प्रवेश. 5२4 8? 


टीआ:-त्ेह अर्मने शुम छवपरिशाम निमित्त ढोवाथी जने. ओह अर्मने जशुत्म 
छवपरिषशाम निमित्त डोवाथी 3र्मना आरणभां मे६-तदापत छे (अर्थात 5२२ शु. शुद्ध 
छै); 98 ऽर्भ्‌ शुभ पुद्णवपरिणामभय जने. डोः उर्म जशुभ पुददगतपरिशाममय 
क्षेवाथी, अर्मना स्वभावषभा (मे छे; 5 श्भनो शुभ इणउपे शने 5 भुनो 
२शु$णउपे. विपा5 थती डोवाथी पर्मना जनुमवभां (-स्वाध्मां ) भे६ छे; छ भ्‌ 
शुम (२२ ) गेवा मोक्षमार्ने जाओित डोवाथी जने. शे प्रर्म जशुत्म (णराण ) भेव 
नुधभा ने जाओत दोपाथी ऽर्मना जाअयमां मे& छे. मोटे-कोऊ (परमार्थे) र्भ ओऽ १ 
छै तोपए७-ड्रेटवा5ने सेवी, पक्ष छ $ 95 5 शुभ 8 सने. 9 उर्म जशुभ छे. परतु 
ते. (पक्ष) प्रतिपक्ष सहित. छै. ते प्रतिपक्ष ( जर्थात्‌ वययवळ्षरपक्षनी, निषेध 5२ना२ 
[निश्चयपक्ष ) जा. प्रमाऐ. छे:- 


शुभ $ शुभ छवप(रेिणाम 54 जशानभय डोवाथी, भेऽ छे; ते २५ देवाथी 
ऽभून आरएमा, १६ नधी; भाटे उर्म से$ ४ छे. शुभ छे जशुम पृ६णथपरिणम उपण 
पुदणलभय डोवाथी, जे5 छे; ते जे5 डोवाथी 35र्मना स्वत्तावर्भा मि६ नधी; भाटे उर्म जे5 
क छे. शुभ डे जशुम इणउपे थतो. विपा5 ५५० पुद्णबमय डोवाथी भेऽ छे; ते ऽ 
श्रेवाथी ऽर्मना जनुमवमा (-स्वाध्मां ) मेघ नधी; माटे ऽर्भ भे5 ४ छे. शुभ (सारो) 
सेवी मोक्षमार्ण तो ऊेवण श्वमय डोवाथी जने. शुम (जरान ) जेवी बंधमार्ण तो 
उवणपुष्णक्षमय डोवाथी तेजो, जने5 ( -दुद्च 
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तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्ललमयत्वादनेकौ , तदनेकत्वे सत्यपि 
केवलपुद्लमयबन्धमार्गाश्रितत्वेनाश्रयाभेदादेकं कर्म । 


भु, भे.) छे; तेजो रने; नेपा छता. उर्म तो 94० पुदशवमय जेवा नंधमार्जने क 
जाओित डोवाथी, 5र्मना। लाश्रयम मे नथी; माटे उभ भे5 % छे. 


मय।र्थः-9ऽ 5र्म तो. जरबंताहिमां मजिति-जनुर०, छवो प्रत्ये श5५।न 
परिणाम, मं& उषायथी, यित्तनी 68७कवणता. छत्याष्टि शुम परिशामोना निमित्ते थाय छे 
खने ठोछ उर्म तीप्र ज्रेधा[85 जशुभ देश्या, निध्यपणु, विषयासडउित, 5६१५-२२ २ 
पुकय पुरुषो, प्रत्ये विनयलावे न. प्रवर्तवुं त्याहि जशुभ परिशामोना निमित्तथी, थाय 
छे; जाम डेतुनी, १६ डोवाथी प्रर्मना शु जने. जशुभ जेवा. नै मे छे. शातावेहनीय, 
शुभ-जायु, शुभनाम जने. शुभजो२-खे उर्मोना परिणाम (-प्रद्गति वगेरे-) मा. तथा 
य२ घ।त5म, जशातावेधनीय, जशुभ-जायु, जशुभनाम, जशुभगोग-णे अ35र्मोना 
परिणाम (-प्रश्चत वजेरेमा-) म. १६ छे; “जाम स्वत्मावनो मेह क्षेवाथी, 35र्मना शुभ 
जने, जशुम जेवा, नै मे छे, 38 उर्मना इणनो जनुभव सुण३५ छे जने. 95 अर्भना 
इणनी, जनुभव हुःण३प छे; जाम सनुभपनो मे& डीवाथी 5र्मना शुभ जने. शशु“ 
जेव भे मे छे. 95 उम मोक्षमार्गनेजाओत छे ( जर्थात्‌ भोक्षमार्णमां नेधाय छे) अने. 
ब्रे॥ उर्म नमान जाये छे; जाम साश्रयनो, १६ डीवाथी ऽर्भूना शुभ जने शु 
जेवा. थे मे& छे. जा प्रमाणे डेतु, २५०५, जनुभव जने. जाश्रय-जे यार ५5२. 3र्भभां 
"मे डीवाथी 98 उर्म शुभ छे जने 98 जशुभ छे जेम 52।ऽनो पक्ष छे. 


&वे. गे. पमेध्पक्षनी निषेध उरवामा जावे छ:-छवना शुभ जने. सशुत परिणाम 
मन्न जशानभय छे तेथी, उ्मनो, डेत गे5 जशान ४ छै; माटे 5म जेऊ ४ छे. शुभ 
सने जशुभम पु६२८प५रिएमो भन्ने पुष्ण॥मय ४ छै तेथी उर्मनो, स्वभाव जे5 
पुद्१॥प५रिए।म३प ४ छे; माटे उर्म भेऽ ४ छै. सुणउप जने दु:ण३५ जनुष्मव भन्ने 
पुहुशलमय्‌ १ छै तेथी ऽर्भूनो जनुभव भेऽ पुष्ण॥मय ४ छे; माटे चर २५ ४ छे. 
भोक्षम जने. जंधमार्णमां, मोक्षमार्ण तो. ठेवण छपून परिणशाममय % छे जने. नधम 
94० पुद्शवना परिशाममय ४ छे तेथी 3र्मनो, जाश्रय ड्रेन नघमा२ ४ छे ( सार्थात 
उर्म जे गंधमार्णना जाश्रये ४ थाय छे-मोक्षमार्णमां धता. नथी ); माटे ऽर्भ भेऽ ४ छे. 


जा. प्रमाऐ 5र्मना शुभाशुभ मेना पक्षने जौ उरी तेनो. निषेध ऽर्यो; 5२२ ड 
ज़ी जप्ेध्पक्ष प्रधान छे, जने. जमेहपक्षथी, शैवामा जावेतो. 5र्म जे5 ४ छे-णे नधी. 
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( उपजाति ) 
हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां 
सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेदः। 
तद्वन्धमार्गाश्रितमेक मिष्टं 
स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः।। १०२ ।। 


अथोभयं कर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति- 


सोवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुस्सिं। 
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं।। १४६ ।। 
सौवर्णिकमपि निगलं बध्नाति कालायसमपि यथा पुरुषम्‌। 
बध्नात्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म।। १४६ ।। 


शुभमशुभं च कर्माविशेषेणैव पुरुषं बध्नाति, बन्धत्वाविशेषात्‌, 
काञ्चनकालायस- 


इवे जा. जर्थनु. 5०५३५ 54 5 &:- 

१ 91र्थ :- [ हेतु-स्वभाव-अनुभव-आश्रयाणां ] डेतु, स्वभाव, जनुभव अने. 
जाश्रय-जे यारनी. ( अर्थात्‌ जे यार ५5२ ) [ सदा अपि | २६५ | अभेदात्‌ | २१६ 
क्षेवाधी, | न हि कर्मभेदः | ऽर्भभ। निश्चयथी भि& नथी; | तद्‌ समस्तं स्वयं | भाटे समस्त 
ऽम्‌ पोते | खलु | निश्चयथी. | बन्धमार्ग-आश्रितम्‌ | भंधमार्जने, साग्रित डोवाथी, शने 
[ बन्धहेतुः | ५धनुं ३२७, डेपाथी, | एकम्‌ इष्टं | उर्म भेऽ ४ माजवामा युं छे-मे5 
क भ।न॑पुं योग्य छे. १०२. 


इवे, (शुभ-जशु' ) नन्ने शर्मा जविशेषपे (छठ तशत विना.) भंधना 
5२० छै खेम सिद्ध उरे छे:- 


क्यभ लोडनु त्यभ 5न5नु ४९७२ ९४53 पुरुषने, 
जेवी रीति शुभ डे जशुत्न 50 ऽर्भ नधे छवने. १४६. 


9॥थर्थ:- [ यथा ] १५ [ सौवर्णिकम्‌ | सुवर्शनी [ निगलं ] १३. [ अपि ] ५७ 
[ पुरुषम्‌ | पुरुषने. [ बच्चाति | ५१६ छे अने. | कालायसम्‌ | ७५४ | अपि | ५७ नांधे. 
छे, | एवं | तेवी. रीत | शुभम्‌ वा अशुभम्‌ | शुभ तेम १ सशुल | कृतं कर्म | 5२6 5 
[ जीवं | छवने [ बच्चाति | ( सविशेषपछे ) नव छे. 


टी9:-कम सुवर्णनी, जने. द्ोणंडनी नेर छ पण तवत विना. पुरुषने नावे 
छे 51२९ $ णधनपछञानी जपेक्षाणे, तेमनामा तशत नधी, तेवी. रीति शुभ 
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२४० समयस२ [ (भ०वान श्री 5६55- 


निगलवत्‌। 
अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति- 


तम्हा दु कुसीलेहि य रागं मा कुणह मा व संसग्गं। 
साहीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण।। १४७ ।। 


तस्मात्तु कुशीलाभ्यां च रागं मा कुरुत मा वा संसर्गम्‌। 
स्वाधीनो हि विनाश: कुशीलसंसर्गरागेण।। १४७ ।। 


कुशीलशुभाशुभकर्मभ्यां सह रागसंसर्गौ प्रतिषिद्धौ, बन्धहेतुत्वात्‌, 
कुशीलमनोरमामनोरमकरेणुकुटइटनीरागसंसर्गवत्‌। 


अथोभयं कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टान्तेन समर्थयते- 


जने. अशुभ र्म श्छ पश तडावत विना. पुरुषने (-श्छवने) माघे छे अरण 3 
नंधपए॥ नी, सपेक्ष ये तेमनामा तशत नथी. 


इवे भन्ने 3र्भानो [निषेध 5२ &:- 


तेथी 5२ नडि यश डे असर्ग जे इशीलो तशो, 
छै इशीलना। २२-२ नाश स्वाधीनता तशो. १४७. 


9॥4॥र्थ:- [ तस्मात्‌ तु | माटे [ कुशीलाभ्यां | थे “न्ने. धुशीक्षो, २॥धे. | रागं | 
२० [मा कुरुत | न 5र [वा | जथव। | संसर्गम्‌ च | संस. ५९ [मा] न. उरो. 
[ हि] 9२७ 3 | कुशीलसंसर्गरागेण ] $१॥७ साथै संसर्ग, जने. २१ इरवाधी. 
[ स्वाधीन: विनाशः ] स्वाधीचतानी, नाश थाय छे (थवा तौ पोतानो घात पोताथी % 
थाय छे). 


टी :-केम डुशीव (णराण ) जेवी मनोरम जने. जमनोरम डधणीउप छूट 
साथे राज जने संसर्ग (क्षधीने) नंधना रश थाय छे तेवी. रीति इुशील खेवा शुम 
जने. जशुत् उर्म साथै राश जने. संसर्ण णंधना 5२९ पाथी, शुभाशुभ कर्मा साथै 
२० जने. संसर्जची, निषेध $२५।म। जाव्या, छे. 


&वे, गन्ने उर्म [नेषेधवायोज्य छे खे. वातनु भगवान ड६&aर्य पीते ४ 
हष्टातथी समर्थन 5२ &:- 
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5छननश॥२०भ।०ण। | पुष्य-पाप जधिल२ २४१. 


जह णाम को वि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता। 
वज्जेदि तेण समयं संसग्गं रागकरणं च।। १४८ ।। 
एमेव कम्मपयडीसीलसहावं च कुच्छिदं णादुं। 


वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्गं सहावरदा।। १४९ ।। 
यथा नाम को$पि पुरुष: कुत्सितशीलं जनं विज्ञाय। 
वर्जयति तेन समक संसर्गे रागकरणं च।। १४८ ।। 
एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा। 
वर्जयन्ति परिहरन्ति च तत्संसर्गे स्वभावरताः।। १४९ ।। 


यथा खलु कुशलः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य बन्धाय उपसर्प्पन्ती चटुलमुखीं 
मनोरमाममनोरमां वा करेणुकुट्टनीं तत्त्वत: कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गौ 
प्रतिषेधयति, तथा किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य बन्धाय उपसर्प्पन्तीं 
मनोरमाममनोरमां 


कुपी रीत 5 पुरुष इत्सितशील कनन शाशीने, 
संसर्ग तेनी साथ तेम ४ र 5रवो. परित%; १४८. 


जेभ ४ ऽ२भ्‌्इतिशीलस्वनाव इुत्सित कीने, 
[निक भावभा रत २० ने सेसर्श तेनो ५९३२. १४८. 


२थार्थ:- [यथा नाम ] भ [ कोऽपि पुरुषः | 9४ ५३४ | कुत्सितशीलं | 
उत्तित शीक्षवाणा जर्थात्‌ ५२१ २१५५५ | जनं | पुरुषने | विज्ञाय | काशीचे 
[ तेन समक | तेनी. साथै | संसर्ग च रागकरणं | २२१ जने २० ४२वो. [ वर्जयति | 
छोरी ६ छे, | एवम्‌ एव च] तेवी. % रीति. [ स्वभावरताः | स्वभावषभा रत. पुरुषो 
| कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं | 5{45[त.न। शीब-स्वत्मावने | कुत्सितं | डुत्सित. जर्थात्‌ 
'५२॥५ | ज्ञात्वा | शरीन | तत्संसर्ग | तेनी साथै संस, | वर्जयन्ति] 82 ६ छे 
[ परिहरन्ति च | जने. २० छ ६ छे. 


टीडी:-केम 98 डुशण वन-डस्ती. पोताना नंधने माटे समीप शावती सुं६२ 
भुणवाणी मनोरम $ जमनोरम डथशीइपी ५टशीने परमार्थ भूरी काशीने तिनी. साथै 
२० तथा संसर्ग उरतो. नथी. तेवी. रीति जात्मा जराणी थानी थयो थ पोताना भंधने. 
भाटे समीप जावती ( 5६यमां जावती ) मनोरम डे जमनो२भ 
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२४२ सम4२।२ [ “५2.६६५६ - 


वा सर्वामपि कर्मप्रकृतिं तत्त्वत: कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गौ 
प्रतिषेधयति। 
अथोभयं कर्म बन्धहेतुं प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति- 


रत्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि जीवो विरागसंपत्तो। 


एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज।। १५० ।। 
रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसम्प्राप्तः। 
एषो जिनोपदेशः तस्मात्‌ कर्मसु मा रज्यस्व।। १५० ।। 


यः खलु रक्तोऽवश्यमेव कर्म बध्नीयात्‌ विरक्त एव मुच्येतेत्ययमागमः स 
सामान्येन रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभमुभयं कर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति , तदुभय- 


(शुम डे जशुभ) -नधीये हअर्मप्रश्नतने परमार्थ पूरी काशीने. तिनी साथै २० तथा 
संस उरतो. नथी. 


लवार्थः-डाथीने ५५३१, बथणी राणवामां जावे छे; डाथी, अमाध थयो थ 
ते. क्षथणीउपी, डटशी साथै २० तथा संसर्ग, 5२ छै तेथी ५5५5 ४४ने पराधीन थहने 
हुम भोगवे छे, जने फो यतुर डॉथी डोय तो तेनी. साथे राज. तथा संसर्ग, उरतो. नथी; 
तेवी. रीति जशानी छव अर्मप्रद्वतने सारी समझने तेनी. साथै २१ तथा संस ५5२ & 
तेथी. नंघमा परी पराधीन थहने संसारना हुःण भोगवे छे, जने. फी शानी डेय तो. 
तेनी. साथै २२ तथा. ससज. उरतो. नथी. 


इये, भन्ने ऽमो गंधघना 5२४. छे जने. निषेधपायोज्य छे जेम जाणमथी सिद्ध 
5२ &:- 

९७१ २5त नधे ऽर्भने, वेराण्यप्रास मुञाय छे, 

-थे किन तशो ७५६५ तेथी न राय तु 3र्भा विषे. १५०. 


२थार्थ:- [ रक्त: जीवः] राजी थ्व [कर्म] उर्भ [बधघाति ] १६ छे अने. 
| विरागसम्प्राप्तः | वैर ज्यने, पामेबो. ७4 | मुच्यते | ऽर्भथी. छुटे &- [एषः] खा. 
[ जिनोपदेश: ] द्विनभणवाननोी, ७५६२ छे; [तस्मात्‌] भाटे (डे भव्य २४५!) तु 
[ कर्मसु | भनि | मा रज्यस्व | प्री0-२% न 5२. 


टी5:-“ २५त जर्थात्‌ राजी जवश्य हर्म नांधे जने. वि२ऽत जर्थात्‌ विरागी, १ 


5मंथी छुटे” जेवु है जा जागमवथन छे ते, सामान्यपणे राजीपणाना निमित्तपणने 
दीधे शुभ जने. शुभ णन्‍ने 5र्मने जविशेषपे नधन। 9२0 तरीडे सिद्ध 
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5छननश॥२०भ।०ण। | पुष्य-पाप जधिल२ २४३ 


मपि कर्म प्रतिषेधयति च। 


( स्वागता ) 
कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्‌ 
बन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात्‌। 
तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं 
ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः।। १०३ ।। 


( शिखरिणी ) 
निषिद्धे सर्वस्मिन्‌ सुकृतदुरिते कर्मणि किल 
प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः। 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं 
स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः।। १०४ ।। 


5२ छै जाने तेथी. भन्ने 5र्भूने [निषेधे छे. 


२ जर्थगु, 5०५३५ 9५५ 5 &:- 

श्लो.र्थ:- [ यद्‌ ] २७. 3 [ सर्वविदः] सर्वशष््यो. [ सर्वम्‌ अपि कर्म | 
समस्त ( शुभ तेम ४ जशुभ ) अ<र्मने [ अविशेषात्‌ | »विशेषपण_े, [ बन्धसाधनम्‌ | “धनुं 
साधन ( 5२७.) [ उशन्ति | 5डे 8 [ तेन | तेथी (खेम सिद्ध थयुं > सर्वशघ्वोगे ) 
[ सर्वम्‌ अपि तत्‌ प्रतिषिद्धं | समरत. श्भने निषेध्यु छे अने. | ज्ञानम्‌ एव शिवहेतुः 
विहितं | शानने ४ भोक्षनुं £२२ इरमाव्यु छे. १०३. 


को समस्त उर्म निषेधवाभां जाव्यु छे तो पछी मुनिजोने शरण अनु रह ते. 
इवेन, ५४०५. 58 &:- 


“हलो. 5।र्थ:- [ सुकृतदुरिते सर्वस्मिन्‌ कर्माणि किल निषिद्धे ] शुभ. २॥4२७३५ 
ऽम्‌ खने जशुभ जायरए३१५ अ35र्म-जेवा समस्त 35र्मनो, निषेध उरवामा जावता. जने. 
| नैष्कर्म्य प्रवृत्ते | २ रीत [न जवस्था, प्रवर्तत॥, | मुनयः खलु अशरणाः न सन्ति | 
मुनिजो, अंही जशरश नथी; [तदा] (१२७ 3) कळ्यारे निष्डम जवस्था 
(निवृत्तिजवस्थ। ) प्रवर्त छे त्यारे [ज्ञाने प्रतिचरितम्‌ ज्ञानं हि] शानमा जायरए 
$२६-२१५७ 5२तुं-५९िएशभतुं शान % | एषां ] ते भुनिशोने. [ शरणं | १२७ छे; | एते | 
ते. [तत्र निरताः] ते शानभां क्षीन थया ३१७ [ परमम्‌ अमृतं | परम खभूतने 
[ स्वयं | पोते. | विन्दन्ति | मव. 8-२०१२५/ छे. 


भावार्थ:- सु$6 3 ६"त-नन्नेनो, निषेध घरवामा जाव्यो छे तो. पछी 


२४४ समयस२ [ (५०१न श्री 5६5६- 
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अथ ज्ञानं मोक्षहेतुं साधयति- 


परमट्ठो खलु समओ सुद्धो जो केवली मुणी णाणी। 


तम्हि ट्विदा सहावे मुणिणो पार्वति णिव्वाणं ।। १५१ ।। 
परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिर्ज्ञानी। 
तस्मिन्‌ स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणम्‌।। १५१ ।। 


ज्ञानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुभकर्मणोरबन्धहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य 
तथोपपत्तेः। तत्तु सकलकर्मादिजात्यन्तरविविक्तचिज्जातिमात्रः परमार्थ आत्मेति 
यावत्‌। स तु युगपदेकीभावप्रवृत्तज्ञानगमनमयतया समयः, 
सकलनयपक्षासङ्कीरणैकज्ञानतया शुद्धः , 


भुनिशोने. 55 पछ उरवानु नाडि रडेवाथी तेजी भुनिपशुँ शाना गश्रये, २ जाधंगन 
वरे पाणी ४७? -जेम केने, शक थाय तो तेनु समाधान जाया॑हिवे ऽर्यु छै 3:-सर्व 
ऽ्भूनो. त्याग थये शाननु मड शरए छै. ते शानमा दीन थता सर्व जाउणता २डित 
परमानंध्नी, भोजपटो हेय छे-केनो २१६ शाची, ४ झाए छै. जशानी श्पायी ७५ ऽर्भूने 
१ सर्वस्व काशी तिभ दीन थछ रह्यो छ, शानानं&नो. २4६ नथी ९९०). १०४. 


दुवै, शान मभोक्षनु 5२४ छे सेम सिद्ध 5२ छे:- 


परमार्थ छै नळी, समय छे, शुद्ध, वणी, मानि, थानी छे, 
जेवा स्वभाव स्थित भुनिजी भोक्षनी प्रासि 5२. १५१. 


जाथार्थ:- [ खलु | निश्चयथी [ यः] के [ परमार्थः ] परमार्थ (परम प्ठर्ध) 
छे, [ समयः | समय छे, | शुद्ध: | शुद्ध 8, | केवली | 54५ी. &, | मुनि: | भनि, छे, 
[ज्ञानी | शान छे, [ तस्मिन्‌ स्वभावे | ते. २५०५" [ स्थिताः | स्थित | मुनयः | 
भुनियो [ निर्वाणं | नर्वाशने | प्राप्नुवन्ति | ५मे छे. 


टी9:-शान भोक्षनुं ॥२७ छे, गेम $ शान शुत्माशुत्म #र्मोना नंधनु, 9२0. चडि 
डोवाथी तेने जे रीति. भोक्षनुं ॥२९पएुं भने छे. ते शान, समस्त उभ. जाहि जन्य 
शतिलोथी लिन्न येतन्य-कातिमान परमार्थ (-परम पर्थ) छे-जात्मा, छे. ते 
( जात्म, ) जेडीसाथे (युगप) जेडीत्मावे. ( जेउत्वपूर्व5) प्रवर्ततां जेवा हैं शान भने 
गमन (परिएमन ) ते-स्वइप डोवाथी समय छे, स5ण नयपक्षोथी, जमिलित 
(जमिश्रित ) खेवा जे5 शानस्व३५ डेवाथी शुद्ध छे, ४4० यिन्मा2 १२५२१३५ 
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5३ नकन श।२नम्‌।॥। | पुष्य-पाप जधिल२ २४५ 


केवलचिन्मात्रवस्तुतया केवली, मननमात्रभावतया मुनिः, स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी, 
स्वस्य भवनमात्रतया स्वभावः स्वतश्चितो भवनमात्रतया सद्भावो वेति शब्दभेदेऽपि न च 
वस्तुभेदः। 

अथ ज्ञानं विधापयति- 


परमङट्टम्हि दु अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेदि। 
तं सव्वं बालतवं बालवदं बति सव्वण्हू।। १५२ ।। 
परमार्थे त्वस्थितः यः करोति तपो व्रतं च धारयति। 
तत्सर्वे बालतपो बालव्रतं ब्रुवन्ति सर्वज्ञः।। १९२ ।। 


ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं , परमार्थभूतज्ञानशून्यस्याज्ञान-कुतयोर््रततपः- 


डेवाथी डेचणी छे, ३५ मननमान (शानमाज) 'मावस्व३प डोवाथी मुनि छे, पोते ४ 
शानस्व३५ डीवाथी थानी छे, स्व) ना भवनभागस्व३५ डीवाथी स्वभाव छे जथवा, 
२५०: (पोताथी क) यैतन्यना त्मवनभागस्व३५ डोवाथी सद्भाव छे (॥२७ डे के 
स्वत: श्रेय ते सत्-सव३५ ४ डेय). ०७ प्रमाणे ०६१६ केवा. छत. वस्तुमि& नथी. (- 
नम गु गु छे छत वस्त भेऽ ४ छे). 


लवार्थः-मोक्षनुं पान तो. जात्मा ४ छे. वणी, परमार्थे जात्मानो. 
शनम्‌ छे; शान छे ते जात्मा छे जने. जात्मा छे ते शान छे. माटे शानने ४ 
भोक्षनु £२९ उडेचु योग्य छे. 


इवे, खाम ५0. शानने % भोक्षणु 9२0. ऽद्यु छै जेम नतावे. &:- 


परमार्थमा जएस्थित है तपने 5२, प्रतने धरे, 
सधणुय ते तप नाणे प्रत नाण सर्वशी. 53. १५२. 


जाथा्थ:- [ परमार्थ तु ] परमार्थमा. [ अस्थित: ] स्थित. [ यः ] जेवी, के १ 
[ तपः करोति | १५ 5२ छ [| च | तथा. | व्रतं धारयति | ५८५ ६२७. 5२ &, | तत्सर्व | 
तेना. ते सर्व तप भने प्रतने. | सर्वज्ञाः | यशो. | बालतपः | ५५५ अने. [ बालव्रतं | 
७१०५ | ब्रुवन्ति | 5 छे. 


टीआ:-जागम्ा पछ शानने ४ भोक्षनुं 9२0 इस्मायुं छै (खेम सिद्ध धाय 
छे); 5२९ डे ४ छव्‌ परमार्थभूत शानथी रडित छे तेना, जशानपूर्व5 


* नवन डेषु ते. 
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२४६ समयस।२ [ “५१2.६६५६ - 


कर्मणोः बन्धहेतुत्वाद्वालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात्‌। 


अथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबन्धहेतू नियमयति- 


वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता। 


परमद्वबाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विंदंति।। १५३ ।। 
व्रतनियमात्‌ धारयन्तः शीलानि तथा तपश्च कुर्वन्तः। 
परमार्थबाह्या ये निर्वाणं ते न विन्दन्ति।। १५३ ।। 


ज्ञानमेव मोक्षहेतुः, तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तर्त्रंत- 
नियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षाभावात्‌। अज्ञानमेव बन्धहेतुः, तदभावे 
स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां बहिर्व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मासद्भावेऽपि 
मोक्षसद्भावात्‌। 


स्वामी शावेल त्रत, तप भाहि म नंधना 5२९ देवाने. थीपे ते ऽभोनि "नाण! 
जेवी, संशा जापीने [निषेध्य डीवाथी शान % भोक्षनु 5२२ ठरे छे. 


लवार्थः-श्ान विना. ऽयायेलं तप तथा. प्रतने सर्वशह्वेवे नागतप तथा 
जाणव्रत ( जर्थात्‌ जशानतप तथा जशानत्रत ) उल्या छे, माटे भोक्षनुं 5२९ शान ४ छे. 

शान ४ भोक्षनी, ढेतु छे जने. जशान ४ भधनो डेतु छै गेवो नियम छे जेम 
इये 5डे &:- 


्रतानियभने धारे मते, तपशीलने ५७ जायरे, 
परभार्थथी के नाह्य ते निर्वाएप्रा[सि नडी 5२. १५३. 


२।थार्थ:- [ व्रतनियमान्‌ ] ५५ जने नियमो [ धारयन्तः ] ६२७ 5२त। देवा. 
छत [ तथा | तेम ४ | शीलानि च तपः | १0 जने त'५ | कुर्वन्तः | 5२ता केवा, छता. 
[ ये ] को. [ परमार्थबाह्या: | परमार्थथी, नाह्य छे ( जर्थात्‌ परम १६र्थ3५ शाननुं गेटवे 
डे शानस्व३५ जात्मानु हमने अद्धान नथी ) [ते] तेशी. [निर्वाण ] निर्वाशने [न 
विन्दन्ति | ५१ नथी. 


टी.ऊ:-शान क भोक्षनो, डेतु छे; 5२७ डे तेना. (-शानना ) जत्मावमभां, पोते ९ 
जशान३५ थयेत। जशानीजोने जंतरंगमां प्रत, नियम, शील, तप वजेरे शुभ 3र्भानी, 
सहभाव (ड्याती) दवा छत. भोक्षनो, जलाच छे. जशान ४ भंधनो, डेतु छे; 9२९ डे 
तेना, जप्मावषभां, पोते ४ शान३५ थयेत। शानीजोने जाल ५0, नियम, शील, तप १३२ 
शुभ 3र्मोनी, लस ६१।१ डोवा छता. भोक्षनो २६०१ छे. 
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5छननश।२०भ।०ण। | पुष्य-पाप जिर २४७ 


( शिखरिणी ) 
यदेतद्‌ ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं 
शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति। 
अतोऽन्यद्वन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्‌ 
ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्‌।। १०५ ।। 


अथ पुनरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति- 


परमट्टबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति। 

संसारगणहेदुं पि मोक्खहेदुं अजाणंता।। १५४ ।। 
परमार्थबाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छन्ति। 
संसारगमनहेतुमपि मोक्षहेतुमजानन्तः।। १५४ ।। 


तावार्थ:-शान३५ परिशम्‌न % भोक्षनुं 5२९ छे जने. जशान३५ परिशमन % 
भघनु 5२९ छे; प्रत, नियम, शील, तप जाहि शुभ 'भाष३५ शुम ऽमो 55 मोक्षना 
5२७ नधी, श।न३पे ५९शमेल। शानीने ते शुभ ऽमो न डोवा छतां ते मोक्षने पामे छे; 
जशान३पे परिएणमेता जश।नीने ते शुमिऽमो हेवा. छता. ते नंधने पामे छे. 


इपे जो. जर्थनु 5११३५ 4५५ 5 छ:- 


*लो51र्थ:- [ यद्‌ एतद्‌ धुवम्‌ अचलम्‌ ज्ञानात्मा भवनम्‌ आभाति] १ २॥ 
शानस्व३५ जाता घुवपऐे जने. जयणपछे शानस्व3पे थतो-५९शमतो. मासे. छै | अयं 
शिवस्य हेतु: | १ ४ भोक्षनो, डत छ [ यतः |] 9२७. 5 | तत्‌ स्वयम्‌ अपि शिवः इति | 
ते पोते. ५७ मोक्षस्व३५ छे; [ अतः अन्यत्‌ | तेना. सिवाय % जन्य 98 छे | बन्धस्य | 
ते. “धनो. डेल, छै [ यतः | 9२७५ $ | तत्‌ स्वयम्‌ अपि बन्धः इति | ते पोते. ५७ 
नुंध२१३५ छे. [ ततः | भाटे | ज्ञानात्मत्वं भवनम्‌ | १२१३५ 44।नुं ( -।न२५३५्‌ 
परिशम्‌व।नुं ) भेटे 3 [ अनुभूतिः हि] अनुभूति 5२१। चु, ४ [ विहितम्‌ | जाजममा 
विधान जर्धात $२भान छे. १०५. 


इवे इरीने. प, ५७य5्भ्‌न। पक्षपातीने समकाववा माटे तेनो. ६५ ५तापे &:- 


परमार्थनाह्य शवो जरे! शाह न डेतु भोक्षनो, 
सश नेथी ते पुण्य ४२8 डेतु १ सस।२नो. १५४. 


२थार्थ:- [ ये ] १ओो. [ परमार्थबाह्य: ] परमार्थथी नाह. & [ते] तेखो 
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२४८ सम4२।२ [ “५2.६६५६ - 


इह खलु केचिन्निखिलकर्मपक्षक्षयसम्भावितात्मलाभं मोक्षमभिलष-न्तोऽपि , 


तद्धेतुभूतं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्र-मैका7यलक्षणं 
समयसारभूतं सामायिकं प्रतिज्ञायापि, दुरन्तकर्मचक्रोत्तरण-क्लीबतया 
परमार्थभूतज्ञानभवनमात्रं सामायिकमात्मस्वभावमलभमानाः, 
प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया प्रवृत्तमानस्थूलतमविशुद्ध- 


परिणामकर्माणः, कर्मानु भवगुरुलाधवप्रतिपत्तिमात्रसन्तुष्टचेतसः, स्थूललक्ष्यतया 
सकलं कर्मकाण्डमनुन्मूलयन्तः, स्वयमज्ञानादशुभकर्म केवलं बन्धहेतुमध्यास्य च, 
व्रतनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्म बन्धहेतुमप्यजानन्तो , मोक्षहेतुमभ्युपगच्छन्ति । 


| मोक्षहेतुम्‌ | १ डेतुने [ अजानन्तः | नडि १७१ ५७- | संसारगमनहेतुम्‌ अपि | 
गोडे पुष्य संसारणभननी डेतु छे तो५७- | अज्ञानेन | जशानथी [ पुण्यम्‌ | पुश्यने. 
( भोक्षनो डे थएन ) [ इच्छन्ति | 828 छे. 


टी9:-समसस्‍्त अर्मना पक्षनो नाश ऽरवाथी 00४6 १ नन (-निळ 
२५३पनी पासि) ते जात्मकामस्प३५ भोक्षने जा शणतमभां 325 छवो 6यछता. देवा. 
छता, मोक्ष श्ररएभूत सामायिऽनी-डे के सामायि$ सभ्यय्र्शन-शान- 
यारिनस्पमाववाणा परमार्थभूत थानना * मपनमाप छे, खेत्रयताधक्षणपाणु छे अने. 
समयसा२२१३५ छे तेनी-प्रतिशा 4४ने १७, ६ुरंत 3र्मय5ने पार ओतरवानी नामधछने 
दीधे (जसमर्थताने बीधे) परमार्थभूत शानना भवनभान हे सामायि$ ते. 
सभ यि$२५३१५ जात्मस्वभावषने चडि पामता थ्‌, फेमने सत्यत स्थूल 
संडलेशपरिणाम३१५ शर्मा निवृत्त थया छे जने. सत्यत स्थूल [वेशुद्धपरे0॥म 3५. शमा प्रवर्त 
छै जेवा. तेजी, अर्मना जनुभवना ]ुरुपणा-बधुपानी प्रासिमात्रथी १ संतुष्ट 
यित्तवाण। थया १५, ( पोते.) स्थूल तक्ष्यवाणा, ळेछने. ( संघलेशपरिशामीने छीउता डे 
छता) समस्त अ3र्मअंडने भूणथी 6मेऽता नधी, जा. रीते तेजो, पोते पोताना जथानथी, 
डेज जशुत्म उर्मने. ४ नंधनुं 9२0. मानीने, त, नियम, शील, तप वगेरे शुभ ऽमो 
पए भधुन। आरए केवा. छता तेमने नधना श्ररए नाडि भए १५७, भोक्षणा, 5२४ 
तरीडे तेमने २5२ 5२ छे-भोक्षणा, 5२९ तरीडे तमनो. जाश्रय 5२ छे. 


वावार्थ:-४2१७५ जानी. दो दीक्षा वेती. वणते सामायिप्र्नी प्रतिश थे छे 
परंतु सुक्ष्म जेवा. जात्मस्वभावनी श्रद्धा, वक्ष तथ सचुभ१ नॉडि 5री २५५६), स्थूल. 
लक्ष्यवाण। ते छवो स्थूल संउलेशपरिणामोने छोरीने जेवा. % स्थूल विशुद्धपरिएआ।मोभा, 
(शुन प९िशामोभा ) राये. छे, ( सं5क्0प५रिएआमी तेम ४ बिशुद्ध- 


“वनन थवुं ते; परिशमन. 
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5छनैनश॥२०भ।०ण। | पुष्य-पाप ज1ि५0२ २४८ 
अथ परमार्थमोक्षहेतुं तेषां दर्शयति- 


जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं। 
रागादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो।। १५५ ।। 


जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानम्‌। 
रागादिपरिहरणं चरणं एषस्तु मोक्षपथः।। १५५ ।। 


मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि। तत्र सम्यग्दर्शनं तु 
जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनम्‌। जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानम्‌। 
रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं चारित्रम्‌। तदेवं 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम्‌। ततो ज्ञानमेव 
परमार्थमोक्षहेतुः। 


र > 


प्रिशामो भन्ने जत्यंत स्थूल छे; जात्मस्वत्माच ४ सुक्ष्म छे.) जा रीति तेजो. कोडे 
वास्तविऽ रीति सर्वडर्मरडित. जात्मस्वत्मावगु, जनुभवन ४ मोक्षनु ३२७ छै तोपए- 
5र्मानुभवना १डुपए।॥-थो$ पाने ४ नुंध-भोक्षनुं 5२९ भानीने, ५0, नियम, शील, 
त५ वगेरे शुभ ऽ्भोनो. मोक्षना डेत तरी जाश्रय 5२ छे. 

इवे जेवा छवोने परमार्थ मोक्षणरए. (जुं मोक्षणु, 9२0.) नतावे. छे:- 


श्ववादिनु अद्धान समित, शान तेभनु शान छे, 
साणाहि-वर्दन १२७ छे, ने जा ४ भुडितिपथ छे. १५५. 


२थार्थ:- [ जीवादिश्रद्धानं | ४१।८ पध्चर्थानु अद्धान [ सम्यक्त्वं ] यतय 
छे, | तेषाम्‌ अधिगमः] ते. १६ ५६्थानो. धिम | ज्ञानम्‌ | शान छै अने. 
[ रागादिपरिहरणं | २णहिनी, त्या२ [ चरणं | यारिन छे- [एषः तु] जा ४ 
[ मोक्षपथः | भोक्षनी, माज. छे. 


टी :-मोक्षनुं ॥२७ णरेणर सम्यऊर्शन-शान-यारिन छे. तेम, सम्यऊ्शन तो. 
चाहि पहार्थाना अद्धानस्वभावे शाननुं थपु-परिशमवुं ते. छै; छवाहि पदार्थाना 
शानस्वभापे शाननुं थपु-परिशमवुं ते शान छै; २ टिना त्यागस्वत्माचे शाननुं थपु- 
परिणमवु ते यारिन छै. तेथी ये रीति. खेम इलित. थयु $ सम्यम्धर्शन-शान-यारित भे 
गए, जे56ु शाननुं भवन ( -पूरिशमन) ४ छे. माटे शान % परमार्थ भोक्ष॥२७ छे. 


लभावार्थ:-जात्मानु, जसाधारण, स्वप शान ४ छे. वणी, जा. ५५२एभा शानने 


कु प्रधान 5रीने व्याण्यान छै. तेथी ` सभ्यऽ्हर्शन, शान जने यारिग-जे शेय २५३पे 
शान % परिशमे छै खेम 5डीने शानने ४ मोक्षणु ॥२७ उह्यु छि. शान 
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२५० समयस२ [ (भगवान श्री 5६55- 
अथ परमार्थमोक्षहेतोरन्यत्‌ कर्म प्रतिषेधयति- 


मोत्तूण णिच्छयट्टं ववहारेण विदुसा पवट्टंति। 


परमट्टमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ विहिओ।। १५६ ।। 
मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारेण विद्वांसः प्रवर्तन्ते । 
परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः।। १५६ ।। 


यः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो व्रततपःप्रभृतिशुभकर्मात्मा केषाञ्चिन्मोक्षहेतुः स 
सर्वोऽपि प्रतिषिद्धः, तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानमवनस्याभवनात्‌; 
परमार्थमोक्षहेतोरेवैकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात्‌। 


छे ते २११६ विवक्षाभ जात्मा ४ छ-जेम ऽडेवाभा 98 १५७ विरोध नथी. भाटे टी&भां 
४2१५ स्थणे य्येव शानस्व३५ जात्माने. (शान ' १०६थी व्द्यो छे. 


ववे, परमार्थ मोक्ष॥र२एथी, जन्य हें 5 तेनो निषेध 5२ &:- 


वि६%%४नो, भूता र्ध 6७ व्यवडरम| वर्तन उरे, 
पश 3र्भक्षयनु विधान तो परमार्थ-जाश्रित सेतने. १५६. 


णाथार्थ:- [ निश्चयार्थ | निश्वयनयना, विषयने [ मुक्त्वा | छोडीने [ विद्वांसः ] 
विद्वानों, | व्यवहारेण | 4३.२ ५४ | प्रवर्तन्ते | ५५५ छे; [तु] ५२० | परमार्थम्‌ 
आश्रितानां ] परभार्थने (-जात्मस्व३पने ) २॥(. [ यतीनां ] यतीशवरोने % | कर्मक्षय: | 
अर्भनो, नाश [ विहितः ] मभ उल्यो. छे. (अवण व्यवद्धस्भां प्रवर्तनार पंडितोने 
ऽर्भुक्षय थतो नथी. ) 


टीआ:-परमार्थ मोक्षडेतुथी णुद्दे, हे ५०, तप वगेरे शुम्मर््भस्व३५ भोक्षडेतु 
उटलाह द्यो माने छे, ते जाणोय निषेषवामां जाव्या छे; अरए डे ते ( भोक्षडेतु ) अन्य 
द्रव्यना, स्वलाचवाणो (अर्थात्‌ पुहुगब्स्वलाची) डोवाथी तिना स्व-भाव पड़े शाननुं 
लवन थतु नधी, -मा परमार्थ मोक्षडेठु ४ से द्रव्पना स्वलाववाणो ( सर्थात 
छ्व्स्वभावी ) डेचाथी तेना सवनाव पढे शाननु भवन थाय छे. 


भावार्थ:-मोक्ष जात्मानो थाय छे तो. तेनु अरण पए जात्मस्वमाची ४ बोवुं 
श्रेष्ठले. क जन्य द्रव्यना स्वल्माववाणु डेय तेनाथी जात्मानी, मोक्ष डेम थाय? शुल्‌, उभ. 
पुदणलस्वभावी छे तिथी तेना. भवनथी परमार्थ जात्मानुं भवन न 48 शठे; माटे ते 
जात्माना भोक्षनु 5२९२ थतु नधी, शान जात्मस्वत्माची, छे तेथी तेन 
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5छनेनश।२०भ।०ण। | पुष्य-पाप जधिल२ २५१. 


(अनुष्टुभ्‌) 
वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा। 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ।। १०६ ।। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि। 
्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत्‌।। १०७ ।। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
मोक्षहेतुतिरोधानाद्वन्धत्वात्स्वयमेव च। 
मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते।। १०८ ।। 


अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति- 


मवनेथी जात्मानुं भवन थाय छे; माटे ते. जात्माना मोक्षणु 5२९ थाय छे. रा रीते 
शान % पास्तवि$ भोक्षडेतु छे. 


he 


इये जा % सर्थन। 5११३५ थे शधो ४३ 8:- 

शोथ: एकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ ] शान. अे5६०५२५नावी (-७१२५०।१ी- ) 
डेवाथी. | ज्ञानस्वभावेन | शानना २५०५थी. | सदा | डमे | ज्ञानस्य भवनं वृत्तं | 
शान भपन थाय छे; | तत्‌ ] माटे [ तद्‌ एव मोक्षहेतुः | शान % भोक्षणुं 9२0. छे. 
१०६. 


*लो.र्थ:- [ द्रव्यान्तरस्वभाववात्‌ ] उर्म अन्यद्रव्यस्वभावी (-प६०५- 
२५भपी- ) क्षेवाथी, | कर्मस्वभावेन | भन २५।५थी. | ज्ञानस्य भवनं न हि वृत्तं | 
शान भवन थतुं नथी; | तत्‌ | माटे [कर्म मोक्षहेतुः न | 5 भोक्षनु 9२0. नथी. 
१०७. 


इये जागणना अथननी सूयनानी, “05 58 &:- 

>लो51र्थ :- | मोक्षहेतुतिरोधानात्‌ | ५. मोक्षणा, अरणनु तिरोधान 5२न॥्‌ 
श्रेपाथी, | स्वयम्‌ एव बन्धत्वात्‌ | ते. पोते ४ “५२५३५ डोवाथी, [च] अने. 
| मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्‌ | ते मोक्षणना आरएना ˆ [त२॥।यि।५२५३५ क्षेवाथी. | तत्‌ 
निषिध्यते ] तेने. निषेधवामा, जावे. छे. १०८. 


दुवै प्रथम, उर्म मोक्षना ठरु तिरोधान 5२२ छै सेम सिद्ध 5२ छे:- 


* [तरोधायि = तिरोधान 5२ना२ 
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२५२ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो। 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णादव्वं।। १५७ ।। 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो। 
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादव्वं।। १५८ ।। 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो। 
कसायमलोच्छण्णं तह चारित्तं पि णादव्वं।। १५९ ।। 


वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः। 
मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा सम्यक्त्वं खलु ज्ञानव्यम्‌।। १५७ ।। 
वस्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः। 
अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम्‌।। १५८ ।। 
वस्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः। 
कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम्‌।। १५९ ।। 


भणभिलनलेपथी नाश पामे चेतपशु क्यभ वरत्ररा, 
मिथ्यात्वभणना लेपथी सभ्य इत्य थे रीत १७१. १५७. 


भणमिलनलेपथी नाश पामे चेतपशु रयम पस्नु, 
जशानभणना लेपथी पणी शान थे रीत शाशवु. १५८. 


भणभिलनलेपथी नाश पामे चेतपशु क्यभ पस्नु, 
योरिन पामे नाश लिप्त 5षायभणथी १७१. १५८. 


3॥थार्थ:- [यथा] केम [वस्त्रस्य] यश्चन. [श्वेतभावः] श्वेत 
| मलमेलनासक्तः | मेन मणवाथी, णरडायो 45. [ नश्यति | नाश पामे छे-तिरोमुत 
थ।य छे, | तथा | तेवी. रीत [ मिथ्यात्वमलावच्छन्नं | मिथ्यात्व३पी मेथी ५२५यु-०।॥ 
थयु-थर्डु | सम्यफ्त्वं खलु | सम्यदत्व ०२०२ [तेरोत्मूत थाय छे | ज्ञातव्यम्‌ | खेम 
%।एवुं. [ यथा | 'ैम | वस्त्रस्य | १२ननो. | श्वेतभावः |] श्वेत“ | मलमेलनासक्तः | 
मेलन! भणवाथी जरडार्‍यो. 49. | नश्यति | नाश. पामे छे-तिरोभूत थाय छे, [ तथा | 
तेवी. रीत [ अज्ञानमलावच्छन्नं | जशान३पी मेथी ७५२३युं-प्या५ 4थयु-५३ | ज्ञानं 
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ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना 


कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते , परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस््रस्वभावभूत- 
श्वेतस्वभाववत्‌। ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेनाज्ञाननाञ्ना 
कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते , परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूत- 
श्वेतस्वभाववत्‌। ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन कषायनाञ्ना 
कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते , परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूत- 


श्वेतस्वभाववत्‌। अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात्‌ कर्म प्रतिषिद्धम्‌। 
अथ कर्मणः स्वयं बन्धत्वं साधयति- 


भवति | शान [तिरत धाय छै | ज्ञातव्यम्‌ | भेम शएपु. | यथा | ४भ. | वस्त्रस्य | 
प्रनो | श्वेतभावः] श्वेतत्माव | मलमेलनासक्त: ] मेन भमणवाथी पणरअयोे 49 
[ निश्यति | नाश. पामे छ-तिरोभूत थाय छे, | तथा | तेवी. रीत | कषायमलावच्छन्नं | 
5५।य्‌३पी. मेथी. ५२५यु-4।स. थर्यु-थ£ [ चारित्रम्‌ अपि | य।२- प७ तिरोभूत थाय 
छे | ज्ञातव्यम्‌ | जेम %९।५. 


टी9:-शाननुं सभ्य्ूत्य $ है मोक्षना 5२३३५ स्वत्माव छे ते, ५२०।१२१३५ 
कृ मिथ्यात्व नामनौ ऽर्भइपी मेल तेना वडे व्याप्त थवाथी, तिरोनूत थाय छे-केम 
५२५२१३५ मेतथी व्याप्त थयेतलो श्वेत वरना स्वभावणभूत श्वेत२१अ।१ तिरोभूत 
थाय. छे तेम, शाननु शान $ फें मोक्षना 5२२३५ स्वभाव छे ते, ५२०१२१३५ जशान 
नभन उर्ममण बड़े व्यास थवाथी तिरोभुत धाय छे-फॅम ५२०१२१३५ मेथी यास 
थये श्वेत वरना स्वप्मावत्मूत. श्वेत२१औ१ तियोनूत थाय छे तेम, शाननु थारेप ऽ 
है मोक्षना, 5२४३५ २५०५ छे ते, परनमावरव2प उपाय नामना अर्ममण १३ व्याप्त 
थवाधी, तिरोभूत थाय छे-ळम परमावस्व३५ मेतथी व्यास थये्षो श्वेतत वर्णी. 
स्पमभाष भूत चितस्पमभाष तिरोभूत थाय छे तेम, माटे भोक्षना जरशनु (-सम्यख्र्शन, 
शान सने यारिननुं-) तिरोधान उरत डोवाथी ऽर्भने निषेधवामा जाव्यु छे. 


वावार्थ:-सम्यख्चर्शन-शान-यारित. मोक्षमार्ण छे, शाननुं.. सम्यडत्व३प 
परिशमन मिथ्यात्व&र्भथी, तिरोभूत थाय छै; शाननुं शान३५ परिणमन जशान5मधी. 
तिरोभूत थाय छे; जने. शाननुं यारि1३3५ परिशमन. 5षायप्र्मधी, तियोभुत थाय छै. २ 
रीति. भोक्षन। श्ररए नवीन उम. तिरोभूत 5रतु ढोवाथी तिनो. निषेध 5२५।भ साम) छे. 


इये, कभ पोते ४ “१२१३५ छे भेम सिद्ध 5२ 8:- 
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सो सव्वणाणदरिसी कम्मरएण णियेणावच्छण्णो। 


संसारसमावण्णो ण विजाणदि सव्वदो सव्वं।। १६० ।। 
स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छन्नः। 
संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वम्‌।। १६० ।। 


यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि 
ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्तमानकर्ममलावच्छन्नत्वादेव  बन्धावस्थायां सर्वतः 
सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञानभावेनैवेदमेवमवतिष्ठते; ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बन्धः। 
अतः स्वयं बन्धत्वात्‌ कर्म प्रतिषिद्धम्‌। 


ते सर्वशानी-हर्शी ५७ [नि% 5२४-२७६, 
संसारप्रास न शतो त सर्व रीत सर्वने. १६०. 


२थार्थ:- [ सः ] ते. यात [ सर्वज्ञानदर्शी | (स्वभावथी ) सर्वने कना रो. 
तथा, देणनारो छे तो५७ [निजेन कर्मरजसा ] पोतन, 3र्भमणथी, | अवच्छन्नः | 
'जर&यो-व्यास धयो-थश्ले | संसारसमापन्न: | संसारने, व्यास थयेक्वो ते. [ सर्वतः] सर्व 
५५२. | सर्वम्‌ | सर्वने | न विजानाति ] ७७०) नथी. 


टीआ:-के पोते ४ शान डोवाने तीघे विश्वने (-सर्व पदछार्थोने) 
साभान्यविशेषपे शाशवाना स्वभाववाणु छे जेवु शान जर्थात त्म, जना 
णथी पोताना पुरुषार्थना जपराधधी, प्रवर्तता। जेवा. उ्ममण १४ वेपायुं-व्याप थयु- 
झेवाथी, %, ण॑ंध-जवस्थामा सर्व 1३२ संपूर्श जेवा. पोताने अर्थात्‌ सर्व प्र$२ सर्व 
शेयोने आशना जेवा पोताने नडि त थडु, जा. प्रभाएं प्रत्यक्ष जशानतमावे (- 
जशाण६शामा) वर्त छे; तेथी जे नळी. थयु डे उर्म पोते ४ १६२५३प छे. माटे, पोते. 
७६२३ औोवाथी ऽर्भुने निषेधवाम जाव्युछे. 


वावार्थ:-जढी पए ' शान ' श%््धी, जात्मा समवो. शान जर्थात्‌ जात्मद्रव्य 
स्वप्मावथी तो. सर्वने देणचार तथा ऋणनाई छे परतु जनाहिथी पोते जपराधी डीवाथी 
ऽम्‌, १४ जायतहित छे, शने तेथी पोताना संपूर्ण स्व३पने शत नथी; ये रीति 
जशान&६श।भां वर्त छे. जा प्रमाणे ४५०५२५३५ जथव। मुऽत२५३५ चाल) उभ वडे 
लिप्त केवाधी, जशान३५ सथ१। ०६३५ वर्त छे, माटे जे नळी. थयु छे 5र्म पोते ४ 
१२१३५ छे तिथी ऽर्भनो [निषेध उरवामा जाव्यो छे. 
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अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वं दर्शयति- 


सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहियं। 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्ठि त्ति णादव्वो।। १६१ ।। 
णाणस्य पडिणिबद्धं अणणाणं जिणवरेहि परिकहियं। 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादव्वो।। १६२ ।। 
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिणवरेहि परिकहियं। 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णादव्वो।। १६३ ।। 


सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितम्‌। 
तस्योदयेन जीवो मिथ्यादष्टिरिति ज्ञातव्यः।। १६१ ।। 
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितम्‌। 
तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः।। १६२ ।। 
चारित्रप्रतिनिबद्ध: कषायो जिनवरैः परिकथितः। 
तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः।। १६३ ।। 


इये, Eo भोक्षणा डोर. (तिरोधायिमावस्व३५ ( अर्थात्‌ 
मिथ्यात्वाहिमभा१२१३५ ) छे गेम नतावे छे:- 


सभ्य ८५५६ 5२भ भिथ्यात्व [किनेवे व्द्यु, 
जेना. 6६यथी ७4 भिथ्यात्वी नने भेम ९७१. १६१. 


जेम शानप्रतिभघ5 5२भ जशान [नेये 5ह्यु, 
जेना 6६यथी छप जशानी नने. भेम शपू. १६२. 


यारिनने प्रतिनध $भ 5५य दिनहेवे 56, 
जेना 68६यथी छप नने. यारिनहीन थेभ ९2 १.१६३. 


२थार्थ:- [ सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं | २य.५यने. २,५-॥३ [ मिथ्यात्वं ] मिथ्यात्व छे 


सेम | जिनवरैः | बिचरोथे | परिकथितम्‌ ] ऽद्युं छै; | तस्य उदयेन | तेना. 6६यथी. 
[ जीवः | १4 | मिथ्यादृष्टि: | मिथ्या ६९2 थाय छै | इति ज्ञातव्यः | जेम १७१. 
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सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतो: स्वभावस्य प्रतिबन्धक॑ किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं 
कमैव , तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टित्वम्‌। ज्ञानस्य मोक्षहेतो: स्वभावस्य प्रतिबन्धकं 
किलाज्ञानं, तत्तु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानित्वम्‌। चारित्रस्य मोक्षहेतोः 
स्वभावस्य प्रतिबन्धकः किल कषायः, स तु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव 
ज्ञानस्याचारित्रत्वम्‌। अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्कर्म प्रतिषिद्धम्‌। 


[ ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं | आनने येनार [ अज्ञानं | मशान छै सेम [ जिनवरैः ] 
नवरे. | परिकथितम्‌ | ऽद्युं छे; | तस्य उदयेन | तेना. 6६यथी. | जीवः | ९१ 
[ अज्ञानी | शन | भवति | थाय छे [| ज्ञातव्यः ] २१५ १७१. | चारित्रप्रतिनिबद्धः | 
य।रिन्‌ने २5२ | कषायः | 5षाय छे भेम [ जिनवरैः | किनवरोअे. [ परिकथितः | 
5&| छे; | तस्य उदयेन | तेना. 6६यथी. | जीवः | ७५ [ अचारित्रः | २।(२्‌ी. [ भवति | 
थय. छै | ज्ञातव्यः | जेम १७५, 


टी.ऊ:-समभ्यप्रत्व डे के मोक्षना 5२७३५ स्वनाप छे तेने येऽन मिथ्यात्व छे; 
ते. ( मिथ्यात्व ) तो. पोते ड्म ४ छे, तेना. उध्यथी, ४ शानने मिथ्याहष्टिपशुंथाय छे. शान 
डे १ मोक्षन 5२२३५ २५०५ छै तेने रोच्नार जशान छै; ते तो. पोते. उभ % छे, 
तेना. उध्यथी, ४ शानने जशानीपएु थाय छे. य।२े२ $ क भोक्षना, 5२२३५ २५१५ छे 
तेने. रोडनार उपाय छे; ते तो. पोते उर्म % छे, तेना. 6ध्यथी ४ शानने जयारिगीपशु 
थाय छे. भाटे, (उर्म) पोते मोक्षना जरऐना तियोधायित्मावस्व३५ डोवाथी ऽ्भूने 
[नषेधवामा जाव्यु छे. 


वावार्थ:-सम्पख्र्शन, शान जने. यरि, मोक्षना 5२२३५ मावो. छे तेमनाथी, 
विपरीत मिथ्यात्वाधि मावो छे; र्भ ते मिथ्यात्वाधदि ाषो-स्व३५ छे. जा. रीति भ्‌ 
भोक्षणा, श्र भूत भावोथी विपरीत मावो-२५३५ छे. 


पडेल न. गायाजोमा उल्यु इतु $ म मोक्ष, 5२४३५ 'ावीनु- 
सम्यश्त्वाहिनु-६1१५ छे. ५छीनी, जे5 गाथामा सेम उछ| $ 54 पोते * ५६२१३५ छे. 
२ 8664) २७ जाया जीम उद्यु $ 5 भोक्षणना, 5२२३५ 'भावीथी विरोधी 'भावोस्व३५ 
छ-मिथ्यात्वाह्स्वि३५ 8. सा प्रमाऐ जेम णतायु $ उर्म भोक्षणा ॥रएनुं १३१५ छे, 
गंधस्व३५ छै जने. नंधना 9२७२१३५ छे, माटे निषिद्ध छे. 


शु, उर्म तो मोक्षनु 9२0 & % नाडे, ७६४ ४ छे, तेथी निषिद्ध ४ छे; 


परतु शुभ उम पछ अर्मसामाच्यभां जावी, कतुं डीवाथी ते ५७ ०६५5 ४ 8 तेथी, 
[निषिद्ध ४ छे जेम १७५. 
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5छनैनश।२०भ।०ण। | पुष्य-पाप जधिल२ २५७ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना 
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा। 
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भवन्‌ 
नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति।। १०९ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ्‌ न सा 
कर्मज्ञानसमुचयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः। 
किन्त्वत्रापि समुञ्जसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तन्‌- 
मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः।। ११० ।। 


&वे. जा. जर्थगु. 5०५३५ 54 5 &:- 

“लो.9.4:- [ मोक्षार्थिना इदं समस्तम्‌ अपि तत्‌ कर्म एव संन्यस्तव्यम्‌ ] 
भोक्षार्थीरे जा. सधणुंय र्मम त्य योज्य छे. [ संन्यस्ते सति तत्र पुण्यस्य पापस्य 
वा किल का कथा | कया समस्त उर्म छोडवाभा जावे छे त्या पछी पुण्य 3 पापनी. शी. 
वात? ( उर्ममान त्याक्य छै त्यां पुण्य साई, जने पाप पराण-गेवी, वातने ज्या 
१४२ छै? श्र्भसामान्यमो भन्ने जावी. जया. ) | सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनात्‌ 
मोक्षस्य हेतु: भवन्‌ | समस्त 3र्मनी त्याग थत, सम्यङत्पाष्टि है पोतानो, २4०५ ते-३ऐ 
थ५।थ|-परिणमपाथी भोक्षन। शरए4ूत ५०, | नेष्कर्म्यप्रतिबद्धम्‌ उद्धतरसं | (नभ. 
२५१स्थ साथे केनो ७६५ (-62) रस प्रतिनद्ध जर्थात्‌ स5ण॥येक्षो. 8 सेपु [ ज्ञानं | 
शन | स्वयं | जपो.२॥॥५ [ धावति | ॥.५युं जावे छे. 


मय।र्थः-ऽ्म्‌ने दूर ऽरीने, पोताना सम्यङ्त्याह्िस्वमावउपे परिशमवाथी 
भोक्षन 5२२३५ थतु शान जापोजाप ५२2 धाय छे, त्या. पछी तेने 92 रोटी 5? 
१०८ 


इवे सश. 0% छे 3-जविरत सम्यग्दृष्टि पजेरेने कय सुधी, उर्मनो, ६५ २ड 
त्या, सुधी, थान भोक्षनु अरण. डेम थ शडे? पणी ऽर्भ जने. शान भन्ने ( 5र्भून। निमित्ते 
थती. शुभाशुभ परिणति जने. शानपरिशाति नन्ने-) साथै डेम रडी शडे ते जाशंअना 
समाधानगु. 54 5 &:- 


शलो.5र्थ:- [ यावत्‌ ] कय सुधी. [ ज्ञानस्य कर्मविरतिः ] शाननी, 3र्भविरति 


| सा सम्यक्‌ पाकम्‌ न उपैति | णराणर परिपूर्णता पामती नधी. | तावत्‌ | त्या, सुधी. 
[ कर्मज्ञानसमुच्चय: अपि विहितः, न काचित्‌ क्षतिः | 5म॑ जने. श", जे56प७छ] 
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२५८ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन्‌- 
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमाः। 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं 
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च।। १११ ।। 


शरभ ऽद्युं छे; तेमना जे56 २देवाम्‌ ऽं पछ७ क्षति स्थात्‌ विरोध नधी. [किन्तु | 
५२७ [अत्र अपि] गढी. जेटलु विशेष कायु $ जात्मामा | अवशतः यत्‌ कर्म 
समुल्लसति | २११५ ( -४न्‌२६स्तीथी.) है उर्म ५५२ धाय छे रथात्‌ 5६५ थाय छे 
[ तत्‌ बन्धाय ] ते. तो भधनु 5२४. धाय छे, अने. | मोक्षाय | भोक्षेनुं 9२७. तो, | एकम्‌ 
एव परमं ज्ञानं स्थितम्‌ | ४ जे5 परम शान छे ते. जे5 % धाय &- | स्वतः विमुक्त | 
$ के शान स्वतःविभुऽत छे ( जर्थात्‌ मे. अणे प२द५-भावोथी लिन्न छे). 


मावार्थ:-क्र्या सुधी यथाण्यात यारि थतु नथी त्यां सुधी सभ्यञ्हष्टिने ने 
धारा. रडे छे-शुभाशुभ 5५4२ जने. शानधारा, ते मन्न साथै रकेवामा आती ५७ 
विरोध नथी. (केम मिथ्याशानने खने सम्यण्शानने परस्पर विरोध छे तेम 
ऽर्भुसाभान्यने जने. शानने. विरोध नथी, ) ते स्थितिमा र्भ पोतानुं शर्य उरे छै अने. 
शान पोतानु अरर्य 5२ छ. हटवा जंशे. शुभाशुल 5 धारा छै १२९। जंशे उर्मनंघ धाय 
छे जने. कटला. जशे. शानधारा छे तेटवा जशे. ऽ्भूनो नाश थतो काय छे. विषय- 
श्र्धायन। विझ€्पो, $ कब्रतानियभना [विडल्पो-शुद्ध स्व३पनो, वियार सुद्धा-5र्णंधनु 5२२ 
छे; शुद्ध परिए॥त३५ शानवा२। ४ भोक्षनु ७२७ छे. ११७. 


&वे. उभ खने शाननो नयूविमा नतव &:- 

*लो.5र्थ:- [ कर्मनयावलम्बनपराः मग्नाः ] ऽर्भुनय्‌न। ननम्‌ तत्पर 
( अर्थात अ5र्मनयना पक्षपाती ) पुरुषो. ३०८। छे [ यत्‌ | ५२७, 3 [ ज्ञानं न जानन्ति | 
तेजी, शानने हीत. नथी. | ज्ञाननय-एषिणः अपि मग्नाः ] शननयना, ४२७४ ( सर्थात्‌ 
पक्षपाती.) पुरुषो ५७ ७०८। छे [ यत्‌ | 5२७ $ [ अतिस्वच्छन्दमन्द-उद्यमाः | ते. 
२१२्छ६थी. जाति मं&-6धभी छे (२५३५ प्राप्तिनो पुरुषार्थ 5२०, नथी, प्रमाधी छे भने 
[४५५५४।य्‌भ्‌/ वर्त छ). [ते विश्वस्य उपरि तरन्ति | ते छवो, विश्वना 3५२ (२ छ ड 
[ये स्वयं सततं ज्ञानं भवन्तः कर्म न कुर्वन्ति] केशो, पोते निरंतर शान३५ 
थतापरिष्ठमत। ४४, प्रर्म 5२त। गंधी [च] अने | जातु प्रमादस्य वशं न यान्ति | 
ज्यारेय प्रमाने वश पए थता. नथी (-२१३५भां 3धभी रडे छे). 


मभावार्थ:-णर्ी सर्वथा खेळात. जल्मिप्रायनो निषेध ऽर्यो छ 5२७ डे सर्वथा 
96 जल्मिप्राय % मिथ्यात्व छे. 
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5छनेनश॥२०भ।०ण। | पुष्य-पाप जिर २५८ 


( मन्दाक्रान्ता ) 
भेदोन्मादं भ्रमरसभरान्नाटयत्पीतमोहं 
मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन। 
हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि 
ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जजुम्भे भरेण।। ११२ ।। 


३25 009 परमार्थभूत शानस्वउप जात्माने तो. शाशत नथी जने. ५५३२ 
हर्शनश।य।२-३५ जियाओंडना जाईंणरने भोक्षनुं 5२९ १७) तेमा तत्पर रडे छि-तेनो. 
पक्षपात 5२ छे. जावा. उर्मनयना पक्षपाती दो-क शानने तो शाशत नथी जने. 
5र्मनयमभा, ४ जेहणिन्ञ छे तेजो-संसारमां ५ छे. 


पणी ३25 दो जात्मस्व३पने यथार्थ शाशत नथी जने सर्वथा, जेअंतवाहि 
मिथ्या दष्टिलोन। 6पहेशथी जथवा पोतानी मेणे ४ जंतरंजमा शाननु २4३५ पोटी रीति 
ऽपी तेमा पक्षपात उरे छे. पोतानी परिणातिमा राय डेर पऽया विना तेजी, पोताने 
सर्वथा गनध माने छै भने ०५३२ हर्शनशानयारिनन। ऊिया॥35ने निर५ शाशी छोरी 
है छ. शावा शाननयना पक्षपाती दो केशो. २५३पनो. आठ पुरुषार्थ उरता. नथी. जने. 
शुभ प२िशामोने छोरी २१२४६ थ विषय-5पायभां पर्त छे तेजो, ५२ संसारसमुंद्रमा 
डुले छे. 


भोक्षमार्ण छवो शान३पे परिणमता 45 शुभाशुभ अर्मने डेय कोणे छे अने. 
शुद्ध परि तिने ४ 3पाधेय गाहे. छै. तेजी, मान जशुम उभ ने ४ नडि १२० शुभ अर्भने 
प. छोरी, स्व३पमा, स्थिर थवाने निरंतर उधमवंत 9-संपूर्ण २५३५स्थिरता थता सुधी. 
तेजो. पुरुषार्थ ऽयाः ४ उरे छे. कयां सुधी, पुरुषार्थनी ज१ुरशने दीधे, शुभाशुभ 
परिशामोथी, छूटी २५३पमा संपूर्ण पछ टी शतु नथी. त्या. सुधी-कोडे २५३पस्थिरतानु, 
जंतर-जावंघन (जंतःसाधन ) तो. शुद्ध परिशति पोते ४ छे तोपश-जंतर-जाध्षंषन 
वेनारने शैजोी, नाह. जाबंघन३५ उडेवाय छे जेवा (शुद्ध स्व३पना वियार जाहि) शुभ 
परिशमोमा ते छवो डेयणाद्धिणे प्रवर्त छे. परतु शुभ 3र्मोने निर्थ& गशी 82 ६छने 
२५२७६५९ जशुत्म ऽ्भोभा प्रवर्तवानी, नुद्धि तेमने उटी, डती नधी, जावा, छवी-शेजो, 
सेश्जत जनिप्राय राड्त 8 तेजो-5र्मनी, नाश उरी, संसारधी, निवृत्त धाय छे. १११. 


दुवै पुए्य-पाप सघिज्रने पूर्ण उरता. जायार्यद्रव शाननो, म[डिभ। 5२ छे:- 

शोथे: पीतमोहं | केणे. मोडइपी मष्टिः पीधी क्षेवाधी. [ भ्रम-रस-भरात्‌ 
भेदोन्मादं नाटयत्‌ | १ त्रभन। रसना. भारथी (जतिशयपणाथी ) शुभाशुभ ऽर्भुन। 
मे्इपी 8न्‍भाधने ( २॥७५७॥ने ) नयावे छे | तत्‌ सकलम्‌ अपि कर्म | जेवा समस्त 
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२६० सम4२।२ [ (भ०वान श्री 5६55- 


इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रान्तम्‌। 
इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
पुण्यपापप्ररूपकः तृतीयोऽङ्क:।। 


5भमने | बलेन | पोतन भण ५४ | मूलोन्मूलं कृत्वा | भूणथी ७७ नाणीने. 
[ ज्ञानज्योतिः भरेण प्रोज्जजुम्भे | शानश्योति जत्यंत सामर्थ्य सब्ति ७३2 थ्‌. ऊँची. छे 
ते शानळ्यो[ते.? | कवलिततमः | % जशान३पी जंधत्रचे ओणियो बरी २४ छे अर्थात 
कणे. जशान३पी जंधञरची. नाश ऽय &, [ हेला-उन्मिलत्‌ ] ४ धीक्षामायथी (-स&% 
परषारथधी, ) 9घ5ती-विश्रसती शाय छे अने. [ परमकलया सार्धम्‌ आरब्धकेलि ] भे, 
परम उणा, जर्थात उपणशान साथे 30 २३ उरी. छे जेवी ते. शानथ्योति छे. ( कय 
सुधी, सम्यग्दष्टि छनस्थ छे त्या. सुधी, शानळ्यो[त. उवणशान साथै शुद्धन॑य्‌न। भणथी 
परोक्ष 3.3 उरे छे, ऊपणशान थत साक्षात धाय छे.) 


भावार्थ:-पोताने (शानळ्यो[तिने.) प्रतिभंध घम डे के शुभ अने. अशुम- 
जेवा, १६३१ थर्छने नायतुं डतु जने शानने मुताची घत डतु तेने. पोतानी. शज्तिथी 
3५३, नाणी. शानश्योति संपूर्ण सामर्थ्य सड्ति 9526 थछ. जा शान श्योति जथव। 
शान5०। उवणशान३पी परम5णानो जश छै जने. उेवणशानना। संपूर्ण २१३१५ ते. का. 
छे तेम ९ ते तर$ प्रणाति 5२ छे, तेथी जेम 5 छ $ “ शानव्योतिज उवणशान साथै 
डे. मार छ”. शान5ण।ा सढकपणऐे विस. पामती काय छे जने. छेवटे परम5०ण। 
जर्थात्‌ उपणशान 45 काय छे. ११२. 


कं 


टी9:-पए५-५५३प ने पाइप थयेक्षु उर्म से ५३५ थने 
(रंगप्मूमिमांथी ) ५९२ नीऽणी अथु. 


भावार्थ:-5र् सामान्यपणे जेऊ ४ छे तोपण. तेऐ. पुण्य-पापउपी ने पात्रोनो 
स्वांश धारण 5रीने २गलूमिभां प्रवेश ऽर्यो डतो. तेने. शाने. यथार्थपणे, २5 थए) धीधु 
त्यारे ते. भेऽ १०३५ धने रंजतूमिमाधी, न&२ नीऽणी गयु, नृत्य उरतु गटेडी गयु. 
२१११, 9२७९, 3५, स१६सु १६ वियारी (जिने ६७ न्यारे, 
पुष्य रु पाप शुमाशुभणार्वान ५६ मये सुण६:५५२॥ रे; 
शान भये 0 २५ बणे थुध शाश्रय भाहि समान वियारे, 
७६$ 9२७. ड ६8 ३५, छन्डे तिं दिनभुनि मोक्ष १६।२े. 


जाम श्री समयसारनी ( श्रीमदमजवरळ छळ यार्यद्वप्रशीत. श्री समयसार 
परमागमनी ) श्रीमद जमभूृतयंद्रयार्यध्रवविरथित जात्मण्या[ते. नामनी. टीम पुए्य- 
पापनी १३५५ नीको जं समास थयो. 
> 
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पापापापापिपरापापापापापािप्राफापार्प्रफापाफ्रिफा 


पी -है- घा 
पा २0२४५ २9४५२ पा 
पी पी 


पीपीपीपीपीपीपीपी जीपी पीपीपी iki iii 


अथ प्रविशत्यास्त्रवः । 


( द्रुतविलम्बित ) 
अथ महामदनिर्भरमन्थरं 
समररङ्गपरागतमास्रवम्‌। 
अयमुदारगभीरमहोदयो 
जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः।। ११३ ।। 


द्रारन्रपथी भिन्न छे, मावारन्वधी ४री नाश; 
थया सिद्ध परमातमा, नामु तड, सुण २2. 


प्रथम टी. 99२ 58 छे $ ' इये जा जव प्रवेश 5२. 


कम नृत्यना जणाओमा नृत्य उरगार मास. स्वा. १२७ उरीने प्रवेश 9२ 8 
तेम खडी जाजवचो, स्पार छे. ते. स्वांगने यथार्थ का नार सम्यज्यान छै; तेला. 
भडिमा३५ भमजण 5२ 8:- 


श्लोर्थ:- [अथ] &वे [ समररङ्गपरागतम्‌ ] समराशएमा जावेबा, 
[ महामदनिर्भरमन्थरं | म भध्थी “२७ भध््मात | आस्रवम्‌ | २।३५ने. | अयम्‌ 
दुर्जयबोधधनुर्धरः | २ छथ ।न-१।७।५५ी [जयति| शी छे- 
[ उदारगभीरमहोदयः | $ के शान३पी माएावणीनो. मदन 5६५ 6६२ छे (खर्धात्‌ 
जास्वने, कतवा माटे केटो पुरुषार्थ छने तेटलो. पूरो पाठे जेपी छे) अने गंशीर 
छे ( जर्थात्‌ केनो. पार छन्नस्थ छवो पामी, श5ता नथी गेवो छे), 


भावार्थ:-जडी नृत्यना जणाडामां जासवे प्रवेश यो छे. नृत्यमा जने रसुं 
पन श्रेय छे तेथी खर्डी रसपत्‌ २८३२ १३ शान्त रसमा पीर रसने. प्रधान श्री 
वर्णन, 3र्यु छे $ 'शान३उपी नाणावणी जासवने छते छे, जाणा नतने. तीने. 
भह्देन्मत थयेल्ो २२५ सेशमनी भूमिमा जावीने म. थयो; परंतु शान तो. तेना. 
$्ररत १६२ नधान योद्धो छे तेथी ते. ।२१ने छती ६ छे जर्थात्‌ जंतमुडूर्तमा 
श्र्भानो नाश उरी उपणशान 6पकाचे छे. भेषु शाननुं सामर्थ्य छै. ११३. 
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२६२ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


तत्रास्रवस्वरूपमभिदधाति- 


मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु। 
बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा।। १६४ ।। 
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति। 
तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो।। १६५ ।। 
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु। 
बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः।। १६४ ।। 


ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवन्ति। 
तेषामपि भवति जीवश्च रागद्वेषादिभावकरः।। १६५ ।। 


रागद्वेषमोहा आस्रवाः इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः अजडत्वे सति 
इये जावर, २१३५ 5 &:- 


मिथ्यात्य ने जवि२त, 5षायो, योज १संशे २णसंश छे, 

"जे विविध मेहे छवभा, छवना जन्य परिजाम छे; १६४. 
वणी २१४ शाना१२ए७०ण।हि5 5्भन। 5२९ भने, 

ने तेभनु ५९ ७१ नने १ २२४5 5२. १६५. 


णथार्थ:- [ मिथ्यात्वम्‌ | मिथ्यात्प, [ अविरमणं ] अवि२म७, [ कषाययोगौ 
च] 5फय शने योग-जे श्वयो. [ संज्ञासंज्ञा: तु | संथ. (जर्थात्‌ येतनना विर) 
पए छे जने. ससश (स्थात्‌ पुद/धना 49२) ५७ छे. [ बहुविधभेदा: | विविध 
मेध्वाणा संश जायवो- [ जीवे | 9 कञो छवमा ऐत्पन्न थाय छे तेजी- [ तस्य एव | 
छपन। % | अनन्यपरिणामाः | जनन्य परिणाम छे. [ते तु] वणी, जसंश न्यो. 
[ ज्ञानावरणाद्यस्य कर्मणः] शानावर२७ साष्ि ऽ्भुनुं [ कारणं | 5२४ (निमित) 
[ भवन्ति | थाय छे [च] अने. [ तेषाम्‌ अपि | तेमने ५७ ( सर्थात्‌ ससश शाञ्रवोने 
१५७ उर्मनंधनु निमित थवाभ[.) [ रागद्वेषादिभावकरः जीवः ] २१४४ भाष 5२न।२ो. 
२७५ [ भवति | 9२0. ( निमित) धाय छे. 


टी. 5:-जा श्वम २०, देष अने. भोढ-जे जाखवो. पोताना परिणामना 


[निमित्ते थाय छे माटे तेजो. ४७ नहि डेवाथी यि॥१।स्‌ छे (-फमा येतन्यनो, शमस 
छे गेव छे, थि६9२ 8). 
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5३।नन१।२म।५। ] २।२५ भवि 5२ २६३ 
चिदाभासाः। मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुद्लपरिणामाः, 
ज्ञानावरणादिपुद्लकर्मास्रवणनिमित्तत्वात्‌ , किलास्रवाः। तेषां तु 


तदास्रवणनिमित्तत्वनिमित्तं अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्देषमोहाः। तत 
आस्रवणनिमित्तत्वनिमित्तत्वात्‌ रागद्वेषमोहा एवास्रवाः। ते चाज्ञानिन एव भवन्तीति 
अर्थादेवापद्यते। 


अथ ज्ञानिनस्तदभावं दर्शयति- 


णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिट्टिस्स आसवणिरोहो। 
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधंतो।। १६६ ।। 


नास्ति त्वास्रवबन्धः सम्यग्दृष्टेरास्रवनिरोधः। 
सन्ति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबध्चन्‌।। १६६ ।। 


मिथ्या, जविरति, श्षाय शने. योग-णे ५६१०५२९शामो, श।न।१२२॥(ह 
पुद/लर्ष्भना जासवशनां (-जाववानां ) निमित्त ढोपाथी, णरेणर जायपी छे; भने 
तेभने (भिथ्यात्पाद्ि पुष्णलपरेशामोने ) अर्म-जास्वशना निमित्तपशानुं. निमित. 
२गद्वेषभो& छे-डे केशो जशानमय शात्मपरिशामो छे. माटे (भिथ्यात्वाट्दि 
प६१८५रेखामोने ) शाञ्रवशना निमित्तपशाना निमित्तभूत ज्ेपाथी राज-देष-मोटु % 
जायपो छे. खने ते तौ (-२०देषमो& तो.) जशानीनेळ डेय छै खेम जर्धमाथी क 
नी50, छे. ( गाथाम स्पष्ट शबण्होमां उह्यु नधी, तोपए जाधाना ४ जर्थमाथी भे जाशय 
नी5णेछे, ) 


भावार्थ:-शानावरणाहि मो ना जाश्रवणनुं (-जागमननुं) २७ तो. 
मिथ्यात्वाहितर्मन। 3६4३५ पृदगलना परिणाम छे, माटे ते णरेणर २२१) छे. वणी. 
तेमने पर्म-जास्वशना निमित्तभूत थवानुं निमित छवना. राजद्वपमोडइप ( जशानभय ) 
परिणाम छे माटे रागदवेषभोड छ जाजवो. छै. ते राजदवेषमीडने, यि(६9२ ५७ उडेवामा 
जावे छे. ते. राजदेषमी& छपने जशान-जवस्थाभा % दीय छै. मिथ्यात्व सडित शान % 
जशान उडेवाय छै. माटे मिथ्याइष्टिने जर्थात जशानीने ४ २गदवेषमोड3पी, जायचो, होय 
छे. 


इवे शानीने जासवोनी, ( 'भाषास्नवोनो ) गताव छे गेम णतापे छे:- 


सुहष्टिने जाजवनिमित न ५६, जा+१२५ छे; 
नाडि गाधतो, शे % पूर्वीनणद्ध के सत्ता विषे. १६६. 


० थार्थ :- [ सम्यग्दष्टे: तु | सभ्यम्हष्टिने. | आस्रवबन्ध: | २२५ शेनु 
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२६४ सम4२।२ [ “५१2.६६५६ - 


यतो हि ज्ञानिनो ज्ञानमयैर्भावैरज्ञानमया भावाः परस्परविरोधि-नोऽवश्यमेव 
निरुध्यन्ते; ततोऽज्ञानमयानां भावानां रागद्वेषमोहानां आस्रवभूतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनो 
भवत्येव आस्रवनिरोधः। अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुद्नलकर्माणि बध्नाति, 
नित्यमेवाकर्तृत्वात्‌ तानि नवानि न बध्नन्‌ सदवस्थानि पूर्वबद्धानि , ज्ञानस्वभावत्वात्‌ , 
केवलमेव जानाति। 


निमित्त छे शेवो अंध | नास्ति] नथी, [ आस्रवनिरोधः] (9२७ ४) २।अ५नो. 
( लावास्रवनी.) निरोध छे; [ तानि | नवां 3र्मोने | अबध्नन्‌ ] नाडे धती. | सः | ते, 
[ सन्ति | २१" २३ | पूर्वनिबद्धानि | पूर्व ५।य्‌७। उमाने. | जानाति | १७, ४ छे. 


टी:-णरेणर शानीने शानमय लावो पढे जश्ानमय तावो. जवश्यमेव 
[नरोधाय 8-२३4 8-५३५ धाय & २९ $ परस्पर विरोधी त्रायो साथै रडी 
श्रे नाडि; तिथी सशानभय भावषो३प २ज-देष-मीड डे फशी २२५१ 
( २।२५२५३प ) छै तेमनो, निरोध डोवाथी, शानीने जाञ्रबनो निरोध ढोय ४ छे. माटे 
शनी, शास्यो केमनुं निमित्त छे जेवा (शानावरणाहि ) पुहुणबऽमोनि नांधतो नथी, - 
सहाय जर्तापएु डीवाथी नवा ऽमो नडि नांधतो थ्‌ सत्ताभां र्देवा ५११०६ उमाने, 
पोते शानस्वनाववाणो हेने, ठेवण काशे ४ छे. (शानीनो शान ४ स्वभाव छे, 
ऽतप स्वभाव नथी; ऽर्तापशुं डय्‌ तो उर्म नांवे, शातापशुं डीवाथी उम नातो. 
गंधी. ) 


वावार्थ:-शानीने जशानमय लावो होता नथी, जशानभय तावो नहि 
डोवाथी, (जशानभय ) २णदेषमो& जर्धात जासवो,. देता नथी जने. जाखवो. नडि 
डोवाथी नवो नंघ थतो नधी, जा रीति थानी सहाय जडत. डीवाथी नवा, उम नाधतो. 
गथी, जने. पूर्व ५१६।१ेत। हे उमा. सत्तामा रह्या छे तेमनो शात. ४ रडे छे. 


रज[विरतसम्यम्हष्टिने, पर जशानभय राजद्पमोड दोता. नधी, मिथ्यात्व साड्ति 
२॥हिऽ श्रेय ते ४ जशानना पक्षमा जय छे, सम्यपरत्व सड्ति २३७६५ ननन 
पक्षमा नधी, समभ्यग्द्रष्टिने निरंतर शानमभय परिशमन ४ डीय छे. तेने यारिनमोड्ना 
Gघ्यनी. १णक्रैरीथी १ २०६५ थाय छे तेनुं स्वामीपणु तेने. नधी; ते २०६ि5ने २3. 
समान काशीने प्रवर्त छे जने. पोतानी शित जनुसार तेमने शपतो. काय छे. माटे 
शानीने हैं २ज[ 5 होय छे ते विधमान छता जविधमान केवा. छे; तेजी, नामी 
सामन्य ससारनो १६ उरता. गंधी, मान सप स्थिति-जनुभाणवाणो १६ 5२ छे. 
खावा २९१ गंपने जडी गशवाभा जाव्या. नथी. 


जा. रीति शानीने. नाच्च नाडि डीवाथी ५६ थतो. नधी, 
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ळनकेनशा२ माण | २१२५ जिर २६५ 


अथ रागद्देषमोहानामास्रवत्वं नियमयति- 


भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो भणिदो। 

रागादिविप्पमुक्को अबंधगो जाणगो णवरि।। १६७ ।। 
भावो रागादियुतो जीवेन कृतस्तु बन्धको भणितः। 
रागादिविप्रमुक्तोऽबन्धको ज्ञायकः केवलम्‌।। १६७ ।। 


इह खलु रागद्वेषमोहसम्पर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अयस्कान्तोपलसम्पर्कज 
इव कालायससूचीं, कर्म कर्तुमात्मानं चोदयति; तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, 
अयस्कान्तोपलविवेकज इव कालायससूचीं, अकर्मकरणोत्सुकमात्मानं स्वभावेनैव 
स्थापयति। ततो रागादिसङ्कीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्वन्धकः। 
तदसङ्कीर्णस्तु स्वभावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि बन्धकः। 


इये, २२द्वषमोड १ २१२५ छे जेवी. [नियम 5२ :- 


राजा पियुत के भाव ७वडूत तेड्ने ५६५ 5ह्यो; 
राजादिथी 1्रविभुऽत ते ण॑घ5 नही, शाय5 न्यो. १६७. 


०॥4॥र्थ:- [ जीवेन कृतः ] वे ऽरेद्षो. [ रागादियुतः | २।२।[६५,५त. | भावः तु | 
(१५ [ बन्धकः भणितः | ५६५ ( अर्थात्‌ नवां ऽर्भुनो ५६ श्र्रनार ) उडेवामा, नाव्यो छे. 
[ रागादिविप्रमुक्तः | २५२्थी पिमुञत (भाव | अबन्धकः | ५६५ नधी, | केवलम्‌ 
ज्ञायकः | ४१० श॥५५ ४ छे. 


टी.:-णरेणर, केम वोड्युनऽ-पाषाए साथे संसर्गथी (धोणंडनी सोयम) 
6त्पन्न थयेलो "नाव द्ोणंडनी सोयने (गति श्रपाने ) प्रेरे छे तेम २रागदवेषमो& साथे 
मेणसेणपशाथी ( जात्माभां ) 6त्पून्न थयेद्ो जशानभय ताव ९ शात्माने प्रर्म 5२५।ने 
प्रेरे छे, जने केम वोड्युन५-प५७७ साथे जसंसर्यथी (द्ोणुंडनी सोयमां ) 6त्पन्न 
थयेलो भाव दोणंडनी सोयने (गति नाडि 5२१३५) स्वष्मावमा ४ स्थापे छे तेम 
राजद्देपमोड साथे जभिणसेणपशाथी ( जात्माभां ) ऐत्पन्न थयेलो शानभय त्माव, फेने बभ 
इरवानी, 6त्सुऽत नथी (यर्थात्‌ उर्म उरवानो, केनो स्वताच नथी) भेव शात्माने 
स्वत्नावमा ४ स्थापे छे; माटे राणाहि साथे मिश्रित (-भणेव्री ) जशानभय लाव क 
उर्तृत्वभां प्रेरतो डीवाथी १६५ छे जने. राजि साथै जमिश्रित १५ २१म।५्‌नो ५5१5 
( -५०२ 5२ना२ ) खेवाधी, वण शाय्‌ऽ ५ छे, करा ५७ १६५ नधी. 
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२६६ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 
अथ रागाद्यसड्डीर्णभावसम्भवं दर्शयति- 


पक्के फलम्हि पडिए जह ण फलं बज्झए पुणो विंटे । 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुणोदयमुवेदि।। १६८ ।। 


पक्वे फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनर्वुन्तैः। 
जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति।। १६८ ।। 


यथा खलु पक्वं फलं वृन्तात्सकृद्विश्लिष्टंः सत्‌ न पुनर्वृन्तसम्बन्धमुपैति , तथा 
कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विश्सिष्टःसन्‌ न पुनर्जीवभावमुपैति। एवं ज्ञानमयो 
रागाद्यसङ्कीर्णो भावः सम्भवति। 


वावार्थ:-२०७६५ साथै मणेलो. जशानमय पाप क॑ नघनो 5२२ छे, 
२।२।हि5 साथै नाडि भणेद्यो शानभय माव भधनो, 5२-२ नेथी.-से [नयम छे. 
इवे राजि साथै नाडि भणे लावूनी. 6-५ ७५८१ &:- 


इण १५६५ भरत, पूत सड संन्‌ध इरी पामे नडी, 
त्यम्‌ उर्भप्माच णर्ये, इरी ४११। ६4 पामे नडी. १६८. 


जाथा्थ:[ यथा ] १५ [ पक्वे फले ] ५1६ ३५. [ पतिते ] भरी ५७० [ पुनः ] 
इरी.ने. | फलं | $५ | वृन्तैः | रट साथै [न बध्यते | 9०५ नथी, तेभ [ जीवस्य | 
ने. | कर्मभावे | 5र्मभ।व [ पतिते ] भरी ४त। (अर्थात छूटे. थत ) [ पुनः | इरीने. 
| उदयम्‌ न उपेति | ठत्पन्न थतो. नथी. ( भर्थात्‌ छव साथे शोतो नथी). 


टी :-केम पु इण रीटाधी, जेष्वार छूटे पच्यु थ इरीने रट साथै सघ 
पामतु नथी, तेम 3र्मना उ६यथी, 6तपन्न थतो. (भाव छावष्मावथी, जेडवार छुटो पढ्यो थश्रे 
इरीने छवत्मावने पाभतो नथी, जा रीति शानभय जेवी, २॥हिऽ5 साथे नाडि मणेहो. 
१ उत्पन्न थाय छे. 


मव।र्थः-को शान खेण्वार (जप्रतिपाती, नावे) राणाहित्र्थी, शु परिशमे तो. 
करीने ते. 56, २०६५ साथै मेणसेण थछ श्तु नथी. जा रीति 6तपन्न थयेलो, २।२॥[६5 
साथे नाडि मणेली, शाजमय (भाव स६ 90 रडे छे. पछ ४ जस्थिरता3पे ऽन 
कोडाय. ते. निश्वयहष्टिमा, कोडा छे ४ नाडि शने तेने है ०८५ लघ धाय ते. ५२ 
निश्वयद्षष्टिमा, नघ छे ४ नडे, 5२३ $ जणद्वस्पूष्टउपे परिषणमन निरंतर वर्त्या % उरे 
छे. वणी. तेने. मिथ्यात्वनी, साथे सबेनारी प्रज्नतणीजी, मुंध थतो नथी सने सन्य 
प्रति, सामान्य संसारनुं ॥२० नधी; भूणथी 5पायेवा वृक्षना वीला ५६५ केपी ते 
प्र तिखो शीत सुश्पायोज्य छे. 
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ऽकेन २५५ | २१२५ धि 5२ २६9 


( शालिनी ) 
भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो 
जीवस्य स्याद्‌ ज्ञाननिर्वृत्त एव। 
रुन्धन्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्मास्रवौधान्‌ 
एषोऽभावः सर्वभावास्रवाणाम्‌।। ११४ ।। 


अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्रवाभावं दर्शयति- 


पुढवीपिंडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पचया तस्स। 


कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सव्वे वि णाणिस्स।। १६९ ।। 
पृथ्वीपिण्डसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य। 
कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः।। १६९ ।। 


इवे, (% शानभय 'भाष छे ते ९ पावास्तनवनी, ११ छे? जेवा, जर्थनु 
5१३५ 94 53 &:- 


*लो.5र्थ:- [ जीवस्य | यम. [ यः] १ [ रागद्वेषमोहैः विना ] २२४५भो४ 
१०२नी, | ज्ञाननिर्वृत्तः एव भावः | शानथी, १४ २२।येक्वो. ९१ | स्यात्‌ | छे अने. | सर्वान्‌ 
्रव्यकर्मास्रव-ओधान्‌ रुन्धन्‌ | ४ सर्व दमन श्रवन थोऽने. ( स्थात्‌ शध्यानंध 
द्रव्पर्भना, ५५।३ने. ) रो5नारो. छे, [ एषः सर्व-भावास्रवाणाम्‌ अभावः | ते ( शानमय ) 
माव. सर्व मावाख्वना ५१२१३५ छे. 


मभावार्थ:-भिथ्यात्व रडित ताव शानभय छे. ते शानमय लाव २गदवेषभो& 
वणरनो छे जने. द्रव्यद्र्भना प्रवाढने रोधनारो छे; तेथी, ते ५१ % पमाव-जाश्रवना 
२३(भ।१२५३५ छे. 


संसारनुं 5२९ मिथ्यात्व ४ छे; तिथी मिथ्यात्व संघधी राज हिड्यो, ११ थत, 
सर्व भावास्नवनो जप्माव थयो जेम जह ऽल्यु. ११४. 


&वे, शानीने द्रव्यारनवनी, भमि छे जेम ५०१ :- 


कृ सर्व पूर्वीनिगद्ध प्रत्यय वर्तता ते धनी ने, 
छै पृथ्वी पि5 समान ने सो 5भशरीरे नद्ध छे. १६८. 


जा था्थ:- [ तस्य ज्ञानिनः | ते शानीने. [ पूर्वनिबद्धा: तु | पूर्व ५४१५, [ सर्वे 
अपि | समस्त | प्रत्ययाः | त्ययो. [ पृथ्वीपिण्डसमाना: | म।टी.न। देश समान 
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२६८ सभयसार [ ५२१।नेश्रीषठुधई६- 


ये खलु पूर्वमज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यास्रवभूता: प्रत्यया:, ते 
ज्ञानिनो द्रव्यान्तरभूता अचेतनपुद्रलपरिणामत्वात्‌ पृथ्वीपिण्डसमाना:। ते तु सर्वेऽपि 
स्वभावत एव कार्माणशरीरेणैव सम्बद्धाः, न तु जीवेन। अतः स्वभावसिद्ध एव 
्रव्यास्रवाभावो ज्ञानिनः। 


( उपजाति ) 
भावास्त्रवाभावमयं प्रपन्नो 
द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः। 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो 
निरास्रवो ज्ञायक एक एव।। ११५ ।। 


छै [तु] अने. [ते | ते [ कर्मशरीरेण | (१२) 5४. शरीर साथे [ बद्धाः ] १६१८ 
छे. 


टी9:-% पूर्व जान वठ नंधायेचा, मिथ्यात्व, शविर[ति, ४षाय भने यो)३५ 
द्रव्यारनवत्मूत. प्रत्ययो छे, ते जब्यद्रव्यस्व३५ प्रत्ययो जयेतन ५६५५२९।म५।॥। 
डोवाथी शानीने भाटीनां देश समान छे (-केवा माटी वगेरे पुद्णतस्ब्धो छे तेवा छ गे. 
प्रत्ययो छै); ते तो नधाय, स्वभावथी ४ माज शर्भए शरीर साथे भधायेत। छे- 
संगंधवाण। छे, छव साथै नाडि; माटे शानीने द्रव्यारनवची, जप्माव स्वलावथी ४ सिद्ध 
छे. 

लवार्थः-श्ानीन है पूर्वे सशानध्शामा गंधायेता मिथ्यात्वाष्दि द्र्यारनवत्मूत 
प्रत्ययो छे ते तो माटीनां ढेशनी मा55 पुदणलमय छे तेथी तेजो, स्पभावथी क अमूर्त 5 
थैतन्यस्प३प५ छवथी, लिन्न छे. तेमची, नं जथवा संनंध पुद्दणलमय प्रर्म शरीर साथै 
क छे, यिन्मय छप साथे नधी, माटे शानीने द्रव्यास्नवनी जप्भाव तो. स्वतमावथी % छे. 
(वणी. थानीने मावारनवनी, जलाच डोवाथी, द्रव्य जात्वी, नवां उर्मना जास्तपणनु 
5२७ थतां नधी, तेथी ते दृष्टिले पण शानीने द्रव्य जास्नवनी, जलिव छे.) 


इपे जो, जर्थनु 5११३५ 4५५ 5 छ:- 
*लो.5र्थ:- [ भावास्रव-अभावम्‌ प्रपन्नः ] 'भावाश्वोना जपमावने पामेलो अने. 
[ द्रव्यास्रवेभ्यः स्वतः एव भिन्नः] ६।्योधी तो. स्वलावथी ४ लिए अवो. | अयं 


ज्ञानी | » शानी- | सदा ज्ञानमय-एक-भावः | 3 २६ भेऽ शानभय (भाष१०णोी & 
ते- [ निरास्रवः | २४५ ४ 8, | एकः ज्ञायकः एव ] + २५ श।य५ ४ छे. 
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ऽकेन श।२नम।५॥। | २३4 धि 5२ २६८ 


कथं ज्ञानी निरास्रव इति चेत्‌- 


चउविह अणेयभेयं बंधंते णाणदंसणगुणेहिं । 

समए समए जम्हा तेण अबंधो त्ति णाणी दु।। १७० ।। 
चतुर्विधा अनेकभेदं बध्नन्ति ज्ञानदर्शनगुणाभ्याम्‌। 
समये समये यस्मात्‌ तेनाबन्ध इति ज्ञानी तु।। १७० ।। 


ज्ञानी हि तावदास्रवभावभावनाभिप्रायाभावान्निरास्रव एव। यत्तु तस्यापि 
्रव्यप्रत्ययाः प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकर्म बध्चन्ति , तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः। 


कथं ज्ञानगुणपरिणामो बन्धहेतुरिति चेत्‌- 


भावार्थ :-२गद्देषमोब्स्प३५ नावारन्वनो, शानीने जत्माव थयो छे अने. 
्र्यारन्रपथी तो ते सधय स्वयमेव लिन्न ९४ छै २ डे द्रव्यास्नव 
प६५२शामस्वरप छे भने शाची. येतन्य२१३प५ छ. जा रीत शानीने नावारऩव तेभ 
कु द्रयारनवनी समिच डीवाथी ते. [1२२०५ छे. ११५. 


इये पूछे छै 3 शानी नि२२११ 55 रीत 8? तेजा. 6च२नी. था, 5 &:- 


य्‌७विध्‌ प्रत्यय समयसमये शन ६र्शनणुशथी, 
नडमे& नाथे 3र्भ, तथी शानी तो नघ5 नथी. १७०. 


णाथार्थ:- [ यस्मात्‌ | 9२५ ४ | चतुर्विधाः | यार 5२० द्रव्याशियो, 
| ज्ञानदर्शनगुणाभ्याम्‌ | ।१६१.०.२।७ो. १३ | समये समये | अभये. अभये. | अनेकभेदं | 
२।न.5 ;१5२- 5, | बध्नन्ति | ५६ छ | तेन | तेथी | ज्ञानी तु नी. तो. [ अबन्धः 
इति | २५०६ छे. 


टी 5:-प्रधम, थानी तो. जास्रवत्मावनी मावनाना जलिप्रायना जत्मावने थीधे 
[नरारनव ४ छे; परंतु हैं तेने. १७ द्रव्यप्रत्ययो समय समय प्रति जने5 प्रारण 


पु६७५%५ नधे छे, त्या शानगुणरनु परिएमभन % 5२२ छे. 


इवे वणी, पूछे छै $ श।नगुशनुं परिएणभन भंधरु, 9२७. 58 रीत छे? तेना. 
8तरची, २।थ। 5 छै:- 
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जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि। 
अण्णत्तं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणिदो।। १७१ ।। 
यस्मात्तु जघन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌ पुनरपि परिणमते। 
अन्यत्वं ज्ञानगुण: तेन तु स बन्धको भणित:।। १७१ ।। 


ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः तावत्‌ तस्यान्तर्मुहूर्त-विपरिणामित्वात्‌ 
पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणामः। स तु, यथाख्यात-चारित्रावस्थाया 
अधस्तादवश्यम्भाविरागसद्भावात्‌ , बन्धहेतुरेव स्यात्‌ । 


एवं सति कथं ज्ञानी निरास्रव इति चेत्‌- 


कु शानणुए नी कॅघन्यताभ। पर्ततो गु शाननो, 
इरीइरी भ्रशभतो जन्यड्पभा, तेथी ते ५६५ 58. १७१. 


9॥थार्थ:- [ यस्मात्‌ तु] 9२७५ 3 | ज्ञानगुण: | शान ]९, [ जघन्यात्‌ 
ज्ञानगुणात्‌ | ४६०4 शानशुएने धीध [ पुनरपि | श्रीन ५७ | अन्यत्वं | २,५५९. 
| परिणमते | ५रिएमे छे, [तेन तु] तेथी [सः] ते. (श/न१७ ) [ बन्धकः | भो. 
१६५ [ भणित: | &डेवामा, नव्यो छे. 


टी$:-थानणुएनो कयां सुधी ढधन्य माच छे (-क्षायोपशमिप्र्माव छे) त्या 
सुधी ते. ( शोज]. ) खंतरमुडर्तमा, विपरिशाम पामतो. डोवाथी इरीइरीने तेनुं जन्यपछे 
परिएमन थाय छे. ते (शानणुएनु श्धन्य लावे परिणमन ), यथाण्यातयारिन- 
जवस्थानी नीथे जवश्यत्मावी रागनी, सह्माव डोवाथी, नधनु 5२२ % छे. 


वावार्थ:-क्षायोपशमि5 शान जे5 शेय पर खंतरमुडूत % थले छे, पछी अवश्य 
जण्य शेयने २१८१ छे; स्वउपमा प. ते जतमुडूर्त ४ ठठी श्र छे, पछ (विपरिशाम 
पामे छे. माटे गेम जनुमान पए थछ शडे छे $ सभ्यखझष्टि खत्म सवि5८५ शाम झै 
डे निर्व ५८५ जनुषमप६शामा दे, -यथाण्यातयारित्र-जवस्थ, धया पढ़ेतां तेने. जवश्य 
२ जमायची, सद्भाव हेय छे; जने. राग डोवाधी ण६ पश, थाय छे. माटे शान२]णना 
धन्य भापने गंधनी डेतु उडेवाभा २११) छे. 


इवे वणी, इरी पूछे छे 3-ळे. जाम छै ( जर्थात्‌ शानशुश्नो, धन्य भाव नधनु 
5२७ छै) तो. पछ थानी निरास्नव 5४ रीत छै? तेना. $त्तरनी २4 ४ छे:- 
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दंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णभावेण। 
णाणी तेण दु बज्झदि पोग्गलकम्मेण विविहेण।। १७२ ।। 


दर्शनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन। 
ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्वलकर्मणा विविधेन।। १७२ ।। 


यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपास्रवभावाभावात्‌ निरास्रव एव। 
किन्तु सोऽपि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्टं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन्‌ 
जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति च तावत्तस्यापि, 
जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याऽनुमीयमानाबुद्धिपूर्वककलङ्कविपाकसद्भावात्‌ , पुद्नलकर्मबन्धः 
स्यात्‌। अतस्तावज्ज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान्‌ पूर्णो 
भावस्तावान्‌ दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति। ततः साक्षात्‌ ज्ञानीभूतः सर्वथा 
निरास्रव एव स्यात्‌। 


यारिन हर्शन, शान केथी «धन्य लावे परिएमे, 
तेथी % शाची. विविध प६२०,७५थी नधाय छे. १७२. 


जा थार्थ:- [यत्‌] 9२७५ 3 [| दर्शनज्ञानचारित्रं ] र्शन-थान-यारि 
[ जघन्यभावेन | ४६५ (भावे. [ परिणमते | ५(२७भे & | तेन तु | तिथी. [ज्ञानी | शाची. 
| विविधेन | २११.५ 9७२ण॥ [ पुद्गलकर्मणा | ५६०,७५भ॑थी | बध्यते | ५धाय छे. 


टीआ:-के णरेणर शानी छे ते, भूुद्धिपूर्व५ (5२छापूर् 5) राजद्वेपमोडउपी 
जासवमावोनो तेने २११ क्षेवाधी, निरारनप ४ छे. परेतु त्या भेटु विशेष 8 $ - 
ते शानी. कय सुधी शानने सर्वोद्धष्ट नावे हेणवाने, कायाचे जने. जायरवाने जश5५त 
पर्ततो थे श्धन्य मावे ४ शानने देणे. छे, काणे. छे जने. जायरे छे त्यां सुधी तेने. 
१७, कुघन्य भावनी जन्यधा जनुपर्पात्त पड़े ( जर्थात्‌ श्धन्य माच जन्य रीति न॑डि 
जनतो दैवाने. दीधे) कनु जनुभान 4७४ शडे छे सेवा जनुद्धिपूर्णऽ 5म545न। वि५५नो. 
सद्भाव क्षेवाथी, पु६२७५ नो नंघ थाय छै. माटे त्यां सुधी, शाजने देणपु, १७५ शने 
जायरवुं डे कयां सुधीमा शाननो. फव पूर्ण ११ छे तेवओ घेणवामा, १७५१ जने. 
जयरवामा नरानर जाची काय. त्यारधी, साक्षात्‌ शानी थयो थे (सात ) सर्वथा 
निरास्तव ४ होय छे. 


वावार्थ:-शानीने भुद्धिपूर्व$ (जशानभय ) राजद्देषमोडनो जल्माव. दोवाथी 


शानी निरास्तव % छै. परतु या सुधी क्षायोपशमिऽ शान छे त्या. सुधी ते. शाची. 
शनन सवोङुषट नावे देणी, काशी रने शायरी श5तो नथी-शधन्य लावे हणी, 
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( शार्दूलविक्रीडित ) 
संन्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं 
वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन्‌। 
उच्छिन्दन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव- 
न्नात्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा।। ११६ ।। 


काशी जने. शायरी. शठे छे; तेथी जेम काय छे $ ते शानीने डु ज्णुद्धिपूर्व& 
ऽर्भुऽदंऽनो. वि५।ऽ ( अर्थात्‌ यारिनभोड्यनंधी, २जदवेष ) विधभान छे गने. तेथी तेने. ५६ 
पश थाय छे. माटे तेने. जेम 6प६श. छै 3-ण्या सुधी. उवणशान च ठीपळे त्या. सुधी. 
शाननु ४ (निरंतर ध्यान उरवु, शानने ४ घेणवु, शानने ४ शएप जने. शानने ९ 
जायरवु, जा ४ भाजे धर्शन-शान-यथारिगनुं परिशमन वधतु काय छे जने. जेम उरता. 
5२ता उपणशान प्रगटे छै. उपणशान प्रगटे सारथी जात्मा साक्षात शाची. छे जने. सर्व 
५5२ [न२२१५ छे. 


कया सुधी क्षायोपशमि5 शान छे त्यां सुधी गनुद्धिपूर्वऽ ( गर्थात्‌यारित्रमोडनो ) 
२० डोवा छत, भुद्िपू्व५३ २ गना जप्मावनी जपेक्षजे शानीने [नि२।२१५्‌ु ऽह्युं भने 
समु[द्धिपूर्यऽ २ग्‌नो २११५ थतां जने उ१५शान टता सर्वधा नि२।२१५्‌ु 5६. 
२, विवक्षानुं वियिनपशुं छै. जपेक्षाथी समता भे सर्व ऽथन यथार्थ छे. 


इपे जा. % सर्थनु 5११३५ 9८4 5 छे:- 

«८ 514:- [ आत्मा यदा ज्ञानी स्यात्‌ तदा ] २८ कये शानी धाय त्यारे, 
[ स्वयं | पोत. [ निजबुद्धिपूर्वम्‌ समग्रं रागं | पोन. समस्त. भुद्धिपू्व5 २०ने [ अनिशं | 
निरंत२ | संन्यस्यन्‌ | छोइतो. थश्र जर्थात नडि उरतो. थश्रे, | अबुद्धिपूर्वम्‌ | १० ४ 
ज्भुद्धिपू्व5 २ छे [तं अपि | तेने. ५७ | जेतुं] छतवाने | वारंवारम्‌ | १२५२ 
[ स्वशक्तिं स्पृशन्‌ | (शानानुभपन३५) स्वशडितने स्पर्शतो. थी. जने. (ये रीति) 
[ सकलां परवृत्तिम्‌ एव उच्छिन्दन्‌ | समस्त परवृ[तिने-५२५(२७॥(तेने-89०४तो. | ज्ञानस्य 
पूर्णः भवन्‌ | नन पूर्ण ११३५ थतो. 4७9, | हि | ५२५२ | नित्यनिरास्रवः भवति | 
२६ [२२१ छे. 


तमावार्थ:-शानीये, समस्त २जने, डेय ाएयो छे. ते राजने, मटाउवाने 5धम 
इय उरे छे; तेने. जाखवत्मावनी भावषनानोी जनिप्राय नधी; तेथी ते स. निरास्यप ४ 
इडेवाय छे. 


प्रवृति. (१२५रिएति ) ५ प्रश्ररती छे-जश्रद्धाेष जने. जस्थि२ता३५. शानीगे. 
जअ॥द्धा३५ परवुत्ति छोडी छै जने सस्थिरताइप परवुत्ति छतवा, मोटे ते (नक 
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( अनुष्टुभ्‌ ) 
सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ। 
कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः।। ११७ ।। 


सव्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया अत्थि सम्मदिङ्टिस्स। 
उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण।। १७३ ।। 


शजितिने वारंवार स्पर्श छै जर्थात्‌ परिशातिने २१३५ प्रति वारंवार वाण्या उरे छे. ये 
रीति २5५ परवूततिने. 3णेडीने उैवणशान प१्र०2%े छे. 


' शृदद्धपू्$ ' जने. "जणु द्धिपूर्वः नो जर्थ जा प्रमाणे छे:-१ २णाहिपरिएाम 
४289 सडित धाय ते भुद्धिपूर्व ३ छे जने. के २॥हिपरिशाम 6२8, विना ५२निमित्तनी 
नणग्रेरीयी थाय ते जलुद्विपू्व छै. शानीने है २णाहिपरिएाम थाय छे ते. गधाय 
रभुद्धिपू१५ ४ छे; सवि५९५ हशामा धता. २णाहिपरिएामोी, शानीनी कामा छे तोप 
जणु द्विपूर्व७ छै 9२७. $ 6२७ [विना थाय छे. 


( २/४२१८५४२े जा श्गशनी टीश उरता. ` भुद्धिपू्व५' जने. ज॑नुद्धिपूर्वऽ 'नो सा. 
प्रमाणे अर्ध दीधो छ:-% रागाट्रिपेरिशान मन दारा, नाह विषयोने जवबंनीने, प्रवर्त 
छे जने. केणी, प्रवर्तता 4५ खने पोताने कशाय छे तेम ४ नीकाने ५७ जगुंमानधी. 
कशाय छै ते परिशामो नुद्िपूर्व ३ छे; जने. है राजाट्रिपेरिशाम हंद्रियमनना व्यापार 
सिवाय ठेवण मोड्या. 3६यना निमिते थाय छै जने. छपने शाता नथी, ते. जणुद्विपूर् 5 
छे. २0 गनुद्धिपूर्यऽ परिशाभने प्रत्यक्ष थानी काही छे जने तेमना भविनामावी थि& 
वडे तेजो जनुभानथी, पण, %७।य छे. ) ११६. 


इये शिष्यनी लाशश्रनो «८5 5 &:- 

«८ 514:- [ सर्वस्याम्‌ एव द्रव्यप्रत्ययसंततौ जीवन्त्यां | शनीने समस्त 
५०२५ संतति. विधमान देवा. छता [ज्ञानी] शनी. | नित्यम्‌ एव] सहाय 
[ निरास्रवः | (न२।५५ छै | कुतः | भेम, ५, 51२४ ऽध्य? '- [इति चेत्‌ मतिः | गेम को. 
तारी नाद्रि छे (अर्थात्‌ शे. तने जेपी जाशंतर थाय छै) तो. डवे तेनी 6२ अडेवामां 
जावे छे. ११७. 


इवे पूर्वाउत जशंअचा. 30२नी था, 5 छे:- 


है सर्व पूर्वीनिगद्ध प्रत्यय वर्तता सुध्ष्टिने, 
७पयोजने प्रायोग्य नधन उर्भत्माव वडे 5२. १७३. 
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२७४ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 


होदूण णिरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा। 
सत्तट्डविहा भूदा णाणावरणादिभावेहिँ ।। १७४ ।। 

संता दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स। 
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स।। १७५ ।। 
एदेण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अबंधगो भणिद्रो। 
आसवभावाभावे ण पच्या बंधगा भणिदा।। १७६ ।। 


सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः सन्ति सम्यग्दृष्टे: । 
उपयोगप्रायोग्यं बश्चन्ति कर्मभावेन।। १७३ ।। 

भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्चाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि। 
सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः।। १७४ ।। 

सन्ति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह पुरुषस्य। 

बध्नाति तानिं उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य।। १७५ ।। 
एतेन कारणेन तु सम्यग्दष्टिरबन्धको भणितः। 
आस्रवभावाभावे न प्रत्यया बन्धका भणिताः।। १७६ ।। 


जप्मोण्य ननी 6पनोज्य के रीत थाय ते रीत नाधत।, 
थाजावरए छत्याहि कभ स-न 15२५. १७४. 


सरा. विषे ते निरुपभोज्य ४, नाण रत्री कयभ 'पुरुषने; 
6पलोण्य गनता तड नावे, युवती केम पुरुषने, १७५. 


शा 51२७ सभ्यइत्वसयुत ७4 भएन्‌ ऽ 58, 
जञासरवनावननमावभा नडि प्रत्ययो ५६५ 5&॥. १७६. 


जाथा्थ:- [ सम्यग्दृष्टे: ] सम्यरष्टिने | सर्वे | ५६. [ पूर्वनिबद्धाः तु] पूर्व 
नुंधाये। [ प्रत्ययाः ] प्रत्ययो (६० शाश्चयो) | सन्ति] सताइपे मोष छे तेनो 
[ उपयोगप्रायोग्यं | 8पयोगन। प्रयो जनुस।२, [ कर्मभावेन | 5५ १३ ( -२।२।[६5 
५३ ) [ बध्नन्ति | नवो. ५६ उरे छै. ते प्रत्ययो, | निरुपभोग्यानि | (न२५९भो.०य. [ भूत्वा ] 
२डीने पछ | यथा | % रीत [ उपभोग्यानि | 6५२५ [ भवन्ति | थाय छे 
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ऽङ्‌ फन श।२नम।५॥। | २३4 नधि 5२ २७५ 


यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतबालसत्रीवत्‌ पूर्वमनुपभोग्यत्वेऽपि 
विपाकावस्थायां प्राप्तयौवनपूर्वपरिणीतस्त्रीवत्‌ उपभोग्यत्वात्‌ उपयोगप्रायोग्यं 
पुद्नलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः सन्तोऽपि कर्मोदयकार्यजीवभावसद्भावादेव बच्चन्ति। ततो 
ज्ञानिनो यदि द्ररव्यप्रत्ययाः पूर्वबद्वाः सन्ति, सन्तु; तथापि स तु निरास्रव एव, 
कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्यास्रवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानाम-बन्धहेतुत्वात्‌। 


| तथा | १ रीत, | ज्ञानावरणादिभावैः | श॥न॥4१२७॥[६ ००१ | सप्ताष्टविधानि भूतानि | 
सात-ज15 ५5२ थयेक्षा खेवा अ3र्भाने | बध्नाति] १६ छे. सन्ति तु] २०७॥- 
जवस्थामा तेजो | निरुपभोग्यानि] निरुपभोय्य्‌ छै भर्थात्‌ 'मोजववायोज्य नधी- 
[ यथा | कॅम [ इह | ४२०१ | बाला स्त्री | ५ रत्री. [ पुरुषस्य | पुरुषने निरुपभोज्य, 
छै तेभ; [तानि] तेजी | उपभोग्यानि] 6पल्मीज्य अर्थात्‌ भोगववायोग्य थता 
[ बध्नाति | ५॑ंधन 5२ &- | यथा | ४ [ तरुणी स्त्री] १२९ स्थी | नरस्य | ५२१ 
नधे छे ते". | एतेन तु कारणेन | २। 9२७एधी. [ सम्यदृष्टि: | सम्यज्द्रष्टिन | अबन्धकः | 
२५६५ | भणति: | श्ध्व छे, 9२७ ५ | आस्रवभावाभावे | ।३५१।१न जपावमा 
[ प्रत्ययाः |] प्रत्ययोने [ बन्धकाः | ( 5भना. ) ५६५ | न भणिताः | 5६ नथी. 


टीआ:-कैम प्रथम तो तलाणनी परऐेवी, नाण रत्री सचुपभोज्य छे परंतु 
योवनने पामेची, जेवी. ते. पडेब्ांनी परे सनी. योवन-नवश्थाभा एपलोज्य धाय छे 
जने. है रीति 8५43 थाय ते जनुसारे, परुषना राणपमावने दीधे ४, पुरुषने लंघन 
5२ 9-१५ 5२ छे, ती रीति केशो प्रथम तो सग -जवस्थामा जनुपष्मोग्य छे परतु 
विपा5-जवस्थामां 6पप्मीजयोज्य थाय छे जेवा. ५६२७5३५ द्रव्यप्रत्ययो, डोवा छता. 
तेजी, है रीति 6पल्मोज्य थाय ते जनुसारे (अर्थात उपयोगना प्रयोग जनुसारे ), 
5माध्यना जअर्य३५ छवभाषना सद्धभाषने दीधे क, भंधन 5२ छे. माटे शानीने थो 
पूर्वनद्ध द्रव्यप्रत्ययो, विधमान छे, तो. लवे डे; तथापि ते (शानी ) तो. निरार२५ ४ छे, 
5२७ $ अर्माध्यनु श्य है राजद्वपमोड३प जाय्रवभाव तेना. जप्मावमा प्रत्ययो 
अंधना 5२९ नथी, ( केम पुरुषने शाणप्माव डोय तो. ४ गुवानी पामेती स्त्री तेने. वश. 
परी शठे छ तेम पने २१०५ डोय तो. ४ उच्यप्रात द्र्यप्रत्ययो नवो ५६५ 5री श 
छे.) 


लमावार्थ:-द्र्यारत्रयोना यने अने. छवना २०द्वषमोडमावोने 
[निमितनै मिति 5१1१ छे. द्रव्यार्नवोना, 5६५ विना. छवने जाखवत्माव धछ शडे नाडि अने. 
तेथी मंच पश. थछ श नाडि. द्रव्यास्नवीनी, 8६य थत छव है प्र्षारे तेमा शेडाय 
स्थात्‌ ४ 1३२ तेने. भावास्तव थाय ते 5 द्रव्यारन्रयो. नवीन भनो 5२९ थाय 
छै. ४५ पावारनव न उरे तो. तेने नयो नध थतो नधी. 
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२७६ स२म4२।२ [ “५2.६६५६ - 


( मालिनी ) 
विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः 
समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः। 
तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा- 
दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः।। ११८ ।। 


सम्यऽहष्टिने मिथ्यात्वनो जने. जनंतानुगणंधी 5४।य्‌नो 3६५ नाडि डीवाथी तिने ते. 
प्रारण एमावारत्रवो, तो. थता % नथी, जने. मिथ्यात्य तेम ४ जर्नतागुणंधी, 5पाय 
संनंधी नध पए थतो नथी. (क्षायि5 सम्यण्टष्टिने सत्ताभांथी, मिथ्यात्वनो, क्षय थती. 
वणते ४ जनंतानुणधी उषायनो, तथा ते. संगंधी जविरशत जने. योजभापनो ५0. क्षय 
थछ गयो श्रेय छे तेथी तेने. ते 1॥२नो. ५६ थतो. नधी; जोपशमि5 सम्यव्ष्टिने 
मिथ्यात्व तेभ ९४ जनंतानुणधी उषायो माज 3पशमभा-सत्ताभा-९४ डीवाथी समा रडेल 
द्रव्य. उद्यम जाव्या विना. ते. प्रकरणी, भनु 5२९ थतु यथी; जने. क्षायोपशमि५ 
सभ्यम्हष्टिने, ५०७ सम्यप्रत्वमीडनीय सिपायनी छ प्रश्गतजों, विषा५-5६यमभा, भावती नथी. 
तेथी ते ५5२नो. ५६ थतो. नथी. ) 

जविस्तसभ्य-्दष्टि वजेरेने ४ यारिगमोडनी 3६य पर्त छे तेमा % ५5२ २४५ 
श्रेय छे ते प्र्ठरे तेने. नयो गंध थाय छे; तेथी, मुएस्थानोना वर्शनमा 
जविर्तसभ्यख्टष्टि जाहि जुणस्थानोजे णगु5 समु$ प्रश्रतनो ५६ ऽद्यो छे, १२० शा. 
नध जप डीवाथी तेने. सामान्य संसारनी जपेक्षाज गंधभा गएवामां जावतो नधी. 
सम्यञ्हष्टि यारिनमीड्या उद्यम स्वामित्वभसावे तो शोतो ४ नथी, भाज 
२५स्थिरताईपे शैडाय छे; जने. जस्थिरता३५ १०९ ते निश्चयद्वष्टिमा, शोडश % नधी, 
भाटे सम्यम्हष्टिने. २०द्वषमोडनो. जप्माव उडेवामा जाव्या. छे. कया सुधी उर्मनु स्वामीपाएु, 
राणीने उर्मना, उध्यमा ७4 परिशमे छे त्यां सुधी, ४ ४ श्मनो ऽत! छे; &घ्यनो. 
शाताद्रष्ट। थछने परना निमितथी माज जस्थिरत उपे. परिणमे त्यारे 3र्ता नधी, शात. ४ 
8. जा जपेक्षागे, सम्यग्हष्टि थया पछी यारिनमीड्ना. 6६4३५ परिशमवा छता. तेने. 
शानी जने. २१६५ श्डेवामा रायो छै. कयां सुधी. मिथ्यात्वनी, 8६य छै सने तेमा 
श्रीछने थ्व राजद्पमोडमावे परिणमे छे त्या. सुधी ४ तेने जशानी शने. ५६७ 
ऽडेवामा जावे छे. शानी-नशानीनो जने. भध-रूभधनो जा विशेष शाशवो. वणी शुद्ध 
स्वउपमां बीन रडेपाना। सन्यास हारा. उपणशान प्रणटपाथी भ्यारे छ साक्षात 
सपूणशानी थाय छे त्यारे तो ते सर्वथा, निररनव. 4७ शाय छे जेम पडेल 58१४ जयु 
छे. 


&वे. जा. सर्थयु 5०५३५ 54 5 छ:- 
«८ 514:- [ यद्यपि | शै [ समयम्‌ अनुसरन्तः | पोतपीताना सभयने 


5छनैन१२०भ।ण। | २१२१ जपधिलन२ २७७ 
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( अनुष्टुम्‌ ) 
रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसम्भवः। 
तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम्‌।। ११९ ।। 


रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिङ्ठिस्स। 
तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति।। १७७ ।। 
हेदू चदुव्वियप्पो अट्टवियप्पस्स कारणं भणिदं। 

तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण बज्झंति।। १७८ ।। 


जनुसरता ( जर्थात्‌ पोतपोताना सभये. 5६यभां २१९ ) अेवा. | पूर्वबद्धाः | ५६६ 
(पूर्व जशान-जवस्थाभां नंधायेश। ) | द्रव्यरूपाः प्रत्ययाः] ५०५३५. प्रत्ययो | सत्तां ] 
पोतानी सत्ता [न हि विजहति] छेडत. नधी, (अर्थात्‌ सताम छे-ब्यात छै), 
[ तदपि | ०५७, | सकलरागद्वेषमोहव्युदासात्‌ | २५ २१४षमोडनो. २५ डीवाथी 
[ ज्ञानिनः | श।नी.ने. [ कर्मबन्धः | 5म५६ | जातु | 5६ | अवतरति न | जवतार धरतो. 
गथी-थती गंधी. 


लवार्थः-श्ानीने पण पूर्व जशान-जवस्थामां नंधायेा द्रव्याञ्वो सतता- 
जवस्थामा इयात छे जने. तेमना 6६450 उ६यमा जावता काय छै. परतु ते अपो. 
शानीने 5र्भनंधनुं 9२७, थत नथी, उम छे शानीने २5५ २गणदेषभोडतमाचोनी, ११. 
छे. सङ स५० राजद्ेषमोड्यो. जप्माव लुद्धिपूव७ २जदषमोडनी, जपेक्षाजे समकदो. 
११८. 


&वे. जा. ९ जर्थ ६ 5सनारी १ गाथाजी, जावे. छे तेनी सूर्यन ३५ “८45 उडे 
छे:- 


«८ 514:- [ यत्‌ ] 5२७. 3 [ ज्ञानिनः रागद्वेषविमोहानां असम्भव: ] शानीने. 
२जदेषमोडनी,. जसंभप छै [ ततः एव | तिथी. [ अस्य बन्धः न | तेने. १६ नथी; [हि | 
3१ 3 [ते बन्धस्य कारणम्‌ ] ते ( २ाजद्वेषमो& ) % नधनु 5२९. छे. ११८. 


इवे जा जर्थ ना समर्थननी भे जाथायो 5ढ &:- 


नाडि २०६५, न भोड-जे जोखच नथी सुहष्टिने , 
तेथी ४ जासवलभाव वि नडि प्रत्ययो डेतु भने; १७७. 


डेतु यतुर्विध जष्टविध 3र्भा तशा 9२७ कछ, 
तनाय २२६5 ऽह, राजि नेडि त्या नध ना. १७८. 
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२७८ समयर२ (भ०वान श्री 5६5६- 


रागो द्वेषो मोहश्च आस्रवा न सन्ति सम्यग्दृष्टे: । 
तस्मादास्रवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवन्ति।। १७७ ।। 
हेतुश्चतुर्विकल्पः अष्टविकल्पस्य कारणं भणितम्‌। 

तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यन्ते।। १७८ ।। 


रागद्वेषमोहा न सन्ति सम्यग्दृष्टे: , सम्यग्हष्टित्वान्यथानुपपत्तेः। तदभावे न तस्य 
्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं बिभ्रति, द्रव्यप्रत्ययानां पुद्ूलकर्महेतुत्वस्य 
रागादिहेतुत्वात्‌। ततो हेतुहेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनो नास्ति बन्धः। 


२थार्थ:- [ रागः ] २०, [ द्वेषः | ४४ [च मोहः ] अने. भो&- [ आस्रवाः ] खे 
२।अ्यो. [ सम्यग्दृष्टे: | ५*य५२६ष््‌न [ न सन्ति | नधी. [ तस्मात्‌ | तेथी. | आस्रवभावेन 
विना | २३४५4 (विना | प्रत्ययाः] ‰१्रत्ययो | हेतवः] 35र्मणंधरनां ५२४ [न 
भवन्ति | ५०॥ नधी. 


| चतुर्विकल्प हेतुः | ( मिथ्यात्वाह ) यार ५४२ डेतुञ. | अष्टविकल्पस्य | 
२5 प्रश रन ऽर्भोना। | कारणं | ५२७ [ भणितम्‌ | डडेवामा जाव्या छे, [च | ने 
[ तेषाम्‌ अपि | तेमने ५७ [ रागादयः | ( १4) २२ लावो. 9२५ छे; [ तेषाम्‌ 
अभावे | पेथी २०॥हि तमावोना भावमा [न बध्यन्ते] उम नंधातां नथी. (माटे 
सम्यम्हष्टिने. गंध नधी. ) 


टी.ऊ:-सभ्यम्हष्टिने २गद्वेषमोड नथी त्ररण हे सभ्यम्हषटिपणानी, अन्यथा 
जनुपपत्ति छै ( जर्थात्‌ राजद्देषमोडना। भाव विना सम्यम्हष्टिपणुननी श५तु नथी ); 
२गदवेषभोडना शत्मावमा तेने (सम्यखझष्टिने) द्रव्यप्रत्ययो. पुद्णलर्ष्भनुं ( जर्थात्‌ 
पु६०डर्मना नधननु ) डेतुपऐु धारता नथी, 9२७ $ द्रव्यप्रत्ययोने पुणव भन 
डेतुपशाना, डेतुजो. २६85 छे; माटे डेतुना डेतुना अभावमा डेतुमाननो, ( जर्थात्‌ 
डरणगु क 5२९ तेना जत्माचम| श्र्यनो ) जमाव प्रसिद्ध ढ्षेवाथी, शानीने नंच नधी. 


भावार्थ:-जढी, २गद्वेषमोढना जनाव विना सभ्यJ्हष्टिपएुं छ शे चडि 
जेवा. जविनामावी नियम उल्यो त्या भिथ्यात्वसंनंधी २ जिनी, जप्माव समवो. 
मिथ्यात्वसंनंधी राजादिडने ४ जडी हिऽ जएवामा जाव्या छे. सम्यग्दृष्टि थय। पछी 
585 यारिनमोड्यंनंधी, २) रडे छे तेने. खडी गएयो नथी; ते गोण छे. जा रीते 
सम्यम्हष्टिने, 'मावाचवनो, सर्थात्‌ रागदेषमीडनी, भताव छे. द्र्यासवीने. नधना डेतु 
यवामा डेतुमूत सेवा २जदवेषमोडनी, सभ्यव्हाष्टिने, जप्माव डोवाथी, द्रव्याञ्चवो नधना डेतु 
थता. नधी, जने द्रव्यासचो, नधना डेतु नाडि थत। डोवाथी सम्यम्हष्टिने-शानीने. -५६ 
थतो, नधी. 
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ऽकेन २५५ | २१२५ नधि ॥२ २७८ 


( वसन्ततिलका ) 
अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधतिह- 
मैकाट्रयमेव कलयन्ति सदैव ये ते। 
रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः 
पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारम्‌।। १२० ।। 


सम्यऽहष्टिने थानी ऽडेपामा जावे छे ते योग्य % छे. “थानी ' १०६ मुण्यपे 
न. गपेक्षाजे पपराय छे:- (१) प्रथम्‌ तो, केने शान डेय ते. शानी ऽडेवाय; जाम 
सामान्य शाननी अपेक्षाजे तो सर्व छवो शानी छे. (२) सम्य$् शान जने. मिथ्या 
शाननी, जपेक्ष, तेवामा जावेतो सम्यग्दष्टिने सम्यर्शान डोवाथी ति जपेक्षज ते शनी 
छे जने. मिथ्याहष्टि जशानी छे. (3) संपूर्ण शान जने. जपू शाननी जपेक्षा वेवाभां 
२११ तो 94०) भगवान शनी. छै जने. छनस्थ जशानी छै 5२९ ४ सिद्धातभ। पाय 
मावोनुं श्थन उरत. णारमा, ]एऐस्थान, सुधी, जशानमभाव ऽद्य छे. जा. प्रमाण, 
सनेश्तथी जपेक्ष, वडे विधिनिषेध निन[धपे सिद्ध थाय छे; सर्वथा गेश्रंतथी 586 ५२ 
सिद्ध थतु नथी. 


इवे, शानीने भे थतो. नथी ये शुद्धनयनुं माडोत्मय छे माटे शुद्धनयना, 
मडिभानु 9०५ 5 &:- 


*लो51र्थ :- [ उद्धतबोधचिह्मम्‌ शुद्धनयम्‌ अध्यास्य ] ७४५ शान (-9४नु 
हनाव धनाय नडि भेषु उन्नत शान) भनु लक्षश छे जेवा शुद्धनयभां रढीने जर्थात्‌ 
शुद्धनयनी, जाश्रथ 5रीने [ये] केश. [सदा एव] २६५ [ ऐकग़्यम्‌ एव | 
जे॥+प५छ॥नी ४ | कलयन्ति] भल्या: 5२ छै [ते] तेजी, | सततं | [निरंतर 
[ रागाविमुक्तमनस: भवन्तः | २२॥[्िथी राडेत यितवाणा वर्तता १७, | बन्धविधुरं 
समयस्य सारम्‌ | षंधरडित. जेवा. समयना सारने ( अर्थात पोताना शुद्ध जामस्प३पने ) 
[ पश्यन्ति ] देणे छे-जनु'भवे छे. 


भावार्थ:-जढी शुद्धनय वे जेश्रअतानो ज्यास श्यपानु ऽं छे. “हु ३५५ 
शानस्पइप छुँ, शुद्ध छं जेवु के खजात्मद्रव्यनु परिएणमन ते. शुद्धनय, जावा, परिशमनने. 
दीधे वृत्ति शानभां, वण्या उरे खने स्थिरता वधती. आय ते. गेजय्रतानो. सभ्यास. 


शुद्धणय श्रुतशा ननी, सश छे जने श्रुतशान तो. परोक्ष छे तेथी ते जपेक्षाजे 
शुद्धनय द्वारा, थतो. शुद्ध स्१३पनो. जनुभव पछ परोक्ष छे. वणी ते जनुभव सेच्देश शुद्ध 
छै ते. जपेक्षाज तेने व्यवळषरथी, प्रत्यक्ष ५९ उड्ेवामा जावे. छे. साक्षात शुद्धनय तो. 
ब्रवण शान. धये. थाय छे. १२०. 
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२८० सभयस२. (+०१न शी 5६5६- 


( वसंततिलका ) 
प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु 
रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः। 
ते कर्मबन्धमिह बिश्रति पूर्वबद्ध- 
्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालम्‌।। १२१ ।। 


इपे उडे 8 3 कुशो शुद्धनयधी, य्युत थाय तेजी, उर्म १६ &:- 


श्होर्थ:- [ इह] ४००१ [ये] केशो [ शुद्धनयतः प्रच्युत्य ] शुद्धनयथी, 
य्युत छने. [ पुनः एव तु | शरीन | रागादियोगम्‌ | २२६० संभंधने. | उपयान्ति | 
पामे छे [ते | २१ शयो, | विमुक्तबोधाः | म्‌ शानने &.ऽयु छ जेवा. धया १५, 
| पूर्वबद्धद्रव्यास्रवैः | १५०४ ५०।अवो. ५३ | कर्मबन्धम्‌ | 5५५६. [ विभ्रति | ६२७, उरे 
छे (-श्भनि नाधे छे) - [| कृत-विचित्र-विकल्प-जालम्‌ | $ क उर्मबंध विथिः 
मेना समूडवाणो डेय छे ( जर्थात्‌ के उ्मनंध रने; ५5२नो. ढोय छे). 


वावार्थ:-शुद्धनयथी, य्युत थवुं जेटवे “छु शुद्ध ? जेवा. परिशमनथी छुटीने 
सशुद्धईपे परिएमपु ते. खर्थात्‌ मिथ्याहष्टि ननी “वु ते. खेम थता, छवने मिथ्यात्व 
संनंधी २०७६५ ऐत्पन्न थाय छे, तेथी द्रव्याञ्चवो ऽर्भनुंधनां 5२९ धाय छे जने. तेथी 
जगे 15२ 5 गंधाय छे. जा रीति. शड शुद्धनयथी, य्युत थपानो जर्थ शुद्धतान। 
मानथी (सम्यपत्वधी ) य्युत धवु खेम श्र्रवो, Gपयोगनी जपेक्षा जडी गो छे, जर्थात्‌ 
शुद्धनयथी, य्युत थपु गेटवे शुद्ध उपयोगथी य्युत थपु सेवी, जर्ध सङै मुण्य नधी; 
5२७ डे शुद्दोषयो)३५ रढेवाची, 30 २८५ डीवाथी माज २४८५ 30 शुद्ोपयोज३५ 
रडीने पछ तेनाधी छूटी. शान जन्य शेयोमा उपयुक्त थाय तोपए मिथ्यात्व विना ळे 
राजची, जश. छे ते जनिप्रायपूर्ष५ नाडि डोवाथी, शानीने मार ज€प नंध थाय छे जने. 
जप ५६ संसारनु 9२७0. नधी. माटे गडी 8पयोजनी जपेक्ष। मुण्य नथी. 


&वे. शो. &पयो जनी, जपेक्षा 48 तो. जा प्रभाह शर्थ घटे:-छव शुद्धस्व३पना 
[न 4५८५ जनुभवथी छुटे १२० सम्यप्रत्यधी, न छुटे तो तेने. यारिनमीडना २०थी 985 
१६ थाय छे. ते णंघ केळे जशानना पक्षमा नथी तोपछ ते भध्‌ तो. छे क॑. माटे तेने. 
भटाउपाने सम्यस्दष्टि शानीने शुद्धनभायथी, न. छटवानो, जर्थात्‌ शुद्रोपयोगमा वीन, रेड नो, 
35१९५ छ. उपणशान थत साक्षात शुद्धनय धाय छै. १२१. 
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घळनकेनशा२न माण | २१२५ जिर २८१ 


जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणेयविहं । 
मंसवसारुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो।। १७९ ।। 
तह णाणिस्स दु पुव्वं जे बद्धा पच्या बहुवियप्पं। 


बज्झंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा।। १८० ।। 
यथा पुरुषेणाहारो गृहीत: परिणमति सोऽनेकविधम्‌। 
मांसवसारुधिरादीन्‌ भावान्‌ उदराम्निसंयुक्तः।। १७९ ।। 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम्‌। 
बध्नन्ति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः।। १८० ।। 


यदा तु शुद्धनयात्‌ परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात्‌, 
पूर्वबद्धाः द्रव्यप्रत्यया:, स्वस्य हेतुत्वहेतुसद्भावे हेतुमद्भावस्यानिवार्यत्वात्‌, 
ज्ञानावरणादिभावैः पुद्ललकर्म बन्धं परिणमयन्ति। न चैतदप्रसिद्धं, 
पुरुषगृहीताहारस्यो दराग्चिना 


इवे जा, ४ स्थने ६९॥त 8२ ६३ 5२ छ:- 


पुरुषे अडेल जडा२ हे, ७६राज़िने स्योन ते 
नडुविध भास, वसा. जने रुधिर १६ ५९९ मे; १७८. 


त्यम्‌ शानीने १७ प्रत्ययो के पूर्वजण[निनद्ध ते 
नडुविध नाचे 5र्म, शे छव शुद्धनयपरिथ्युत नने. १८०. 


जाथार्थ:- यथा | केम [ पुरुषेण | ५२४ ५४ [ गृहीतः | 4येको. | आहारः | 
१ २७२ [ सः | त | उदराग्निसंयुक्तः | 8६२।श्रेथी सयुञ्त थयो. 4७ | अनेकविधम्‌ | 
२।न.5 ५५२ | मांसवसारुधिरादीन्‌ | मास, वसा, सेर जाहि | भावान्‌ | “।4ो३पे 
[ परिणमति | ५।२७।म्‌. छे, | तथा तु | १" [ ज्ञानिनः | शानीने | पूर्व बद्धाः | पूर्व 
७६।ये€। [ ये प्रत्ययाः | % ५०२१ 8 | ते ते. | बहुविकल्पम्‌ | १३ ५5२ | कर्म | 
5 [ बध्नन्ति | ५ &;- | ते जीवाः | २१। &वो [ नयपरिहीनाः तु | शुद्वनयथी थ्युत 
थयेला. छ. (शाची. शुद्वनयथी य्युत थाय तो तेने. उम मंधाय छे.) 


टी.5:-क्यारे शाची. शुद्धनयधी, य्युत थाय त्यारे तेने सायाहित्मावोनो, सद्भाव 
थवाथी, पूर्वगद्ध द्रव्यप्रत्ययो, पोताने (-द्रव्यप्रत्ययोने. ) ऽर्मनंधना डेतुपरान। डेतुनो 
सहुभाव थतां डेतुमान प्मावनुं (-अर्यनावनु) जनिवार्यपएणु डोवाथी, शानावरए॥ट्े 
तावे पुद) मने नध३पे परिशमावे छे. जने था जप्रसिद्ध ५७ नथी (सर्थात्‌ 
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२८२ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 
रसरुधिरमांसादिभावै: परिणामकरणस्य दर्शनात्‌। 


(अनुष्टुभ्‌) 
इदमेवात्र तात्पर्य हेयः शुद्धनयो न हि। 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्त्यागाद्वन्ध एव हि।। १२२ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्न्धृतिं 
त्याज्य: शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वङ्कषः कर्मणाम्‌। 
तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्वहिः 
पूर्ण ज्ञानघनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः।। १२३ ।। 


जानुं, हत तम प्रसिद्ध-#णीतु छे); 5२९ डे ३६२ण्नि, पुरुषे अडेल जाळरने. 


२२, रुधिर, मास. नाहि लावे परिशमावे छै जेम शेवामा जावे छे. 


भावार्थ:-शानी शुद्धनयथी छुटे त्यारे तेने. शणाहिमावोनो, सद्भाव थाय छे, 
राजा टिन निमिते. द्रव्याची, जवश्य शर्मभधन। अरण. थाय छै खने. तेथी, 
आर्मशवर्णए, णंघउपे परेएमे छे. टीञ्जम १ खेम 5६७ 8 $ “द्रव्यप्रत्ययो, प६००५मने 
णघउपे परिशमावे छे”, ते निमित्तथी, ऽह्युं छे. ला गेम समपु डे “द्रव्यप्रत्ययो 
[निमित्तभूत धता. 5१242 स्वयं ५१३५ ५९शमे छै”. 


डुवेर सर्व डथनन। तात्पर्य3प श्वो5 588:- 


श्होर्थ:- [ अत्र | अढी [ इदम्‌ एव तात्पर्य | जा. ४ तात्पर्य छै 3 [ शुद्धनयः 
न हि हेय: ] शुद्धनाय त्यागवायोज्य नधी; [हि] 9२९ 5 | तत्‌-अत्यागात्‌ बन्धः 
नास्ति | तेना. जत्याणथी ( ऽर्भुनो) भंध थतो. नथी, भने. [ तत्‌-त्यागात्‌ बन्धः एव | 
तेन, त्याजधी, १६ % थाय छे. १२२. 


करी, शुद्धनय छेडवायोज्य नथी? जेवा, सर्थने ६७ 5२ना३ 9०4 उडे छे:- 

>लो51र्थ:- [ धीर-उदार-महिम्नि अनादिनिधने बोधे धृतिं निबध्नन्‌ 
शुद्धनयः | धीर (यणायणता २्‌डित.) जने. 6६२ (सर्व पद्चर्थोमा विस्तारयुञ्त ) फेनो 
भड़िमा छे जेवा. जनाहिनिधन शानमा स्थिरता भाघतो (यर्थात्‌ शानमा परिणशतिने 
स्थिर २णती.) शुद्धनथ- [ कर्मणाम्‌ सर्वकष: | $ % उर्माने. भूणथी नाश 5२न।२ो. छे ते- 
| कृतिभिः | ५३२ धर्मी (सम्यखरट ) पुरुषीजे [जातु] 56 ५७ [न त्याज्यः | 
छ७५।योज्य नथी. | तत्रस्थाः | शुद्धनयभां स्थित ते. परुषो, | बहिः निर्यत्‌ स्वमरीचि- 
चक्रम्‌ अचिरात्‌ संहत्य | ५३२ नी5५त। जेवा, पोतानां शानडिरशोना 
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घळनकेनशा२न माण | २२५ जिर २८३ 


(मन्दाक्रान्ता ) 
रागादीनां झगिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्रवाणां 
नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः। 
स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः छ्ठावयत्सर्वभावा- 
नालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मञ्नमेतत्‌।। १२४ ।। 


समुङने ( जर्थात्‌ 5र्भना निमित्ते परमा ४ती शाननी विशेष व्यङ्रितजोने ) जप ०भां 
समेटीने, [ पूर्ण ज्ञान-धन-ओधम्‌ एकम्‌ अचलं शान्तं महः | पूर्ण, शाजधनना, ५%३५. 
से5, जयण, शात. ते४ने-त%:पु४ने- | पश्यन्ति | ६७ छै यसर्थ जनुभपे छे. 


भावार्थ:-शुद्वनय, शानना समस्त विशेषोने गोए 5री तथा. ५२निमित्रथी थत। 
समस्त मावोने गो उरी, जात्माने शुद्ध, नित्य, जलमे६3५, २५ यैतन्यमा2 ५३९ उरे 
छै जने. तेथी परिणत. शुद्धवयना विषय२१३५ येतन्यमान शुद्ध जात्माभां जे&३- 
स्थिर-थती. काय छै. खे प्रमाणे, शुद्धणयनो, न्र्‌ उरनार। शवो ८५ शरणमा भ&२ 
नी5णती. शाननी विशेष व्यज्तिणोने संउेबीने, शुद्धनयभां.. ( जात्मानी, शुद्धताना 
जनुभवमां ) निर्विनष्पपणऐे, हरता. सर्व अर्माधी लिन्न अवण शानस्व3प, अमूर्त 
पुरुषा॥२, वीतय शानभूर्तिस्प३५ पोताना जात्माने हेमे छे जने. शुद्रध्रध्यानभां प्रवृत्ति 
5रीने जंतर्मडू्तमां उपणशान प्रणटावे छे. शुद्धनयनुं जावु माळषत्म्य छे. माटे शुद्धनयना, 
२१८१ वरे कया सुधी, उपणशान 00४ नडि त्या सुधी, सम्यग्दष्टि छवोज शुद्धनय 
8७५योज्य नथी, जेम श्री शुरुशोनो. 8५६५. छ. १२३. 


इवे, जाजवोची, सर्वथा, नाश अरस्वाथी है शान ५२८ थयु ते शानना भडिम।ुं 
5०4 डे छे:- 


शलो.5र्थ:- [ नित्य-उद्योतं ] शेन 6धोत (५१५१५ ) नित्य छे अवी [किम्‌ 
अपि परमं वस्तु | ओह ५२१ वस्तुने [ अन्तः सम्पश्यतः | २२१ हेणना र. पुरुषने, 
[ रागादीनां आस्रवाणां | २०७६५ २२५ नो [ झगिति | शी६ | सर्वतः अपि | २५ ५5२ 
[ विगमात्‌ | ११ थवाथी, | एतत्‌ ज्ञानम्‌ | जा. शान | उन्मग्नम्‌ | ५२०८ थयुं- 
[ स्फारस्फारे:] $ फे शान खात्यंत खात्यंत (-जनंत जनंत ) विस्तार पामता 
| स्वरसविसरैः | [न%२२.न। ३।५थी. | आ-लोक-अन्तात्‌ | 05, जंत. सुधीना 
[ सर्वभावान्‌ | सर्व भावषोने | प्लावयत्‌ | तरणोण उरी है छै जर्थात्‌ सर्व पदार्थाने, शो 
छै, | अचलम्‌ | १ शान ५२९ थयु त्यारधी, २६३० जयण छे सर्थात्‌ प्रथटया पी 
स६ जेवु ने जेवु ४ रडे छ-य्‌णतुं नथी, शने. | अतुलं | ४ शान २४ छे जर्थात्‌ 
कुन तुत्य भीक 38 नधी, 


झा वार्थ:-१ पुरुष जंतरंगमां येतन्यमाज परम वस्पुने देणे छे अने. 
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२८४ २मय्‌य२ (भ०१।न श्री 5६5६- 
इति आस्रवो निष्क्रान्तः। 


इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
आस्रवप्ररूपकः चतुर्थोऽङ्कः ।। 


शुद्धभायना, जाणन पढे तभा जेल थतो. शाय छे ते पुरुषने, १०७० सर्प २२ 
जासवणमभावोनोी सर्वथा ताच थने, सर्व सतीत, नागत ने वर्तमान पठ्चर्थाने 
शएनार निश्चण, २६८ उपणशान 9२८ थाय छे. ते शान सर्वथी मडन छे, तेन! 
समान जन्य 98 नधी, १२४. 


टी$:-२। रीति २२५ ( रंगलूमिभांधी) नार नी5णी अयो. 


भावार्थ:-जाय्रवनो स्वार रेजभूमिमा भाव्यो ङतो तेने. शाने. तेचा. यथार्थ 
२१3प शाशी ८0 तिथी ते ण&२ नी5णी जयो. 


योग श्पाय मिथ्या जसयम ३१ द्रव्यत जाजम जाये, 
२० विरोध विमोड विलाव जशानमयी य्‌ तनाव कताये; 
है भुनि२% उरे छनि ५७ सुरिद्ध समा बये. सव थाये, 
डय्‌ नवाय न॑मू यित काय 5 कय पाले लड्‌ मन माये. 


जाम श्री समयसारनी (श्रीमदुमजवळुध्दछयारयद्वप्रशीत  श्रीसमयसार 
परमागमनी ) श्रीमद जमूतयंद्रायर्यध्रवविरयित जात्मण्याति नभनी टीम अयनो. 
५३५5 योथो जं5 समाप्त थयो, 


be 
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पापापापापिपरिपापापापापािप्रिफ्ाफा्िफाफा्फिफा 


पी -५- पी 
पा स१२ सघिश्रर पा 
पी पी 


फफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 
अथ प्रविशति संवरः। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
आसंसारविरोधिसंवरजयैकान्तावलिप्तास्रव- 
न्यक्कारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम्‌। 
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुर- 
ज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते।। १२५ ।। 


भो.&२॥)२ुष ६२ 5२, समित शुसि ५6 पाणी; 
संवरम्‌ यात र्यो, नभु तेढ, मन धारी, 


प्रथम टी 5२ जायार्यम&२॥% उडे छै $ “ इवे संवर प्रवेश उरे छ” २२१५ 
रज थुमिमाथी १३२ नी5णी गया पछ डवे सवर २० ्मूमिम| प्रवेशे छे. 


त्यां प्रथम तो. टीजर जायार्यष्ेव सर्व स्वांगने छणनार। सम्यज्शागणीा 
मडिमा३५ भजण 5२ 8:- 


श्लो र्थ:- [ आसंसार-विरोधि-संवर-जय-एकान्त-अवलिप्त-आस्रव- 
न्यक्कारात्‌ | ननि संसारथी मारीने पोतान। विरोधी सपरने छतवाथी १ यसेश्जत- 
गर्वित (अत्यंत रडब्ररयुञ्त ) थयो छे जेवी के जासव तेनो तिरस्थ२ उरवाथी 
[ प्रतिलब्ध-नित्य-विजयं संवरम्‌ | १ऐ. २६ विश्वयय मेणव्यो छै जेवा सेपरने 
| सम्पादयत्‌ ] 67५ 5२ती., [ पररूपतः व्यावृत्तं | ५२३पथी कुही ( अर्थात परद्रव्य जने. 
परद्रव्यन। निमित्ते धता. भावीथी कुही), [ सम्यक्‌-स्वरूपे नियमितं स्फुरत्‌ | पोत 
सभ्य स्वइपम निश्रणपऐो प्रञशती, | चिन्मयम्‌ | यिन्भय, | उज्ज्वलं | 68%%वण. 
(-निराभाध, निर्मण, घेहीप्यमान ) शने. [ निज-रस-प्राग्भारम्‌ | [न४२सना (पोतन 
येतच्यरसना ) 'मारवाणी-ज[तिशयपावाणी [ ज्योतिः | भ्योति [ उज्जृम्भते | ५५९ 
थ।य छे, हवाय छे. 
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२८६ २म4२।२ ८५२१।न६।७६५६- 


तत्रादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायं भेदविज्ञानमभिनन्दति- 


उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि को वि उवओगो। 
कोहो कोहे चेव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो।। १८१ ।। 
अट्ठवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवओगो। 
उवओगम्हि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि।। १८२ ।। 
एदं तु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्स। 

तझया ण किंचि कुव्वदि भावं उवओगसुद्धप्पा।। १८३ ।। 


उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोऽप्युपयोगः। 
क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः।। १८१ ।। 


तायर्थः-सनाहि डाणथी के जासवनो, विरोधी छे जेवा. संवरने छतीने 
जायव मथी गर्वित थयो छे. ते नाञ्रवनी [0२२७२ ऽरीने तेन पर केणे. डमेशने माटे 
कय भेणव्यो छे जेवा, संवरने उत्पन्न 5२तो, समस्त ५२३पथी गु जने. पोताना 
स्वपा निश्च सेवी जा येतन्यप्रश्रण निश्षरसनी जतिशयतापूर्व5 [नर्मणपछे 8६य 
पामे छे. १२५. 


त्यां (संवर जविलननरनी ) श३०॥तमा, ४, ( भणवान 5६३5041र्य ) २५० ऽमनो 
संवर उरवाची, 6८३९ ७पाय के पेधविशान तेनी. प्रशेस। 5२ छे:- 


&पयोजभमा &पयोज, 3. 8पयो० नडि डोधादिम, 
छै $4. डीघध भडी%, निश्चय डऔीध नडि ७पयोज भमा. १८१. 


&पयोज. छे नाडि जष्टविध उर्भा जने नो.5र्भभा , 
ऽभा जने नोभ 55 ५७ छै नडि 8पयो०भा., १८२. 


२१ जविपरीत शान क्यारे 5६०५१ छे छवने, 
त्यारे न 58 ५७ ताव ते 8पयोगशुद्धात्मा, 5२. १८३. 


जाथा्थ:- [ उपयोगः] 6पयो [ उपयोगे | ७पयो२१। छे, [ क्रोधादिषु ] 


ज्रेधाद्टिश्म | कोऽपि उपयोग: | 55 पयो [ नास्ति | नथी; [ च | वणी. [ क्रोध: | 3.9५ 
[ क्रोधे एव हि | $4%१। ४ &, | उपयोगे | 6५यो भा. [ खलु | [निश्चयथी. 
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5३११।२५।५१ ] सवर सचित्र २८७ 


अष्टविकल्पे कर्मणि नोकर्मणि चापि नास्त्युपयोगः। 
उपयोगे च कर्म नोकर्म चापि नो अस्ति।। १८२ ।। 
एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य। 

तदा न किञ्चित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा।। १८३ ।। 


न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति, द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनैकसत्तानुपपत्तेः। तदसत्त्वे च 
तेन सहाधाराधेयसम्बन्धोऽपि नास्त्येव। ततः स्वरूपप्रतिष्ठत्वलक्षण 
एवाधाराधेयसम्बन्धोऽवतिष्ठते। तेन ज्ञानं जानत्तायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं, जानत्ताया 
ज्ञानादपृथग्भूतत्वात्‌ , ज्ञाने एव स्यात्‌। क्रोधादीनि क्रुध्यत्तादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि , 
क्रुध्यत्तादे: क्रोधादिभ्योऽपृथग्भूतत्वात्‌ , क्रोधादिष्वेव स्युः। न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि 
नोकर्मणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोकर्म वा सन्ति, 


[ क्रोधः | 34 [ नास्ति ] नथी. [ अष्टविकल्पे कर्मणि | 5 ५5२ ४५ [च अपि] 
तेम % [| नोकर्मणि | नभम | उपयोगः] 6पयो). [| नास्ति] नथी [च] अने. 
[ उपयोगे | 3फ्योगमा [ कर्म | 5 | च अपि | तम ४ | नोकर्म ] नौ४५ [ नो अस्ति | 
न॑थी.- [ एतत्‌ तु | २०८ [ अविपरीतं | जविपरीत | ज्ञानं | शान. | यदा तु | यारे 
| जीवस्य | ५. | भवति | थाय छे, | तदा | त्यारे | उपयोगशुद्धात्मा | ते. 8फ्योग 
२१३५ शुद्धात्म। [ किञ्चित्‌ भावम्‌ | 6पयो॥. सिवाय जन्य 95 ५३ तमावने [न करोति | 
5२तो नथी. 


टी9:-पणरेणर खे वस्तुनी १४ वस्तु नथी (यर्थात्‌ गे5 वस्तुनी. नी 
वस्तु छ संबंधी, नथी) रश छ जन्नेन। प्रटेशो भिन्न डोवाथी तिमने जे5 संताची. 
जनुपपत्ति छे ( जर्थात्‌ मन्नेनी सत्ता कुट्टी कुधी छ); जने जे रीति जे5 वस्तुनी. बीळ 
वस्तु नॉडि डोवाथी जे४ साथे नीछने जाधाराधेयसंगंध पश नथी ४. तेथी (६२५ 
वस्तुने) पोताना स्व३पभां प्रति७/३५ (६8५९ रडेवाउप ) ४ जाधाराधेयसंबंध छे. माटे 
शान डे फे छाणनडऊिया३५ पोताना स्व३पभां प्रतिष्ठित (-रडेहु ) छे ते, शणनडियानुं 
शानथी, जनिन्नपछु श्षेपाने धीवे, शनभ ४ छे; ज्रेधाघि5 3 % 34 ४540३५ पोतन 
र१३५म प्रतित छे ते, 3910हि5य/नु ओधाहिथी, जतिन्‍्नपछुं छवाने धीवे, ओ.५७हि5मां 
१ छे. (शाननु स्वउप शएनज्यि। छे, माटे शान जावेय जने. एनडिय। नाधार छे. 
गाएशनड़िया जाधार डोवाथी जेम यु $ शान ४ जाधार छे, 9२0 डे शएनज्रिय जने. 
शान भु नथी, जा रीति जम सिद्ध थयु $ शान शानमा ४ छे. जेवी. ४ रीति शध 
ज्रेधमा ४ छे.) वणी, प्रेधाष्िऊमा, ऽर्भभा | नोऽर्भम शान नथी जने. शानभां त्रेधा, 
5 ७ नोज्भ 
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२८८ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


परस्परमत्यन्तं स्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसम्बन्धशून्यत्वात्‌। न च यथा 
ज्ञानस्य जानत्ता स्वरूपं तथा क्रुध्यत्तादिरपि, क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यत्तादि स्वरूपं 
तथा जानत्तापि कथञ्चनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत, जानत्तायाः क्रुध्यत्तादेश्च 
स्वभावभेदेनोद्भासमानत्वात्‌ स्वभावभेदाच वस्तुभेद एवेति नास्ति 
ज्ञानाज्ञानयोराधाराधेयत्वम्‌। 


किञ्च यदा किलैकमेवाकाशं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा 
शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेन भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति। तदप्रभवे 
चैकमाकाशमेवैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति। 
एवं यदैकमेव ज्ञानं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा 
शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति। तदप्रभवे चैकं 
ज्ञानमेवैकस्मिन्‌ ज्ञान एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति। ततो 
ज्ञानमेव ज्ञाने एव, क्रोधादय एव क्रोधादिष्वेवेति साधु सिद्धं भेदविज्ञानम्‌। 


नथी. 9२७ डे तेमने परस्पर जत्यंत २१३५-विपरीतता डेवाथी ( जर्थात्‌ शाननुं २१३५ 
जने. 9485 तेम % ऽ्भ-नोऽर्भनुं स्व३प सत्यत विरुद्ध डेवाथी ) तेमने परमार्थभूत 
जाधाराधेयसंगंघ नथी. पणी शाननुं २१३५ फेम शाएनड़िया। छै तेम (शाननुं २१३५ ) 
श्रधाद्विड्रिय प९७ छै भेम, भने. 9१हिऽनुं २५३१ केम ओवाहिडिया छे तेम ( ऽनु 
२१३५ ) शाशनड्रिया ५७ छे गेम 98 रीति स्थापी शुं नथी; 5२७ डे काना डया 
खने हीवाहिओ्रिया, लिन्न लिन्न स्वभावे प्श. छे जने. जे रीते २१०१ लिन्न 
डोवाथी, चस्तुजो लिन्न ४ छे. ना रीति शानने अने जशानने ( ओधाडिने ) 
२१।६।राधैयपणु नधी, 


वणी विशेष समशाववाभा जावे छे:-फयारे जे४ ४ नाशने पोतानी भुद्िमा 
स्थापीने (शनो) जाधाराधेयत्ाव वियारवामा जावे. त्यारे जाओशने “न 
जन्य द्रयोमां जारोपवानोी, निरोध क डोवाथी (गर्धात जन्य द्रयोमां स्थापवानु 
जश5य ५ डोवाथी ) नुद्धिमां लिन्न जाधारनी अपेक्षा प्रभवती नथी, (-झवी, शती 
गंधी, &री. शाय छे, 5६मवती नथी); जने. ते चडि प्रभवता, जे5 भ % भेऽ 
जाओआशभा ९ प्रतिष्ठित छे! जेम १२१२ समझ कवाय छे जने. तेथी जेवु सम 
नारने ५२-२०।४।२बेय्‌पशु भासतु नथी. जेवी रीति श्यारे भेऽ ४ शानने पोतानी 
भुद्धिमा स्थापीने ( शाननो ) जाधारावेयताच वियारवामा जावे त्यारे शानने “न 
जन्य द्रव्योभा जारोपवानी, निरोध ४ डीवाथी नुद्धिभा लिन्न जाधारनी जपेक्ष। 
प्रभावती. नधी; थने ते नडि प्रभवता, "गे शान % जे शन" ४ प्रतिष्ठित &? 
जेम १२५२ समझ कवाय छोजने तेथी जेवु समश श्यारने ५२-२।४।२।६:५५ु 
मास. नथी, माटे शान ४ शनम % छे, 3,9६5 % 245१ % छे. 
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( शार्दूलविक्रीडित ) 
चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो- 
रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च। 
भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः 
शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः।। १२६ ।। 


ज। प्रमाऐ, ( शाननुं जने धा तेम ९ ऽर्भ-नोऽर्मनुं ) मेधविशान मधी रीते 
सिद्ध थयु. 


मव।्थः-6पयोऽ तो यैतन्यनुं परिशमन डोवाथी शानस्व३५ छे जने 34६ 
म१5म, शाजाव२७॥8 ५5५, शरीशहि नोऽ्म-भे भघधाय पुद्णलद्रप्पन। परिणाम 
डीवाथी %5 छे; तेमने जने. शानने प्र६९म६ डीवाथी अत्यंत १६ छे. माटे 6पयोगम। 
$६5, उर्म तथा, नोऽ नथी जने. त्रेधा मा, उर्ममा. तथा नोऽर्भभा 6पयो नथी. 
२ रीते. तेमने पारमार्थि$ जाधाराधेयसंनंध नधी; ६२5 पस्तुने पोतपीतानु 
२१।६।राधैयपणु पोतपीताभा % छे. माटे 3पयोण 6पयोजमा क छे, शेध धम ४ छे. 
सा. रीते मेदविशान १२२ सिद्ध थयु ( ११५ वजेरेनो. जने 6पयोगनो मे& आशवो 
ते मेहविान छे.) 


इपे जो. जर्थनु 5५५३५ 4५५ 5 छ:- 


>लो9र्थ:- | चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः ज्ञानस्य रागस्य च] यिट्रपत। 
(येतन्य३उपता ) धरतुं शान भने १७३१ धरतो. २॥०- [ द्वयोः | थे भन्नेनी,, [ अन्तः ] 
तरमा [ दारुण-दारणेन | ६२७ वि&२ए वडे ( अर्थात्‌ मेह पाडवाना 34 ज्यास 
१३ ), [ परितः विभागं कृत्वा | थोत२्‌इथी. विभाण ऽरीने. (समरत. ५9२ भन्नेने कुठ 
5रीने- ), [इदं निर्मलम्‌ भेदज्ञानम्‌ उदेति] गजा. निर्भण मेध्शान 6६५ पाम्यु छे; 
[ अधुना | भाटे ४१ | एकम्‌ शुद्ध-ज्ञानघन-ओधम्‌ अध्यासिताः | २५ शुद्द [ननन 
पु स्थित अने. [ द्वितीय-च्युताः | ११धी गेटवे. रणथी २[डित थेप। | सन्तः | डे 
सत्पुरुषो. ! | मोदध्वम्‌ | तमे. भुध्ित थो. 


लावार्थ:-शान. तो येतनास्व३५ छे अने. २६5 ॥ु६०वितर डोवाथी ४५ 
छे; परतु जशानथी, शाही डे शान पए। राणाहि३५ धछ गयु डेय जेम लासे. छे स्थात 
शान सने २०॥५ मन्न जे४३५-%३3५-तमासे छै. व्यारे जंतरजमा शान जने 
२८्वेनी, "मे १७१।नो तीपर सभ्यास श्रवाथी मेधशान 9२८ थाय छे त्यारे भेम 
कृशाय छै $ शाननो स्वभाव तो माज शएपानो ४ छे, शानभां है २ज कनी 
उदुपता-जाउणता३५ स.56५(वि5€५-तमासे. छे ते सर्प ५६१5२ छे, ४४ छे. जाम 
शान जने २० कना, मिनो. २4६ जावे छे जर्थात्‌ जनुभव धाय छे. भ्यारे 
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२८० २म4२।२ (+०१।न श्री 5६5६- 


एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीत्यकणिकामप्यनासादयद- 
विचलितमवतिष्ठते , तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न किञ्चनापि 
रागद्वेषमोहरूपं भावमारचयति। ततो भेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलम्भः प्रभवति। 
शुद्धात्मोपलम्भात्‌ रागद्वेषमोहाभावलक्षणः संवरः प्रभवति। 


कथं भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्भ इति चेत्‌- 


जह कणयमग्गितवियं पि कणयभावं ण तं परिच्चयदि। 

तह कम्मोदयतविदो ण जहदि णाणी दु णाणित्तं।। १८४ ।। 
एवं जाणदि णाणी अण्णाणी मुणदि रागमेवादं। 
अण्णाणतमोच्छण्णो आदसहावं अयाणंतो।। १८५ ।। 


यथा कनकमय्नितप्तमपि कनकभावं न तं परित्यजति। 
तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम्‌।। १८४ ।। 


रपुं मिशन थाय. त्यारे जात्मा जानंह्ित थाय & 5२९ ४ तेने. कणाय छे $ “पोते. 
२६ शानस्व३५ ४ रह्यो छे, २०६३५ 56. थयो नथी ”. माटे जायार्यमझ२ के श्दु छ 
डे “दे सत्पुरुषो! डवे तमे मुष्टित थारी ”. १२६. 


टी5:-२, रीति जा मेहवियान क्यारे शानने जएुमान पण 
( २०॥हिविऽ२३५) विपरीतता नाडि पमाउतु थर्डु जवियणपछे रडे छे, सारे शुद्ध- 
3पयोगमयात्म5५७॥ वडे शान 94० शान३पे % रडेत धड ४२ ५७ २२६१मो७३५ 
मापने 5रतु नथी; तेथी (सेम सिद्ध थयुं 9) ले्विश्ञानथी शुद्ध जात्मानी, 6प्न्धि 
(जनुभव) थाय छै जने शुद्ध सात्मानी 6पलन्बिथी २०द्वेषमोडनो (अर्थात 
जास्रवभावषनो ) जप्माव कनु बक्षण छे सेवी, संवर धाय छे. 


इथे पूछे छै ड मेधविशानथी ४ शुद्ध जात्मानी, 3प॒न्धि ( जनुमव ) 56 रीति 
थाय छे? तेन. 30२३५ २॥५॥ 5 छै:- 


कयभ अञ्चितस सुवर्ण प. निक स्वर्शनाव नडी तके, 
त्यम्‌ उर्भ&घ्ये तस पश शनी न शाजीप७ु तके. १८४. 


२७१ थानी कारे जाम, पश थशानी २०% ४ जशे, 
जोत्मस्वलाव-णगणा७ के जशानतभ-जाय्छाधने. १८५. 
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5३।नन।२म।५। ] स१२ सचित्र २८१ 


एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी मनुते रागमेवात्मानम्‌। 
अज्ञानतमोष्वच्छन्न: आत्मस्वभावमजानन्‌।। १८५ ।। 


यतो यस्यैव यथोदितं भेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्वावात्‌ ज्ञानी सन्नेवं 
जानाति-यथा प्रचण्डपावकप्रतप्तमपि सुवर्ण न सुवर्णत्वमपोहति तथा 
प्रचण्डकर्मविपाकोपष्टब्धमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रेणापि 
स्वभावस्यापोढुमशक्यत्वात्‌; तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात्‌; न चास्ति 
वस्तूच्छेद:, सतो नाशासम्भवात्‌। एवं जानंश्च कर्माक्रान्तोऽपि न रज्यते, न द्वेष्टि, न 
मुह्यति, किन्तु शुद्धमात्मानमेवोपलभते। यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स 
तदभावादज्ञानी सन्नज्ञानतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन्‌ 
रागमेवात्मानं मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि मुह्मति च, न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते। ततो 
भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्भः। 


णाथार्थ:- [ यथा ] ४म [ कनकम्‌ ] सुवर्ण [ अग्नितप्तम्‌ अपि | जश्निथी, त 
थयु 4६ ५७ [तं] तेना. | कनकभावं | सुवर्श५७॥ने [न परित्यजति | ६५तुं नथी 
[ तथा | १" [ज्ञानी | शानी. | कर्मोदयतप्तः तु | उ्मना, हुद्यथी तत. थयो 49. ५७ 
[ ज्ञानित्वम्‌ | ।नी५७।न. | न जहाति | छोडतो. न.थी.- [एवं | २॥4 | ज्ञानी | शाची. 
[ जानाति ] ४७ छे, अने. [ अज्ञानी | नी. | अज्ञानतमोऽवच्छन्नः | २,श।न.०१५।२थी 
२।।२६१[ित. डीवाथी. | आत्मस्वभावम्‌ | जात्माना, स्वत्मावने. | अजानन्‌ | नाडि शतो. 
4७ | रागम्‌ एव | २२१. % | आत्मानम्‌ | आत्म | मनुते ] माने. छे. 


टी :-केने. 6५२ इल्चु तेषु मेधविशान छे ते ४ तेना. (भध्वेशातना ) 
सहत्मावधी, शनी. थयो थ. जा प्रमाणे, गाए &:-फेम प्रथ& श्नि पढे तस थयु थ 
पए सुवण. सुवर्शत्व छोडतु नथी तेम प्रथंऽ ऽ5माधिय चढे घेरायु थड पण ( जर्थात्‌ विध्न 
इरवामा जावतां छत. पश) शान शानत्व छोडतु नथी, डेम 3 डार श्ररणो मजा थवा. 
छता. स्वप्नावने, छोडवो, सशञ्य छे; 9२७. $ तेने. छो5तां २५५।५म वस्तुनो. ४ 828६ 
थय, ने वस्तुनो. 828६ तो. थतो. नधी, ३२७ डे सतना नाशनो, जयस॑भव छे. जावु 
काती. थे शानी ऽर्भथी याज्जत (घेरायेलो, जाम. पामेतो ) केवा. छत. ५७३ राजी. 
थतो, नथी, दष थतो. नथी, मोडी. थतो. नथी, परतु शुद्ध जात्माने ४ जरुत्मवे. छे. खने 
कने. 6५२ 5६ तेपु मेधविशान नधी, ते. तेजा. जल्मावधी, जशानी थयो 49, खशान- 
जं१५२ वडे जाय्छाहधित डोवाथी येतन्ययमत्ञारमाज जात्मस्वत्माचने नडि हातो. 49, 
२जचे ४ जात्मा मानती. थे, राजी, थाय छे, द्वेषी. थाय छे, मोडी. धाय छे, ५२० शुद्ध 
जात्माने नि७$७ जनुभवतो, नधी, माटे जेम सिद्ध थयु $ मेघविशान थी ४ शुद्ध 
जात्मानी 6५६०६ ( सनुभ५ ) धाय छे. 
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२८२ समयर२ (भवन श्री 5६5६- 


कथं शुद्धात्मोपलम्भादेव संवर इति चेत्‌- 


सुद्ध तु बियाणंतो सुद्ध चेवप्पयं लहदि जीवो । 

जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहदि।। १८६ ।। 
शुद्धं तु विजानन्‌ शुद्धं चैवात्मानं लभते जीव: । 
जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ।। १८६ ।। 


यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमा-नोऽवतिष्ठते 
स ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्रवणनिमित्तस्य 
रागद्वेषमोहसन्तानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति: , यस्तु नित्यमेवा- 


'मावार्थ:-केने. मेधविशान थयु छे ते खाता थे छे “आत्मा ऽ 
शे,णस्वत्माचधी, छूटेतो. नधी. १. जावु शाती. डोवाथी, ते, उर्मना, 3६4 वडे तस थयो थी 
५७, राजी, दृषी, मोडी थत नथी परतु निरंतर शुद्ध जात्माने जनुभपे छे. फेने. 
मे्विशान नथी ते जात्मा, जात्माना शानस्वभावने नडि कतो. थ, राजने ४ 
जात्म। माने छै तेथी ते रागी, दृषी, मोडी थाय छे परंतु 56. शुद्ध जात्माने जनुभवतो, 
नथी. माटे जे नळी, थय ४ मेहविशानथी. ४ शुद्ध जात्मानी 3प4ण्धि धाय छे. 


इये पूछे छे $ शुद्ध जात्मानी, 3पथ्रन्धिथी ४ संपर 55 रीति धाय छे? तेनो. 
6.२ 58 छ:- 


है शुद्ध शे जात्मने ते शुद्ध जात्म ४ मेणवे; 
जशशुद्ध भए जात्मने जशशुद्ध जात्म ४ ते लडे. १८६. 


जथार्थ:- [ शुद्धं तु | शुद्ध जात्माने [ विजानन्‌ | १७०-२५॑चुभ५तो, | जीवः | 
७५ [| शुद्धं च एव आत्मानं | शुद्ध जात्माने ४ [लभते] पामे छे [तु] ने. 
[ अशुद्धम्‌ | जशुद्ध | आत्मानं | २॥म।न. [ जानन्‌ | शण्तो-जनुत्भवतो ४५ | अशुद्धम्‌ 
एव | जशुद्ध जात्माने ४ [ लभते | पामे. छे. 


टी9:-% सहाय गरिछन्नधारावाही शानथी शुद्ध जात्माने नुमा उरे छे ते, 
“शानभय भापमाथी शानभय (माव ४ थाय छे' से न्याये नवां उर्मचा २।२१।नु, 
[निमित के रागदेषमोडनी, संतति (५२५२) तेनी. निरोध थपाथी, शुद्ध जात्माने ४ पामे 


कृ 
छे; जने. है साय जशानथी जशुद्ध जात्माने ननुम 5२ छि 
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5३।नन१।२म।५। ] सवर सचित्र २८३ 


ज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्भावादज्ञानमय एव भावो 
भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मा्रवणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसन्तानस्या- 
निरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति। अतः शुद्धात्मोपलम्भादेव संवरः। 


( मालिनी ) 
यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन 
ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते। 
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा 
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति।। १२७ ।। 


ते, 'जशानमय लावभांथी जशानमय लाव ४ थाय छे! जे न्याये नवा अ3र्मना 
जाक्षवणनुं निमित है २।१द्षमोडनी संतति. तिनो. निरोध नाडि धवाधी, जशुद्ध जात्माने 
छ पामे छे. माटे शुद्ध जात्मानी 6पबन्धिधी ( गनुलवधी ) ४ संवर थाय छे. 


लवार्थः-छे छव जणडधारावाही शानथी जात्माने निरंतर शुद्ध ननुम 
5२ छे तेने २गद्वषमोडइपी तावाच्रयो रोय छे तेथी ते शुद्ध जात्माने पामेछे; जने के 
२4 जशानथी, जात्माने जशुद्ध जनुभवे छे तेने राजद्वपमोडइपी मावाअ्यो रोळता. 
नथी. तेथी ते जशुद्ध जात्माने ४ पामे छे. जा रीति सिद्ध थयु ४ शुद्ध जात्मानी, 
&प८न्धिथी ( सनुभपथी ) क संवर थाय छे. 


इपे जो. जर्थनु 5११३५ 54 5 छ:- 


*लो.5र्थ:- [ यदि ] के [ कथम्‌ अपि | 98 ५७ रीते (तीव्र पुरुषार्थ 5रीने ) 
[ धारावाहिना बोधनेन | धारावाढी शानधी. | शुद्धम्‌ आत्मानम्‌ | शुद्ध जात्माने. | ध्रुवम्‌ 
उपलभमानः आस्ते | [न०५७ऐ, जनुपव्या 5२. | तत्‌ | तो. | अयम्‌ आत्मा | जा. रात, 
[ उदयत्‌-आत्म-आरामम्‌ आत्मानम्‌ | हेची. जालानंधघ 9२८ थतो. शाय छे ( जर्थात्‌ 
कनी. जात्मस्थिरता पधती काय छै) शेवा खात्माने [ पर-परिणति-रोधात्‌ | 
१२५रिएतिना निरोधथी [ शुद्धम्‌ एव अभ्युपैति | शुद्ध ४ प्रात 5२ छे. 


लवार्थः-धारावाडी शान वडे शुद्ध जात्माने जनुत्भववाथी राजद्देपमोडइप 
परपरिशतिनो ( भावाक्वोनो ) निरोध थाय छे जने. तेथी शुद्ध जात्मानी, प्राप्ति थाय 


७7 


धारापाडी शान २२६ ५५३३५ शान-जतुट5 शान, ते भै रीति 5३५4५ छे:- 
जे तो, शमा वय्ये मिथ्याशान न जावे. जेवु सम्यग्यान धारापाड शान छे. णीर्कु, 
जे ९ शेयमा ७पयोजचना 3पयु5त रडेवानी, जपेक्षाणे, शाननु धारावाहीपाु 
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२८४ २म५4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 
केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्‌- 


अप्पाणमप्पणा रुधिऊण दोपुण्णपावजोगेसु । 
दंसणणाणम्हि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णम्हि।। १८७ ।। 
जो सव्वसंगमुक्को झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा । 

ण वि कम्मं णोकम्मं चेदा चिंतेदि एयत्तं।। १८८ ।। 
अप्पाणं झायंतो द॑ंसणणाणमओ अणण्णमओ। 

लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं।। १८९ ।। 


आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः। 
दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन्‌।। १८७ ।। 


इडेवामा जावे. छे, जर्थात्‌ कय सुधी, उपयोग भेऽ थैयमा शेययुऽत २डे छै त्या, सुधी 
घाराचाडी शान उडेवाय छे; जानी स्थिति ( छनस्थने ) सतर्भुदु ४ छे, पछी ते पंडीत. 
थाय छे. जा मे सर्थभांथी कयां केवी. विवक्षा होय. तेवो सार्थ समकवो. 
२।विरतसम्य्हष्टि १२ नीयेनां शुएस्थान्‌ खवोने मुण्यत्वे पडवी जपेक्षा ६] 
प. श्रेशी, यडनार यने मुण्यत्वे नी जपेक्षा लागु पडे ॥२७ $ तेनो. उपयोग शुद्ध 
खत्म म ४ 8पयुञ्त छे. १२७. 


&वे. पूछे छे 3 सपर श्य। ५३२ थाय छै? तेनो. 8२ 58 &:- 


पुएथपापयो०थी रोडीने निक जात्मने जात्मा थडी, 
धर्शन जने शाने 6री, १५२५०२६४०७ परिडरी, १८७. 


है सर्वसशविमुउ्त, ध्यावे जात्मने जात्मा १३, - 
-नड़ि ऽर्भ डे नो.ऽर्भ, येत5 येततो जे5त्वने, १८८. 


ते जात्म ध्यातो, थानंदर्शनभय, जनन्यमयी परे, 
नस. ९५ आगे 3र्भथी, प्रविभुज्त जात्माने १२. १८८. 


जाथार्थ:- [आत्मानम्‌] सामने [आत्मना] सामा परे 
[ द्विपुण्यपापयोगयो: | थ पुष्य-पापउप शम।शुभयोगोधी [रुन्ध्वा] रोने 
| दर्शनज्ञाने | ६र्श॑न शान भम | स्थितः | स्थित थयो थ9 [च | अने. | अन्यस्मिन्‌ | जन्य 
(५२० ) नी. [ इच्छाविरतः | 
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5३।नन१।२।५। ] सवर सचित्र २८५ 


य: सर्वसज्ञमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा। 

नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चिन्तयत्येकत्वम्‌।। १८८ ।। 
आत्मानं ध्यायन्‌ दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमयः। 
लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मप्रविमुक्तम्‌।। १८९ ।। 


यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे वर्तमानं हृढतरभेद-विज्ञानावष्टम्भेन 
आत्मानं आत्मनैवात्यन्तं रुन्ध्वा शुद्धदर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा 
समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समस्तसङ्गविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकम्पः सन्‌ 
मनागपि कर्मनोकर्मणोरसंस्पर्शन आत्मीयमात्मा-नमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं 
सहजचेतयितृत्वादेकत्वमेव चेतयते, स खल्वे-कत्वचेतनेनात्यन्तविविक्तं 
चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायन्‌ , शुद्ध दर्शन-ज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः , 
शुद्धात्मोपलम्भे सति समस्तपरद्रव्यमयत्व- 


छय्छाथी. विरम्यो 4, [यः आत्मा] ४ शात्मा, | सर्वसङ्गमुक्तः | (४२७।२[ित 
थवाथी) सर्व संशथी रडित थयो 49, | आत्मानम्‌ | ( पोताना ) जात्माने [ आत्मना | 
२।त्म। ५४ | ध्यायति | ध्यावे &- [कर्म नोकर्म | 5 जने. नोड्र्मने [न अपि |] ध्याती. 
गथ, [ चेतयिता ] ( पोते ) येतयिता (क्षेवाधी, ) [ एकत्वम्‌ ] ५-१ ४ [ चिन्तयति | 
यिंतवे छे-येते छे-जचुभवे छे, [सः] ते (२८५), [ आत्मानं ध्यायन्‌ | जात्माने 
ध्यातो, | दर्शनज्ञानमयः | धर्शनश्।नभय्‌ भने. [ अनन्यमयः] सखचन्यमय थयो थे 
[ अचिरेण एव | २१८५ 5५" ४ | कर्मप्रविमुक्तम्‌ | 5भ.थी. २(डेत. [ आत्मानम्‌ | जात्माने 
[ लभते ] पामे छे. 


टी9:-% थ्व राजद्देपमोड शेनु मूण छे खेवा शुभाशुम योजमा पर्तत 
जात्माने हढतर (जति ६४) मेधविशानना जवबंननथी सात्मा वहे ४ जत्यंत रोने, 
शुद्धध्शनशान३५ जात्मद्रव्यमां सारी रीति प्रतिष्ठित (स्थिर) 5रीने, समस्त परद्रव्यनी 
8०७॥न। त्याज वडे सर्व संगथी रडित धछने, निरंतर जाति [नप वर्ततो 49, ४- 
गी।र्मनी, करा. ५७ स्पर्श ऽया विजा. पोताना खात्माने ४ जात्मा वरे ध्यातो. थे, 
पोताने सडक येतयितापएु जेपाथी गेऽत्वने% उयेते छे (-शानयेतना3५ २डे 8), ते 
२७५ परेणर, जेहत्व-येतन वडे जर्थात्‌ जेडत्यना जगुत्मवन वडे (परद्रयथी ) जत्वंत 
लिन्न येतन्‍्ययमत्क्षस्मान जात्माने ध्यातो, शुद्धधर्शनशानमय जात्मद्रव्यने. प्रास थयो 
थे, शुद्ध जात्मानी ७पलण्ध (प्ति) धता. समस्त 


१. येतयिता = येतना२; धैपषन।२-%७७न।२. 


२. जनन्‍यभय = सच्यभय नाडि भवो 
उ. येत = सचुनपपु; ऐणपु-१७/५. 
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२८६ समयसा२ (भवन श्री 5६5६- 


मतिक्रान्तः सन्‌, अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानमवाप्नोति। एष संवरप्रकारः। 
( मालिनी ) 
निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्तया 
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलम्भः। 
अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां 
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः।। १२८ ।। 


केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत्‌- 


तेसिं हेदू भणिदा अज्झवसाणाणि सव्वदरिसीहिँ । 
मिच्छत्तं अणणाणं अविरयभावो य जोगो य।। १९०।। 


प२द्रथमयपशाथी जतिक्रत थयो थी, भप णमा % सर्व ऽर्भथी रडित जात्माने 
पामेछे. भा संवरनो ५5२ ( रीत ) छे. 


भावार्थ:-१ छव्‌ प्रथम तो रागदेषमो&ड साथे मणेला. मनवयनश्रयाना 
शुभाशुभ योगोथी पोताना जात्माने मेध्शानना नण वडे यणवा न॑ हे, पछी तेने. 
शुद्धध्शनशानभय जात्मस्वउपमा निश्चण्‌ 5२ जने. समस्त णाह-जण्यतर परिअडथी. 
रडित धछने, 3र्म-नो5मंथी, लिन्न पोतान। स्वडंपमा, भे थ४ तेने. ४ जनुभव्या 5२ 
जर्थात्‌ तेना ४ ध्यानभां रडे, ते थ्व जात्माने ध्यावाथी ध६शनशानभय थयो थे सने. 
परद्रवमयपणाने जोणंजी. गयो थे २८१ शरणमा समस्त उर्मधी, मुञ्त थाय छे. जा. 
सवर थवानी रीत छे. 

इपे जो. जर्थनु 5११३५ 4५५ 5 छ:- 

*्लो9र्थ:- [ मेदविज्ञानशक्तया निजमहिमरतानां एषां | थो भेष्वशाननी 
शित पढे नि (स्व३पना ) मड्मिमा तीन रडे छे तेमने [ नियतम्‌ | नियभथी 
( थो.७२. ) | शुद्धतत्त्वोपलम्भ: ] शुद्ध तप्पनी ७५७०४ [ भवीत ] थाय छे; [ तस्मिन्‌ 
सति च | शुद्ध तरवनी, ७५४६ थत, | अचलितम्‌ अखिल-अन्यद्रव्य-दूरे-स्थितानां | 
जय[वितपे, समस्त जबच्यद्रव्योथी ६२ पर्तत जेवा. तेभने, [ अक्षय: कर्ममोक्ष: भवति | 
अक्षय ऽर्भभोक्ष थाय छे (अर्थात इरीने. 56 उर्मणंध न थाय ेवो ऽर्मथी छुटञरो. धाय 
छे ). १२८. 


इये पूछे छे 3 संवर 5य कमे धाय छे? तेजो. 30२ ४ छे:- 


शाणाहिना डेतु उड़े स्पश. जध्यवसानने, 
-भिथ्यात्व ने जशान, जविस्तभाव तेम % योजने. १८०. 
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5३।नन।२म।५। ] सवर सचित्र २८७ 


हेदुअभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो । 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो।। १९१ ।। 
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायदि णिरोहो। 
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि।। १९२ ।। 


तेषां हेतवो भणिता अध्यवसानानि सर्वदर्शिभि:। 
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च।। १९० ।। 
हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिन आस्रवनिरोधः। 
आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः।। १९१ ।। 
कर्मणोऽभावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः। 
नोकर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति।। १९२ ।। 


डेतुज नावे ४३२ जाजवरोध शानीने नने, 
खाञ्चवमाव विना वणी निरोध ऽर्भतशो नने; १८१. 


अर्भातशा य लभापथी नोऽर्भनु रोधन जने. 
गो भनो रोधन थडी संसारसरोधन नने. १८२. 


9॥थार्थ:- [ तेषां | तेमचा, (पूर्व उडेवा. राजद्षमोडइप २॥त्रवोज ) [ हेतवः | 
डेतुो | सर्वदर्शिभि: | सर्वध्र्शीजोजे | मिथ्यात्वम्‌ | मिथ्यात्व, | अज्ञानम्‌ | जान, 
[ अविरतभाव: च ] जविरत(मभाव [ योग: च ] थने यो२- [ अध्यवसानानि ] थे (4२२) 
जध्यवसान | भणिताः | 58 छ. | ज्ञानिनः ] शानीने. | हेत्वभावे | डेतुशोन। जावे 
[ नियमात्‌ | नियभथी | आस्रवनिरोधः | २॥५१५नो. निरोध | जायते | थाय छे, 
[ आस्रवभावेन विना | ३५५ विन. | कर्मणः अपि | उर्भनो. ५७ [ निरोधः | निरोध 
[ जायते | थाय छे, [ च | वणी. [ कर्मणः अभावेन | $भन॥ २१०५५ी. [ नोकर्मणाम्‌ 
अपि] नोऽभानो. ५७ [निरोधः] [नरोध [जायते| थाय छे, [च] अने. 
[ नोकर्मनिरोधेन | नो5५। निरोधथी | संसारनिरोधनं | संसारनो, [निरोध | भवति | 
थाय छे. 
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२८८ समयसा२ (भवन श्री 5६5६- 


सन्ति तावज्जीवस्य आत्मकर्मैकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञाना- 
विरतियोगलक्षणानि अध्यवसानानि। तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः। 
आस्रवभावः कर्महेतुः। कर्म नोकर्महेतुः। नोकर्म संसारहेतुः इति। ततो 
नित्यमेवायमात्मा आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोग- 
मयमात्मानमध्यवस्यति। ततो रागद्देषमोहरूपमास्रवभावं भावयति। ततः कर्म 
आस्रवति। ततो नोकर्म भवति। ततः संसार: प्रभवति। यदा तु 
आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा 
मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां अध्यवसानानां आस्रवभावहेतूनां भवत्यभावः। 
तदभावे रागद्देषमोहरूपास्रवभावस्य भवत्यभावः। तदभावे भवति कर्माभावः। 
तदभावेऽपि भवति नोकर्माभावः। तदभावेऽपि भवति संसाराभावः। इत्येष संवरक्रमः। 


टी 5:-प्रधम तो छवने, जात्मा जने. पर्मना भेऽपएानो मध्यास ( जत्मिप्राय ) 
कुमर मूण छे जेवा. मिथ्यात्व-जशान-जविरति-योगस्व३५ जध्यवसानी, विधभान छे, 
तेजी, रागद्पमो३२५३५ ाञ्चवनमावना 5२२ छे; ५१५ अर्मनु 5२२ छे; उभ. 
गो.झर्मणु, 5२४. छे; जने. नो5र्म संसारनु 5२९ छे. माटे-सहाय जा जोत्मा, जात्माने 
5र्मना, थेश्पणान। सध्यासथी [मिथ्यात्व-जशान-जविर[ते-योगमय जात्माने भाने छे 
( जर्थात्‌ मिथ्यात्याहि जध्यवसान उरे छ); तेथी, २२देषमो&3५ जाव्रवष्भावने मावे छे, 
तेथी उर्म २२१ छै; तेथी नोऽम्‌ थाय छे; जने. तेथी संसार 6त्पन्न धाय छे. परतु 
क्यारे (ते जात्मा ), जात्माने 3र्मना मेधविशान वडे शुद्ध येतन्ययमत्तस्मान खजात्माने 
७५७०६ उरे छे-जनुभवे छे त्यारे मिथ्यात्व, जशान, जविरशत जने. योजस्वउप 
जध्यवसाची, डे है जाजवलमावना श्ररणो छे तेमनी २११ थाय छे; जध्यवसानोनोी, 
२५१५ थतां २जदवेषमोड3५ जास्रवभावनो जपाव थाय छे; जास्वनभावनो ल्व 
थता. अर्मनी, समच थाय छे; 35र्मनो जनाव थता. नोऽर्मनो जपमाव धाय छे; अने. 
णो मणी, जमाव थता संसारनो जपाव थाय छे. जा प्रमाऐ जा संपरनो इम छे. 


भावार्थ:-खछवने कयां सुधी जात्मा ने उर्मना खेड्पणानो, नाशय छे- 
मेदविशान नधी. त्या. सुधी मिथ्यात्व, जशान, जविर[ते. जने. योगस्व३५ जध्यवसानी, 
पर्त छे, जध्यवसानथी, २गदेषमो&3५ जासवत्माच थाय छे, शाञ्रवलावधी 5र्म नधाय 
छ, ऽर्भुथी शरीराहि नो5र्म उत्पन्न धाय छे जने. नोऽर्भथी संसार छै. परतु यारे तेने. 
जात्मा ने 5र्भुनुं भेधविशान धाय छे त्यारे शुद्ध जात्मानी, ७५८६ थवाथी मिथ्यात्पाट्टि 
जध्यवसानोनी, जमाव थाय छे, जध्यवसानना जप्माषथी रागदेषभो&3५ जाजवचो 
जमाव थाय छे, जाखवना जप्मावथी उम नंधाता नधी, 
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5३।नन।२म।५। ] सवर सचित्र २८८ 


( उपजाति ) 
सम्पद्यते संवर एष साक्षा- 
च्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात्‌। 
स भेदविज्ञानत एव तस्मात्‌ 
तद्वेदविज्ञानमतीव भाव्यम्‌।। १२९ ।। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
भावयेद्रेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया। 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते।। १३० ।। 


पर्मना, जमभाषथी शरीरा[हि नो.5म 6त्पन्न थता नधी, जने. नो5र्भमना जभापथी संसारनो, 
२५०१ थाय छि.-णा प्रमे. संवरनो. जगुअम का वो. 


सवर थवाना भभा सेपरचु पडेल ४ 5२९ मेधविशान उल्यु 8 तेनी. नावजी, 
6५६५. 5 5 छे:- 


*लो.5र्थ:- [ एषः साक्षात्‌ संवरः ] २ साक्षात (सर्व ४9२) सं१२ [ किल ] 
५२५२ [ शुद्ध-आत्म-तत्त्वस्य उपलम्भात्‌ | शुद्ध जात्मतत्वनी, ७५४६ | सम्पद्यते | 
थाय छे; अने [सः] ते शुद्ध जात्मतत्वनी, ७५७०६ | भेदविज्ञानतः एव ] '१६१श।नथी, 
१४ धाय छे. [ तस्मात्‌ | "। | तत्‌ भेदविज्ञानम्‌ | ते भेदविशान [ अतीव | सत्यत 
[ भाव्यम्‌ | भाववायोण्य छे. 


लनावार्थ:-छवने. क्यारे नेघविशान थाय छे जर्थात्‌ छव कयारे जात्माने अने. 
ऽभून. यथार्थपऐ, लिन्न गाए छै त्यारे ते शुद्ध जात्माने जनुभवे छे, शुद्ध जात्माना 
जनगुभपथी २।२१९।५ रोऊय छे जने. जनुऊमे सर्प ५३२ संपर थाय छे. माटे 
मेदविशानने जत्यत 'भावषवानी 3५६१९ ऽर्यो छ. १२८. 


&वे. मेदरविशान ऽया सुधी, २५५५ ते 54 हारा. फडे छे:- 


श्लो.र्थ:- [ इदम्‌ भेदविज्ञानम्‌ ] शा भेघविशान [ अच्छिन्न-धारया ] 
जसग्छिन्नवाराथी ( स्थात्‌ शमा विश्छेघ न पठे खेवा जपंड ५५।३३पे ) | तावत्‌ ] त्या. 
सुधी, | भावयेत्‌ | ०५५ | यावत्‌ | 5 %या, सुधी. | परात्‌ च्युत्वा | ५२०१) धटी 
[ ज्ञानं | शान [ ज्ञाने ] शानमा ४ (पोतन! स्व३पभां %) [ प्रतिष्ठते] | &री काय. 


वावार्थ:-जढडी शाननुं शानमा ठरयु थे प्रज्रे कायु. जेऊ तो. मिथ्यात्वनो. 
२५०५ थही सभ्यर्शान धाय जने. श्री मिथ्यात्व न जावे. त्यारे शान शानमा ध्यु 
उडेवाय; भीशु, श्यारे शान शुद्रोपयोग३पे स्थिर थछ काय जने. उरी. यब्यविश्ञरउपे न 
परिएमे त्यारे ते शानमा 5री गयु उडेवाय, केया सुधी भन्ने ५51२ शान शानमा न 6री 
काय त्या, सुधी, मेधरविशान (व्या, 5२५. १३०. 
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300 २म५4२।२ “५१. 5६६६- 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन। 
अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन।। १३१ ।। 


( मन्दाक्रान्ता ) 
भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भा- 
द्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण। 
बिभ्रत्तोषं परमममलालोकमम्लानमेकं 
ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्‌।। १३२ ।। 


इरीने 'मेघविशाननी, भडिभा 5डे &:- 


*लो.5्थ:- [ये केचन किल सिद्धाः] ह 9४ सिद्ध थया. छे [ भेदविज्ञानतः 
सिद्धाः | ते. मधविशानथी सिद्ध थय। छे; [ ये केचन किल बद्धाः] ४ 98 “५।५। छे 
[ अस्य एव अभावतः बद्धाः | ते. तेन ४ (-तेधविशानना। ४) जप्मावथी नधार्‍या, छे. 

लवार्थः-ननाहि अणथी, मादीने कयां सुधी छवने भेळविशान. नथी, त्यां सुधी. 
ते ऽर्भथी नंधाय। ४ 5२ छे-संसारमा रजण्या ९ उरे छे; % छपने मेघविशानच थाय छे 
ते ऽर्भथी छूटे ४ छे-भोक्ष पामे ४ छे. माटे श्मनधनु-संसारचु-मूण 'मे६विशाननी, 
सत्व ४ छे खने भोक्षनु प्रथम 5२९ 'मेघविशान ४ छे. मेहवियान विना. 95 सिद्धि 
पामी. १५6० नथी. 


भेडी जाम ५९७ १७५ उन-विशानाइतवाही थोद्रो जने. १॥न्तीशो डे केशो. 
वस्तुने. जद्देत उडे छे जने. जद्देतना जनुभवथी ४ सिद्धि 5डे छ तेमनो, मिहविशनथी 
१ सिद्धि उडेवाथी, निषेध थयो; अरण. डे सर्वथा. स्त पस्तुनुं २१३५ नडि हेवा. छता. 
को सर्वथा जद्गत माने छे तेमने मेधविशन 95 रीति व्ही शतु ४ नथी; कया, दत 
क-म वस्तुजोद -मानता नधी. त्या मेधविशान शानु? फी व जने. जळव-णे 
वस्तुजी, मानवामां जावे जने. तेमनो, संयोग मानवामा जावे तो ४ मेधविशान ननी 
शडे जने. सिद्धि 4४ शे. माटे स्याद्वाटीलोने ४ नधुय [नर्भाधपणऐे. सिद्ध धाय छे. १३१. 


&वे, सवर जधि॥२ पूर्ण उरता, संवर थवाथी १ शान थयु ते शानना मड्मानु 
5०4 डे छे:- 


श्लो. र्थ:- [ भेदज्ञान-उच्छनन-कलनात्‌ | मेहशान ५२2 उरवान। 


२।०य।सथी. | शुद्धतत्त्व-उपलम्भात्‌ | शुद्ध तत्पनी, ७५७०४ थकत, शुद्ध त्यी 
७५७्ध्थी | राग- 
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5३।नन।२म।५। ] सवर सचित्र ३०१ 
इति संवरो निष्क्रान्तः। 


इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
संवरप्ररूपकः पञ्चमोऽङ्कः । । 


ग्रामप्रलयकरणात्‌ | २२ समूडनो विक्षय थयो, राजन समूडनो विय 5२५।थी. 
| कर्मणां संवरेण | ऽभून. सवर थयो जने. 5र्मनी, संवर ५५।थी., | ज्ञाने नियतम्‌ एतत्‌ 
ज्ञानं उदितं | शनम ४ निश्चण थयेक्षुं जेवुं जा. शान 6६५ ५।भ्यु- | बिभ्रत्‌ परमम्‌ 
तोषं ] $ ४ शान परम संतोषने. ( अर्थात्‌ परम अतींद्रिय जानंधने ) धारण. उरे छे, 
[ अमल-आलोकम्‌ ] केनो. ५५१५ निर्भण छै ( जर्थात्‌ २०॥हिऽने. धीवे मलिनता डती ते 
इवे नथी ), [ अम्लानम्‌ | छे सम्तान छै (अर्थात क्षायोपशमिऽ शाननी मा$5 
ष्ररमायेतु-निर्णण नधी, सर्व दोaवोऽने शणनार छे), [एक | ४ भेऽ छे ( जर्थात्‌ 
क्षयोपशमथी १६ &ता. ते डवे नथी.) थने | शाश्वत-उद्योतम्‌ | रैनो. Gधोत शाश्वत छे 
( जर्थात्‌ केनो. 9892. जविनश४२ छै). १३२. 


टी9:-णा रीति संवर ( रजमूमिमाथी ) ५९२ नीऽणी अयो. 


भावार्थ:-रश भूमिमा संवरनो स्वां नाव्यो इतो तेने. शाने शाशी बीधो. 
तेथी, ते. नुत्य श्री &२ नी5णी गयो. 


भेष्चवेशान$८। प्रणटे तण शुद्धस्वभाव बडे जपनादी, 
२.०-देष-विमो& सणही. गति काय 8मे ६5 पम २॥ढी; 
6%%4१. शान 992 उरे गढ़ तोष घरे परमातममाही, 

या. मुन२% मिली. विधि धरत अवल पाय सुणी शिव काढी. 


जाम श्र सभयसारनी ( थ्रीमदमणवर्दुघ्डुदयार्यध्रव. ॥्रणीत श्री समयसार 
परमागमनी ) श्रीमद जमूतयंद्र|यार्यध्रवविरथित जात्मण्या[ते. नामनी टीआमां संवरचो. 
५३५5 पायमो २५ समास थयो. 


ॐ 
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पापापापापिपरापापापापरासापाप्राफापाफाफाफिफा 


पी -€- फा 
पा निर सचित्र पा 
पी पी 


फुफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 
अथ प्रविशति निर्जरा। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
रागाद्यास्रवरोधतो निजधुरां धूत्वा परः संवरः 
कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन्‌ स्थितः। 
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा 
ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्छति।। १३३ ।। 


२२।हिऽन। रोधधी, नयो ५६ डशी संत; 
पूर्व उधयमा सम रडे, नमु निर्करावत. 


प्रथम टी492 जार्‍यार्यमड२ क उडे छै 3 “खुवै [नि%२ प्रवेश 5२ छ”. गदी 
तत्योचु नूत्य छे; तेथी कॅम चृत्यना जणाअभा नृत्य 5२न।२ स्वा). १२७ ऽरीने प्रवेश 
5२ छे तेम शडी रज ्मूमिमा (नराची, स्थाज प्रवेश उरे छे. 


दुवै, सर्व स्वांगने यथार्थ काणनार है सम्यण्शान. छे तेने. मंगण३५ काशीने. 
२ यार्यद्५ मंजण यसर्थ प्रथम तेने४-निर्मण शानक्योतिने ४-५९ 5२ &:- 


श्लो9र्थ:- [परः संवरः] ५२० २५२, [ रागादि-आस्रव-रोधतः | २०६ 
खने रो5१थी [ निज-धुरां धृत्वा | पोत।नी. अर्य-धुराने धोरण, ऽरीने. (-पोतान। 
श्रर्यने ५२०२ संभाणीने ), | समस्तम्‌ आगामि कर्म | समस्त. आगामी 5र्भने [ भरतः 
दूरात्‌ एव | सत्यतपषे द्व्रथी ४ | निरुन्धन्‌ स्थित: | २ोऽतो. 09) छे; [तु] गने. 
[ प्राग्बद्ध | १ पूर्व (२५२ थय। पडे्षां ) नघायेधु ४भ छै [तत्‌ एव दग्धुम्‌ ] तेने 
७॥०५।ने. [ अधुना ] डवे. | निर्जरा व्याजृम्भते | [न%२। (-नर्ठराउपी जसऔि- ) झेवाय छे 
[ यतः ] 3 &थी. [ ज्ञानज्योति: | शा.नळ्यो[ते. [ अपावृतं | नि२॥५२७, धछ' थ्‌ ( इरीने. ) 
[ रागादिभिः न हि मूर्छति | २गाहिष्मावो, ५३ भूर्छेत थती, नथी-२६ (त २डे छे. 
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उवभोगमिंदियेहिं दव्वाणमचेदणाणमिदराणं। 

जं कुणदि सम्मदिट्टी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं।। १९३ ।। 
उपभोगमिन्द्रियैः द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम्‌। 
यत्करोति सम्यग्दृष्टिः तत्सर्व निर्जरानिमित्तम्‌।। १९३ ।। 


विरागस्योपभोगो निर्जरायै एव। रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्याहृष्टे- 
रचेतनान्यद्रव्योपभोगो बन्धनिमित्तमेव स्यात्‌। स एव रागादिभावानामभावेन 
सम्यग्ष्ष्टेर्निर्जरानिमित्तमेव स्यात्‌। एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितम्‌। 


लवार्थः-संवर थया पछी नवां 3र्मतो गंधात. नथी. के पूर्व नंधाया डता ते 
5र्मा कय।२ निरे छे तारे शानचुं जावरए हूर थवाथी शान सेपु थाय छै ७ इरीने 
२०हि३उप ५९ मतुं न॑थी-२६ ५5३५ ४ २डे 8. १३३. 


इवे द्रयनि%२नुं, २५३५ 58 &:- 


थेतन जयेतन द्रव्यनो 6पलो छंद्रियो वर 
है के 5२ सुषि त सो नि४२।५२७। नने. १८३. 


२।4।्थः- [ सम्यग्दृष्टि: ] २५०६ ७4 [ यत्‌ ] १ [ इन्द्रियैः ] शद्रियो वड 
[ अचेतनानाम्‌ | यतन. तथ | इतरेषाम्‌ | येत | द्रव्याणाम्‌ | द्रव्थोनो. | उपभोगम्‌ | 
8५०२, | करोति | 5२ छ [ तत्‌ सर्व | त. २५ | निर्जरानिमित्तम्‌ | [न%२।नु निमित. छे. 


टी9:-विराणीनो, ७पनो२ निर्करा माटे ४ छे (जर्थात्‌ निर्शरानु 9२९ धाय 
छे). राणाहित्मावोना सहूभापथी मिथ्याहष्टिने जयेतन तथा येतन द्र्योनो 6पत्मोज. 
नुंधनुं निमित्तं ४ थाय छे; त ४ (6पलमोज), रागाह्िमावोना जपनभावषथी सम्यर्द्ष्टिने 
निर्शरानुं (निमित. ४ थाय छे; साथी (जा. ऽथनथी ) द्रव्यनि%२गु. २१३५ ऽलं. 


मावार्थ:-सम्यर्द्ष्टिने थानी ऽद्यो छे जने शानीने. २गद्वेषमोढनो जत्माव श्ल्यो 
छे; माटे सम्यखष्ट विरशाणी छै. तेने. छंद्रेयो, वड भोग डेय तोपए तेने. मोगनी सामग्री 
प्रत्ये राग नधी, ते बाणे छ डे “जा (तोगनी सामग्री) परद्र्य छे, मारे खने तेने 
58 नातो नधी; ऽभून 5६यना निमित्तथी तिनो. जने. मारो. संयोज-वियोज छे”. कया 
सुधी, तेने. यारिनमोडनी, 6६य जावीने पीडा, उरे छै जने. पोते नणडीन डीवाथी पीडा 
सडी श5तो नथी त्या सुधी-श्ष्म रोजी रोशनी पीर सही ९४ नाडि 
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अथ भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति- 


दव्वे उवभुंजंते णियमा जायदि सुहं व दुक्खं वा। 
तं सुहदुक्खमुदिण्णं वेददि अध णिज्जरं जादि।। १९४ ।। 


द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं वा दुःखं वा। 
तत्सुखदुःखमुदीर्ण वेदयते अथ निर्जरां याति।। १९४ ।। 


उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये, तन्निमित्तः सातासात-विकल्पानतिक्रमणेन 
वेदनायाः सुखरूपो वा दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति। स तु 


त्यारे तेनो जोषधि जाहि वडे छा 5२ छे तेम-लमोगोपत्मोजसामग्री, १३ विषय३५ 
४% उरे छे; परतु ११ रोशी रोगन डे शौषधिने मिली. शाशतो. नथी. तेम २१६०६ 
य।रिभोडना उध्यने डे भोगोपनोगसामीने नदी शत नधी, वणी निश्चयथी तो, 
शातापणाने. दीधे सभ्यम्हष्टि विराजी, उच्यमां जावेता ऽभून माज शाशी ४ ६ छे, तेना. 
प्रत्ये तेने. राणद्रषमोढ नधी, जा रीति २जदेषमो& विना ४ तेला. इणने 'मोजवतो. 
क्षेवाथी, तेने. उर्म जाय्वतु नथी, जाजव विना जाणामी गंघ थतो. न॑थी जने. &घ्यमा 
जावे उम तो. पोतानो रस ६तने परी ४ शाय छे 5२९ $ हयमा जाव्या पछी ऽ्भुनी 
सता रही. शडे ४ नाडि. जा रीति तेने. नयो. ५६ थतो नथी जने. &घ्यमा जावेलु उम 
[निरी गयु तेथी तेने. ठेवण निय ४ 4४. माटे सम्यण्दष्टि विराजीचा 'मोजोपत्मोजने. 
[नरम ४ निमित उडेवामा जाव्या, छै. पूर्व 3र्म उद्यमां जावीने तेनु द्रव्य परी गर्यु 
ते ५य[नि%२ छे. 
इवे 'माव[नेश्‍२,रगु. २५3५. 58 &:- 


वस्तु तहे ७५०२ निश्चय सुण वा इण्‌ थाय छे, 
ये 3हित सुण६ुण भोगवे पछी [नर्करा थर्छ शाय छे. १८४. 


०।।्थ:- | द्रव्ये उपभुज्यमाने ] वस्तु भोगववामा जावतां, [ सुखं वा दुःखं 
वा ] सुण जधवा. ६:५ [ नियमात्‌ | नियमथी | जायते | 3ल्‍पच्न थाय छे; | उदीर्णं | 6६4५ 
थये अर्थात. 30पच थये [ तत्‌ सुखदुःखम्‌ | ते सुण&ुःणने. | वेदयते | १६ &- 
सनुभवे छे, [ अथ | ५& [ निर्जरां याति ] ते (सण६:७३५ १ ) निर्ढरी काय छे. 


टीआ:-परद्रव्य मोणगववामा जावतां, तेना. निमित्ते सुण३५ जथवा ६ुः५३५ 


चनी (भाव नियमथी ४ 5६4 थाय छे जर्थात 8तपन्न थाय छे, 5२४ $ पेध्न शत 
जने. जशाता-जे भे प्रकरोने भति$मतुं नथी ( जर्थात्‌ वेघन थे प्रश्रणु ४ छे- 
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यदा वेद्यते तदा मिथ्यादृष्टे' रागादिभावानां सद्भावेन बन्धनिमित्तं भूत्वा 
नि्जीर्यमाणोऽप्यनिजीर्णः सन्‌ बन्ध एव स्यात्‌; सम्यग्ृष्टेस्तु रागादिभावानामभावेन 
बन्धनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निजीर्यमाणो नि्जीर्णः सन्निर्जरैव स्यात्‌। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्य विरागस्यैव वा किल। 
यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते।। १३४ ।। 


अथ ज्ञानसामर्थ्य दर्शयति- 


शाताइप जने. जशाता३१ ). क्यारे ते ( सुणउप अथवा ६:३५.) नाच वेधय छे त्यारे 
मिथ्याहष्टिने, रणाहिमावोना सदुलावथी नंधनुं निमित्त थर्छने (ते भाष ) निर्करता. छता. 
( णरेणर ) नाडि निर्शयों थे, न ४ थाय छे; परतु सम्यय्हष्टिने, २०ाहिमावोन। 
जावी नुंधनुं निमित्त थया विना ठेवण ४ निर्डरतो ढोवाथी ( णरेणर ) निर्षर्यो 
थ्‌, [ग४२. % थाय छे. 


भावार्थ:-परद्रव्य भोगवतां, अर्मना धयन्‌ निमित्ते छवने सुण३५ जथव। 
६:७३५ माव नियमथी ठत्पन्न थाय &. मिथ्याइष्टिन २/०४हि5न दीधे ते भाव जाजामी 
मुंध 5रीने नर्भरे छे तिथी तेने निया बडी श्रती नथी; माटे मिथ्याहष्टिने परद्रव्य 
भो२१त। मुंध ४ थाय छे. सम्यञ्हष्टिने २०६५ नि दोवाथी जाणामी ५६ प्या. विना. 
कु ते. १५ निरी काय छे तेथी तेने. नियो 5डी श्य छे; माटे सम्यखष्टिने. परद्रव्य 
भोगव्ता नि ४ थाय छे. जा रीति सम्य्हष्टिने 'नाव[नर्शरा धाय छे. 


इवे जागणनी गाथाजोनी सूथना३५ “धो 5 58 छे:- 

«८ 5144:- [ किल ] णरेणर [ तत्‌ सामर्थ्य | ते (जाश्वर्य॥२५) सामर्थ्य 
[ ज्ञानस्य एव | शाननु ४ छे | वा | धव. | विरागस्य एव | [२२।न, % & [यत्‌ | 3 
| कः अपि | 98 (२१५२ष्टि ७१) [ कर्म भुञ्जानः अपि | उर्भने. मोतो. छतो. 
[ कर्मभिः न बध्यते ] ऽर्भोथी षंधातो नथी! (जशानीने ते जाश्चर्य 6पकावे छे भने 
शनी तेने. यथार्थ शा छे. ) १३४. 


&वे. शानणु, सामर्थ्य नतव छ:- 
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जह विसमुवभुंजंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवय दि। 
पोग्गलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि णेव बज्झदे णाणी।। १९५ ।। 


यथा बिषमुपभुञ्जानो वैद्य: पुरुषो न मरणमुपयाति। 
पुद्ठलकर्मण उदयं तथा भुङ्के नैव बध्यते ज्ञानी।। १९५ ।। 


यथा कश्चिद्विषवैद्ायः परेषां मरणकारणं विषमुपभुञ्जानोऽपि 
अमोधविद्यासामर्थ्येन निरुद्धतच्छक्तित्वान्न प्रियते , तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्भावेन 
बन्धकारणं पुद्लकर्मोदयमुपभुञ्जानोऽपि अमोधज्ञान-सामर्थ्यात्‌ रागादिभावानामभावे 
सति निरुद्धतच्छक्तित्वान्न बध्यते ज्ञानी। 


अथ वैराग्यसामर्थ्य दर्शयति- 


क्यम्‌ जेरना &पलोजधी पश वेध कन भरतो नथी, 
त्यम 5र्भ5६यो भोगवे पश शनी नंधातो नथी. १८१५. 


णाथार्थ:- [यथा ] कभ [ वैद्यः पुरुषः | वेध पुरुष | विषम्‌ उपभुञ्जानः | 
विषने मोगवतो श॑र्थातू पातो छतो. [ मरणम्‌ न उपयाति] "२४ पामतो. नधी, 
| तथा | तम [ज्ञानी | शानी. | पुद्गलकर्मणः ] ५६२.५ | उदयं | &यने. | भुङ्के | 
गवे छे तो५७ [न एव बध्यते | ५धतो नथी. 


टीआ:-कैम 9४ विषवेध, बीना मरणनुं 9२0 के विष तेने भोगवतो 
छतो. पण, जमोब ( २१०९ ) विधाना सामर्थ्य वडे विषनी शिति रो95 २४ देवाथी, 
भरतो. नधी, तेम जशानीशोने राणाह्मिपोना सह्भावषथी नुंधनु 9२0 % ५६१७५5मनो 
5६4 तेने शनी भोगवतो छतो. पश, जमोव शानना सामर्थ्य द्वार २०६िप्मावोनो, 
जव देता. (-ढोहने ) ऽ्मोध्यनी. शित रो २४ डेवाथी, नंधातो. नथी. 


वावार्थ:-रैम वैध मंज, तंत्र, औषध जाहि पोतानी विधाना सामर्थ्यधी 
विषय भरए उरवाची, शज्तियो, ०५ 5२ छै तेथी विष जावा, छत तेनु १२४ थतु 
नैथी, तेम शानीने शाननु सामर्थ्य जेवु छ$ अर्माध्यनी नध 5२वानी. शड्तिनो ०१५ 
5२ छे खने तेथी 3र्मना 6हयने भोगववा छता शानीने जाजामी 5र्मणध थतो. नथी. 
र प्रमाण, सम्यज्यानणरु, सामर्थ्य ऽद्य. 


डवे वैराज्यनु सामर्थ्य नतावे छ:- 
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जह मज्जं पिबमाणो अरदीभावेण मज्जदि ण पुरिसो। 
दव्वुवभोगे अरदो णाणी वि ण बज्झदि तहेव।। १९६ ।। 


यथा मद्यं पिबन्‌ अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः। 
द्रव्योपभोगेऽरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव।। १९६ ।। 


यथा कश्चित्पुरुषो मैरेयं प्रति प्रवृत्ततीव्रारतिभावः सन्‌ मैरेयं पिबन्नपि 
तीब्रारतिभावसामर्थ्यान्न माद्यति, तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति 
प्रवृत्ततीब्रविरागभावः सन्‌ विषयानुपभुञ्जानोऽपि तीव्रविरागभावसामर्थ्यान्न बध्यते 
ज्ञानी। 


( रथोद्धता ) 
नाश्रुते विषयसेवनेऽपि यत्‌ 
स्वं फलं विषयसेवनस्य ना। 
ज्ञानवैभवविरागताबलात्‌ 
सेवकोऽपि तदसावसेवकः।। १३५ ।। 


कयम जर२तिलावे भध पीता भतत शन ननतो नथी, 
द्र्योपनोग विषे जरत थानीय नधातो नथी. १८६. 


णाथार्थ:- [ यथा ] केम | पुरुषः | 98 पुरुष | मद्यं | १[६२।न. | अरतिभावेन | 
जर्यतभावे ( भप्रीतिथी ) [ पिबन्‌ | पीतो. 4 | न माद्यति] ] भक्त थतो. नथी, [ तथा 
एव | तेवी. ४ रीत [ज्ञानी अपि] शनी. ५७ | द्रव्योपभोगे | द्रव्य ना 6पत्मोज. प्रत्ये 
[ अरत: ] गरत. ( खर्थात्‌ वेराज्यतावे ) वर्ततो थ्‌ [न बध्यते] (ऽर्भोथी) नंधातो. 
गंधी, 


टी :-केम 98 पुरुष, महिर। प्रत्ये केने तीब्र जरतिमाव प्रवर्त्या, छे जेवी 
वर्तती, थ, मध्यिने पीता. छता प, तीप्र जर्खतेभाषना सामर्थ्यने दीचे मरा थतो 
नैथी, तेम शाची. ५७, २१ाहिमावोना लभापथी सर्व द्रयोना 6पत्मोज प्रत्ये केने तीप्र 
वेशाण्यत्माव प्रपर्या छे जेवो वर्तते. थे, विषयोने भोगव्ता छत ५९, तीप्र 
वेशण्यभावना सामर्थ्यने वीचे ( ऽर्माथी ) नंधातो नधी. 


वावार्थ:-जे वेराज्यनु सामर्थ्य छ डे शाची. विषयोने सेवतो. छतो. ५७ ऽर्माथी 
भंधातो नथी. 


&वे. जा. जर्थनु जने. जाजगणनी जाथान। जर्थनी, सुयनानुं 54 58 छे:- 


श्लो. र्थ:-[ यत्‌ ] 9२५ 9 [ना] जा. (शानी ) ५२४ [ विषयसेवने अपि | 
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अथैतदेव दर्शयति- 


सेवंतो वि ण सेवदि असेवमाणो वि सेवगो कोई। 


पगरणचेट्ठा कस्स वि ण य पायरणो त्ति सो होदि।। १९७ ।। 
सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवक: कश्चित्‌। 
प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति।। १९७ ।। 


यथा कश्चित्‌ प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ न प्राकरणिकः, 
अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वात्प्राकरणिकः , तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्वसञ्चित- 


विषयोने सेवती. छतो. ५७ | ज्ञानवैभव-विरागता-बलात्‌ | शानवेत्मवना अने. 
[विर जतन, ५०थी [ विषयसेवनस्य स्वं फलं ] विषयसेवनना निरथडणने (-२कित 
परिशामने.) [न अश्नुते | मोतो नथी-पामतो. नथी, [तत्‌ | तिथी. [असौ ] शा 
(५२४) [ सेवकः अपि असेवकः ] से१5 छता. जसे१५ छे ( जर्थात्‌ विषयोने सेवत. 
छत नथी, सेवतो. ). 


लवार्थः-श्ान अने. विराजतानु जेवु ओह जयित्य सामर्थ्य छे डे शनी 
शंद्रियोना। विषयोने सेवतो. डोवा छता. तेने. सेवनारो, ऽडी शीतो नथी, 5२९२ ७9 
विषयसेवन,नुं $० है रकित परिणाम तेने. ञानी. 'भोगवतो नंधी-पामती. नथी. १३५. 


इवे जा % वाते ५२८ ६ष्टातथी, ५११ &:- 


सेवे छता नडि सेवतो, जएसेवतो. सेव5 नने, 
५२९ तशी येष्टा 5२ ५७ ५5२९ कयम न[डे 6२. १८७. 


णाथार्थ:- [ कश्चित्‌ ] 98 तो. [ सेवमानः अपि ] विषयोने सेवतो. छत [न 
सेवते | नथी, सेवती अने. | असेवमान: अपि] 98 नहि सेतो. छत [ सेवकः | 
सेवनारे, छे- [कस्य अपि ] १% ४ ५२५ने | प्रकरणचेष्टा | ५५२९ नी थेष्ट ( 9४ 
श्रर्य संघंधी जिया ) पर्त छे [न च सः प्राकरणः इति भवति] तोपण ते ५5२९५ 
नथी. 

टीआ:-कैम ओह पुरुष 9४ प्ऽ२शनी ड्ियाभां प्रवर्ततो डोवा छत. ५5२९चुं 
स्थाभीपएुं नाडि डोवाथी, ५5२९5 नथी. जने. नीको. ५२५ ५5२९नी ड्रियाम नाडि 
प्रवर्तती, हेवा. छता. 15२९, स्वामीप0 डेवाथी ५.5२७5 छै, तेवी. रीति २१२६ 


१. ५5२९ = 4, २. ५।5२(ऐ5 = य्‌ 5२न।२ो 
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कर्मोदयसम्पन्नान्‌ विषयान्‌ सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन 
विषयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक एव, मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि 
रागादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवक एव। 


( मन्दाक्रान्ता ) 
सम्यग्दष्टे भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः 
स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्तया। 
यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च 
स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात्‌।। १३६ ।। 


पूर्वस्थित अर्मना उध्यथी, प्रात थये विषयोने सेवतो डोवा छतां राजि नपन 
जप्मापने दीचे विषयसेषनना इणनुं स्वामीपणुं नाडि डोवाथी जसे१५ ४ छे ( जर्थात्‌ 
सेवनारो नथी.) जने मिथ्याहष्टि विषयोने नाडि सेवतो डोवा छता. राजाट्रिमावोना 
स६५।५ने वीचे विषयसेवनना इणनुं स्वामीपएु ढोवाथी सेव5 ४ छे. 


म।4।र्थः-9छ शेठ पोतानी ६ पर छने नो5२ रण्यो. हुडननो भधो. 
वे१1२व%-णरी वु, वेयचु १२ सर्व ॥म5%४-नो.5२ 5२ छै तोपए ते वेपारी नथी 
51२४ $ ते वेपारची, जने. वेपारना दामि-नुऽस।ननो. स्वामी नथी; ते तो. मा. नी 5२ 
छे, शेठनो 5२।व्यो. मधु 5१5% 5२ छे. १ १6 छे ते वेपार संबंधी आती 5१5% उरतो. 
गंधी, घेर णेसी रडे छे तोपए ते वे५।२नो. जने. वेपारना काम-चगु5सानने धणी डीवाथी 
ते वेपारी छै. जा हष्टात सभ्यखाष्टे जने. मिथ्याहष्टि ५२ घटावी वेषु. रैम नी5२ 
वेपार 5रसनारो नथी. तेम संम्यर्जष्ट विषय सेपनारो नथी, जने. कॅम शेठ वेपार 5रनाये 
छे तेम मिथ्याहइष्टि विषय सेपचारो छे. 


&वे. जाणणनी गाथाजोनी सुयनानु 54 5 छे:- 


“लो र्थ:- [ सम्यग्दष्टे: नियतं ज्ञान-वैराग्य-शक्तिः भवति ] सम्यम्हष्टिने. 
[नयमधी, शान जने. वेशण्यनी शर्त ढोय छे; | यस्मात्‌ | 9२५ $ [अयं] ते. 
(२4०६१2 ४५ ) [ स्व-अन्य-रूप-आप्ति-मुक्तया | २4३५गु १९७, जने. परनी त्याज 
5२५।नी. विधि १३ [| स्वं वस्तुत्वं कलयितुम्‌ | पोताना वस्तुत्वनो, (यथार्थ स्व३पनो ) 
नम्याय 5२१ भाटे, [ इदं स्वं च परं | “जा. २५ छे ( जर्थात्‌ जात्मस्प३५ छे) अने. 
२ ५२ 9? | व्यतिकरम्‌ | ज१ो १६ | तत्त्वतः | ५२१ | ज्ञात्वा | #शीने | स्वस्मिन्‌ 
आस्ते ] २५५. २डे छे (-23 छे) अने. [ परात्‌ रागयोगात्‌ | ५२थी-२।२न। योगथी- 
[ सर्वतः ] सर्व ५२ [ विरमति ] विरमे. छे. (जा. रीत शानवेराज्यनी, श्त विना 8 
शठे नढे.) १३६. 
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सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तावज्जानाति- 
उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिदो जिणवरेहिं। 


ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमेक्को ।। १९८ ।। 
उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः। 
न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः।। १९८ ।। 


ये कर्मोदयविपाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः। एष 
टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावोऽहम्‌। 


सम्यग्दृष्टिर्विशेषेण तु स्वपरावेवं जानाति- 


इये प्रथम, सम्यऽ्हष्टि साभाष्यपऐ, स्वने जने परने सा प्रभारी गाए 9-जेम 
२।५।भ्‌। 5 &:- 


इर्मा तशो के विविध ७६यविषा 5 द्विन१२ वर्एव्यो, 
ते भुक स्वभावो. छे नाडे, ड ने. 5 शाय501१ छु. १८८. 
२थार्थ:- [ कर्मणां] ऽ्भोन। [ उदयविपाकः ] &६यनो. वि५५ ($०) 
[ जिनवरैः | [4२a [ विविधः ] १5 ७५७२. | वर्णितः | पर & | ते | त | मम 
स्वभावाः | भार स्वभावषी [न तु] नथी; [अहम्‌ तु] & तो [एकः] $ 
[ ज्ञायकभावः ] शाय (माव छु. 


टी9:-क उर्भना 5ध्यना विप।ऽथी 6त्पन्न थयेल। जने प्रश्ररना भावो 8 ते 
मारो स्वताची नथी; डु तो जा. (प्रत्यक्ष जगु'भवगोयर ) टेशेलीर्श गे श।45म्‌।१ छ. 


भावार्थ:-२। प्रमाऐ, सामान्यपणे समस्त ऽर्भकन्य लावोने सम्यम्हष्टे पर 
गार छे जने. पोताने जे5 श।५५२१म्‌।4 % काणे. छे. 


इवे सम्यम्हष्ट (१११७ सवने. जने. परने २१ प्रमाणे. का. 8-सेम 58 &:- 
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पोग्गलकम्मं रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो। 


ण दु एस मज्झ भावो जागगभावो हु अहमेक्को ।। १९९ ।। 
पुद्ठलकर्म रागस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः। 
न त्वेष मम भावो ज्ञायकभाव: खल्वहमेक:।। १९९ ।। 


अस्ति किल रागो नाम पुद्वलकर्म , तदुदयविपाकप्रभवो$यं रागरूपो भावः, न 
पुनर्मम स्वभाव:। एष टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावोऽहम्‌। 


एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनो- 
कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्धाणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा 
अन्यान्यप्यूह्यानि। 


एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन्‌ रागं मुञ्चंश्च नियमाज्ज्ञानवैराग्यसम्पन्नो भवति- 


५६२5२१३१५ रर यो % [५5३५ 8 8६५ ७, 
२ छै नाडि भुक भाव, निश्चय ने 5 शय ०५ छ. १८८. 


जथार्थ:- [रागः] २० [ पुद्गलकर्म | ५६5५५ छे, [तस्य] तेजो. 
| विपाकोदयः | [4५।५३५ 5६५ | एषः भवति | २ छे, [ एषः | २ | मम भावः | मारो. 
५ [न तु] नथी; | अहम्‌ | & तो [ खलु | निश्चयी. | एकः | २४ | ज्ञायकभावः | 
श45म।५ ६. 


टी9:-णरेणर २० नामनु ५६२७5म्‌ छे तेना. 6ध्यन। वि५।ऽथी 6-पन्न थयेदो. 
जा २३५ माव छे, मारो स्वलाव नथी; & तो या (प्रत्यक्ष सचुभवजोयर ) 
टर्छ जे5 45५१ छु. (जा रीति सम्यञ्हष्टि विशेषपे स्वने जने. प२न काणे. 
छे). 


वणी, जा. ४ प्रभाएे "२०? ५६ महीने तेनी ययास देष, मोड, शेध, मान, 
भाया, दोत्म, उर्म, नीम्‌, मन, वयन, आया, श्रोज, थक्षु, ६00, रसण जने. स्पर्शन-गे. 
१७६ मूडी. सोण सूतो पाण्यान३५ 5२4 (-उडेवां ) जने. जा 6िपेशथी. नीका ५७ 
२२4. 

जा रीति सम्यग्दष्टि पोताने शाएशतो जने. राजने, छीऽतो थे नियमथी 
शानवेराण्यसंपन्न खेय छे-जेम डवेनी धा मा. 5डे छ:- 
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3१२ सभयस२. (भ०१न श्री 5६5६- 


एवं सम्मद्दिट्ठी अप्पाणं मुणदि जाणगसहावं। 

उदयं कम्मविवागं च मुयदि तचं वियाणंतो।। २०० ।। 
एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावम्‌। 
उदयं कर्मविपाकं च मुञ्चति तत्त्वं विजानन्‌।। २०० ।। 


एवं सम्यग्हष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि 
विविच्य टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति। तथा तत्त्वं विजानंश्च 
स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन्‌ कर्मोदयविपाकप्रभवान्‌ भावान्‌ 
सर्वानपि मुञ्चति। ततोऽयं नियमात्‌ ज्ञानवैराग्यसम्पन्नो भवति। 


सुषि जे रीत जात्मने शपय&$२५००१ ४ शाशतो, 
ने. 654 ऽर्भविप5३्‌५ ते तरपशाय5 छोडतो. २००. 


णाथार्थ:- [एवं ] २ रीते. [ सम्यग्दृष्टिः ] सम्यण्द्रष्टि [ आत्मानं | जात्माने 
( पोताने ) [ ज्ञायकस्वभावम्‌ | ५५२५०५ [ जानाति | ४७ छे [च] अने. [ तत्त्वं | 
त्यने. खर्थात. यथार्थ २4३५न | विजानन्‌ | तो. 45. | कर्मविपाकं | भुन 
4५५३५ | उदयं | ७६५१. | मुञ्चति | ४3 छे. 


टी 5:-जा, रीति सम्यञ्हष्टि सामान्यपणे जने. विशेषपणे ५२०।१२१३५ सर्व 
भावोथी विवेऽ ( मेधान्‌, [न्त ) ऽरीने, टे छी जे ५5५१ फेनो. स्वभाव छे 
जेपु॑ के जात्मानु तरव तेने. (सारी रीति) काणे. छे; जने. खे रीति तत्पने आणतो, 
स्वावना अड जने. पराचा त्याजधी, नीपकवायोज्य पीताना वस्तुत्वने विस्तरतो 
(-प्रसिद्ध $रतो ), उर्मना, 5ध्यना विपात्थी 6त्पन्न थये समस्त 'मावोने. छोडे छे. 
तेथी ते ( सभ्य ) नियमथी शानवेराज्यसंपन्न डेय छे (जेम सिद्ध थयु ). 


तावार्थ:-कयारे पोताने तो. ३।५5०।१३५ सुणमय काहे जने. ह5र्मना $६यथी, 
थयेद्ष। भावोने जाउुणताइप हुःणमभय काणे. त्यारे शान३५ रेडेपुं जने. परपावोथी, 
विश्णता-जे, भन्ने जवश्य हीय ४ छे. जा पात 9२८ सनुभपजोयर छे. गे. 
( शानवैराज्य ) ९ सभ्य-दष्टिनु थिल. छे. 
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( मन्दाक्रान्ता ) 
सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या- 
दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु। 


"कृ छव परद्रव्यमा जासउत-रणी छ गने. सम्यम्हष्टिपणारु, जलिमान 5२ छे 
ते. सम्यज्दष्टि छै ४ चढि, पृथा जत्मिमान, उरे छ” येपा जर्थनु 5११३५ ५4 इये उडे 


छ:- 

श्लो. 51र्थ :- '[ अयम्‌ अहं स्वयम्‌ सम्यग्दृष्टिः, मे जातु बन्धः न स्यात्‌] २॥ ॐ 
पोते सम्यय्दष्टि छु, मने 56 नंच थतो. नथी ( 9२७ छ शास्त्रमा सम्यञहष्टिने ५६ ऽह्यो 
न॑थी.) ” [ इति | खेम भानीने [ उत्तान-उत्पुलक-वदनाः | मनु भुण वधी, यु 
तथा पुक्षडित (रोभांयित) थयु छे जेव। [रागिणः] राजी, छवो (-परद्रव्य प्रत्ये 
२०द्वेषमो&(नव चण शछवो- ) [ अपि | मे | आचरन्तु | मदत्रताहिनु जायरए. उरो. 
तथ। [ समितिपरतां आलम्बन्तां | समितिनी 6-\९।चु, ०।४०न. ऽये. [ अद्य अपि | 
तो५९ [ते पापा: ] तेशी, पाशी, (भिथ्य।६ष्टि) ४ छै, [ यतः] 9२९ ७ | आत्म- 
अनात्म-अवगम-विरहात्‌ | खत्म, जने. जनात्माना शानथी, २डित कधी, [ सम्यत्तव- 
रिक्ता: सन्ति ] तेजी, सम्यद्ष्वथी, २डेत छे. 


भावार्थ:-परद्र्य प्रत्ये राग देवा. छता. के छव ' डु सम्यञ्हष्टि छु, मने ५६ 
थतो, नधी.) खेम माने छे तेने. सभ्यपत्य वु? ते ब्रतनसमिति पाणे. तोपण, स्वपरणु 
शान नाडि डोवाथी ते पापी ४ छे. पोताने ५६ नथी थतो जेम भानीने २१२७६ ५१ 
ते. वणी, सम्यग्हष्टि अवो. ? आरण $ कयां सुधी यथाण्यात योरिन ने थाय त्या सुधी. 
य।रित्रमोडना। राजथी १६ तो. थाय % छे जने. या सुधी २० रडे त्या सुधी सम्यज्धष्टि 
तो पोतानी नि६-गर्डा 5२तो ४ रडे छे. शान थपामाप्रथी १६थ छुटात नथी, थान 
थया पछ तेभ ४ बीनताउप-शुद्ोषयोज३प-यारिनथी, ५६ उपाय छै. भाटे २ण दीवा. 
छत, “गंध थतो. नथी? जेम मानीने २१२७ प्रवर्तनार थ्व मिथ्यादष्टि % छे. 

साडी 98 पूछे 3 “५0-स मिति तो. शुत्म त्र्य छे, तो पछी त्रत-समित. “ai 
छत ते. छवने पापी डम ऽद्य? ” तनुं समाधान:-सिद्धांतमा पाप मिथ्यात्वने % 5& छे; 
कया सुधी मिथ्यात्व रडे त्या. सुधी, शुभ-सशुल सर्व जियाने जध्यात्ममा परमार्थ पाप 
४ उडेवाय छे. वणी व्यवळरनेयची, प्रधानतामा, वयवडारी छवोने जशुमभ छोडाची. शुप्मभा 
&२॥७१। शुभ डजियाने उथयित पुण्य प0. उडेयाय छे. जाम श्डेवाथी स्याइवाधमतभा अंत 
विरोध नधी. 


+ समिति = विहार, वयन, जाळर पजेरेनी यामा ४तनाथी, प्रवर्तवु ते 
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3१४ समयर२ (भ०वान श्री 5६5६- 


आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा 
आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यत्तवरिक्ता:।। १३७ ।। 


वणी £ेछ पूछे छे छर परद्रव्यमा २० रडे त्या. सुधी. छवने मिथ्याहष्टि ऽह्यो ते 
पातमा जमे. समया नाडे, जविरतसम्यग्हषटे पजेरेने यारिनमीड्ना उँध्यथी 
२॥द्वेमाव तौ श्रेय छे, तेमने सम्यक अम छै?” तेनु समाधान:-जढी, मिथ्यात्व 
सड्ति जनंतानुणंधी, २० प्रधानपछे शव्द छै. केने. जेवा. २० डेय छे जर्थात्‌ फेने 
परद्रव्यभां तथा, परद्रयधी, थता. लावोमा जात्म्भुद्धिपू्व& प्री[त-जत्री[त. थाय छे, तेने. 
२१५२नु शानअद्वान नथी-मेध्शान नधी, जेम समपु. छव मुनप६ 6४8 त्रत-सामिते. 
पाणे. तोपण. कया सुधी (ब्रत-समिति पाणता) पर छवोनी रक्षा, शरीर संनंधी 
वतणाथी प्रवर्तवुं तत्याहि परद्रव्यनी जियाथी तथा. परद्रव्यना निमित्ते थता पोताना शुभ 
लावोथी पोतानो मोक्ष माने छे जने. पर श्वोनो घात थवो, जयत्नाया२३प प्रवर्तवुं 
छत्याहि परद्रवयनी ड्रियाथी तथा. परद्रव्यना निमित्त थता पोताना जशुभ भापोथी % 
पोताने णंघ थतो. भाने. छे त्या सुधी तेने २१५२नु शान थयु नधी, खेम शए।पु; 9२७. 9 
भघ-भोक्ष तो. पोताना जशुद्ध तथा शुद्ध भाषोथी ४ थत डता, शुमाशुमि नावी तो. 
भन ४ 5२९ डता खने. परद्रव्य तो. निमित्ताम्‌ १ डतु, पेमा तेणे. विपर्ययउप 
मन्यु. ज। रीति कय सुधी, थ्व परद्रव्यधी, १ मलुंनूरु मानी. २२६५ उरे 8 त्यां सुधी. 
ते. सम्यव्हष्टि नधी, सम्यण्दष्टि छव तो कया सुधी पोतान्‌ यारिनमोडसंनंधी २०७६५ 
रडे 8 त्यां सुधी. ते २०४६५ विषे तथा. २०४हि5नी, प्रे२शाथी १ परद्रव्यसंगंधी शुमाशुष्म 
जियामा ते प्रवर्त छे ते. प्रवृत्तिणो, विषे भेम माने छे 5-२ अर्भमनुं और छे; तेनाथी. 
[निवृत धये. ४ मार "मदु छै. ते तेमने रोगवत गाहे छे. पीर सही. शाती. नथी तिथी 
तेमनो, ४७% 5रवा3पे प्रवर्त छे तोप तेने तेमना प्रत्ये २० उडी श्रती नथी; 5२७ 
डे कुने रोज माजे. तेना प्रत्ये २० ठेवो? ते. तेने मटाडवानी, ४ हपाय 5२ छै जने ते 
भ2५ु पए पोताना ४ शानप[रे७ मप परिशमनथी माने छे. जा रीति सम्यम्हष्टिने. २२ 
गथ, जा प्रमाणे परमार्थ जध्यात्मदष्टियी, जडी व्याण्यान शएपु. जडी मिथ्यात्व सडिति 
२[ने ४ राग ऽयो छे, मिथ्या विना थारित्रभोडसंनंधी उध्यना प२िशामने २० ऽद्यो 
नथी; माटे सम्यखझष्टिने, शानवेराण्यशडित जवश्य श्रेय ४ छे. भिथ्यात्त सडित २) 
सम्यज्हष्टिने. होती, नधी, जने. मिथ्यात्व सड़ित २० डीय ते सम्यण्दष्टि नथी. जावा. 
( मिथ्याहइष्टिना) खने सम्यण्दष्टिना, लावोना) तद्ावतने सम्यण्दष्टि ४ काणे. छे. 
मिथ्याहष्टिनो, जध्यात्मशास्तमां प्रथम तो प्रवेश नथी, जने. हो प्रवेश उरे तो. विपरीत 
समके छे-व्यवढारने, सर्वथा छोडी भ्रष्ट थाय छे जथवा तो निश्चयने सारी रीति शाय 
विन व्यवद्भरथी % मोक्ष माने छै, परमार्थ 
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कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्‌- 


परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स। 

ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरो वि।। २०१ ।। 
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चावि सो अयाणंतो। 

कह होदि सम्मदिट्डी जीवाजीवे अयाणंतो।। २०२ ।। 


परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य। 
नापि स जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरोऽपि।। २०१ ।। 
आत्मानमजानन्‌ अनात्मानं चापि सोऽजानन्‌। 

कथं भवति सम्यग्दृ्टिजीवाजीवावजानन्‌।। २०२ ।। 


यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशस्यापि सद्भावोऽस्ति स श्रुतकेवलि- 


तस्पभ। मूढ रडे 8. 9 398 विरल शव यथार्थ स्वाहवाध्न्यायथी सत्यार्थ समश काय 
तो. तेने जवश्य सम्यडूत्यनी परासि थाय ४ छे-ते जवश्य सम्यञ्हष्टि ननी काय छे. 
१३७. 

इवे पूछे छे 9 २जी. (७१) डेम सभ्यण्दृष्टि न डेय? तेनी. 80२ ऽडे छे:- 


शुभा) ५७. राजा दियो, २६०५ वर्त केडने, 
ते सर्वजाजमधर मते प कतो नाडि जात्मने; २०१. 


नाडि शाशतो कया जात्मने ४, जनात्म पश नाडि शाशतो, 
ते डेम डय सुषि के ७व-ण%७ळवने नडि शत. ? २०२. 


णाथार्थ:- [ खलु | ५२०२ [ यस्य | १ 4. | रागादीनां तु परमाणुमात्रम्‌ 
अपि | परमाएुभाग-लेशभाग-५७ २०६५ [| विद्यते | १५ छे [सः] ते. १ 
[ सर्वागमधरः अपि | भवे. सर्व राजन मेयो. य तो.५५ | आत्मानं तु | खाने [न 
अपि जानाति ] नधी, कती; | च | अने. | आत्मानम्‌ | जात्म।ने | अजानन्‌ | नड 
एतो. 45 [ सः | ते | अनात्मानं अपि | जनात्माने (परने.) ५७ [ अजानन्‌ | नथी 
शतो; | जीवाजीवौ | थे रीति १ ४५ रने जळवने. | अजानन्‌ | नथी शाएतो. ते. 
[ सम्यग्दृष्टिः | २५०६ | कथं भवति | प्रम 8४ ४? 


टी 5:-केने. राजि जशानमय भावोना वेशमानजनो, ५७ सद्भाव छे ते 
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3१६ सभयस२. (भ०१।न श्री 5६5६- 


कल्पोऽपि ज्ञानमयस्य भावस्याभावादात्मानं न जानाति। यस्त्वात्मानं न जानाति 
सोऽनात्मानमपि न जानाति, स्वरूपपररूपसत्तासत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो 
निश्चीयमानत्वात्‌। ततो य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति। यस्तु 
जीवाजीवौ न जानाति स सम्यग्दष्टिरेव न भवति। ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति 
सम्यग्दष्टिः। 


लते थ्रु ५५०) कुचो छै तोप शानभय भावना समापने दीधे जात्माने नथी कातो; 
खने है शात्माने नथी, हणतो. ते जनात्माने पश नथी शाएशतो 5२९ 3 २५१३५ सता 
जने. प२३पे जसता-जे भन्ने पढे जे5 वस्तुनो निश्चय थाय छे; (केने अनालानो- 
राजनो-निश्चय थयो बोय तेने जनात्मा जने. जात्मा-भनन्‍नेनो निश्चय डेवो कोछने.) 
से रीति ४ गात्मा जने जनात्माने नधी छाशतो ते छव जने. जळवने नथी शतो; 
सने. फें छष-जखवने नधी, गाशतो ते सम्यञ्हष्टि ४ नथी. माटे राजी. (७१4) शानना 
जपभावने दीधे सम्यञ्हष्टि डतो नथी. 


लय।र्थः-ञदी रण? शब्ध्थी जशानमय राणद्वेषमोढ उडेवामा जाव्या छे. 
त्या. जशानमय? ऽडेयाधी मिथ्यात्व-जनंतानुगंधीथी थयेल। २२॥हि5 २म%१५।, 
मिथ्यात्व विना यारिगभोड्ना 6ध्यनी २ न देवी; ३२७ ४ भवि२त२*५२६ष्टि वगेरेने 
यारिनभमोडन, 5६4 संभंधी, २) छे ते. शानसडि्ति छे; ते. राजने. सम्यखष्ट अर्माध्यथी, 
थयेलो रोग छाए 8 जने तेने. १2५4 % 6२७ छे; ते २० प्रत्ये तेने २० नथी. वणी 
सम्यम्हष्टिने. २जनो, शम सह्भाव नधी जेम ऽद्युं 8 तनुं 9२९ या प्रमाऐ. छे:- 
सम्यज्द्रष्टिने जशुभ २० तो. जत्यंत गो छे जने. के शुभ २२ थाय छे तेने. ते. श्‍राय 
मद्यो (सारो) समकतो. नथी-तेना प्रत्ये 4११२ २० उरतो. नथी. वणी, निश्चयथी तो. 
तेने. राजनु स्वामित्व क नथी. भाटे तेने. शम्‌+ २). न॑थी.. 


छो. 98 ७१ २जने, मद्यो शाशी तेना. प्रत्ये. 4११२ २). उरे तो-न८ ते सर्व 
शर्त, मिशी थूडयो होय, मुनि दीय, व्यवळरयारिन पश पाणतो होय तोपए-सेम 
समकर्यी $ तेणे. पोताना खाल नु परमार्थर५३५ नथी, आएयु, श्मध्यिक्षनेत शाणने ४ 
सारो माग्यो छै जने. तेनाथी ४ पोतानो मोक्ष भाग्यो छै. जा रीति पोताना जने. १२न। 
परमार्थ स्व३पने नाडि शणतो डीवाथी छव-जळवचा परमार्थ स्वउपने हा0तो. नथी. 
खने कया, छव जने जरळव-ने पदार्थाने ४ शएतो नथी. त्या. सभ्यम्हष्टि ठेवो ? माटे 
२ जी, ७4 सम्यर्द्ष्टि हेछ शठ नाडि. 
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( मन्दाक्रान्ता ) 
आसंसारात्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः 
सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमन्धाः। 
एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः 
शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति।। १३८ ।। 


इवे श जर्थनु. 5११३५ 92 उडे छे, % 94 दारा. जायायह्वेव जनाहिथी, 
२२॥[हिऽने पोत।नुं ५६ शाशी सूतेवां २णी शीन. 6५६१ 5२ &:- 


श्लोआर्थ:- (9) गुरु संसारी भव्य छवोने संगोधे छ डेः) [ अन्धाः ] डे संघ 
१७२ ! | आसंसारात्‌ | जनाहि संसारधी, मारीने [ प्रतिपदम्‌ | पर्याये पर्याये | अमी 
रागिणः | २ २२) शपो. | नित्यमत्ताः | २६२ भक्त १र्तता। ४७. | यस्मिन्‌ सुप्ताः | ४ 
पहम्‌ सूत. 9-39 & | तत्‌ | ते ५६ ०५, स्थान | अपदम्‌ अपदं | ५६ 8-२५६ 
छ, (तमं स्थान नथी, ) [ विबुध्यध्वम्‌ | खेम तमे. समझे, (ने. १२ ऽडेवाथी राति 
5२९५ सयित थाय छे.) [ इतः एत एत ] २। तर$ जावो-जा तर$ जावो, (मढी 
[निवास 5२, ) [ पदम्‌ इदम्‌ इदं | तभ, ५६ जा &-२। छे [ यत्र | कय [ शुद्धः शुद्धः 
चैतन्यधातुः | ४-९४ येतन्यधात | स्व-रस-भरतः | नि रसनी जतिशयताने थीधे 
[ स्थायिभावत्वम्‌ एति | स्थायीलमाचवपणाने, प्रा छे सयर्थात्‌ स्थिर छे-जाविनाशी, छे. 
(जडी “शुद्ध! २०६ भे वार इह्यो छे ते द्रव्य जने. भाव नन्नेनी शुद्धता. सूथवे छे. सर्व 
जन्यद्रव्योथी, कु ढेवाने दीधे साला द्रे शुद्ध छै सने परना निमिते. थता. पोतन 
तावोधी रडित डोवाने धीधे "मावे. शुद्ध छे.) 


भावार्थ:-छैम ओह मन्न पुरुष मध पीने मलिन ढज्यामा, सूतो क्षेय तेने 
98 जावीने ४२३-संनोधन, परे $ “तारी. सूवानी कग्या. जा नधी; तारी. "ज्या तो. 
शुद्ध सुपर्णमय धातुनी ननेदी छे, जन्य उधातुना भेणथी २डित शुद्ध छे भने जाते. 
मकनूत छे; माटे डे तने पतावु छ त्या. जाव, त्या. शयन शाहि श्री जानंधित था”; 
तेवी. रीति जा प्राशीजो, जनाहि संसारथी मादीने २३॥६5न मिला शाशी, तेभने ४ 
पोतानो. स्वभाव काशी, तिमा ४ निश्चित सूत छ-स्थित छे, तेमने श्री. गुरु 5रुण पूर्व ५ 
संनोधे 8-४३ 9-सावधान घरे 8 $ “दे जघ प्राणीजो ! तमे के पघमा सूता छो ते 
तमार ५६ नथी; तमारु ५६ तो शुद्ध येतन्यधातुभय छे, नढरमा जन्य द्रव्योचा. तेण 
विनानुं तेम ४ जंतरंणमा विक्र विनानुं शुद्ध छे सने स्थायी छे; ते. प६ने प्रात थाजो- 
शुद्ध यैतन्य३प पोताना 'भाषनोी श्रय 5२) ”. १३८. 
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3१८ २मयय२ न4।न.ी६६६- 
किं नाम तत्पदमित्याह- 


आदम्हि दव्वभावे अपदे मोत्तूण गिण्ह तह णियदं । 
थिरमेगमिमं भावं उवलब्भंतं सहावेण।। २०३ ।। 
आत्मनि द्रव्यभावानपदानि मुक्त्वा गृहाण तथा नियतम्‌। 
स्थिरमेकमिमं भावमुपलभ्यमानं स्वभावेन ।। २०३ ।। 


इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतत्स्व- 
भावेनोपलभ्यमानाः, अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः, ते 
सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमशक्यत्वात्‌ अपदभूताः। यस्तु 
तत्स्वभावेनोपलभ्यमानः, नियतत्वावस्थः, एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक 
एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं शक्यत्वात्‌ पदभूतः। ततः 
सर्वानेवास्थायिभावान्‌ 


इवे पूछे छे $ (डे शुरष्ठेऽ !) ते ५६ यु 8? (ते तमे नतो). ते पने 
6.२ 58 छ:- 


शवभ। लप६मूत द्रव्यभावो छोडीने अड तु यथा, 
स्थिर, नियत, जे5 %४ भाव फेड स्वप्माव३प ७५८७ जा. २०३. 


णाथार्थ:- | आत्मनि ] ॥त्माभ. [ अपदानि ] ५६“्‌॥ | द्रव्यभावान्‌ | ५०५- 
तावोने | मुक्त्वा | छन. | नियतम्‌ | (नश्चित, | स्थिरम्‌ | २५२, | एकम्‌ | २५ | इमं | 
२. (प्रत्यक्ष सनुभ५णोय२ ) [भावम्‌ | भावने- [| स्वभावेन उपलभ्यमानं | 3 कें 
( जात्माना ) स्वत्माव३इपे जनुमभवाय छे तेने- [तथा] (डे १०!) शेचो छे तेवो 
[ गृहाण | ५४९. 5२. (ते. ताए ५६ छे.) 


टी. झः-णरेणर जा भणवान जात्मामा नु द्रव्य-मभावी मध्ये (-द्रव्यभाव३५ 
घरा लावो मध्ये), के जतत्स्वभावे जनुभवाता ( जर्थात्‌ जात्माना स्वनावउपे नडि 
परंतु परस्वभाव३पे जनुभवाता ), नियत जवस्थावाणा, जने5, क्षएि५, नलियारी 
भावी छे, ते मय पोते जस्थायी डोवाने बीचे स्थातानु स्थान यर्थात्‌ २३ेन।२नुं 
२३७७, नाडि थही २५१। योग्य डोवाथी जपधमभृत छे; जने. ४ तत्स्वभावे (अर्थात 
जात्माना स्वभावईपे ) जनुभवातो, नियत जवस्थावाणी, जे5, नित्य, जव्यलनियारी 
लाव ( यैतन्यमा2 शानभाव ) छे, ते जे5 % पोते स्थायी केवाने. बीचे स्थातानु स्थान 
जर्थात्‌ २३ेन।२नु २३७९ थ शव योग्य डीवाथी पतत छे. तिथी. समस्त जस्थायी 
मावोने छोरी, १ स्थायीत्नाव3५ छै जेवु 
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मुक्त्वा स्थायिभावभूतं परमार्थरसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यम्‌। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम्‌। 
अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः।। १३९ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन्‌ 
स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन्‌। 
आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्विशेषो दयं 
सामान्यं कलयन्‌ किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम्‌।। १४० ।। 


५२म।थ२सपएीे स्वादमा जावतु जा शान भेऽ १ जाय्वाध्वायोण्य छे. 


भावार्थ:-पर्व वर्णाहि5 गुषस्थानपर्यत नावो. ऽद्य डता ते नधाय, जात्मामा 
जनियत, जने5, क्ष ७५, यलियारी लावो छे. जात्मा स्थायी छे (-सघ विधमान छे) 
खने ते नधा लावो स्थायी छै (-नित्य ट5ता नथी), तेथी तेशो जात्मानु स्थान- 
२३७७,-4४' शता नथी, अर्थात्‌ तेजी, जात्मानुं ५६ नधी, १ जा. स्वश्ववेघन३५ शान छे 
ते नियत छे, जे छे, नित्य छै, जव्यत्मियारी छे. जात्मा स्थायी छै जने जा शान ५७ 
स्थायी "माव. छे तेथी ते जात्मानुं ५६ छै. ते जे5 ४ शानीजो, १४ २२५६ देवा, योग्य 
छे. 

इपे जा. सर्थनो, 5५१३५ ०८५ 5 छे:- 


“लो. 9.4:- [ तत्‌ एकम्‌ एव हि पदम्‌ स्वाद्यं ] ते. भेऽ ४ ५६ २।२५।६५।य०५ 
छै [ विपदाम्‌ अपदं ] 3 कें [र्षात्तयोनु जप६ छै ( जर्थात्‌ शेम जापद्वाओे स्थान पामी 
शती. नथी.) जने [ यत्पुरः ] कती २०१० [ अन्यानि पदानि] अन्य (सर्व) ५ 
| अपदानि एव भासन्ते | २५६ % भासे छे. 


भावार्थ:-जे5 शान ४ जात्मागुं ५६ छे. तेमां ओह पण जाप. प्रवेशी शती 
नथी. जने. तेनी जाणण न्य सर्व पे जपध्य्य३५ नासे & (त्र. डे तगो. 
सादुणतामय छे-खापत्िइप 8). १३८. 


वणी उड़े छे $ जात्मा शाननो जनुभव उरे छे त्यारे जाम 5२ छे:- 


श्लो. र्थ:- | एक-ज्ञायकभाव-निर्भर-महास्वादं समासादयन्‌ |] ऽ 
शाय५१।५थी नरेला मशुस्पाध्ने वेतो, [ये रीति शानमा ४ भे54 थता नीको २१६ 
जावतो नधी, भाटे ) | द्वन्द्वमयं स्वादं विधातुम्‌ असहः | ६६१५ २५।६ने. थेव, जसमर्थ 
( जर्थात्‌ 
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3२० २म५4२।२ (भ०१न श्री 5६5६- 


तथाहि- 


आभिणिसुदोधिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं । 
सो एसो परमट्ठो जं लहिदुं णिव्वुदिं जादि।। २०४ ।। 


आभिनिबोधिकश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलं च तद्भवत्येकमेक पदम्‌। 
स एष परमार्थो यं लब्ध्वा निर्वृतिं याति।। २०४ ।। 


१७६5, राजा पिछ तथा. क्षायोपशमिऽ शानना मेधेनो स्वाद देवाने. समर्थ). | आत्म- 
अनुभव-अनुभाव-विवशः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन्‌ | २-१ २०५५-२५६ 
प्रावचने जाधीन थयो डोवाथी निक वस्तुवृत्तिने ( जात्माची, शुद्परिशतिने) ४२तो- 
जाय्वाध्तो, ( जर्थात्‌ गात्माना जद्वितीय सवाहना ननुमवनभांथी नडार नंडि जावतो ) 
| एष: आत्मा | २१ २-५ | विशेष-उदयं भ्रश्यत्‌ | शानना विशेषोना &यने. गो. 
5२तो., | सामान्यं कलयन्‌ किल | २।५।न्यम।> शानने सभ्यासतो, | सकलं ज्ञानं | 
२5५ शानने. | एकताम्‌ नयति | २५५७॥भ१। द्यावे. छे-जे उपे प्रात उरे छे. 


।५।्थः-२, सऽ स्व३पशानना रसी॥। स्वाद जाणण जन्य रस झळ. छे. 
वणी, स्व३पशानने जनुभवतां सर्व मेहण्मावो मटी, काय छे. शानना विशेषो शेयना 
निमित्त थाय छै. यारे शानसामान्यनो २१६ लेवामां जावे तारे शानना सर्व मेघे. 
पए जौए। थही काय छे, गे थान ४ शेय३५ धाय छे. 


जह प्रश्न थाय छे $ छन्रस्थने पूर्ण उप उपणशाननी, २५६ 55 रीत जावे? ज। 
प्रक्षनी, 30२ पडेल शुद्धनयनुं थन उरत. ३५४ गयो छ डे शुद्धनय जात्मानुं शुद्ध पूर्ण 
२५३५ कणावती. डोवाथी शुद्धनय द्वारा. पूर्णउप अवणशा नची, परोक्ष स्वा जावे. छे. 
१४०. 

&वे, 'ऽर्भुन। क्षयोपशमना निमिते शानभां पमे६ डोवा छता. तेनु २१३५ 
वियारवामां जावे तो शान जे5 ४ छे जने. ते शान १ भोक्षनो, उपाय &? जेवा, सर्थनी, 
०॥५॥ 5डे छे:- 


माते, श्रुत, जवधि, मन:, 346 तड ५६ भेऽ % परे, 
जा शान५६ परमार्थ छे के पाभी ७१ भुऊित लडे. २०४. 


२॥थ। थ:- [ आभिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलं च ] मतिशान, श्रुतशान, 


जवधिशान, भन:ःपर्ययशान जने. उवणशान- | तत्‌ | ते. | एकम्‌ एव | ७५ % | पदम्‌ 
भवति | ५६ छे ( 5२४ $ शानन। सर्व मेघे. शान ४ छ); [ सः एषः परमार्थः | 
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आत्मा किल परमार्थः, तत्तु ज्ञानम्‌; आत्मा च एक एव पदार्थः, ततौ 
ज्ञानमप्येकमेव पदं; यदेतत्तु ज्ञानं नामैकं पदं स एष परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः। न 
चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेकं पदमिह भिन्दन्ति, किन्तु तेऽपीदमेवैकं 
पदमभिनन्दन्ति। तथाहि-यथात्र सवितुर्घनपटला-वगुण्ठितस्य तद्विघटनानुसारेण 
प्राकट्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिन्दन्ति, तथा 
आत्मनः कर्मपटलोदयावगुण्ठितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतो 
ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिन्द्युः, किन्तु प्रत्युत तमभिनन्देयुः। ततो 
निरस्त समस्तभेदमात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवैकमालम्ब्यम्‌। तदालम्बनादेव भवति 
पदप्रापतिः , नश्यति भ्रान्तिः, भवत्यात्मलाभः , सिध्यत्यनात्मपरिहारः, न कर्म मूर्छति, न 
रागद्वेषमोहा उत्प्लवन्ते , न पुनः कर्म आस्रवति, न पुनः कर्म बध्यते , प्राग्बद्धं कर्म 


ते जा परमार्थ छे (-शुद्दनयना, विषयलूत शानसामान्य ५ जा. ५२भार्थ &- ) [यं 
लब्ध्वा | $ केने. पामीने | निर्वृतिं याति | जात्मा, (नपने प्रात थाय छे. 


टीआ:-जात्मा, णरेणर परमार्थ (परम पर्थ) छे जने ते (जात्मा) शान छे; 
वणी, जात्मा, जे5 ४ पदार्थ छे; तेथी, शान ५७ जे ४ ५६ छै. के जा शान चयामनु जे5 
प६ छे ते गा, परमार्थस्व३५ साक्षात भोक्ष-3प५५ छे. जडी, मतिशान जाह ( शानन। ) 
मेघे. जा. जे5 प६ने मेहता नथी परंतु तेजो ५४ जा ९४ जे पहने जत्मिनं् छे ( -टेओे 
जापे छे). ते ध्टातथी समकाववाभा जावे छेः-केची रीति जा श््णतमाो वाहणना 
पटलथी ढकयेवो सूर्य $ के वाहणाना विधटन जनुसारे प्रजटपणु पामे छे. तेना. 
(जर्थात्‌ यूर्यना ) प्रञ्जशननी (प्रक॥शवानी ) डीनाधि5त3५ मेघे. तेना. (सामान्य) 
५5२२५५ने मिहत नधी, तेवी. रीति 3र्मपटकषना उध्यथी देश्ये जात्म। ४ हे 35र्भना 
विघटन (क्षयोपशम ) जनुसारे प्रlटपएुं पामे छे, तेना. शाननी हीनाधिप्ता2प मेघे. 
तेना. ( सामान्य) प्रत्रशस्पमभावषने मेहता. नधी, तेवी रीति पमपटलना उध्यथी, ढुम्येतो. 
जात्मा डे है हर्मना, विधटन (क्षयोपशम ) जनुसारे प्रजटपाशु पामे छे, तेना. शाननी. 
डीनाधि5त1३५ मेघे. तेना. (सामान्य) शानस्वत्मावने मेहता. नथी परंतु 9020 तेने. 
र लिनै छे. माटे कमा समस्त १६ हुए थया छे जेवा. जात्मस्वल्मावत्मूत शाननु १ 
जेहनु जानन 5२५. तेना. जाबंधघनथी % (नि) पहनी प्रापि थाय छे, आंतिनो, 
नाश. धाय छे, जात्मानो, दाल थाय छे, जनात्मानो पररिर सिद्ध थाय छे, (खेम 
थवाधी, ) शरम श्रेरावर थही शऽतुं नथी, राजदेषमो& 6त्पन्न थता. नथी, (२०द्रषमोड 
विना.) श्री प्रर्म २५ नथी, (२२५५ विना) इरी पम नंधातुं नथी, नधायेधु प्रम 
'मीजवा्यु थ्‌ 


* विघटन = ६३ ५५५ ते; विणराछ कपु ते; नाश. 
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३२२ समयसा२ (भ०वान श्री 5६5६- 
उपभुक्तं निर्जीर्यते , कुत्सकर्माभावात्‌ साक्षान्मोक्षो भवति। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
अच्छाच्छा: स्वयमुच्छलन्ति यदिमा: संवेदनव्यक्तयो 
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव। 
यस्माभिन्नरस: स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्‌ 
वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः।। १४१ ।। 
किञ्च- 


निर्शरी काय छे, समस्त ऽर्मनो जलिव थवाथी साक्षात मोक्ष थाय छै. (जावु शानना 
जाध्षगननु भ&त्म्य छे.) 

'ावार्थ:-पर्मना क्षयोपशम जनुसार शानमा हे मेळे. थया छे ते अंह 
शानसाभान्यने जशान३५ नथी 5२, a2 शानने 9२८ उरे छे; माटे मेधिने गो. 
इरी, भेऽ शानसामाऱ्यगु, जालपन 68 जात्मानु ध्यान धरपु; तेनाधी, सर्व सिद्धि थाय 
छे. 

&वे. जा. सर्थयु 5०५३५ 9०५ 5 छ:- 


*लो 5र्थ:- [ निष्पीत-अखिल-भाव-मण्डल-रस-प्राग्भार-मत्ता: इव] थी 
कुवामा जावेधी है समस्त पदार्थाना समूड3पी, रस तेनी. जतिशयताथी काहे. $ मत. 
थक २४ श्रेय जेपी | यस्य इमाः अच्छ-अच्छा: संवेदनव्यक्तय: ] कनी. जा. निर्मणथी, 
पए निर्मण संवेध्नयड्तिजो, (-शानपर्यायो, जगु्मवमा जावता शानना. नेघे.) | यद्‌ 
स्वयम्‌ अच्छलन्ति | २५२०५५ 880 छे, [सः एषः भगवान्‌ अद्भुतनिधिः 
चैतन्यरत्नाकर: | ते. जा. भगवान शमु निधिवाणो येतन्यरत्ना5२, | अभिन्नरसः | 
शानपर्यायो३पी तरंजो, साथै केनो. रस जतिन्न छै सेवी, [ एक: अपि अनेकीभवन्‌ | गे & 
डेच छत. सने$ थत, [ उत्कलिकामिः | शानपर्यायो३पी तरंणो वडे [ वल्गति | 
होकषायभान थाय &- छे. 


भावार्थ:-ळम वशा. सत्नोवाणो समुद्र भेऽ शणथी क मरेबो. छे जने. तेम 
गोणी. मीट जगे तरगो, 0990 छे ते जे १०३५ ४ छे, तेम १२ जुनी महार रा 
शानसमुद्र जात्मा जे5 शोणकणधी, क॑ भरेलो छै जने. उर्मना निमित्तथी शानना जने5 
मेधे-Aड्तिजो जापोजाप 9२८ थाय छै ते. यडितिजों जे& शान३५ % कावी, 
जंउणं३३प न जनुप्म१वी, १४१. 


इवे वृणी विशेष 538 &:- 
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( शार्दूलविक्रीडित ) 
क्किश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरै्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः 
क्विश्यन्ताँ च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम्‌। 
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं 
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि।। १४२ ।। 


णाणगुणेण विहीणा एदं तु पदं बहू वि ण लहंते। 
तं गिण्ह णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं।। २०५ 
।। 


ज्ञानगुणेन विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभन्ते। 
तद्‌ गृहाण नियतमेतद्‌ यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षम्‌।। २०५ ।। 


श्लो ऽर्थः- [ दुष्करतरैः ] 98 छवो. तो जति ६०२ (मड, हुःणे उरी शाय 
जवां ) अने. [ मोक्ष-उन्मुखैः | भोक्षथी ५२॥इगुण खे. [ कर्मभिः | कभ 4३ [ स्वयमेव | 
स्वयमेव (जर्थात्‌ किनाशा विना.) [ क्लिश्यन्तां ] ५0२ पामे तौ पाभी [च] सने. 
[परे | ५१ 9४ शयो [ महाव्रत-तपः-भारेण | (भोक्षनी संभुण यर्थात्‌ श्थयित्‌ 
विनाशामा, उडेल.) मत्त जने. तपन भारथी [ चिरम्‌ ] १७ १०५८ सुधी. [ भग्नाः | 
तज धया 4५ (-तूटी भरत. ५५ ) [ क्लिश्यन्तां | 542 पामे तो. पामो; (परतु) 
[ साक्षात्‌ मोक्ष: | % साक्षात भोक्ष २५३५ छे, [ निरामयपदं ] निरामय ( रोहि समस्त 
ऽश ननुं) ५६ छे अने. [ स्वयं संवेद्यमानं | स्वयं संवेधभान छे (यर्थात्‌ पोतानी 
मेणे. पोते वेह्यामा जावे छै) अथु [ इदं ज्ञानं] > शान तो. | ज्ञानगुणं विना | 
शानगुए, विन। [ कथम्‌ अपि | ॥6 ५५. रीति. | प्राप्तुं न हि क्षमन्ते | तेजी प्रास. श्री 
२५त। % न॑थी.. 


वावार्थ:-शान छे ते. साक्षात मोक्ष छे; ते शानथी ४ मणे छे, जन्य छ 
[य ५धी, तेनी. पसि. थती. नथी. १४२. 


इवे जा % 6५६ 3॥थाभा. 5२ &:- 


नु लो नहो २[डित जा ५६ नडी पाभी २३; 
२! ६७. 5२ तु [नियत जा, शो ऽर्भभोक्षे२। तने. २०५. 


०।थार्थ :- [ ज्ञानगुणेन विहीनाः ] शानशुएथी २डित [ बहवः अपि | घणाय 
649. (६७) प्रकरनां 5 5२१। छता ) [ एतत्‌ पदं तु ] जा. श।न२१.३५ ५६ 
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३२४ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


यतो हि सकलेनापि कर्मणा, कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात्‌ , ज्ञानस्यानुपलम्भ:। 
केवलेन ज्ञानेनैव, ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनात्‌, ज्ञानस्योपलम्भ:। ततो बहवो$पि 
बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदमुपलभन्ते , इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्न मुच्यन्ते। ततः 
कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टम्भेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलम्भनीयम्‌। 


( द्रुतविलम्बित ) 
पदमिदं ननु कर्मदुरासदं 
सहजबोधकलासुलभं किल। 
तत इदं निजबोधकलाबलात्‌ 
कलयितुं यततां सततं जगत्‌।। १४३ ।। 


[न लभन्ते | ५।५। नधी; | तद्‌ | माटे डे 4! | यदि | १ 6 | कर्मपरिमोक्षम्‌ | 
ऽभ्‌थी. सर्वथा, भुठत थवा, | इच्छसि | ७०७तो. डी. तो. | नियतम्‌ एतत्‌ | नियत. जेवा. 
जाणे. (शानने ) | गृहाण | 4३९ 5२. 


टीआ:-हर्ममा ( पर्मजरमा ) शाननु ५5शवु नडि डोवाथी सघणाय ऽर्भधी 
शाननी परासि थती नथी; शानमा ४ शाननु प्रञ्रशपु डेोचाथी 9१० (भेऽ) शानथी % 
शाननी, पासि थाय छे. माटे शानशून्य घशाय शवो, ५४४५ (घण. प्रश्रनां ) भ 
इरवाधी, प, जा शानपहने पामता नथी. जने. श पहने. नाडि पामता. 4७ तेजी. 3र्भोथी, 
२56 थता नथी; भाटे ऽर्भुथी मुज्त थवा. छरछनारे ठेवण (जे5) शानना जादंभनथधी, 
[नियत % जेवु जो जे5 ५६ प्रात उरवायोज्य छे. 


तावार्थ:-शानथी ४ मोक्ष धाय छे, प््मथी, नडि; माटे मोक्षार्थीले शाननुं % 
ध्यान 5२५ गेम ७५६२ छे. 
&वे. जा. जर्थगु. 50५३५ 54 5 छे:- 


श्लो. र्थ:- [ इदं पदम्‌ ] शा (।२५.३५ ) ५६ [ ननु कर्मदुरासदं | 5भथी 
णरेणर ६२२६ छे अने. | सहज-बोध-कला-सुलभ किल ] ३४ शाननी, उणा. बड़े 
जरेणर सुक्ष्म छै; | ततः | "टे | निज-बोध-कला-बलात्‌ | [न४।न\नी. 5५।न॥ 
५०थी [ इदं कलयितुं | जा. ५६न. २।०य।४०।ने. [ जगत्‌ सततं यततां | ४२० सतत 
प्रयत्न परो. 


मभावार्थ:-सर्व हर्मने छोड्वीने शान5णाना नण पढे ४ शाननो जन्यास 
१. ६२२६ = हुष्प्राप्य; अप्राप्य; न छती. शय गेप. 


२. जह "जण्यासवाने) जेवा. जर्थने १६६ ' 'जनुभववाने', प्राप्त उरवाने ' सेभ 
जर्थ ५७ थाय छे. 
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5३।नन।२म।५। ] निय सघिज्र ३२५ 


किञ्च- 


एदग्हि रदो णिचं संतुट्ठो होहि णिचमेदम्हि। 


एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं।। २०६ ।। 
एतस्मिन्‌ रतो नित्यं सन्तुष्टो भव नित्यमेतस्मिन्‌। 
एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यम्‌।। २०६ ।। 


एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव 
रतिमुपैहि। एतावत्येव सत्याशी: यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव 
सन्तोषमुपैहि। एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव 
नित्यमेव तृष्तिमुपैहि। अथैवं तव नित्यमेवात्मरतस्य , आत्मसन्तुष्टस्य , आत्मतृप्तस्य च 


$२५।नो जार्‍यार्यद्वेवे ७५६५. ऽर्यो छे. शाननी 5णा? ऽडेवाथी जेम सूयन थाय छे 9:- 
ळय, सुधी, पूर्ण उणा. (उेवणशान ) प्रय2 न॑ धाय त्यां सुधी शान हीन5णारव३प - 
भतिशानाहि३उ५ छे; शाननी, ते. उणाना जानन पढे शाननी ल्यास उरवाथी 
ब्रिवणश न, जर्थात पूर्ण 5०। प्रगटे छे. १४३. 


&वेनी, जाधामा जा ४ 3५६९५ विशेष 9२ &:- 


जामा सह प्रीतिवत बन, जाभा सह संतुष्ट ने 
जानाथी गन तु तूत, 0४ने सुण जड़ी ! 8 तभ थश. २0६. 


णाथार्थ:- (३ १५ प्राशी !) तु [ एतस्मिन्‌ | शामा (-शानमां ) [ नित्यं ] 
नित्य | रत: | २० जर्थत्‌ प्रीतिपाणो धा, | एतस्मिन्‌ | शाम | नित्यं | नित्य | सन्तुष्टः 
भव | संतुष्ट थ. रने [ एतेन ] २।न।थी. [ तृप्तः भव | तृत. धा; (जाम 5२वाथी.) [ तव | 
तने [ उत्तमं सौख्यम्‌ | 30१ सुल. [ भविष्यति | 4शे. 


टी9:- (डे भय!) अटल. ४ सत्य (-परमार्थस्व३५) आत्मा छे कटु जा 
शान 9-जेभ निश्चय 5रीने शानभमात्रमा ४ सध्य रति (-प्रीति, रुयि ) पाम; जेटथु ९ 
सत्य उच्याए छे फेटलुं जा शान छै-खेम निश्चय 5रीने शानमाप्रथी ४ साय संतोष 
पाम; खेटदुं, ४ सत्य सचुभवनीय ( जनुभपव उरवायोज्य ) छे केटलु जा थान छे-जेम 
निश्चय 5रीने शानभागथी क सहाय तृप्ति पाम, खेम सहाय जात्मामा रत, जात्माथी, 
संतुष्ट जने जात्माथी, तुस जेवा तने वथचधी, जगोयर 
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३२६ समयर२ (भ०वान श्री 5६5६- 


वाचामगोचरं सौख्यं भविष्यति। तत्तु तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि “मा अन्यान्‌ 
प्राक्षी: । 
( उपजाति ) 
अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देव- 
श्िन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात्‌। 
सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते 
ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण।। १४४ ।। 


कुतो ज्ञानी परं न परिगृह्णातीति चेत्‌- 


जेवु सुम थशे; भने ते सुण ते. क्षणे ४ तुं ४ स्वयमेव देणे, "नीकाजोने न १छ. (ते 
सुण पोताने ४ जनुमवगोयर छे, नीकाने शा माटे पूछपुं ५३?) 


तावार्थ:-शानमाल जात्मामा चीन थपु, तेनाथी ४ संतुष्ट धवु जने. तेनाथी, 
> तूस थवु-जे परम ध्यान छे. तेनाथी वर्तमान जानं६ जनुभवाय छे जने. थोडा क 
शरणमा शानानंधस्व३५ उपणशाननी प्रति थाय छे. जावु 5२न।२ पुरुष ४ ते सुणने 
गाए छे, नीकानो. जेम प्रवेश नधी, 

&वे. शानानुभवना मड्मिानु जने शजणची थानी सूृयनानु 9०५ 5 &:- 


शलो.5र्थ:- [ यस्मात्‌ ] ५२७ $ [ एष: ] शा. (शानी.) [ स्वयम्‌ एव | पोते ४ 
[ अचिन्त्यशक्तिः देव: | जयित्य शजितिवाणो, ६4 छे भने | चिन्मात्र-चिन्तामणिः | 
यिन्मात यितामणि छे (अर्थात यैतन्य३प यितामएि रत्न छे), भाटे [ सर्व-अर्थ- 
सिद्ध-आत्मतया | केन सर्व शर्थ ( प्रयोषन ) सिद्ध छे गेव स्वउ्पे. डेवाथी [ ज्ञानी | 
शनी. [ अन्यस्य परिग्रहेण | थन्यन। परिग्रड्थी [किम्‌ विधत्ते | शुं 5२? (9४ ४ 
5२१।नुं नथी. ) 


वावार्थ:-ज. शानमूर्ति जात्मा पोते. ४ जनंत शडितिनो धा२५ घेव छे अने. 
पोते. ४ यैतन्यउपी यिंताभएि डोवाथी वांछित अर्यनी सिद्धि 5रनारो छे; माटे शानीने 
सर्व प्रयोष्न सिद्ध डीवाथी तेने. जन्य परिअडनु सेवन उस्वायी शु साध्य छै? सर्थात्‌ 
ड १ साध्य नथी, जाम निश्चयनयनो 6५६१ छे. १४४. 


&वे. पूछे छे 3 शानी परने अम अडतो. नथी? तेनो. 30२ 5 &:- 


* मा अन्यान्‌ प्राक्षी: (बीश्षणोने न. ५8 ) नो ५॥५त१२-माछ्तिप्राक्षी: ( [तेप्रश्ची, न 
5२) 
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5३११।२५।५१ ] निय सघिज्र 3२७ 


को णाम भणिज्ज बुहो परदव्वं मम इमं हवदि दव्वं। 
अप्पाणमप्पणो परिगहं तु णियदं वियाणंतो।। २०७ ।। 


को नाम भणेद्कुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यम्‌। 
आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन्‌।। २०७ ।। 


यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः स तस्य स्वः स तस्य स्वामी इति 
खरतरतत्त्वदृष्ट्यवष्टम्भात्‌ , आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन विजानाति, ततो न 
ममेदं स्वं , नाहमस्य स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति। 


अतोऽहमपि न तत्‌ परिगृह्णामि- 


(५२६५ जा भुद द्रव्य ? जेवु शेश शानी 5डे जरे ! 
[निक जात्मने ननी. परिअड कतो. के [निश्चये ? २०७. 


० थार्थ :- | आत्मानम्‌ तु | पोतन जात्माने १ | नियतं | नियभथी, | आत्मनः 
परिग्रहं | पो.त।नो. ५३२३५ | विजानन्‌ | #एतो 4७ [ कः नाम बुध: | ऽयो, शाची. 
[ भणेत्‌ | जम ऽडे $ | इदं परद्रव्यं | जा. ५२५०4 | मम द्रव्यम्‌ | भर ५० | भवति | 
छे? 


टी.5:-के कनो २५०१ छे ते तेनुं “स्व? छे खने ते तेनो (स्व भावनो ) 
स्वामी छे-जेम सूक्ष्म तीक्ष॥ तत्पद्वष्टिना, जाबंगनथी, शानी (पीताना ) जात्माने क॑ 
जात्मानी पारेअ& नियमथी कारे छे, तिथी “जा मारी “२१! नधी, डु जानी स्वामी. 
नथी” खेम शएतो थे परद्रयने परिअडतो नथी ( जर्थात्‌ परद्रव्यने. पोतानो ५९२३ 
इरतो. नथी. ). 


भावार्थ:-बो5मा जेवी. रीत छे डे समझदार बल्यो मास परनी वस्तुने 
पोतानी शएतो. नथी, तेने. २३७ उरतो. गंधी, तेवी. ४ रीत परमार्थशानी पोताना 
स्वभावने ४ पोतानुं धन काहे छे, परना मवने पोतानो शणतो नधी, तेने. ५७३. 
इरतो. नधी, जा रीति शाची. १२नुं ३३७ -सेपन उरतो. नधी. 


“भाटे डु परा परद्रव्यने नडि पारेग्रहु” खेम डवे (भोक्षातिवापी ७4 ) उडे 
छे:- 


१. २५ = धन; मिवडत; भनी. यीक. 
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मज्झं परिग्गहो जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज। 
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्झ।। २०८ ।। 


मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजीवतां तु गच्छेयम्‌ । 
ज्ञातैवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम।। २०८ ।। 


यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगृहीयाँ तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात्‌, 
अहमप्यवश्यमेवाजीवस्यामुष्य स्वामी स्याम्‌। अजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव 
एव। एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापद्येत। मम तु एको ज्ञायक एव भावः यः स्वः, 
अस्यैवाहं स्वामी; ततो मा भून्ममाजीवत्वं, ज्ञातैवाहं भविष्यामि, न परद्रव्यं 
परिगृह्णामि। 


अयं च मे निश्चयः- 


५९२ ऽही भारो नने तो डे ज%७व ननु भरे, 
डु तो. जरे शाता ४, तिथी नडि परि भुक नने. २०८. 


२थार्थ:- [ यदि ] के [ परिग्रहः | ५२५०4-५२५४ [ मम ] मारे. क्षेय [ ततः ] 
ती. [ अहम्‌ | & | अजीवतां तु | २१४५५७॥।न. [ गच्छेयम्‌ | ५।म. | यस्मात्‌ | 9२0 3 
[अहं | & तो. | ज्ञाता एव | शात. ४ छुँ [ तस्मात्‌ | तेथी. [ परिग्रहः | (५२५०4३५ ) 
५९२४ | मम न ] मारो. नथी. 


टी9:-क्रो छ ५२दयने डु परिअडुं तो जवश्यमेव ते जरूव भार “२१? 
थाय, डु पए जवश्यमेच ते भवनो. स्वामी 416; जने. गळवनी, है स्वामी ते ५२५२ 
२९७१ ४ श्रेय. थे रीते जवशे, (बायारीथी ) प७ मने. जळव पु जावी पठे, मारु तो. 
जे शाय माव % फें स्व! छे, तेनो. ४ डे स्वामी छु; माटे मने. जछवपपएु न डी, ॐ 
तो. शात. % रहीश, परद्रव्यने नाड परिअई. 


वावार्थ:-नश्चयनयथी खे सिद्धांत छे $ श्वनो भाव ७१ ४ छे, तेनी. साथै 
छवने स्व-स्वामी संगंघ छे; जने. जखवनो मा१ भश ४ छे, तेनी साथै जळऊवने 
स्क्स्वाभी संगंध छे. गी छापने जखावनो, परिअड भानवामा जावे. तो थ्व 
जखवपए॥ने पामे; माटे खपने जखवनो, परिज& परमार्थ मानवो. ते मिथ्याथुद्ध छे. 
शानीने गेवी. मिथ्याणुद्ध डोय नाडि. शानी तो जेम माणे. छे $ ५२६० मारो. ५२३३ 
गंधी, डु तो. शत ४ छु. 


"दणी जा (नीये प्रमाऐ.) मारो. निश्चय &? गेम डवे ४ छै:- 
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छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं। 
जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्झ।। २०९ ।। 


छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयम्‌। 
यस्मात्तस्मात्‌ गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम।। २०९ ।। 


छिद्यतां वा, भिद्यतां वा, नीयतां वा, विप्रलयं यातु वा, यतस्ततो गच्छतु वा, 
तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि; यतो न परद्रव्यं मम स्वं, नाहं परद्रव्यस्य स्वामी, 
परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं , परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी , अहमेव मम स्वं, अहमेव मम 
स्वामी इति जानामि। 


( वसन्ततिलका ) 
इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव 
सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम्‌। 
अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद्‌ 
भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः।। १४५ ।। 


8६१, १ १६५, 3. ८४ काव, नष्ट ननो मधे, 
वा. जन्य 8 रीत शाव, पश परेड नथी भारो णरे. २०८. 


२थार्थ:- [ छिद्यतां वा | 8६४ जो, [ भिद्यतां वा] जथवा, मे&४ शो, 
[ नीयतां वा | २4१ $४ «४ काशी, | अथवा विप्रलयम्‌ यातु | जथवा नष्ट धछ 
भयो, | यस्मात्‌ तस्मात्‌ गच्छतु | जथवा तो. उमे. त रीतेः ञो, [ तथापि | तो.पए. 
| खलु | ५२५२ | परिग्रहः | १२२७ | मम न | मारो. नथी. 


दीआ:-परद्रय छेदो, जथव। मेधजो, जधवा. शे तेने 4४ ढाजो, जथवा 
नष्ट थछ काजी, थवा जमे ते. रीति शशो, तोपए डु परद्रव्पने नाडे ५९२२३; 5२७ उ 
"परद्रव्य भार स्य नथी, -ड प२द्रव्यनो. स्वामी नधी, परद्रव्प ४ परद्रव्यनु २१ छे, - 
५२९८ क परद्रव्यनी, स्वामी छे, & ४ मार २१ छ, -& ४ भारो स्वाभी  '-गेम ॐ 
भु ६. 

भावार्थ:-शनीने परद्रव्यना, १२७१।-सुधरपानो डर्षविषा क्षेतो. नथी. 


इपे जो जर्थना 5णश३प जने जाजणना ऽथननी. सूयनाउपे 9०५ 5 छे:- 
+ श्लोी.31र्थ :- [ इत्थं | २ रीत [ समस्तम्‌ एव परिग्रहम्‌ ] 4१२८ परिअडने. 


गे श उणशनोी सार्थ जा प्रमाए ५७ थाय छ:- इत्थं] ०0 रीत | स्वपरयोः 
अविवेकहेतुम्‌ 
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अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे धम्मं। 


अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि।। २१० ।। 
अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मम्‌। 
अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति।। २१० ।। 


इच्छा परिग्रह:। तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति। इच्छा त्वज्ञानमयो 
भाव: , अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। 


[ सामान्यतः | मान्यत: [ अपास्य | छोडीने. | अधुना | &१. | स्वपरयोः अविवेकहेतुम्‌ 
अज्ञानम्‌ उज्झितुमनाः अयं | २१-५२ जविवेष्न। 5२९,३५ जशानने छोडवारु कनु 
भन्‌ छे जेवी जा. [भूयः | शरीन [ तम्‌ एव ] तेने. ९४ (-५रेअ्रड्ने. ४-) [ विशेषात्‌ ] 
विशेषत: | परिहर्तुम्‌ | छो5वा.ने. | प्रवृत्तः | ५१ थयो, छे. 


लवार्थः-स्वपरने जे5३५ काणवानु 5२३ जशान छे. ते जशानने समस्तपएे 
छ७१। 6२७ता. छावे प्रथम तो. परियडनो सामान्यतः त्याग र्या जने. डवे (ड्वेनी 
गायाजोमां ) ते परिअडने. विशेषतः ( क्रुं शु नाम्‌ कहने ) छोड छे. १४५. 


शानीने धर्भूनो ( ५एयनो ) ५९५ नथी. खेम प्रथम उडे छे:- 


न[न२95 ऽद्य जपरिअडी, शानी न ४२8 पुएयने, 
तेथी न परिथ्रढी, पुएयनो ते, पुएयनो शाय5 २९. २१०. 


२थार्थ:- [ अनिच्छः ] २नि२७५ने. [ अपरिग्रहः | अपरिअडी [ भणितः ] श्ल्यो 
छे [च] भने [ज्ञानी | थानी [ धर्मम्‌ ] धर्मने (पुण्यने) [न इच्छति | ४०छतो नथी, 
[ तेन | तेथी. | सः | ते. [ धर्मस्य | नो. | अपरिग्रहः तु | पारेअडी, नधी, | ज्ञायकः | 
(धर्भनो. ) शाय$ % [ भवति ] छे. 


टी51:-828. ५२४ छे. तेने परिअड नथी-केने ४२७ नथी. 8०७9 तो. 
खशानभय्‌ त्माव छे जने. जशानभय माव शानीने डतो नथी, शानीने शानमय ९ 


समस्तम्‌ एव परिग्रहम्‌ | २५-५२ जविवेदना 5२४३५ समस्त ५९२५४ 
[ सामान्यतः | २।म।५य॥: | अपास्य | छीन [ अधुना | &१, | अज्ञानम्‌ उज्झितुमनाः 
अयं | जशानने छेडवारु %ेनुं भन छे जेवी, जा, | भूयः | इरीने. | तम्‌ एव | तेने. % 
[ विशेषात्‌ | 4१५०: | परिहर्तुम्‌ | ४.५५।न. | प्रवृत्तः | ११० थयो छे 
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ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावाद्धर्म नेच्छति। तेन ज्ञानिनो 
धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद्धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं 
स्यात्‌। 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदि अधम्मं। 


अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि।। २११ ।। 
अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मम्‌। 
अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति।। २११ ।। 


इच्छा परिग्रहः। तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति। इच्छा त्वज्ञानमयो 
भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो 
ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावादधर्म नेच्छति। तेन ज्ञानिनोऽधर्मपरिग्रहो 
नास्ति। ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌। 


(माव. डेय छे; तेथी जशानभय माव के ४२७ तेना. जप्मावने धीवे शानी धर्भने छ२्छतो, 
नथी; भाटे शानीने धर्भनो प२िअड नथी. शानभय जेवा. जे शायऽनावन। सह्ष्भावने 
दीधे जा (शानी ) धर्भनो ४५० श।५५ ४ छे. 


डवे, शानीने जधर्भनो (पापनो.) परिअ& नधी, गेम घडे छे:- 


न [न२5 ऽह्यो जपरिअही, शाजी न 6२७ पापने, 
तेथी न परियडी पापनी ते, पापनी शोय5 २३. २११. 


णाथार्थ:- [ अनिच्छ: ] २नि२७५ने. [ अपरिग्रहः ] अपरिअडी [ भणितः ] श्ल्यो 
छे [च] अने. [ज्ञानी | शानी. [ अधर्मम्‌ ] जधर्मने (५पने ) [न इच्छति ] ४०छतो 
नथी, [तेन] तेथी [सः] ते. [अधर्मस्य] »धर्भनो | अपरिग्रहः] ५रिअढी, नधी, 
[ ज्ञायकः | ( जधर्भनो. ) ७४५५ % [ भवति | छे. 


टी 8:-४थछा ५९२२४ छे. तेने. प२िअड नथी-डेने 6२७. नधी, छया तो. 
जशानभय (भाव छे जने. जशानमय लाव शानीने देतो. नथी, शानीने शाजमय % 
लव डोय छे; तिथी जशानभय माव ४ छथ तेना. जप्मावने दीधे शानी जधर्भने 
छय्छतो नथी; माटे शानीने जधर्मनो, परिअड नधी, शानभय जेवा. जे5 शाय50ावना 
सह्भावने दीधे जा (शानी) जधर्भनो, ठेवण शाय5 ४ छे. 
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एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्म- 
मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घाणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि। अनया 
दिशाऽन्यान्यप्यूह्यानि। 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे असणं। 


अपरिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि।। २१२ ।। 
अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यशनम्‌। 
अपरिग्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति।। २१२ ।। 


इच्छा परिग्रहः। तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति। इच्छा त्वज्ञानमयो 
भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो 
ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावादशनं नेच्छति। तेन ज्ञानिनोऽशन परिग्रहो 
नास्ति। ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादशनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌। 


जे% प्रमा जाधामा "जधर्म' १०६ पशथटीने तेनी. ज्याने २०, ६५, 4, 
भाज, माया, कोलि, उर्म, नोऽ्म, मन, वयन, आय, ओम, यक्ष, 9७, २सन शने 
स्पर्शन-जे सोण शब्द मूडी, शोण आाथासूत्रो याण्यानइप 5२था जने जा 6पहेशथी 
नीका १७ विय॥२१।. 


&वे, शानीने जाळ रणी. ५७ ५९५३ नधी, भेम, 5 &:- 


सनि285 5ह जपरिअही, शानी न ४२8 जशनने, 
तेथी न परियडी जशननी ते, जशननो ४0५५ २३. २१२. 


२थार्थ:- [ अनिच्छ: ] २[न२७५ने. [ अपरिग्रहः | अपरिअडी [ भणितः ] श्ल्यो 
छे [ च ] अने. [ ज्ञानी ] शानी. | अशनम्‌ | जशनने ( भोश्नने ) [न इच्छति ] ६य्छतो. 
गंधी, | तेन | तेथी | सः | ते. | अशनस्य | जशननी | अपरिग्रहः तु | ५रिअढी, नथी, 
[ ज्ञायक: | ( जशननो, ) ७५५ % [ भवति ] छे. 


टी. 59:-४य्छा ५९२२४ छे. तेने. परिग्रड नथी-डेने 6२७. नधी, छ तो. 
जशानमय भाव छे जने. जशानभय माव शानीने होतो. नथी, शानीने शानभय % 
माव. कीय छे; तिथी जशानभय माय ४ 6२8 तेना जणावने दीधे शानी जशनने 
४२७तो. नधी; माटे शानीने जशननो परिअड नथी, शानभय जेवा. जे शायप्रत्मावना 
सहुमावने. दीधे जा (शानी.) जशननी, ठेवण शाय5 ५ छे. 
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अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे पाणं। 


अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि।। २१३ ।। 
अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति पानम्‌। 
अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति।। २१३ ।। 


इच्छा परिग्रहः। तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति। इच्छा त्वज्ञानमयो 
भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो 
ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात्‌ पानं नेच्छति। तेन ज्ञानिनः 


भावार्थ:-शानीने जाळारनी. पण 8०9 नथी तेथी शानीने जाळर रवो. ते 
प७ ५२९३५४ नथी. खडी प्रश्न थाय छे जा ळर तो मुनि ५७ 5२ छे, तेभने ४२४ छे 
नाडे? 86२७, विना. २२२ ड्रेम 5२? तेनु सभाधानः-जशातावेध्नीय ऽभून. &घ्यधी. 
४२०३५ क्षुधा 0५४ छे, वीर्यातरायना उध्यथी तेनी. वेहना सही. श्रती नथी जने. 
२।॥ २०१ उध्यथी चाड रअ नी 6२७, 6त्पन्न थाय छै. ते 6थ्छाने. थानी 3र्मना 
&घ्यनु आर्य गाहे. छे. रोज समान काशी तेने. मटाउवा याडे छै. 8०9 प्रत्ये. जनुरा|०ण३५ 
४२०७. शानीने नथी अर्थात तिने गेम 8०9, नधी, $ मारी जा ४२ सघ २३. माटे 
तेने. नशनम्‌ छय्छोनो. ५१ छे. १२%नय छय्छनु स्वामीपणुं शानीने नथी. माटे 
शाणी, ७२७.नो, ५७ शाय क छे. जा. प्रमा, शुद्धनायनी, प्रधानताथी 5थ्‌न. ४२५. 


इवे, शानीने ५ननो (पाशी बेरे पीवानो ) ५७ परिअड नथी गेम 5डे छे:- 


जानि२&5 58 जपरिअही, शाजी न 6२8 पानने, 
तेथी न परिथ्रढी पाननो ते, पानेनो शाय5 २३े. २१३. 


२थार्थ:- [ अनिच्छ: ] २न२७५ने. [ अपरिग्रहः ] अपरिअडी [ भणितः ] श्ल्यो 
छे [ च | न | ज्ञानी | शाची. | पानम्‌ | ५नने | न इच्छति | ४२७तो. नधी, | तेन | 
तेथी. [सः] ते. | पानस्य] ५।-नो. | अपरिग्रहः तु | परिग्रढी नथी, | ज्ञायकः | 
(पाननो.) शाय$ % [भवति | छे. 

टी51:-828. परित्रड छे. तेने. परिअड नधी-केने. ४२७. नथी. 8०9 तो. 
जशानमय भाव छे जने. जशानभय माव शानीने होतो. नथी, शानीने शानभय % 
भाव डेय छे; तेथी जशानभय (माव है 6२७ तेना जणावने क्षीपे शानी पाणे 
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पानपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावात्‌ केवलं पानकस्य ज्ञायक 
एवायं स्यात्‌। 


एमादिए दु विविहे सव्वे भावे य णेच्छदे णाणी। 


जाणगभावो णियदो णीरालंबो दु सव्वत्थ।। २१४ ।। 
एवमादिकांस्तु विविधान्‌ सर्वान्‌ भावांश्च नेच्छति ज्ञानी। 
ज्ञायकभावो नियतो निरालम्बस्तु सर्वत्र। । २१४ ।। 


एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान्‌ सर्वानेव नेच्छति 
ज्ञानी, तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति। इति सिद्धं 
ज्ञानिनोऽत्यन्तनिष्परिग्रहत्वम्‌। अथैवमयमशेषभावान्तरपरिग्रह- 
शून्यत्वादुद्वान्तसमस्ताज्ञानः सर्वत्राप्यत्यन्तनिरालम्बो भूत्वा 
प्रतिनियतटङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावः सन्‌ 


छय्छतो. नधी; माटे शानीने पाननो ५९५४ नथी. शानभय जेवा. जे श।य्‌5म्‌।4न। 
सह्भावने दीधे जा (शानी.) पाननो 94० शाय५ ४ छे. 


भावार्थ:-जाडढारनी गाधाना भावार्थ प्रमाऐे, गडी पश समपु. 


गे. रीत भीक पश सने$ प्रशरना परकण्य भापोने शानी 6२ती. नथी गेम, 
इपे 5९ &:- 


थे नाहि विधविध माव नड थानी न ४२७ सर्वने; 
सर्वत्र जालनन रडित नस [नियत शाय50भाव१ ते. २१४. 


० थार्थ :- [ एवमादिकान्‌ तु | ४०५६५ [ विविधान्‌ | २११.५ ५४५२न। [ सर्वान्‌ 
भावान्‌ च| सर्व “वोन. | ज्ञानी] शानी. [न इच्छति | ४२४ नथी; | सर्वत्र 
निरालम्बः तु | 4५२० (नधम) निराध॑ण वो. ते. [ नियतः ज्ञायकभावः ] निश्चित 
श५5“।५ ४ छे. 


टी. 5:-8त्या[8 नीका पण. घए प्रत्वरना है परद्रव्पयना स्वभावोी छे ते. नधायने. 
शनी छय्छतो नधी, तिथी शानीने समस्त परद्रव्यना भावषोनी ५९२५४ नधी, ये रीति 
शानीने जत्यत. निष्परिअ्डपएु सिद्ध थयु. 

इवे गे. प्रमाणे, जा, समस्त जज्यत्माचोना, परिअड्थी, शुल्यपणाने धीधे केशे 
समस्त जथान १भी नाण्यु छै जेवो, सर्प जत्य॑ंत निरा थहने, नियत 
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साक्षाद्विज्ञानघनमात्मानमनुभवति। 
( स्वागता ) 
पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकात्‌ 
ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः। 
तद्भवत्वथं च रागवियोगात्‌ 


नूनमेति न परिग्रहभावम्‌।। १४६ ।। 


उप्पण्णोदयभोगो वियोगबुद्धीए तस्त सो णिच्चं। 
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुव्वदे णाणी।। २१५ ।। 


ट्श जे5 शाय 5०१ रडेतो, साक्षात विशानधन जात्माने जनुभवे छे. 


ला वार्थ:-पुष्य, पाप, जशन, पान वगेरे सर्व जन्यत्मावोनो. शानीने ५९२५३ 
गंधी, 51२९ $ सर्व परवावोने डेय झा. त्यारे तेनी प्रापपितनी, 8०9 थती नथी. 


&वे. जाणणनी जायाची, सुथना३५ 9०५ पडे &:- 

>औलो9र्थ:- | पूर्वबद्ध-निज-कर्म-विपाकात्‌ ] पूर्व नंधायेश। पोताना उर्मना 
[वि५५5णे. 44 | ज्ञानिनः यदि उपभोगः भवति तत्‌ भवतु | शानीने, शो 6पत्मोज. होय तो 
हो, [अथ च] ५२० [ रागवियोगात्‌ ] राजचा. वियोगने दीधे (-सभापने थी) 
[ नूनम्‌ | ५२०२ | परिग्रहभावम्‌ न एति ] १ 3पमो० परिप्रडमावचे, पामतो, नथी, 


भावार्थ:-पूर्व नंधायेला. 3र्मनो, 5६५ जावतां 3पत्मोगशामओ प्रास. धाय तेने 
के. जशानमय राजभावे मभोगवामां जावे तो ते ७पत्मोज परिअडपणाने पाम. परतु 
शानीने. ननमय २११ नधी, ते झारी छ डे के पूर्व नाध्यु इत ते &घ्यमा जाची 
गयु जने छूटी गयु; डवे डु तेने. भविष्यमां वाछतो. नधी, जा रीति शानीने. २०३५ 
४8२8 नधी. तेथी, तेनी, 86प०२ परिअडेपछ७॥ने पामतो नधी, १४६. 


&वे, शानीने ने. शरण संनंधी. ५९२५४ नथी गेम 5 &:- 


8त्पन्न &६्यचो. "मोज नित्य वियोजप्माचे शानीने, 
ने भावी. 3र्भाध्य तशी ञक्षा नडी शानी 5२. २१५. 


ॐ प्रथम, मोक्ष[त्मिलाषी सर्व परिआदने छोडवा. प्रवृत्त थयो डतो; ते जा गाथा सुंधीमा 
समस्त परिअब्भाषने छोड्यो, जे. रीति समस्त जशानने ६र ऽर्यु जने. शानस्व३५ 
त्माने. जनुभव्यो, 
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उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्धया तस्य स नित्यम्‌। 
कांक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी।। २१५ ।। 


कर्मोदयोपभोगस्तावत्‌ अतीतः प््रत्युत्पन्नोऽनागतो वा स्यात्‌। 
तत्रातीतस्तावत्‌ अतीतत्वादेव स न परिग्रहभावं बिभर्ति। अनागतस्तु आकांक्ष्यमाण 
एव परिग्रहभावं बिभृयात्‌। प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्धया प्रवर्तमान एव तथा स्यात्‌। 
न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्धया प्रवर्तमानो षष्टः, 
ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात्‌। वियोगबुद्धयैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल 
न परिग्रहः स्यात्‌। ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌। 
अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो नाकांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षाया 
अभावात्‌। ततोऽनागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌। 


०॥थ॥र्थ:- [ उत्पन्नोदयभोगः ] १ 6त्पन्न (अर्थात वर्तमान अणन। ) &घ्यनो, 
(भौ). | सः | 0, [ तस्य | शानीने | नित्यम्‌ | २8. [ वियोगबुद्धया | वियोजभुदद्धिये हेय. 
छे [च] अने. [ अनागतस्य उदयस्य ] जागामी ( अर्थात्‌ भविष्य अणना ) 6६य्‌नी. 
[ ज्ञानी | शाची. [ कांक्षाम्‌ | ५७ [ न करोति | 5२0) नथी. 


टी 5:-पर्मना. &घ्यनो, 8५4२ नए. प२नो कोय-जतीत. (गया श्रणनो ), 
प्रत्युत्पन्न (वर्तमान आणनो ) खने जनागत. (भविष्य णनो). तेमा प्रथम, छे 
जतीत 3फमो०ण ते जतीतपणाने दीचे ४ (अर्थात वीती जयो. देवाने दीधे ४) 
परिआइभावषने धारती. नथी. जनाणत ठपत्मोज  वांछवामां शावती औय तो ४ 
प्रिअडताचने (परिग्रश्पशाने ) धारे; खने है प्रत्युत्पन्न उपमभोण० ते रागलुद्धिगे 
प्रवर्ततो. होय तो. ४ परिअडत्माचचे धारे. 


प्रत्युत्पन्न, अर्माध्य-3प४भोण शानीने २जणुद्धिगे प्रवर्तती, शेवामा जावतो. नथी 
5२0. $ शानीने जशानभय ११५ है राजणुद्धि तिनी. २११ छे; जने. 5५५ 
वियोगनुद्धिजे ४ (डेयनुद्धिजे ४) प्रपर्ततो ते. परेणर परिअ्रड नथी. माटे प्रत्युत्पन्न 
ऽम्‌िय-6पोऽ शानीने ५९२५४ नथी, (-परिजडुउप नथी ). 


के जनायत 6पलोज ते तो. परेणर शानीने वांछित ४ नथी ( जर्थात्‌ शानीने 
तेनी. वांछा ४ नधी.) आरए डे शानीने जशानभय ताव के वांछा तेनी जमाव छे. माटे 
रन जत 3र्मोध्य-3प०मो०ण शानीने ५९अड नधी, (-परिअइ३प नथी). 


वावार्थ:जतीत प्र्मोघ्य-6पत्मोज तो वीती. ४ गयो. छे. जनाणत 3पत्मोणनी 
वांछा नधी; 5२९ $ के 5भूने शानी जडित३५ थे छे तेना. भी. 5ध्यना 
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कुतोऽनागतमुदयं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्‌- 


जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उभयं। 


तं जाणगो दु णाणी उभयं पि ण कंखदि कयावि।। २१६ ।। 
यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयम्‌। 
तदुज्ञायकस्तु ज्ञानी उभयमपि न कांक्षति कदापि।। २१६ ।। 


ज्ञानी हि तावद्‌ ध्रुवत्वात्‌ स्वभावभावस्य टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावो नित्यो 
भवति, यौ तु वेद्यवेदकभावौ तौ तूत्पन्नप्रध्वंसित्वाद्विभावभावानां क्षणिकौ भवतः। तत्र 
यो भावः कांक्षमाणं वेद्यभावं वेदयते स यावद्भवति तावत्कांक्षमाणो वेद्यो भावो 


भोशजनी वाछ ते. उम 5२? वर्तमान 6पलो प्रत्ये राग नथी; 5२२ डे फेने डेय आए, 
छे तेना. प्रत्ये राग म डेय? ज। रीति शानीने हे जश रण संनंधी अर्माध्यनोी, 6पप्मीज. 
ते परिअ& नधी, थानी के वर्तमानमा 6पभोगना साधनी मिण उरे त तो पीडा. 
सडी श्रती नथी तेनो ४०% 5२ छे-रोजी केम योगनो ४% 5२ तेम. जा, 
५०5 नो. ६५ छे. 


इपे पूछे छे $ जनाणत ऽ्भोधय-उपमोगने थानी उन वाछतो. नथी? तेनो. 
6२ 5 &:- 
२1१६ १६५ माव नभन्ने समय सभये विशसे, 
-खे शाशतो शनी $६पे न 8भयनी क्ष, 5२. २१६. 


२थार्थ:- [ यः वेदयते | हे १५ वेद छै (अर्थात्‌ ब६६०५ ) अने. [ वेद्यते | 
है भाव वेहय छे ( अर्थात्‌ 4३१4 ) | उभयम्‌ | ते भन्ने मावो [ समये समये | समये. 
सभये. | विनश्यति | विनाश. पमे &- | तद्ज्ञायक: तु | जेवु १७१२ | ज्ञानी | शाची. 
[ उभयम्‌ अपि | ते. “न्न. “धोने. | कदापि | 5६. | न कांक्षति | वाछतो. नधी. 


टीआ:-शानी तो, स्वमावतावनु घुपपछु डोवाथी, टेखेळीर्श भेऽ 
शय5९॥व२व३प नित्य छे; जने है वेध-वे६ (ने) भावों छे तेजो, विभावत्नावोनुं 
उत्पन्न धवापएु सने विनाश थपापणु डोवाथी, क्षेऽ छे. त्या, १ माव. क्षम 
( सर्थात्‌ वाछा उरनारा) जेवा वेबनावने वेद छे अर्थात्‌ वेधलावने जनुभवनार छे ते 
(१६५०१५ ) कयां सुधीमा 8पन्न थाय त्यां सुधीमां अंक्षमाए (अर्थात्‌ १४ 


* वेध = वेह्वायोज्य, १६५ = वेघनार, जनुभवना२. 
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विनश्यति; तस्मिन्‌ विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते? यदि 
कांक्षमाणवेद्यभावपृष्ठभाविनमन्यं भावं वेदयते , तदा तद्भवनात्पूर्व स विनश्यति; कस्तं 
वेदयते? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोऽन्यस्तं वेदयते, तदा तद्भवनात्पूर्व स 
विनश्यति; किं स वेदयते? इति कांक्षमाणभाववेदनानवस्था। तां च विजानन्‌ ज्ञानी न 
किञ्चिदेव कांक्षति। 


( स्वागता ) 
वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्‌ 
वेद्यते न खलु कांक्षितमेव। 
तेन कांक्षति न किञ्चन विद्वान्‌ 
सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति।। १४७ ।। 


इरचारो.) वेधलाव विनाश पामी शाय छे; ते विनाश पामी. कता, १६5५ शु वेद? को 
खेम उडेवामा जावे ४ अक्षम वेधत्मावनी, पछ 6त्पन्न धता. ०१ वेधतावने दद छे, 
तो. (त्यां गेम छ 9) ते षीळे. वेधलाव उत्पन्न थया पढेल। ४ ते वेष्खमाव नाश पामी 
काय छे; पछ ते नीका वेधभावने ओए १६? को जेम $डेवा१ जावे 3 १६5“।५नी. 
पछ हत्पन्त थतो. नीको १६६००५ तेने. वे छे, तो (त्या गेम छ 3) ते णी झो. 
१६५१ 6त्पन्न थया पडेल ४ ते. १४१ विसी काय छे; पछी ते. नीको १६५९०॥५ 
शु १? जा रीति अक्षम, भावन। वेधहननी जनवस्थ। छे. ते जनवस्थाने शाती. शाची. 
58 १७ वाछतो. नथी. 


म५।्थ:-३६ऽमाव्‌ जने. वेधभावने श्रणने६ छै, शभ्यारे १६५०।५ दोय छे 
त्यारे वेधम्‌ शैती नथी जने. व्यारे १६०५ डोय छे त्यारे १६५०५ होती नथी. 
भ्यारे १६5१ जावे छे त्यारे वेधभाव विसी जयो. डेय छे; ५छी. १६५९ श्रेने 
१६? खने कय।२े वेधभाव जावे छे त्यारे १६६०।५ बिएसी जयो. शेय छे; पछी 
१६५१ [विना वेधने ओए १६? जावी, जव्यवस्था काशीचे शानी पोते काजार % रडे 
छे, १७ उरतो. नधी, खडी पश्न थाय छे 3-जात्मा तो. नित्य छे तेथी ते मन्न मावोने. 
वेदी श्र छे; तो प& शानी वाछा, अम न॑ 5२१ तेनुं समाधान:-१६-१६५ पावो. 
विभावषष्मावी छे, २५०।५०५ नधी, तेथी तेजो, विनाशि5 छे; माटे १७ 5२नारो जेवी. 
१६०५ कयां जावे. त्यां सुधीम १६४५ (मोगवनारो माव) नाश पामी. आय छे, 
जने. नीको. १६5५१ जावे. त्यां सुधीम वेधताच नाथ पामी. आय छे; जे रीति पाछित 
लोग तो थतो. नथी. तेधी, शनी [नष्हण, १. डम 5२? कया मनीवाछित वेहातु नधी. 
त्यां वाछा श्रपी ते जशान छे. 


&वे. जा. जर्थगु 5०५३५ 9८५ 5 छ:- 
«८51: वेद्य-वेदक-विभाव-चलत्वात्‌ ]१ध-वे६5३५ वि“।५०।वीनुं 4ण- 
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तथाहि- 
बंधुवभोगणिमित्ते अज्झवसाणोदएसु णाणिस्स। 


संसारदेहविसएसु णेव उप्पज्जदे रागो।। २१७ ।। 
बन्धोपभोगनिमित्तेषु अध्यवसानादयेषु ज्ञानिन:। 
संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते राग:।। २१७ ।। 


इह खल्वध्यवसानोदया: कतरे$पि संसारविषया:, कतरे$पि शरीरविषया:। 
तत्र यतरे संसारविषयाः ततरे बन्धनिमित्ता:, यतरे शरीरविषयास्ततरे 
तूपभोगनिमित्ता। यतरे बन्धनिमित्तास्ततरे रागद्देषमोहाद्याः, यतरे 
तूपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखाद्याः। अथामीषु सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः, 
नानाद्रव्यस्वभावत्वेन 


५७ (जस्थि२५७ ) क्षेवाधी. | खलु | ५२५२ [ कांक्षितम्‌ एव वेद्यते न ] १छित वेळ छु 
नथी; | तेन | भाटे | विद्वान्‌ किञ्चन कांक्षति न | शनी. 55 ५७ वाछतो. नधी; | सर्वतः 
अपि अतिविरक्तिम्‌ उपैति | सर्व प्रत्ये जाति विरज्तपणशाने ( वैराज्यनापने ) पामे छे. 


"ावार्थ:-जनुमवगोयर के 4३-4६5 वित्मावो. तेमने आगत्मे६ छे, तेमनो. 
मेणाप नथी (5२९ डे तेसो उर्मना निमित्ते धता डीवाथी जस्थिर छे); माटे थानी 
सा 40 संभंधी, वाछा शा. माटे 5२? १४७. 


थे. रीति शानीने सर्व 6पत्ोो प्रत्ये वेराज्य छे गेम &वे 5 &:- 
संसारघ्ड्संगधी ने नधोपभमोशनिमितत के, 
ते सर्व जध्यवसान(६्ये २० थाय न शानीने. २१७. 


णाथार्थ:- [ बन्धोपभोगनिमित्तेषु | ५६ शने 6पलमोजना निमित जेवा. 
[ संसारदेहविषयेषु | संसाससंगंधी जने. छेञ्सभंधी, [ अध्यवसानोदयेषु | जध्यवसानना 
6ध््योभ। | ज्ञानिनः | श।नीने | राग: | २२ [ न एव उत्पद्यते | @५%तो. % नधी. 


दीआ:-णा बोड्मा १ जध्यवसानना, व्यो छे तेजी १25 तो. संसारसंनंधी. 
छै जने. 92५ शरीरसंनंधी छै. तमा, हटवा संसारसंनंधी छे तेटवा नंधनना। निमित 
छै जने. हटला शरीरसंनंधी छे त२८। 6पल्मोजना निमित्त 8. कटला भंधनना निमित्त 
छे तटा तो. २गद्वेषमी [85 छे जने. कटला 6पल्मोजना निमित छै ते2ला सुण६:ण॥६45 
छे. जा भयमा शानीने २० गंधी; 5२२ $ तेजो. 
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टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात्‌। 
( स्वागता ) 
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं 
कर्म रागरसरिक्ततयैति। 
रङ्गयुक्तिरकषायितवस्रे- 
स्वीकृतैव हि बहिर्लुठतीह।। १४८ ।। 


( स्वागता ) 
ज्ञानवान्‌ स्वरसतोऽपि यतः स्यात्‌ 
सर्वरागरसवर्जनशीलः। 
लिप्यते सकलकर्मभिरेषः 
कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न।। १४९ ।। 


नधवाय नाना द्रव्योना स्वभाव डीवाथी, 29-8 २५ शाय5भाव फेनो. २५०१ छे 
जेवा, शानीने तेमनो निषेध छे. 


तावार्थ:-रे जध्यवसानना यो. संसार संगंधी छे जने. गंधननां निमित छे 
तेजी. तो २०, 8५, मोड छत्याष्टि छे तथा ४ जध्यवसानना &घ्यो. छेड संभंधी, छ जने. 
6पत्मोजना, निमित्त छे तेजो सुण, हुम छत्याहि छे. ते नाय ( जध्यवसानना 6ध्यो ), 
नान द्रव्योन! (यर्थात्‌ पुद्गवद्र॒व्प जने छवद्र्य डे शेथो संयोजउपे छे तमन) 
२५११ छे; शानीनो तो जे शाय&२५०।५ छे. माटे शानीने तमनो निषेध छे; तिथी 
शानीने तेमना प्रत्ये राज-प्रीति नधी, ५२५, ५२८५ ससारमा अमन 2२७ छे; 
तमन प्रत्ये प्रीति 5२ तो शानी शानो ? 


इवे जो जर्थना 5णश३प तथा. जाजणना उथननी सुयना3प. «८5 58 &:- 

*लोर्थ:- [इह अकषायितवस्रे | रैम 4६२, $253 वणेरेथी के उषा यित. 
इरवामा ने शयुं हेय भेव १२ | रङ्गयुक्तिः |] रशनो संयो, | अस्वीकृता | वरन. 
वडे गणी 9२ चडि श्रायो 49, | बहिः एव हि लुठति | ५७8२ % बोटे &-२६२ प्रवेश 
रतो. गंधी, | ज्ञानिनः रागरसरिक्ततया कर्म परिग्रहभावं न हि एति] तेम शनी. 
२।१३पी रसथी रडित डेोवाथी तेने. उर्म ५९२५७५७. धारतु नथी. 


।५्‌।्थः-कम्‌ बोघ२, 2५३. वगेरे क्षणाउया विना. वरन. पर रंग. यती. नथी 
तेम २२०१ विना शानीने 5मना। &घ्यनो, (मोज. परिअडपणाने. पामतो. नधी, १४८. 


इरी. ४8 छै $:- 
«८ 514:- [ यतः ] 9२७. ॐ [ ज्ञानवान्‌ ] थानी [ स्वरसतः अपि ] ()% 
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णाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो। 
णो लिप्पदि रजएण दु कद्दममज्झे जहा कणयं।। २१८ ।। 
अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो। 


लिप्पदि कम्मरएण दु कद्दममज्झे जहा लोहं।। २१९ ।। 
ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः। 
नो लिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकम्‌।। २१८ ।। 
अज्ञानी पुना रक्त: सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः। 
लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा लोहम्‌।। २१९ ।। 


यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते , तदलेपस्वभावत्वात्‌; 


२अथी. % | सर्वरागरसवर्जनशीलः | सर्व २जरसना, त्या)3प २५०।५०।५ी. | स्यात्‌ | 8 
[ ततः | तेथी | एषः] ते | कर्ममध्यपतितः अपि | 5 मध्ये पर्यो ढोवा छत. पण 
[ सकलकर्मभिः | २५ ऽर्भाथी [ न लिप्यते | 3५।ती नथी. १४८. 


इपे जा. ४ यर्थनु व्याण्यान जाथाम 5२ &:- 


छी. सर्व द्रव्ये २०१४५ शनी. ऽर्भनी मध्यम, 
पश २९४ थडी लेपाय नाडि, कयम 5न 5 5६भभध्यभ।. २१८. 


पए सर्व द्रव्ये ाजशील जानी उर्भनी भध्यभा, 
ते 5र्भ२% लेपाय छे, क्यभ लोड 5६ममध्यभ. २१८. 


२थार्थ:- [ ज्ञानी ] शानी | सर्वद्रव्येषु | $ % सर्व द्रव्यो, त्ये. [ रागप्रहायकः | 
२० छो5नारो, छे ते | कर्ममध्यगतः | 5, मध्ये रडेधो कीय [तु] तो५२ | रजसा | 
5भ3पी २%४थी [नो लिप्यते] थेपातोी नधी- [यथा] कॅम [ कनकम्‌ | सोनु 
[ कर्दममध्ये | ५४५ मध्ये रडेलु कोय तोपए देपातुं नथी तेम. | पुनः | शन. | अज्ञानी | 
२शे॥नी. [ सर्वद्रव्येषु | 3 क २५ द्रव्यो, प्रत्ये. | रक्तः | राजी छ ते. [ कर्ममध्यगतः | 5 
भध्ये रह्यो 5 | कर्मरजसा | ५भ२%थी. | लिप्यते तु | 8फय छे- [यथा | केम 
[ लोहम्‌ | बो.५५ [ कर्दममध्ये | 5६4 मध्ये रह्युं धडु वेपाय छे (जर्थात्‌ तेने. 2 बाजे 
छै) तेभ. 


टी5:-2न णरेणर सुवण. 9६4 मध्ये पडयु डेय तोपण आध्वथी पात नथी 
( जर्थात्‌ तेने. 92 वागतो. नथी) श्ररए डे ते आध्यथी, बिस रडेवाना 
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तथा किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोषपि कर्मणा न लिप्यते, सर्वपरद्रव्यकृत- 
रागत्यागशीलत्वे सति तदलेपस्वभावत्वात्‌। यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन 
लिप्यते , तब्लेपस्वभावत्वात्‌; तथा किलाज्ञानी कर्ममध्यगतः सन्‌ कर्मणा लिप्यते, 
सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपस्वभावत्वात्‌। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
यादृक्‌ ताहृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः 
कर्तु नैष कथञ्चनापि हि परैरन्याहशः शक्यते। 
अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञानं भवत्सन्ततं 
ज्ञानिन्‌ भुंक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव।। १५० ।। 


स्वभाववाणु छे, तेवी. रीति भरेणर शाची उर्म मध्ये रह्यो होय तोप ऽर्भथी तेपातो. 
नैथी. 5२९ $ सर्व परद्रव्य प्रत्ये ऽरवामा भावतो १ राश तेना त्याज3प २५५।१५्‌धु 
डोचाथी शनी. ऽर्भथी सहित रडेवाचा स्वनाववाणो छे. केम ८१७ 9६१ मध्ये ५५यु 
थर्डु £६यथी वेपाय छे (अर्थात्‌ तेने 52 बाजे छे) 5२९ $ ते आध्वथी देपावाना 
स्वभाववाणु छे, तेवी. रीति णरेणर जशानी 35र्म मध्ये रह्यो 9 ऽर्भथी लेपाय छै 9२0. 
डे सर्व परद्रव्य प्रत्ये उरवामा भावतो. ४ राश तेना. अड्णउप २१।१५्‌शु डोवाथी, 
सनी. ऽर्भथी लेपापाना स्वभावषवाणी छे. 


लवार्थः-कृम्‌ 9६वम परेला सुवर्णने 92 वागतो नथी जने. कोणंडने 52 
& छे, तेम भ्‌ मध्ये रडेलो. थानी अर्मथी नंधातो नथी जने. जश।नी ऽर्भथी नधाय 
छे. जा शान-नशाननो. मडिम छे. 


&वे. जा. जर्थनु जने. जाणणना उथननी सूयन गु. 5११३५ 924 5 छे:- 

श्लो.5र्थ:- [ इह | शा. धोऽभ। [ यस्य याहक्‌ यः हि स्वभावः ताहक तस्य 
वशतः अस्ति | ४ पस्तुनो झेप स्वभाव श्ैय छे तेनो तेवी, स्वमाव ते. वस्तुना 
पोताना वशथी ४ (सर्थात्‌ पोताने जाधीन ४) डेय छे. [ एष: | जेवो पस्तुनो फे 
स्वभाव ते, [ परैः | परवस्तुजो, १३ | कथञ्चन अपि हि | 5 ५७ रीत | अन्याहश: | 
जीका. श्वो [ कर्तु न शक्यते ] श्री शत्रतो. नधी. [ हि ] १७2 [ सन्ततं ज्ञानं भवत्‌ | कें 
निरंतर श।न५४. परिएमे छै त | कदाचन अपि अज्ञानं न भवेत्‌ | 58 ५७ २१।न थतु 
गथ; | ज्ञानिन्‌ | तेथी डे शनी! [भुंक्ष्व ] तु ( उर्माहयळानेत. ) ७पभोशने भोय, 
[ इह | जा %१भ। [ पर-अपराध-जनितः बन्धः तव नास्ति] ५२। २१५२।५थी 
हिपकतो नध तने नथी ( अर्थात्‌ परना जपराधधी तने नंध थतो. नथी.) 


'भावार्थ:-वस्तुनो स्वभाव वस्तुने पोताने जाधीन ९ छे. माटे के जात्मा 
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भुंजंतस्स वि विविहे सचित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे। 

संखस्स सेदभावो ण वि सक्कदि किण्हगो कादुं।। २२० ।। 
तह णाणिस्स वि विविहे सचित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे। 
भुंजंतस्स वि णाणं ण सक्कमण्णाणदं णेदुं।। २२१ ।। 
जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदृण। 

गच्छेज्ज किण्हभावं तझया सुक्कत्तणं पजहे।। २२२ ।। 

तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तयं पजहिदूण। 
अण्णाणेण परिणदो तझया अण्णाणदं गच्छे।। २२३ ।। 


पोते शान३पे परेएमे छै तेने. परद्रव्प जशान३५ 56. परिशभाची शठे नढे, जाम 
श्षेवा्थ खडी शानीने उल्यु छे 3-तने परना जपराधथी १४६ थतो. नथी. तेथी तु 
6पलमोजने, मोब. उपभोग भो२१पाथी भने १६ थशे जेवी, शंश न 5२. को. जेवी 
श9 ऽरीश तो "परद्रव्य पढे जात्मानु नूर धाय छे) जेवु भानपानो प्रसंग जावे. छे. 
२ रीति जड़ी खवने परद्र्यथी पोतानुं नूर थतु भानवानी शंख, मटारी छे; भोज 
भोगववानी प्रेरणा श्री स्वय्छेही, ड्या. छे गेम न समपु. स्वेय्छायारी थपुते तो. 
जशानभाव छे गेम जाणण 5डेशे, १५०. 


इवे जा. ४ सर्थने हष्टातधी. ६७ 5२. &:- 


क्यभ शण विविध सचित, मिश्र जयित्त द्रव्यो भोजव, 
पए शणन। शु5लत्वने यडि 5४७७ ओ6 5री ५३; २२०. 


त्यभ शाजी विविध सथित्त, मिश्र, जयित्त द्रव्यो (भो०१, 
पश शान शानी तशु नडी जशान 36 5री थ. २२१. 


क्यारे स्वयं ते शण खेतस्वलाव निनो छोरीने, 
पामे स्वय ५०७4, त्यारे छो४तो शु5लत्वने; २२२. 


त्यम शानी पश क्यारे स्वयं [नेक छोर शानस्वप्मावने, 
जशानप्माचे परिए भे, जशानत। त्यारे लडे. २२३. 
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भुञ्जानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि । 
शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम्‌।। २२० ।। 
तथा ज्ञानिनोऽपि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि। 
मुञ्जानस्यापि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुम्‌।। २२१ ।। 

यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तक प्र्टाय। 

गच्छेत्‌ कृष्णभावं तदा शुक्कत्वं प्रजह्यात्‌।। २२२ ।। 

तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावं तर्क प्रहाय। 

अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत्‌।। २२३ ।। 


यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपभुञ्जानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णः कर्तु 
शक्येत, परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तः, तथा किल ज्ञानिनः 
परद्रव्यमुपभुञ्जानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं कर्तु शक्येत, परस्य 
परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः। ततो 


२थार्थ:- [ शंखस्य | भ ५५. [ विविधानि ] २१.5 ५.5२ [ सचित्ताचित्त- 
मिश्रितानि | सयित, जयित्त जने भि | द्रव्याणि | द्रव्योन [ भुञ्जानस्य अपि | भोगवे 
छे-णाय छै तो५२ [ श्वेतभावः ] ते श्वेत५७ | कृष्णकः कर्तु न अपि शक्यते | 
( थी) ५७२ श्री ५ नथी, [तथा] ते+ [ज्ञानिनः अपि] नी. ५७ 
[ विविधानि | न ५5२ | सचित्ताचित्तमिश्रितानि | सयित्त जयित्त भने मिश्र 
| द्रव्याणि ] द्रव्योन. [ भुञ्जानस्य अपि | ५२१ तो५७ | ज्ञानं | तेगु शान | अज्ञानतां 
नेतुम्‌ न शक्यम्‌ | ( ॐ४थी. ) अशान ऽरी. ५५6 नथी. 


[ यदा ] यारे [सः एव शंखः] ते % शभ (पोते) [ तक श्वेतस्वभावं | ते. 
श्वेत २१५ [ प्रहाय | छोरीने. [ कृष्णभावं गच्छेत्‌ | ४ष्शत्मावने. पामे ( स्थात्‌ 
40७९१ ५(२ेमे ) [ तदा | त्यारे | शुक्लत्वं प्रजह्यात्‌ | श्रेतपणाने. छोडे ( जर्थात्‌ अणो. 
नने. ), [ तथा | तेवी. रीति [ खलु | ५२५२ [ज्ञानी अपि | शानी. ५७ (पोते ) [ यदा | 
%4।२ [ तकं ज्ञानस्वभावं | ते शानस्वप्मावने [ प्रहाय | ४३१ | अज्ञानेन | ।-३पे. 
[ परिणतः | ५२७. | तदा | त्यारे | अज्ञानतां | जशा.न.५७॥ने | गच्छेत्‌ | ५।मे. 


टी9:-छैम शण परद्रव्यने भोगवे-णाय तोप तेनु ्ेतपणुं ५२ वडे ५ष्श 5री 
२५ गंधी, ३२७, पर अर्थात्‌ ५२६० 5 द्रव्पने परतमावस्व३५ 5रवानु निमित 
( जर्थात्‌ 5२४) ननी. शऽतुं नथी, तेवी रीते थानी परद्रव्यने. भोगवे तोपए तेनुं शान 
पर वडे जशान उरी. श्रती नथी आरए $ पर शर्थात्‌ ५२९५७ 5 दयन्‌ 
५२५२१३५. 5रवानुं निमित नूनी. श५०ु नधी, मोटे शानीने परना 
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5३।नन१।२म।५। ] निय 9२ ३४५ 


ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बन्धः। यथा च यदा स एव शंखः 
परद्रव्यमुपभुञ्जानोऽनुपभुञ्जानो वा श्वेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते 
तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभाव: स्यात्‌, तथा यदा स एव ज्ञानी 
परद्रव्यमुपभुञ्जानोऽनुपभुञ्जानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमते तदास्य 
ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात्‌। ततो ज्ञानिनो यदि ( बन्धः ) स्वापराधनिमित्तो बन्धः। 
( शार्दूलविक्रीडित ) 

ज्ञानिन्‌ कर्म न जातु कर्तुमुचितं किश्चित्तथाप्युच्यते 

भुंक्षे हन्त न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भो:। 

बन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते 

ज्ञानं सन्वस बन्धमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद्ध्रुवम्‌।। १५१ ।। 


सपराधन। [निमित्तः ५६ थतो नधी, 


वणी कयारे ते % शंण, परद्रव्पने भोगवती जथवा नडि भोगवती 48, 
श्वेतनावने छोरीने स्वयमेव इष्शमावे परिशमे त्यारे तेनो. चितमाव स्वयंद्रत इस भाव 
थाय. ( सर्थात्‌ पोताथी ९ उरवामा जावेवा ५७३म।१३प्‌ थाय), तेवी. रीति. श्यारे ते ४ 
शनी, परद्रव्यने भोगवतोी जथवा नॉडि भोगवती थ, शानने छीरीने स्वयमेव 
जशान३पे ५९शमे त्यारे तेगु शान स्वयंडृत जशान थाय, भाटे शानीने हो (०६) 
थाय. तो पोताना ४ जपराधना निमित्ते ( जर्थात्‌ पोते ४ जशानपछे परिशमे त्यारे ) 
नध धाय छे. 

भावार्थ:-ळम शंण डे है श्वेत छे ते परना भक्षणथी अणो थतो नथी परंतु 
ळ्यारे पोते ४ आदतिगा३पे परेएमे त्यारे आणो थाय छे, तेवी, रीति शानी परना 
89२) ज्यानी थतो. नधी, परतु श्यारे पोते ४ जशान३पे परिएमे त्यारे जशानी, 
थाय. छे जने त्यारे ५६ उरे छे. 


इये जानु 5११३५ 9०५ डे छे:- 


श्लो.र्थ:- [ ज्ञानिन्‌ ] डे थानी, [ जातु किञ्चित्‌ कर्म कर्तुम्‌ उचितं न | तारे 
58 55 पए। म 5२५ योग्य नथी [ तथापि | त.५५. [ यदि उच्यते | 9 तुं सेम 5 
छै 5 `[ परं मे जातु न, भुंक्षे | ५२५०4 मारु तो. 56. नधी, जने. & तेने. भोगवुं छ? 
[ भोः दुर्भुक्त: एव असि | तो. तने श्डेवामा जावे. छे ( अर्थात्‌ जमे ऽदीे, छी ) डे डे 
भाछ, तु पोटी (-णराण ) रीति ४ मोजवनार छे; [ हन्त] है ताड नथी तेने तु 
भोव छ भे म. ५६ छे! | यदि उपभोगतः बन्धः न स्यात्‌ | 9 तु 5ड 5 ` ५२५८ न॥ 
8०२) १४६ थतो नथी जेम सिद्धांतभां 5 8 माटे 
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३४६ समयसा२ [ ('५०वान श्री5६5६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कमैंव नो योजयेत्‌ 
कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः। 
ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा 
कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः।। १५२ ।। 


(१२१ छ्न, [ तत्‌ किं ते कामचारः अस्ति | तो. शु तने मो१५१।नी. ४२७. 8? | ज्ञानं 
सन्‌ वस ] शान३५ थ्छने वस. (-शुद्ध २१३पभा (नवास. 5२), [ अपरथा ] नाडि तो. 
( अर्थात्‌ को. मोगववानी ४२9 उरीश-जशान३पे परिशमीश तो.) [ध्रुवम्‌ स्वस्य 
अपराधात्‌ बन्धम्‌ एषि | तुं 4554 पोतन जपराधथी नधन ५भीश. 


भावार्थ:-शानीने ऽर्भ तो ४२५ ४ यित. नथी. को परद्रव्य काशीने ५७ तेने 
भोगवे तो भे योज्य नथी, परद्रव्पना भोगवनारने तो. ४०तभा योर उडेवामा जावे छे, 
जऱ्यायी, श्डेवा १ जावे छे. वणी 6पत्मोजथी मुंध उच्यो नथी ते तो, शनी. ४२६४ विना. 
परची. नणकोरीथी 3ध्यभां जावेबाचे भोगवे त्या तेने. ५६ उद्यो नथी. को पोते. 6२७थी 
भोगवे तो तौ पोते सपराधी थयो, त्यां ५६ डम न॑ थाय ? १५१. 


&वे. जाणणनी जायाची सुथना३पे 9०५ पडे &:- 


«८ 514:- [ यत्‌ किल कर्म एव कर्तारं स्वफलेन बलात्‌ नो योजयेत्‌ | 5 
ह तेना. श्ताने पोताना इण साथे भणओरीथी कोऽतुं नथी (3 तु मारा. इणने भो? ), 
| फललिप्सुः एव हि कुर्वाणः कर्मणः यत्‌ फलं प्राप्नोति | *३५नी. ४२७।।५ीो. ४ 5. 
5२तो 4 5र्मना इणने ५।मे. छै; | ज्ञानं सन्‌ | माटे शानउपे. २डेतो. अने. | तद्‌अपास्त- 
रागरचनः | के 5, प्रत्ये राजनी यप ६२ श्री छै भवो [ मुनिः | मुनि, | तत्‌- 
फल-परित्याग-एक-शीलः | 5 $०णना परित्या+३५ % फेनो भेऽ २५०५ छे 
शेवो. क्षेवाथी, | कर्म कुर्वाणः अपि हि| 5+ उरतो. छती, ५७ [ कर्मणा नो बध्यते | 
ऽर्भथी मंधातो नथी. 


लय।र्थः-ऽर्म्‌ तो ऽत्तनि ४नरष्स्तीथी पोताना इण साथै कोऽतुं नथी परतु के 
5र्मने 5२तो थी तेना इणनी ४२0 उरे ते ४ तेनु 5० पामे छे. भाटे है शान३पे वर्त 
छे खने. २० विना. उभ 5२ छे येपो मुनि 3र्मथी नंधातो. नधी, 5२४ $ तेने. 5र्भना 
इणनी. ४२१ नधी, १५२. 


+ ऽर्भूनुं इण खेटले. (१) रंगित परिणाम, थवा तो (२) सुण (-रंक्ित परिणाम) 
6त्पून्न 5२२ थामी मो 
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5३।नन।२म।५। ] निय 9२ 3४७ 


पुरिसो जह को वि इहं वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं। 
तो सो वि देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए।। २२४ ।। 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं। 

तो सो वि देदि कम्मो विविहे भोगे सुहुप्पाए।। २२५ ।। 
जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं। 
तो सो ण देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए।। २२६ ।। 
एमेव सम्मदिट्डी विसयत्थं सेवदे ण कम्मरयं। 

तो सो ण देदि कम्मो विविहे भोगे सुहुप्पाए।। २२७ ।। 


पुरुषो यथा कोऽपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानम्‌। 

तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌।। २२४ ।। 
एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तम्‌। 

तत्तदपि ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान सुखोत्पादकान्‌।। २२५ ।। 


इवे जा. जर्थने ६ष्टातधी. ६७ 5२ &:- 


क्यूभ ४जतम 3. पुरुष वृत्तिनिभित्त सेवे भूपने, 
तो. नूप पए सुणकन 5 विधविध मोज. शापे पुरुषने; २२४. 


त्यम्‌ ७4१५ ५७. 3र्भ२%नु सुणन२थ्‌ सेवन उरे, 
तो कभ प सुणकन5 विधविध मोज नापे छवने. २२५. 


वणी. ते ४ नर यम पृत्ति अर्थे भूपने सेवे नडी, 
तो नूप पश सुण%४न5 विधविध भोणने जापे नही; २२६. 


सुहष्टिने त्यभ विषय खर्थे ऽर्भ२कसेवन नथी, 
तो. कभ ५0 सुणकन5 विधविध भोजने हेता नथी. २२७. 


णाथार्थ:- [ यथा ] ११ [ इह ] जा. ४२१ [ कः अपि पुरुषः | 98 पुरुष 
| वृत्तिनिमित्ते तु | २९४.५ यर्थ | राजानम्‌ | २।१ने [ सेवते | सेवे छै [तद्‌] तो. 
[सः राजा अपि | ते २४ १५७ तेने. | सुखोत्पादकान्‌ | सुण उत्पन्न उरनारा. 
[ विविधान्‌ | अने5 १७२न।॥ | भोगान्‌ | 'भो.). | ददाति | २।प 8, | एवम्‌ एव | 
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३४८ सभमयसार [ ५२१।नेश्रीषठुधई६- 


यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्त न सेवते राजानम्‌। 

तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌।। २२६ ।। 
एवमेव सम्यग्दृष्टि: विषयार्थ सेवते न कर्मरजः। 

तत्तन्न ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌।। २२७ ।। 


यथा कश्चित्पुरुषो फलार्थ राजानं सेवते तत: स राजा तस्य फलं ददाति, 
तथा जीवः फलार्थ कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति। यथा च स एव पुरुषः 
फलार्थ राजानं न सेवते तत: स राजा तस्य फलं न ददाति, तथा सम्यग्दृष्टि: फलार्थ 
कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यम्‌। 


तेवी. % रीत | जीवपुरुषः | ७१५२४ | सुखनिमित्तम्‌ | २०, सर्थ | कर्मरजः | 5२%ने, 
[ सेवते | सेव & | तद्‌ | तो. [तत्‌ कर्म अपि | ते. ५५ ५७ तेने. | सुखोत्पादकान्‌ |] सु, 
6त५न्न 5२२ विविधान्‌ | अने5 ५5२ | भोगान्‌ | भोग | ददाति | जापे. छे. 


| पुनः | ५० | यथा | १५ [सः एव पुरुषः ] १ ४ पुरुष [| वृत्तिनिमित्तं | 
२।९४वि.5 सर्थ | राजानम्‌ | रने | न सेवते | नथी सेवत. | तद्‌ | तो [सः राजा 
अपि | त. २७ १५७ तेने. [ सुखोत्पादकान्‌ | सु. 6त्पन्न 5२।२।, | विविधान्‌ | २११.५ 
५5२ | भोगान्‌ | भोगो [न ददाति | नथी, जापतो, | एवम्‌ एव | तेवी. % रीति 
[ सम्यग्दृष्टिः | २१५२६ | विषयार्थ | विषय अर्थ | कर्मरजः | 5१२%. [न सेवते | 
नथी. सेवती [तद्‌] तो (यर्थात्‌ तेथी) [तत्‌ कर्म] ते र्भ ५४ तेने 
[ सुखोत्पादकान्‌ | ३५० 67५ 5२।२। | विविधान्‌ | २११.५ ५5२० [ भोगान्‌ | भोग), 
[न ददाति | नथी. जापतु. 


टीआ:-कैम छ पुरुष इण जर्ये राकाने. सेवे छे तो. ते राका. तेने. इण जापे छे, 
तेम. 84 इण यसर्थ 5र्मने सेवे. छे तो. ते. उर्म तेने. इण जापे छै. वणी, फेम ते. ४ पुरुष 
इण र्थे राळाने नथी सवतो तो ते राका, तेने इण नथी जापतो, तेम सम्य्दृष्टि इ 
जर्थे ऽ्भुने नथी सेवतो. तो. ( जर्थात तिथी) ते. र्भ तेने. इण. नधी, जापतु. खेम तात्पर्य 
( जर्थात्‌ उडेवानो, शय) छे. 


भावार्थ:-जढी खे5 जाशय तो जा प्रमाओे छ:-जशानी विषयसुण अर्थ 
जर्थात रगत परिणाम र्थे उध्याणत श्र्भने सेवे. छे तेथी ते. प्रर्म तेने (वर्तमानमा ) 
रकत परिणाम जापे छे. थानी विषयसुण सार्थे जर्थात्‌ रकित परिणाम जर्धे 6६य।२॥ 
5र्मने सेवतो. नधी, तेथी ते. उर्म तेने. रकित परिणाम 8त्पन्न 5२तुं न॑थी.. 


नीको जाशय जा प्रमाणे छे:-जशानी सुण (-२०हिपरिषञ/भ ) ऐत्पन्न 
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5३।नन१।२म।५। ] निय 9२ ३४८ 
( शार्दूलविक्रीडित ) 
त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं 


किंत्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌। 
तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो 
ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः।। १५३ ।। 


5२२ जमी भोगोनी जनिवाषाथी प्रत, तप पेरे शुम र्भ्‌ 5२ छे तिथी ते 5 
तेने राजाट्िपरिशाम 6त्पन्न 5२२ जाजामी, भोगो जापे छे. शानीनी “नतम 
जाधी विपरीत समपु. 


सज. रीति जशानी इणनी, १थी 5म उरे छे तेथी ते इणने पामे & गने. शाची 
$0"नी, १७ विना. म 5३२ छे तेथी ते इणने पामतो. नधी. 


इवे, “ देने इणनी, वाछा नधी, ते उम श माटे 5२१” जेवी. जाशंड, ६२ उरवाने. 
5०५ 5 छे:- 


>लो51र्थ :- [ येन फलं त्यक्तं सः कर्म कुरुते इति वयं न प्रतीमः | कृषे. श्भनु 
इण छोडयु छे ते. उर्म उरे खेम तो जमे प्रतीति उरी, श5त। नथी. | किन्तु | ५२० त्या. 
गे2 विशेष & $- [ अस्य अपि कुतः अपि किंचित्‌ अपि तत्‌ कर्म अवशेन आपतेत्‌ | 
तेने (शानीने ) ५७ 98 अरे. 98५5 वुं उर्म जवशपे (-तेना। बश विना) गावी. 
५३ छे. | तस्मिन्‌ आपतिते तु | त. जावी. १४० ५७, | अकम्प-परम-ज्ञानस्वभावे 
स्थितः ज्ञानी | ४ २५६५ परमशानस्वत्मावमा स्थित छे भेवो थानी [कर्म | 5 [ किं 
कुरुते अथ किं न कुरुते | 5२ 8 $ नधी. 5२तो. [ इति कः जानाति ] ते 9९. १७? 


तमावार्थ:-शानीने परवश उर्म जावी. पडे छे तोपण शानी शानथी यशायभान 
धतो. नधी, माटे शानथी जयवायभान ते शानी उम उरे छै $ नथी प्रती. ते ओए 
भए? शानीनी वात थानी % काणे. शानीना परिणाम काएवानुं सामर्थ्य जशानीनु 
नध], 


खविरत सम्यञ्हष्टिथी मारीने 3प२ना नधाय शानी % सम*१, तमा, जविरत 
सम्यज्ह्षर्ट, देशविरत सम्यण्दष्टि जने. ज&२[वेडर उरता. भुनियोने ५७45 प्रवर्त 
छे, तोपण. शानस्वनावथी यवित देवाने. थीपे निश्चयथी तेजो, माल्यडजिया&र्मना पर्त. 
नैथी, शानना ४ शर्त छे. जंतरंण मिथ्यात्वना जपभावषथी तथा यथासंभव 5पायना। 
जत्मावधी तेमना परिणाम 68%%वण, छै. ते 3%%कपणताने तेशो ४ (-शानीशो ४-) 
गाए छे, मिथ्याहष्टिजी, ते 3%%५०णताने, 
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3५० समयसा२ [ “२५-६६६६ - 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
सम्यग्हष्टय एव साहसमिदं कर्तु क्षमन्ते परं 
यद्दजे$पि पतत्यमी भयचलत्त्रैलो क्यमुक्ताध्वनि। 
सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं 
जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यवन्ते न हि।। १५४ ।। 


सम्मादिट्ठी जीवा णिस्संका होंति णिब्मया तेण। 
सत्तभयविषप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका।। २२८ ।। 


काता नधी, मिथ्याहष्टि तो भाडिरात्मा छे, नडरेथी. १ मिल भूर माने छे; जंतरात्मानी, 
जते. गडिरशात्मा, शु थे ? १५३. 


इवे, जा % जर्थना समर्थन३पे भने जागणनी थानी सुयनाउपे 344 उडे 
छै:- 


*लो 51र्थ :- [ यत्‌ भय-चलत्‌-त्रैलोक्य-मुक्त-अध्वनि वजे पतति अपि ] केन 
भयथी यवायभान थता-णणमभणी कृता-नहे 05 पोतानो मार्ग छोरी हे 8 अवो. 
१%५त 44 छत, [ अमी | जा. सभ्य &वो, | निसर्ग-निर्भयतया ] २५५५थी % 
[निर्भय देवाने. धीधे, | सर्वाम्‌ एव शङ्कां विहाय | समस्त ५७ छोडीने, | स्वयं स्वम्‌ 
अवध्य-बोध-वपुषं जानन्तः | पोते. पोतन ( स्थात्‌ जात्माने) केतु शान३पी शरीर 
जवध्य (अर्थात डेोछथी शी शक्य नाडे जेवु) छे जेपी ५७ ५५, [ बोधात्‌ 
च्यवन्ते न हि] शानथी थ्यु थत नथी. [ इदं परं साहसम्‌ सम्यग्दृष्टयः एव कर्तु 
क्षमन्ते | जावु परम साबइस उरवाचे माज. सम्यग्हष्टिजो, ४ समर्थ छे. 


भावार्थ:-सम्यश्दष्टि नि:शंजितयुण सडित दोय छे तेथी जमे. तेवा. शुमाशुम्‌ 
5र्मना, उधय पणते १७ तेजी शान3पे ४ परिएम छे. कना भयथी नश दोऽन। छपी 
ऽपी हिड छे-णणतणी काय छे जने पोतानो मार्ज छोरी हे छे २१ १%पात थवा, छता. 
२मय६ष्टि शव पोताना स्बउपने शोजशरीरवाणु मानतो. थ शानथी यत्तायमान. थतो. 
नैथी. तेने खेम श॑® नथी थती डे जा. वळपातथी भारो नाश थ४ कशे; पयार्यनो, 


विनाश धाय तो ही5 ४ छे 9२0 3 तेनो तो विनाओशि5 २५११ % छै. १५४. 
इवे जा जर्थने जाधा, ६२. 5 छ:- 


सभ्यइत्ववत शवो नि:ःशडऊित, तेथी छे निर्भय जने. 
छे ससतकभयप्रविभु्त केथी, तेथी ते नि:२5 छे. २२८. 
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5३।नन१।२म।५। ] निय 9२ 3५१ 


सम्यग्दृष्टयो जीवा निरशङ्का भवन्ति निर्भयास्तेन। 
सप्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निरशङ्काः।। २२८ ।। 


येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टय: सकलकर्मफलनिरभिलाषा: 
सन्तोऽत्यन्तकर्मनिरपेक्षतया वर्तन्ते, तेन नूनमेते अत्यन्तनिरशङ्कदारुणाध्यवसायाः 
सन्तोऽत्यन्तनिर्भयाः सम्भाव्यन्ते । 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन- 
श्चिज्ञोकं स्वयमेव केवलमयं यञ्लोकयत्येककः। 
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्वीः कुतो 
निरशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति।। १५५ ।। 


२था।र्थ:- [ सम्यग्दृष्टयः जीवाः | २५२४६ वो. [ निरशङ्काः भवन्ति | [न:श५ 
डोय्‌ छै [तेन | तेथी. [ निर्भयाः | निर्भय हेय छे; [तु] अने. | यस्मात्‌ | ५२७, 3 
[ सप्तभयविप्रमुक्ताः | सत. भयथी रडित श्रेय & | तस्मात्‌ | तेथी. [ निरशङ्काः | (न.:५५ 
होय छे (-२३८ डेय छ). 


टी9:-॥२० घे सभ्यञ्हष्टिजो साय सर्व ऽर्भोना इण प्रत्ये [नरत्मिका५ डेवाथी 
र्म प्रत्ये जत्यंत निरपेक्षपणे चर्त छे, तेथी णरेणर तेजो जत्यंत निःश५ ६२७ (६३ ) 
निश्चयवाण। डोवाथी जत्यंत. निर्भय छै गेम संभावना उरवामा जावे. छे ( जर्थात्‌ गेम 


~ he 


योग्यपषे शवमा जावे छे). 


इये सात भयन 51१३५ अव्या, ऽडेवामा जावे छे, तेमा प्रथम जा थोऽन। 
तथ। परदोडना, गेम भे भयनु जे5 9१ ऽडे छे:- 


*लो.5र्थ:- [ एषः] २ [०२५३५ धोऽ ४ [ विविक्तात्मनः ] लिन्न जत्मानो 
( जर्थात्‌ परथी लिन्नपषे परिशमता नात्मानो ) [ शाश्वत: एक: सकल-व्यक्त: लोक: | 
शाश्वत, जे जने. स५4०456 (-सर्व श्र) प्रगट जेपी ) 0५ छे; [यत्‌] ॥२०७ 3 
| केवलम्‌ चित्‌-लोकं ] 41). [4९५३५ 05ने. | अयं स्वयमेव एककः लोकयति | जा. 
शाणी, जाता स्वयमेव सेच्लो जववोड़े छे-जनुभवे छै. जा यित्स्व३५ 05 ४ तारो. 
छै, | तद्‌-अपरः | तेनाथी नीके. 9४ 0।5- | अयं लोक: अपरः | जा. 05 3 ५२ध)५- 
[तव न| तारो, नथी, जेम शनी. वियारे छ, ५५. छे, [ तस्य तद्‌-भी: कुतः अस्ति | 
तेथी शानीने जा. दोनो, तथा परती उनी, नय ज्यांथी डेय? 
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३५२ समयसार२ [ “५१.६६६६ - 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
एषैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते 
निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदानाकुलैः। 
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो 
निरशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति।। १५६ ।। 


[ सः स्वयं सततं शिरशङ्कः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] त तो पोते निरंतर (१:१५ 
वर्तते. थे स&% शानने ( पोताना शोनस्वत्मावने ) सह. जनुभवे छे. 


लवार्थः-+ शा मवमां छवन, पर्यंत जनुडूण सामी रडेशे डे नड?! जेवी 
यिता. रडे त जा बोडनो भय छे. “प्२मिवभा भाडे शु थशे?' जेवी. यित. रडे ते 
परवो5नोी भय छे. शानी का. छे 3-जा येतन्य ४ भारो जे5, नित्य दोऽ छे 3 के 
सर्व आगे ५२2 छै. जा सिवायनो नीको छ 0५5 मारो. नधी, जा मारो. येतन्यस्व३५ 
05 तो ओछठथी ५२॥४यो नजइतो. नधी, जावु काता. शानीने जा द्षोऽनो 3 १२थो5नी, 
(मय. ज्याथी श्रेय? 56) न दीय. ते तो. पोतने स्वाभावि5 शान३५ ४ सगुभवे छे. 
१५५. 


&वे. वेधनाभयनुं 344 5 8:- 


«८ 514:- [ निर्भेद-उदित-वेद्य-वेदक-बलात्‌ ] ०६२१३५ १५ १६- 
वे६5ना णणंधी, ( जर्थात्‌ वेध जने. वे&5 जभि& ४ डेय छे जेवी वस्तुस्थितिना नणथी ) 
[ यद्‌ एकं अचलं ज्ञानं स्वयं अनाकुलैः सदा वेद्यते | थे$ २५१ शान ४ स्वयं 
निराडुण पुरूषी, वडे ( -शानीजो परे) सह. १६५ छै, | एषा एका एव हि वेदना | ते. 
जा. जेऊ % वेहना (शानवेध्न ) शानीगोने छे. ( जात्मा, पेछनार छे जने. शान 
वे&वयो्य &. | ज्ञानिनः अन्या आगत-वेदना एव हि न एव भवेत्‌ | शानीने “४ 
डे जावेधी ( -पुहशब्थी थयेथी ) वहन क्षेती. ४ नथी, [ तद्‌-भीः कुतः | तेथी तेने 
वेहनानो, भय ऽयांथी डेय? | सः स्वयं सततं निरशंक: सहजं ज्ञानं सदा विन्दति | ते. 
तो पोते निरंतर निःश५ वर्तती थे. २३% शानने सहा. ननुम छे. 


भावार्थ:-सुण६ःणने भोजपदु ते वेधन छे. शानीने पोताना अऽ शानमात 


२५३पनो, १ भोजपटो छै. ते पुष्णतथी थयेली, वेध्नाने वेदना ४ शाती. नधी, माटे 
शानीने वेघ्नाभय नधी, ते तो. सघ [निमय वर्ततो थे शानने जनुभपे छै. १५६. 
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( शार्दूलविक्रीडित ) 
यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरैः। 
अस्यात्राणमतो न किञ्चन भवेत्तद्धीः कुतो ज्ञानिनो 
निरशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति।। १५७ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य- 
च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः। 
अस्थागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्वी: कुतो ज्ञानिनो 
निरशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति।। १५८ ।। 


इये जरक्षाभयनु 54 5 छे:- 


*लो51र्थ:- [ यत्‌ सत्‌ तत्‌ नाशं न उपैति इति वस्तुस्थितिः नियतं व्यक्ता ] 
कृ सत्‌ छे ते नाश पामतु नथी, जेवी, वस्तुस्थिति निय्‌तप९ ५४०2८ छै. | तत्‌ ज्ञानं किल 
स्वयमेव सत्‌ | जा. थान ५४ स्वयमेव सत्‌ ( भर्थात्‌ सत्स्वरप वचस्तु) छे (माटे नाश 
पामतु नथी ), [ ततः अपरैः अस्य त्रातं किं | तेथी वणी, पर वडे तनु २४७ शु? [ अतः 
अस्य किञ्चन अत्राणं न भवेत्‌ ] जा. रीत (शान पोताथी ४ रक्षित. ३ेa।थी ) तनु ४२। 
५७ जरक्षण 4४ १56 नथी. [ ज्ञानिनः तद्‌-भी कुतः | माटे (वु काता.) श।नीने 
जरक्षानी, भय ऽयांधथी डेय? | सः स्वयं सततं निरशंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति | ते. 
तो पोते निरंतर निःश5 पर्ततो थ. सडक शानने २६ ननुम छे. 


वावार्थ:-सत्तास्व३५ वस्तुनो. 56ी नाश थतो. नथी. शान ५७ पोते. सर २३५ 
वस्तु छे; तिथी ते जेवु नथी. $ फेनी नीकाश. १३ रक्षा परवामा जावे तो. रडे, नाडि तो. 
नेष्टे थ राय, शानी जाम आएतो डीवाथी तेने. जरक्षानी भय नथी; ते तो. न:श५ 
वर्तती, थी पोते पोतन स्वाभावि5 शानने सघ जनुभपे छे. १५७. 


इये जशुतिभयनु 54 58:- 


“ह्यो. 51र्थ :- [ किल स्वं रूपं वस्तुनः परमा गुप्तिः अस्ति ] ५२०२ वस्तुनु २५- 
३५ ४ (अर्थात निक ३५ ४) वस्तुनी ५२५ ` सि. ' छे [ यत्‌ स्वरूपे कः अपि परः 
प्रवेष्टम्‌ न शक्तः | 5२७. 5 २५३५म्‌ 9४8 णीषु प्रवेश 5री १5 नथी; [च] गने. 
| अकृतं ज्ञानं नुः स्वरूपं | २६० शान (-क ओछथी उरवामा जाव्यु नथी सेदु 
स्वाभावि5 थान- ) पुरुषनु अर्थात्‌ जात्मानु २५३५ छे; (तिथी शान. 
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( शार्दूलविक्रीडित ) 
प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणा: किलास्यात्मनो 
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित्‌ । 
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्वी: कुतो ज्ञानिनो 
निरशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति।। १५९ ।। 


जात्मानी परम शसि. छे.) [ अतः अस्य न काचन अगुप्तिः भवेत्‌ ] माटे जात्मागु %२। 
पश जयुत पु नाडि डेवाथी | ज्ञानिनः तद्‌-भीः कुतः | थाचीचे, सिनो, भय ऽयांथी. 
डेय? | सः स्वयं सततं निरशंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] ते की पोते. निरंतर 
[निःशंऽ वर्ततो. थी. २३% शानने सहा. जनुमिवे छे. 


भावार्थ:- शूसि ' गेटवे केमा 96 योर १3२ प्रवेश न. 5री शडे अवो. ढिल्यो।, 
मायर वगेरे; तिभ प्राणी निमियपे. वशी १$ छै. जेवो. भुस प्रेश न. हेय ५९ पुव्तो. 
प्रदेश डेय तो. तिमा २डेन।२ प्राणीने ज]ुतपणाने. दीधे भय रडे छे. शानी. गाए. छै 5- 
वस्तुन नि% स्वउंपमा 9४ भीक, प्रवेश श्री श५तुं न॑थी माटे पस्तुनु २५३५ ४ 
पस्तुनी परम शुसि. जर्धात भमि 864) छै. पुरुषनु जर्थात्‌ जात्मानुं २१३५ थान छे; 
ते. शानस्व३पभां रडेलो जात्मा जुप छे आरण डे शानस्वउपम नीषु 9४ प्रवेशी १५९, 
गथ, जावु काता. शानीने जगुतपैानो, भय ड्यांथी होय? ते तो नि:श5 वर्तती 49 
पोतान। स्वाभावि5 शानस्4व३पने निरंतर जनुभपे छे. १५८. 


इवे मरणभयनु 9०4 5 &:- 


*लो.5र्थ:- [ प्राणोच्छेदम्‌ मरणं उदाहरन्ति ] प्राशोना, नाशने (49 ) मरए. 
$डै छै. | अस्य आत्मनः प्राणाः किल ज्ञानं | जा. जात्माना प्राण तो. निश्चयथी शान छे. 
| तत्‌ स्वयमेव शाश्वततया जातुचित्‌ न उच्छिद्यते | ते. ( शान.) स्वयमेव शाश्वत डोव।थी, 
तेजी. इह्ापे नाश थतो. नधी; | अतः तस्य मरणं किञ्चन न भवेत्‌ | भाटे जात्मानु मरए. 
[नब थतु नथी. [ ज्ञानिनः तद्‌-भी: कुतः | तेथी (२५ १७) शानीने मरो. 
भय श्याथी डेय? [ सः स्वयं सततं निरशङ्क: सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ] ते. तो. पोते. 
निरंतर [न:शंड वर्तती थे, २३% शानने सह जनुभवे छे. 


वावार्थ:-छंद्रियादि प्राशो, नाश पामे तेने. थो मरण, ऽडे छे. परंतु जात्माने 


परमार्थे छंद्रियाहि प्रा नथी, तेने. तो, शान प्राण छे. शान जविनाशी छै-तेनो नाश थतो. 
गंधी; तेथी जात्माने मरण नथी. शाणी, जाम शाशतो डोपवाथी, 
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( शार्दूलविक्रीडित ) 
एक ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो 
यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः। 
तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन भवेत्तद्धी: कुतो ज्ञानिनो 
निरशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति।। १६० ।। 


तेने भमरएशनो भय नथी; ते तो निः:श5 वर्ततो थ पोतन शानस्व३पने निरंतर 
जनुभवे छे. १५८. 


इये जा प्रस्मिडवमयनु 9८4 ऽडे 8:- 

*लो51र्थ :- [ एतत्‌ स्वतः सिद्धं ज्ञानम्‌ किल एकं ] जा. स्वत:सिद्ध शान भेऽ 
छै, | अनादि | सना छे, | अनन्तम्‌ | जनंत छे, | अचलं | २१५० छे. | इदं यावत्‌ 
तावत्‌ सदा एव हि भवेत्‌ | त या सुधी, छे त्या. सुधी, सहोय ते ४ छे, | अत्र 
द्वितीयोदयः न | तेभ भीळानी, 3६५ नधी. | तत्‌ | भाटे | अत्र आकस्मिकम्‌ किञ्चन न 
भवेत्‌ ] २। थानमा न।5र्मिऽ (न्यु, जेलरजे5) अछ ५९ थतु नथी. [ ज्ञानिनः 
तद्‌-भीः कुतः | २५ शाशत शानीने जडस्मातनो, भय ज्यांथी डय? [सः स्वयं 
सततं निरशङ्क: सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] ते तो पोते. निरंतर [नि:श5 पर्ततो 49 
सडक शानने २६ स नुमिवे छे. 


मवार्थः~ छ जणधार्यू अनिष्ट गेऽओेऽ 6त्पन्न थशे तो?! जेवो भय रडे 
ते जाउस्मिलमय छे. शनी शाही छे 3-जात्मानु शान पोताथी ४ सिद्ध, जनाह, सनत, 
जयण, जे5 छै. तेभ भु आंत 8पन्न ४ शऽतुं नथी; भाटे तभा जएणवार्यु अछ ५२ 
उयाथी, थाय जर्थात्‌ जड्समात उयाथी, भने ? जावु काशत शानीने जडसमातनो, भय 
डोतो. नधी, ते तो. [न:श७ वर्ततो थ्‌ पोतन शानभावने निरंतर जनुभवपे छे. 


२ रीति शानीने सात भय डैता नथी. 

प्रश्ष:-जविस्तसभ्यग्दष्टि जाहिने पश शानी ऽह छै जने तेमने तो. 
भयप्रश्तनो 3६५ होय छै तथा तेना, [निमित्ते तमने भय थतो. ५३ शेवामा जावे छे, 
तो पछ थानी निर्भय 5४ रीति छे? 


सभा।धान -नयप्रड्तिता उध्यना निमित्तथी शानीने भय 0१ छे. वणी. 
जंतरायना 9०० उध्यथी निर्म देवाचे. धीघे ते भयनी पीड, नाडि सङै श५याथी 
शनी. ते. भयनो, 68% ५९ 5२ छ. परतु तेने. भेवो भय होतो. नधी, श््थी छव 
स्व३प्नां शानअ्द्धानथी, य्युत थाय. वणी है भय 0५४ छे ते भोड्डरर्मनी, भय 
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( मन्दाक्रान्ता ) 
टङ्कोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः 
सम्यग्दृष्टेय दिह सकलं घ्नन्ति लक्ष्माणि कर्म। 
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति बन्धः 
पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव।। १६१ ।। 


जो चत्तारि वि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे। 
सो णिस्संको चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो।। २२९ ।। 


नभनी. तिनो. घोष छे; तेनो. पोते स्वामी, थने. परता, थतो. गंधी, शोता. % २३ छे. 
भाटे थानीने भय नथी. १६०. 


इवे जागणनी, (सम्यञ्हष्टिना निःशेडित जाहि थिल्लो विषेनी) जाथायोनी 
स्‌यन।३पे 54 5 &:- 


*लोर्थ:- [ टङ्कोत्कीर्ण-स्वरस-निचित-ज्ञान-सर्वस्व-भाजः सम्यग्दृष्टे: ] 
ट्श जेवु के [नळ रसथी भरपूर शान तेना सर्वस्वने भोगवनार सम्यर्द्रष्टिने 
[ यद्‌ इह लक्ष्माणि | * [नःशडित जारे यिल्लो छ त | सकलं कर्म | समस्त अर्भने 
[ ध्नन्ति | ९७. छे; [तत्‌ | भाटे, | अस्मिन्‌ | 5भनो. 3६५ वर्तता. छत, | तस्य | 
सभ्यम्हष्टिने. | पुनः | $रीने | कर्मणः बन्धः | उर्भनो. ५६ | मनाक्‌ अपि] ४२ ५७ 
[ नास्ति ] ती. नथी, [ पूर्वोपात्तं | ५२० कें 5 पूर्व “६।य्‌ &0 | तद्‌-अनुभवतः | तेला. 
5घ्यने 'भोगवता तेने. [ निश्चितं | नियमथी [ निर्जरा एव | ते ऽर्भनी [न४२॥ ४ धाय छे. 


भावार्थ:-सम्पग्दष्टि पूर्वे नंधायेद्ी नय भाहि प्रतिजन 5६यने भोगवे छे 
तोप निःशेड्ित भाहि युशो. पर्तत डोवाथी तेने. शंत ( शाहिन! निमिते थतो.) 
नूच थृतो. नधी, ५२० पूर्वऽर्भुनी [निर % धाय छे. १६१. 


इवे जा उधनने गाधाजो, द्वारा उडे छे, तेमां प्रथम निःशेडद्रित जंगनी (अथवा 
[निःशडित जुएनी-यिल्ननी ) धा. 5 छे:- 


कु 3र्भभधनभोड5र्ता ५६ यारे छेघतो, 
यिन्भूर्त ते श(७२डित सभडितरष्टि शपो. २२८. 


१. नःशद्ित = संघ्ड जथवा भय रडित, 
२. ५७. = स; $५८पत (मय, 
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यश्चतुरोऽपि पादान्‌ छिनत्ति तान्‌ कर्मबन्धमोहकरान्‌। 
स निरशङ्कश्चेतयिता सम्यग्दष्टिरज्ञातव्यः।। २२९ ।। 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन 
कर्मबन्धशङ्काकरमिथ्यात्वादिभावाभावान्निरशङ्कः, ततोऽस्य शङ्काकृतो नास्ति बन्धः, 
किन्तु निर्जरैव। 


जो दु ण करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेसु। 
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो।। २३० ।। 


यस्तु न करोति कांक्षां कर्मफलेषु तथा सर्वधर्मेषु। 
स निष्कांक्षश्चेतयिता सम्यग्दष्टिरज्ञातव्य:।। २३० ।। 


णाथार्थ:- [ यः चेतयिता |] ४ *येतयित।, [ कर्मबन्धमोहकरान्‌ | 5५4 
संनंधी मोड 5२२ ( जर्थात्‌ थ्व निश्चयथी प्रर्म पढे नंधायो छे जेवो ज्रम 5२न।२। ) 
[ तान्‌ चतुरः अपि पादान्‌ | मिथ्या भाषो३५ यारे पायाने | छिनत्ति | छे छे, 
[ सः ] १ [ निरशङ्कः | [न:२5 | सम्यग्दृष्टिः ] २५२६ | ज्ञातव्यः | एवो. 


टी 5:-9२७ए. ५ सम्यम्हष्टि, टेली जेवा. गेऽ शायप्रत्मावमयपणाने. थीधे 
ऽर्भुनुंच संबंधी, शंकर उरनार ( जर्थात्‌ छव्‌ निश्चयथी 5र्भ पढे बंधायो छे जेपी अड 
जथवा भय उरेना २ ) मिथ्यात्वाहि भावोनो (तिने) जलाच द्षेवाधी, नि:श५ छै तेथी. 
तेणे. शंत ५६ नथी. परतु निश १ छे. 


भावार्थ:-सम्यर्द्ष्टिने के ऽमनो 8६५ जावे. छे तेनो. ते, स्वामित्वना नवन 
दीधे, बत थतो नधी, मोटे 'मयप्र्ञातेची, 5६५ नवता छता. ५७ सम्यज्द्रष्टि ७१ [ने:शं5 
रेडे छे, स्पउपथी य्युत धतो. नधी, जाम डीवाथी तेने. शष दत. नूं थतो नधी, उर्म रस. 
जापीने परी काय छे. 

इवे (न: क्षित. शुशनी. था. 5डे छे:- 


है 5३४ ने सर्व धर्भ तशी न आंक्षा राजतो., 
यिन्भूर्त ते अक्षारडित समिति ५१७१. २३०. 


णाथार्थ:- [ यः चेतयिता ] के येतयित। [ कर्मफलेषु ] श्माना इणो. प्रत्ये 
[ तथा | तथा. | सर्वधर्मेषु | सर्व धर्मा. प्रत्ये | कांक्षां | क्ष, [न तु करोति | 5२तो नथी. 
[ स: | ते. [ निष्कांक्ष: सम्यग्दृष्टिः | [न९४।क् २*4०६2 | ज्ञातव्य: | ७१. 


+ येतयिता = येतनार; हाणन२-हेणनार; चाल्न. 
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यतो हि सम्यग्दृष्टि: टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु 
वस्तुधर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षः, ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बन्धः , किन्तु निर्जरैव। 


जो ण करेदि दुगुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं। 
सो खलु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो।। २३१ 


।। 
यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषाभेव धर्माणाम्‌। 
स खलु निर्विचिकित्स: सम्यग्दृष्टिज्ञातव्य:।। २३१ ।। 


यतो हि सम्यग्दृष्टि: टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु 
जुगुप्सा- 


टी 5:-9२ए. 5 २१य२६ष्टि, टेप्ेखी भेऽ शायदरत्मावमयपणाने दीधे नधाय 
पर्मइणो. प्रत्ये तथ, नधा, वस्तुधर्मा, प्रत्ये अंक्षानो (तेने) जनाव डोवाथी, निष्षक्ष 
([नर्वाछ5) छे, तेथी तेने श्रक्ष$त मंच नथी परंतु निर्ढरा ४ छे. 


मव।र्थः-सम्यऽ्हष्टिने समस्त अर्मनां इणोनी वांछा नथी; वणी तेने. सर्व 
धर्मानी वाछा नथी, भेटे 3 5१5५९, पाषाए पु वजेरे तेम ४ (निघ, प्रशंसा जाहिनां 
वयन वगेरे पस्तुधर्मानी अर्थात. पुदणवस्वतमावोनी, तिने वांछ नथी-तेमना प्रत्ये 
समप्माव छे, जधवा. तो जन्‍्यमतीजोजे मानेला, जने प्र॥२ना सर्वथा, खेत्रतपक्षी 
व्यव रधर्मानी, तेने. वांछ नथी-ते धर्मानो, जा६२ नथी, जा रीति सम्यखष्ट वाछारडित 
डोवाथी तेने वाछाथी, थतो नंघ नधी, वर्तमान पीड सही. शाती. नथी, तेथी तेने. 
मटाउवाना ४९४ १।६१ सभ्यखाष्टिने, यारिनमीडना उध्यने तीघे होय छे, परतु ते 
वनो उर्ता. पोते. धतो. नथी, पर्मनी, 5६५ काशी तिनो शोता % रडे छे; माटे १७१८ 
५६ तेने नथी. 

इवे [निर्वियिङित्स। नी. था, ऽडे 8:- 


सौ ॐ धर्भ विषे शुशुप्साभाव१ के नाडि धारतो; 
यिन्भूर्त नर्वियि3तस समडितहष्टि निश्चय ७). २३१. 


णाथार्थ:- [ यः चेतयिता ] ४ येतयित। [ सर्वेषाम्‌ एव ] घाय [ धर्माणाम्‌ ] 
धर्मा, ( वस्तुन॥ स्वत्भावो ) प्रत्ये | जुगुप्सां ] शुशुप्स। (०्थानि ) [न करोति | उरतो. 
न॑थी. [सः] ते. [ खलु | निश्चयथी [ निर्विचिकित्सः | नर्वियि[($०स ( -वियिडित्साधेष 
२डित ) [ सम्यग्दृष्टि: ] २०१०६ [ ज्ञातव्यः | १७०. 


टी 5:-9२७ए. 5 समय२६ष्टि, टन भेऽ शाय5त्मापवभयपणाने दीधे नधाय्‌ 
वस्तुधर्मा प्रत्ये ग्रुशुप्पानो (तिने) नत्व डोवाथी, निर्वियिडित्स् ( -भुजुप्सा रडित 
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भावान्निर्विचिकित्सः , ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बन्धः , किन्तु निर्जरैव। 


जो हवदि असम्मूढो चेदा सद्दिट्टि सव्वभावेसु। 


सो खलु अमूढदि्ली सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो।। २३२ ।। 


यो भवति असम्मूढः चेतयिता सद्दृष्टि: सर्वभावेषु । 
स खलु अमूढदृष्टि: सम्यग्दृ्टिरज्ञातव्यः।। २३२ ।। 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टङ्कोत्कीरणैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु 
मोहाभावादमूढदृष्टिः, ततोऽस्य मूढदृष्टिकृतो नास्ति बन्धः , किन्तु निर्जरैव। 


छे, तेथी तेने. वियि[डित्स। डत न नधी, १२० निश२ १४ छे. 


मा वार्थ:-सम्यर्ध्रष्टि वस्तुण धर्मा प्रत्ये ( अर्थात्‌ क्षुधा, तषा, शीत, 3७७ २६ 
माघी प्रत्ये तथा विष्टा साहि मलिन द्रव्यो प्रत्ये ) गुशुप्सा उरतो. नथी. शुशुप्सा नामनी 
ऽर्भप्रडतिनो 5६५ जावे छे तोपए. पोते. तिनो $ थतो नथी तेथी कुगुप्साडुत ५१ तेने 
थतो नथी, परतु 9$16 रस ६छने भरी काय छे तिथी. निद्रा ४ धाय छे. 


&वे. गभूढ&९2 शनी. था, 58 &:- 


सेभू& नाडि के सर्व मावे, -सत्य हष्टि धारतो, 
ते म,३६।२[डित सम[8त६ष्टि निश्चय कावो. २३२. 


णाथार्थ:- [यः चेतयिता] के येतयिता [सर्वभावेषु] सर्व भापोमा 
[ असम्मूढः | मड छे- | सहृष्टि: | यथार्थ हृष्टिपाणो [भवति | 8, | सः | ते. | खलु | 
५२५२ [ अमूढदृष्टि: | २७६ | सम्यग्दृष्टिः | २५२६७ | ज्ञातव्यः | १७१. 


टी :-ञर0, $ सम्यम्हष्ट, ट9ेतीर्श मेऽ शायप्र्मावमयपणाने तीघे. नधाय 
मावोमां मोड्नो (तेने) जमाव डोवाथी, जभूढदवष्टि छे, तेथी तेने. भूढेहष्टिइत. ५५ नथी 
परंतु नि ४ छे. 


लनावार्थ:-सम्यखष्टे सर्व पार्थान, स्वउपने यथार्थ काहे छे; तेने 
राजद्षमोडेयो समा दोवाथी, तेनी. छ पदार्थ पर जयथार्थ दष्टि पडती. नधी. 
य।रित्रमोडन।. उध्यथी, हष्टानिष्ट लावी 0५४१ तोपए तेने. उध्यनु णभणवानपएु शाशीने. 
ते भावोनों पोते कर्ता थतो. नथी, तिथी तेने. भूढहष्टिडत ५॑६ थतो. नधी, परतु 
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जो सिद्धभत्तिजुत्तो उवगूहणगो दु सव्वधम्माणं। 
सो उवगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो।। २३३ ।। 
यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणाम्‌। 
स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिज्ञातव्य:।। २३३ ।। 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्ती- 
नामुपबृंहणादुपबृंहकः , ततोऽस्य जीवशक्तिदौर्बल्यकृतो नास्ति बन्धः , किन्तु निर्जरैव। 


9$[त रस ६छने परी कती. डीवाथी [नकर ४ थाय छे. 
इवे 6५णूडन, जुनी २4 58 &:- 


है सिद्वनडितसडित छ, ७५०३5 छे सो धर्भनो., 
थिन्भूर्त त 6५ङन्‌5२ सभडितष्टि आशवो. २३३. 


जाथार्थ:- [ यः] के (येतयित।) [ सिद्धभक्तियुक्तः ] सिद्दी. ( शुद्धात्नानी.) 
डित सेड्ति छे [तु] अने. [ सर्वधर्माणाम्‌ उपगूहनकः | ५२ वस्तुना सर्व धर्माने 
गोपवनार छे ( खर्थात्‌ रागरे ५२मावोभा होतो. नधी.) [ सः | 0 [ उपगूहनकारी | 
७५०,३न.॥री. | सम्यग्ृष्टिः | २.*4०&१2 | ज्ञातव्यः | १४१. 


टी. 5:-9२७ए. 5 समय२६ष्टि, टेप्रेखी भे5 शायद्रभावभयपणाने वीधे समस्त 
जात्मशजितजोनी, वुद्धि उरती, डीवाथी, 6पनुडऽ स्थात्‌ जात्मशडितनो, वधारणार छे, 
तेथी तेने. छवनी, शज्तिनी दुर्णणताथी, ( अर्थात्‌ मंहताथी ) थतो. बंध नथी परतु निरा. 
५ छे. 

मव।्थः-समय२६ष्टि 6५णूङन.गुए सडित छ. 6५णूङन गेटवे गोपववुं ते. खडी 
नश्चयनयने प्रधान 5रीने 5 छे 3 सम्यऽ्हष्टिने पोतानो पयोग सिद्वनड्तिभां कोहलो 
छ, जने. कयां उपयोग सिद्वनड्तिमा होऽयो त्यां जन्य धर्मा पर दृष्टि ४ न॑ रही. तिथी 
ते सर्प जन्य धर्मानो गोपवनार छे जने जात्मशडितनी, १५२२ छे. 


र जुनु नीषु नाम 'ठपबृढ0' पए छे. 6पनुडश २८६ १६।२५ ते. 
सम्यय६ष्टिञे पोतानो उपयोग सिद्धना, स्वउपमा शेठेवो. डोवाथी तिना जात्मानी सर्प 
शज्तिजो वधे छै-याल पुष्ट थाय छे माटे ते 3५५5७२७१।णो, छे. 


२ रीते सभ्यख्टष्टिने जात्मशजितिनी वृद्धि थती डेवाथी तेने. दुर्णणताथी, के ५६ 
थतो, डतो ते थतो नधी, निर्षर। ४ थाय &. कोडे कया सुधी, जंतरायनो, 
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उम्मग्गं गच्छंतं सगं पि मग्गे ठवेदि जो चेदा। 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो।। २३४ ।। 


उन्मार्ग गच्छन्तं स्वकमपि मार्गे स्थापयति यश्वेतयिता। 
स स्थितिकरणयुक्त: सम्यग्दृष्टिज्ञातव्य:।। २३४ ।। 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टङ्कोत्कीणैकज्ञायकभावमयत्वेन मार्गात्प्रच्युतस्यात्मनो 
मार्गे एव स्थितिकरणात्‌ स्थितिकारी , ततोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बन्धः , किन्तु 
निर्जरैव। 


5६५ छे त्या सुधी निर्णणता छे तोप तिना जतिप्रायमां नर्णणता नथी, पोतानी, 
शत. जनुस।र२ 3र्भमना &घ्यने छतवानो, मनन 6६+ पत छे. 


इवे स्थ॥|त५र७। ]ु0नी. २।4्‌। ऽडे &:- 


ठन्मार्जजामने स्वात्मने प भार्जमा के स्थापतो, 
यिन्भूर्त ते स्थिति5२शयुत समिति वो. २३४. 


णाथार्थ:- [ यः चेतयिता | ४ येतयिता [ उन्मार्ग गच्छन्तं | 8न१ ता 
| स्वकम्‌ अपि | पताना जात्माने ५७ | मार्गे | "भा | स्थापयति | स्थापे छै, [सः | 
ते. | स्थितिकरणयुक्त: | स्थितिष्रणयुञत ( स्थिति5२७२७ सितः) [ सम्यग्दृष्टिः | 
२५२६ | ज्ञातव्यः | शवो. 


टी5:-42२७ ५ सम्यखष्ट, टी नेऽ शायप्र्मावमयपणाने, थीषे, शे. 
पोतानो सात्मा मार्जथी ( अर्थात सभ्यण्धर्शन-शान-यारित३५ मोक्षमार्जथी) य्युत थाय 
तो तेणे. मोर्गमा ४ स्थित उरतो. दषेवाथी, स्थितिश्ररी छे, तिथी तेने भार्णथी य्युत थवाना 
॥रएऐ, थतो. १४६ नथी. ५२० निर) % छे. 


वावार्थ:-छै, पोताना २१३पउपी, मोक्षमार्णथी य्युत धता. पोताना जात्माने 
भार्णमां (मोक्षमार्णमां ) स्थित उरे ते स्थितिश्रणजुएयुञ्त छे. तेने. मार्जथी, य्युत धवाना 
डरे. थतो. १६ नथी, परंतु 5६५ जावेधा 5्म्‌ रस ६छने जरी. ता डोवाथी [नर ४ 
छे. 
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जो कुणदि वच्छतत्तं तिण्हं साहूण मोक्खमग्गम्हि। 
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो।। २३५ ।। 


यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गे । 
स वत्सलभावयुत: सम्यग्दृष्टिज्ञातव्य:।। २३५ ।। 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां 
स्वस्मादभेदबुद्धया सम्यग्दर्शनान्मार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलम्भकृतो नास्ति 
बन्धः , किन्तु निर्जरैव। 


इवे वात्सल्य जुनी धा, 5 &:- 


है मोक्षमार्ग "साधु ्रयनुं वत्सलत्व 5२ जडे ! 
यिन्भूर्त ते वात्सव्ययुत समडितद्॑ष्टि शाशवो. २३५. 


२थार्थ:- [यः] के (येतयित। ) [ मोक्षमार्गे | भोक्षमार्णभां २डढेव। | त्रयाणां 
साधूनां | सम्यग्दर्शन-शान-यारि1३पी, १२७ साधप्रे-साधची, प्रत्ये (जधवा. व्यवळ्षरे 
जार्‍यार्य, हपाध्याय जने. भुनि-जे नश. साधुणो प्रत्ये ) [ वत्सलत्वं करोति | १९८५ 
8२. छे, [सः] ते. [ वत्सलभावयुतः | वत्सवनावयुक्त (4-९०५ सित) 
[ सम्यग्दृष्टिः | ०4०६2 | ज्ञातव्यः | ९१. 


टी 5:-9२७ $ सम्यखष्ट, ठख्ेखी। भेऽ शायप्र्मावमयपणाने, थीधे 
समभ्यय्र्शन-शान-यारिनने पोताथी समेध्भुद्धिल सभ्यपरूपणे हणतो. (-जनुभमवतो.) 
डोवाथी, मर्णवत्सव जर्थात भोक्षमार्ण प्रत्ये जात. प्रीतवाणो, छे, तेथी, तेने. मार्जनी. 
“अनुपतन्धिथी थतो ५६ नधी, परंतु निय ४ छे. 

'ावार्थ:-वत्स4पछु गेटवे प्रीतिभाव, के छव मोक्षमाजउपी, पोताना २१३५ 
प्रत्ये प्री।तिवाणो-जनुराणवाणो कीय तेने भार्णनी खप्राप्तिथी थतो. ५६ नधी, उर्म रस. 
६छने परी, कता ज्ेषाथी [नर्थर % छे. 


वै जरुपदाणिध = प्रत्यक्ष न डीषु ते; जशान; जप्राप्ति, 
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विज्जारहमारूढो मणोरहपहेसु भमइ जो चेदा। 
सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो।। २३६ ।। 


विद्यारथमारूढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्चेतयिता। 
स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिज्ञातव्य:।। २३६ ।। 


यतो हि सम्यग्दृष्टि, टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य 
समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभावजननात्प्रभावनाकरः, ततोऽस्य ज्ञानप्रभावनाऽप्रकर्षकृतो 
नास्ति बन्धः , किन्तु निर्जरैव। 


इवे प्रभावना जुनी धा, 5 &:- 


थिन्भू[र्त भन-स्थपंथभां विधा२था३७ धुभतो , 
ते दिनशानप्रभा१ष५२ समिति ७9७१. २३६. 


णाथार्थ:- [ यः चेतयिता ] % येतयित। [ विद्यारथम्‌ आरूढ: ] विध३पी रथमा 
२३७ थयो 4. (-यडयो, 4.) | मनोरथपथेषु | भन३पी रथ-पंथमा (गर्थात 
शानउपी के रथने याध्पानो माज. तेभा) [ भ्रमति] अम 5२ छे, [सः] ते 
[ जिनज्ञानप्रभावी | डिनेश्वस्ना, शाननी प्रत्मावना 5स्नारो | सम्यग्दृष्टिः | २१५२६ 
[ ज्ञातव्यः ] ७१. 


टी9:-॥२० 5 सम्यव्हष्टि, खेळी भेऽ शायप्र्मावमयपने, दीधे थाननी 
समस्तं शजितने १२८ $२५।-वि$स११।-३८।११। वडे प्रभाव 6त्पन्न उरतो. डीवाथी, 
पपन 5२न्‌।२ छे, तेथी तेने. शाननी प्रत्मावनाना जाप्रऽर्षथी ( जर्थात्‌ शाननी 
प्रभावना नड़ि वधारवाथी ) थतो न६ नधी, परतु निर्भर ४ छे. 


।१।:-9०।५न। जेटवे ५२०८ उरपु, 6ैद्योत. उरवो. वगेरे; माटे के पोताना 
शानने निरेतर जण्यासधी 9२८ 5२ छे-वधारे छे, तेने. प्रभावना जण हेय छे. तेजे. 
खजप्रत्मावचा दुत. 35र्मभ६व नथी, उर्म रस ६छने णरी, काय छे तेथी निश, ४ छे. 


रज, था मा निद्वयप्रभावनानु २१३५ 5च्यु छै. फेम कळिनानिनने रथमा स्थापीने 
२२, पन वजेरेमा डेसवी व्यवद्धरप्रभाषनणा उरवामा जावे. छे, तेम % विघाउपी. 
( शान३पी ) रथमा जात्माने स्थापी मनउपी ( शान३पी ) मार्गमा अमए उरे ते शाननी 
प्रभावषनायुठत २4२६ छे, ते निश्वयप्रत्मावना, 5२न॥२ छे. 


जा. प्रमाणे 3१२नी जाथायोम। सम्यज्धृष्टि शानीने [नि:डित सहि 5 
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( मन्दाक्रान्ता ) 
रुन्धन्‌ बन्धं नवमिति निजैः सङ्गतोऽष्टाभिरङ्गैः 
प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्‌ निर्जरोज्जृम्भणेन। 


२७) निर्षरानां 5२९ 58. जेवी, ४ रीति जन्य ५७ सम्यपृत्वना जुणो निकराचा 
५२७, कावा. 


जा. ग्रंथमा निश्वयनयप्रधान उथन दीवाथी [निःशड्ित भाहि शुशोनुं निश्चय 
२५३५ (स्व-जाओित स्व३प ) गडी नताववाभां जाव्यु छे. तेनो संक्षेप (सारांश) ना 
प्रभाह 8-% सम्यग्दष्टि सात्मा पोताना शान-अद्धानभां नि:श5 हीय, भयन निमिते. 
स्व३पथी 5 नडि जथवा संटेडयुऽत न॑ थाय, तेने नि:शडित २७ होय छै. १. है 5भन। 
णचनी, वाछा न. उरे तथा, जन्य पस्तुन। धर्भानी वाछा न 5रे, तेने. निक्षित. २७ देय 
छे. २. १ वस्तुना धर्मा, प्रत्ये सानि न. उरे, तेने. निर्वियिडित्स २७ डोय छ. 3. १ 
स्य३पमा मूढ न. डोय, स्पइपने यथार्थ कारे, तेने जगूळ्हष्टि 0 श्रेय छे. ४. थे 
जात्माने शुद्ध स्वउपभा शेठ, जात्मानी शज्ति बारे, जन्य धर्माने, गोश 5२, तेने 
७५०ूडन, २७ होय छै. ५. ४ स्पउपथी य्युत थता. जात्माने २१३पमा स्थापे, तेने. 
सिथ[ति5२९. २७ डोय छै. ६. % पोताना २५३५ प्रत्ये विशेष जनुराण राणे, तेने 
वात्सल्य २७ डोय छे. ७. फे जात्माना शानणुएने प्रज्लाशित 5२-५२2 5२, तेने. 
प्रभावना २७ होय छे. ८. जा. नय २१७) तेमना, प्रतिपक्षी घेष वडे है 5भनंध थतो. 
डतो. तेणे. 4 हेत. नधी, वणी जा शुशोना सह्मावमा, यारिनमोड्न, 35५३५ ५७ 
प्रवर्त तोपश तेमनी, (-शंडादिनी) नि%२. ४ धछ' काय छे, नवो नंच थतो नथी; 5२२ 
डे नूच तो प्रधानताथी मिथ्यात्वनी डयातीमा १ ऽल्यो छे. 


सिद्धांतभां, शुएस्थानोनी. परिपाटीमा यारिनमोड्ना उध्यानिभित्ते सभ्यम्हष्टिने क 
५६ इह्यो छे ते ५७ निर्राइप ४ (जनिय समान ९४) णवो 5२९ ड सभ्यम्हष्टिने. 
दम पूर्व मिथ्यात्वना 3६५ वणते नधायेधु 5र्म जरी. शाय छे तेम नवीन नंधायेलु 5 
पए परी काय छै; तेने ते अर्मना स्वाभीपशानो भताव दोवाथी ते जाजामी. ५६३५ 
नथी, [ने%२॥३प. ४ छे. केवी. रीते-ळोछ पुरुष परायु ६० ७६२ धावे तेभ तेने. 
भभत्वणुद्धि नधी, वर्तमानम ते द्रव्यधी, 3४ घ्य उरी देवु होय ते 5रीने 5२२ प्रमाऐ. 
[नियत समये धशीने जापी हे छे; नियत समय जावता. सुधी, ते द्रव्य पोताना घरमा 
पडयु रडे तोप ते प्रत्ये ममत्व नाडे डीवाथी ते पुरुषने ते द्रव्यनु भधन नधी, धशीने. 
६४ ४६ ५२५२ ४ छे; तेवी. ४ रीते-शानी अर्मद्रव्यने परायु शाशतो. डोवाथी तिने ते 
प्रत्ये ममत्व नधी, भाटे ते. मोळ डोवा छता निरी. गया समान १ छै जेम काकु. 
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सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्तं 
ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्गं विगाह्म।। १६२ ।। 


जा निःशडित जाहि जा मुशी व्यवळरनये. ५१७।२भोक्ष मॐ पर नीये प्रमाएऐ. 
लगाववा:-क्िनिवयनमा, संदेड न ऽरवो, भय शाले २१३२ हर्शन-शान-यारित्रथी 
3गवुं नाडे, ते नि:शडितपशु छे. १. संसार -धेड-भोगनी वाछाथधी, तथा, परमतनी 
वाछाधी, व्यवळ्षरभोक्षमार्जधी, ७) नाडि ते. निष्झाक्षितप| छे. २. पविम, हुजधवाणी- 
सेवी. जेवी, वस्तुजीना निमिते. व्यवळ्षरभीक्षमार्जनी, प्रवृत, प्रत्ये. ज्यन न ऽरथी ते 
निर्वियिङडित्सा छे. उ. व, गुरु, शार, वोऽनी प्रपृत्ति, जन्‍्यमताहिइना तत्पार्थनुं 
स१३५-४त्याहिमा, भूढता न. राजची, यथार्थ शाशी प्रवर्तवु ते. जमूढ्दष्टि छे. ४. 
धर्मात्मामां मना, उध्यथी दोष जावी. काय तो तेने. गौण. उरचो, जने. यपज्रमोक्षमार्णनी 
प्रपुत्तेने पधारपी ते. 6५)डन जधवा 8११३९७। छे. ५. यपढरमोक्षमार्णथी य्युत थता 
जात्माने स्थित 5२वोी ते. स्थिति5२७ छे. ६. वयवळ्षरभोक्षमार्ज मा प्रवर्तनार ५२ विशेष 
जनुराण दवी. ते वात्सव्य छे. ७. व्यवडरमोक्षमा जनी, जने& 6पायो ५४ 3धोत ऽर्यो 
ते प्रभावना छे. ८. जा प्रमाणे जाळे जुशोनुं २१३५ व्यव्ञस्नयने प्रधान 5रीने ऽलं. 
ज़ी [िश्चयप्रधान अथनभां ते वयवडारस्वउपनी जौएत। छे. सभ्यग्शान३प १्रभाशदष्टिमां 
जृन्ने प्रधान छे. स्वाहवा६मतभां गछ विरोध नधी. 


&वे, निर्ढरानु यथार्थ २५३५ काणनार भने ऽभून नवीन नंधने. रोडी, (नकर. 
इरनार हे सम्यण्दृष्टि तेजो. मडि्म उरी [1४२५ नधि5२ पूर्ण 5२ &:- 


*लो.94:- [ इति नवम्‌ बन्धं रुन्धन्‌] खे फ नवीन भंधने रोज्तो. अने. 
[ निजैः अष्टाभिः अङ्गैः सङ्गतः निर्जरा-उज्जूम्भणेन प्राग्बद्धं तु क्षयम्‌ उपनयन्‌ | ( पोते.) 
पीतानां, जा संगो सडित डोवान। 5२९ [नि प्रशटपाथी पूर्वणद्ध श्र्मनि नाश उरी. 
ग॥ पती, | सम्यग्दृष्टिः | २१५२६ष्टि ४५ | स्वयम्‌ | पोते. | अतिरसात्‌ | २१ रसधी. 
( जर्थात्‌ नि%४२सभा मस्त थयो थ्‌.) | आदि-मध्य-अन्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा | ज।६- 
भध्य-जंत रडित्‌ (१५५5, भेऽ५५।३३५ धारावादी ) शान्‌३५ थने | गगन- 
आभोग-रङ्गं विगाह्य | आश्रशना विस्तार३पी रंगलूमिमां जपणाढइन ऽरीने ( अर्थात्‌ 
शन पढे समस्त ११नम्‌डणमा व्यापीने ) [ नटति | नृत्य. 5२. छे. 


म५।्थ:-सम्यऽ्हष्टिने शंञादटिइत नवीन गंध तो. थतो. नथी अने. पोते २5 
संशो साडित देवाने. दीधे [नर्डरानो, 35५ डीवाथी तेने पूर्व नधनो. नाश थाय छै. तेथी 
ते धारावाडी शान३पी रसु पान ऽरीने, केम जेऊ पुरुष मध पीने मग्न थयो थ. 
णृत्यना, जणाओआमा नृत्य 3२ तेम, निर्मण जाऊश2पी रजयूमिमो नृत्य 5२ छे. 
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इति निर्जरा निष्क्रान्ता। 


५ :- सम्यञ्हष्टिने निः थाय छे, ५६ थतो नथी जेम तमे उडेता. जाव्या 
छो. परतु सिद्धांतभां ]एस्थानीनी, परिफाटीमां जविरत सम्यम्हष्टि वजेरेने. ५६ 5३५।म। 
र व्यो छे. वणी, धाती.ऽर्मोनु शर्य जात्माना शुशोनी, घात 5२।नुं छै तिथी. धर्शन, शान, 
सुण, वीर्य-गे. मुशोनो, धात प, विधमान छै. यारिनमीडनी, 3६4 नवीन नंध पए 5२ 
छे. को मोड्या, &घ्यमा पश लघ ने भानवामा जावे तो. तो मिथ्याहष्टिने. [मिथ्यात्य- 
जनंतानुण॑धीनी 3६4 डोवा छत. नध नथी जेम ५९ उम ने भनाय ? 


सभाधानः- लघ धवामा मुण्य 9२७, मिथ्यात्व-जनंतानुणधीनो, 5६५ १ छे; 
जने. सभ्यग्हष्टिने, तो तेमना उध्यनी, जमाव छे. यारिनमोडना उध्यथी कै सुभगुए नो, 
घात छे तथा मिथ्यात्व-जनंतानुगणंधी सिवाय जने तिमनी साथै रडेनारी, जण्य प्रश्नतजो, 
सिवाय नाझींनी, धा[तिऽ्मोनी प्रश्वतजोनो, जब्प स्थिति-जनुभागवाणोी गंध तेम ४ 
नानी, सघातश्र्मानी प्रश्रतिलोनो नध थाय छे, तोपण. कवचो मिथ्यात्व-जनंतानुणधी, 
साबित थाय छे तेवो. नथी, थतो. जनंत संसारनु 9२७. तो मिथ्यात्य-णर्नतागुभंधी, % 
छे; तेमनो, शत्व थया पछ तेमनो ५६ थतो. नथी; जने. कया. गात्मा शानी थयो त्यां 
जन्य भंधनी, $४ २७तरी 5२? पृक्षनी, ४३ उपाया पछ वीला ५६७ २ेवानी. जपधि 
उटली? माटे जा. जध्यात्मशास्नमां सामान्यपहे शाजी-णशानी दोवा. विषे ४ प्रधान 
श्र्थन छे. शनी. थया पछ १ अछ उर्म रहा होय ते सढळ १ मटता रवाना, नीयेना. 
हष्टात. प्रमाणे. शानीनु समपु. जेऊ पुरुष हरिद्र डीवाथी अपडीमा रडेतो. डतो. तेने. 
मायना, उध्यथी, धन साडित. मोट मडेलनी, प्राति थछ तेथी ते भडेलभ। रढेवा गयी. 
गोडे ते भडेलभ। घेणा वसो, अयरो मर्या. डतो. तोप के हिपसे तेणे. जावीने मडेलमा 
प्रवेश ऽर्यो ते घिवसधी, % ते मडेलनो, धणी ननी जयो, सपघवान थ जयो. इये श्र्यरो 
ऊउवानी छे ते. जरुऊमे पोताना १० जनुसार जाडे छे. कयारे णधो श्र्यरो २७४ %शे. 
खने. भडे॥ 8%%वण नूनी. कशे. त्यारे ते. परमान६ 'मोजवशे, जावी. % रीति शानीरु 
९७१. १६२. 


टीआ:-ण। प्रभे निर्षयः ( रजनूमिमाथी ) नार नी5णी २४. 


भावार्थ:-जे रीते, निर्शर डे देणे. रजमूमिमा प्रवेश ऽर्यो ङतो ते पोतानु 
२५३५ ५२०८ भतापीने ण&२ नीऽणी २४. 
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इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
निर्जराप्ररूपकः षष्ठोऽङ्कः।। 


सम्य्‌ऽवंत मत सघ. समप्भाव रडे हुःण २५७2 जाये, 
श्रम नवीन नंधे न तवे जर पूरप ५६ उडे विन पाये; 
१२०७ सग सुध्शन३५ धरै नित शान महे नि% पाये, 
यो. शिवभारण साधि निरंतर जानं६३५ निशातम्‌ थाये. 


जाम श्री समयसारनी (श्रीमह्मणवर्ुंधघ्उुयार्यध्:५णीत.. श्री. समयसार 
परमागमनी ) श्रीमद जमूतयंद्रायर्यध्रवविरयित जात्मण्याति नामनी टीम निर्षरानो 
५३५5 ७8. २५ समास्‌ थयो. 


जी. 
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अथ प्रविशति बन्धः। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
रागोद्वारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्‌ 
क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बन्धं धुनत्‌। 
आनन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्‌ 
धीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्जति।। १६३ ।। 


२०हि5थी, ऽ्भुनो., ५६ शाशी भुनिराय, 
तफे तेड समतावषथी, नमु सघ. तस पाय. 


प्रथम टी ७७२ ऽडे छे $ `ये भध प्रवेश 5२ छै" कुम्‌ चृत्यना, जणा॥भां 
स्वांश प्रवेश 5२ तेम रंजणूमिमा न॑धततत्वनो. २५२ प्रवेश 5२ छे. 


त्यां प्रथम ४, सर्व तत्पीने यथार्थ काणनारी है सम्यग्यान छे ते भंधने ६२ 
5२तु ५२८ थाय छे जेवा, जर्थनु म॑)०३५ 54 5 छे:- 


>औलो9र्थ:- [ राग-उद्वार-महारसेन सकलं जगत्‌ प्रमत्तं कृत्वा ] छे (५६) 
राजन 5ध्य३पी, भड रस (६३) पड़े समस्त भजतने प्रभत्त (-मतवादु, हेच ) 
5रने, | रस-भाव-निर्भर-महा-नाट्येन क्रीडन्तं बन्धं | रसना, 'मावधी, (सर्थात्‌ 
रा२३पी घेलछाथी.) तरेव. मोटा. नृत्य वडे णेवी. (नायी) रह्यो छे सेप भने 
[ धुनत्‌ | 65३. ६0-६२ 5२06, | ज्ञानं | शान. [ समुन्मज्जति | ९६५ पामे छे. 9५६ छे 
शन ? | आनन्द-अमृत-नित्य-भोजि ] जा.नं&उपी, जभूतनुं नित्य मोन उरणार छे, 
| सहज-अवस्थां स्फुटं नाटयत्‌ | पती ४४१३५ २४% जवस्थाने १०2 
नथावी २ह्यु छे, [ धीर-उदारम्‌ | धीर छे, 6६२ (अर्थात मोट विस्तारवाणु, निश्चण ) 
छे, [ अनाकुलं | जनाहुण ( स्थात्‌ कमा आह जाणतानुं 5२९. नथी. भेदुं) छे, 
[ निरुपधि | निरुपधि ( अर्थात्‌ परिजड रहित, शमा रछ परद्रव्य संबंधी, अब्णत्याण 
गंधी, जेवु) छे. 
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जह णाम को वि पुरिसो णेहब्भत्तो दु रेणुबहुलम्मि। 
ठाणम्मि ठाइदूण य करेदि सत्थेहिं वायामं।। २३७ ।। 
छिंददि भिंददि य तदा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ। 
सचित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं।। २३८ ।। 
उवघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं। 
णिच्छयदो चिंतेज्ज हु किंपचयगो दु रयबंधो।। २३९ ।। 
जो सो दु णेहभावो तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो। 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्टाहिं सेसाहिं।। २४० ।। 
एवं मिच्छादिङ्टी वट्टंतो बहुविहासु चिठ्ठासु । 

रागादी उवओगे कुव्वंतो लिप्पदि रएण।। २४१ ।। 


वावार्थ:-बंघतते रेजभूमिमा प्रवेश ऽर्यो छे, तेने. अवी ६७ने हे शान पोते 


५२2 थ नृत्य 5२शे ते. शाननी, भडिमा जा श्रममा प्रणट श्यो छे. जेवा. जनंत 
श।न२१३५ % जात्मा ते २६ ५२८ २९. १६३. 


&:- 


इवे नैधतत्यनुं २१३५ वियारे छे; तिमा प्रथम, भधन। श्ररणने स्पष्ट रीति उडे 
कवी रीते ओ पुरुष पोते तलनु भन उरी, 
व्यायाम 5२तो शरत्रथी नडु २४ स्थाने २डी; २३७. 


वणी ताड, 5६णी, वास नि छिन्नभिन्न 5२ जने 
8पधात तड सयित्त तेम जयित्त द्रव्य तशो 5२. २३८. 


नु शातन 5२शो. १३ ७५६।त 5२ता तेड्ने, 
निश्चय थडी थिंतन 5२; २४० धाय शु अरे ? २३८. 


जेम शाएवु निश्चय थडी-थी 5086 के ते नर विषे 
२४६5७२७. ते ४ छे, नडि आययेष्ट। शेष १. २४०. 


थेष्टा विविधभा वर्ततो थे रीत भिथ्याहष्टि १, 
8पयोणभा २णाहि 5२तो २४ थी लेपाय ते. २४१. 
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यथा नाम को$पि पुरुष: स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले। 

स्थाने स्थित्वा च करोति शस्रैर्व्यायामम्‌।। २३७ ।। 

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिण्डी:। 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम्‌।। २३८ ।। 
उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः। 

निश्चयतश्चिन्त्यतां खलु किम्प्रत्ययिकस्तु रजोबन्धः।। २३९ ।। 
यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्धः। 

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः।। २४० ।। 

एवं मिथ्याहृ्टिरवर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु। 

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा।। २४१ ।। 


इह खलु यथा कश्चित्‌ पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः , स्वभावत एव रजोबहुलायां भूमौ 


णाथार्थ:- [यथा नाम] केवी. रीते- [कः अपि पुरुषः] 98 पुरुष 
| स्नेहाभ्यक्त: तु ] (पोतन पर जर्थात्‌ पोताना शरीर ५२) तेथ जाहि सिण. पर्थ 
बजादीने. [च] अने. [ रेणुबहुले] ५९ २१५० (धृणवाणी ) | स्थाने | %ज्यामा 
| स्थित्वा | २दढीने [ शस्त्रे: | शरत्रो, १५ [ व्यायामम्‌ करोति | ०।५।म 5२. छे, | तथा | 
जने | तालीतलकदलीवंशपिण्डीः | ०७, तमाल, ठण, पास, भशोऽ १३२ वृक्षोने 
| छिनत्ति | 8६ छे, | भिनत्ति च] भि्ठे &, | सचित्ताचित्तानां | सयित्‌ तथा, जयित्त 
[ द्रव्याणाम्‌ ] | ५५नो, | उपघातम्‌ | 8५६० (नाश) [ करोति | 5२ छे; | नानाविधैः 
करणैः | थे रीते नाना ५5२ 5२), ५४ | उपघातं कुर्वतः | ९५६५ 5२त॥ [ तस्य | 
ते. पुरुषेन. [रजोबन्धः तु] २४नो. भे (धुणनुं यो2५) [खलु] २५२ 
[ किम्प्रत्ययिकः | 5य 5२९. धाय & | निश्चयतः | ते [निश्च॑यथी | चिन्त्यताम्‌ | वियारो.. 
[ तस्मिन्‌ नरे | ते. ५२४" [ यः सः स्नेहभावः तु ] १ त जाहिनो, थी.५५०।५ छे 
[ तेन | तेनाधी. [ तस्य ] तेने. [ रजोबन्धः | २४नो ५६ धाय छै | निश्चयतः विज्ञेयं | भेम 
निश्चयथी १७५, [ शेषाभिः कायचेष्टाभिः ] शेष अआयानी येष्टाजोथी [न] नथी थतो. 
[ एवं | भवी. रीते- [ बहुविधासु चेष्टासु | १ ५५२नी. येष्टाजोभां | वर्तमानः | वर्ततो. 
| मिथ्यादृष्टि: | भिथ्याहष्टि [ उपयोगे | (पोताना ) 6पयोजभ| [ रागादीन्‌ कुर्वाणः | 
२२८ प्मावोने उरतो. 45 [ रजसा | 5्म3पी. २४थी. [ लिप्यते | 4५4 छे-नधाय छे. 


टी$:-श्ेवी रीते-जा श्‍गतमा णरेणर ओह पुरुष स्नेडना। ( सर्थातू ते नाहि 
यी. ५९ पध्चर्थन। ) म्हनयुऽत थयेद्वो, स्वनापथी % फें नड २४थी मरेची. 
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स्थितः, शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणै: सचित्ताचित्तवस्तूनि निध्रन्‌, 
रजसा बध्यते। तस्य कतमो बन्धहेतुः? न तावत्स्वभावत एव रजोबहुला भूमिः, 
स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसङ्गात्‌। न शस्रव्यायामकर्म , स्नेहानभ्यक्तानामपि 
तस्मात्‌ तत्प्रसङ्गात्‌। नानेकप्रकारकरणानि , स्नेहानभ्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसङ्गात्‌। न 
सचित्ताचित्तवस्तूपघात:, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्िस्तत्प्र्गात्‌। ततो 
न्यायबलेनैवैतदायातं , यत्तस्मिन्‌ पुरुषे स्नेहाभ्यङ्गकरणं स बन्धहेतु:। एवं मिथ्यादृष्टि: 
आत्मनि रागादीन्‌ कुर्वाणः, स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्वलबहुले लोके कायवाड्मन:कर्म 
कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणै: सचित्ताचित्तवस्तूनि, निश्चन्‌, कर्मरजसा बध्यते। तस्य 
कतमो बन्धहेतुः? न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्वलबहुलो लोकः, सिद्धानामपि 
तत्रस्थानाँ 


छे (जर्थात नडु २४१७ छे) जेवी भूमिमा रडेतो, शरन्रोना व्यायामउपी उर्म (अर्थात 
शस्नोना सभ्यासउपी जिया ) उरतो, जने प्ररनां 5२शो पढे सथित्त तथा जयित्त 
पस्तुशोनो घात उरतो, (ते. भूमिनी ) रथी नंधाय छे-वेपाय छे. (त्यां वियारो डे) 
तेमाथी ते पुरुषने बंधु 9२७. युं 8? प्रथम, स्वष्मावथी १ क॑ नडु २४थी. मरेची छै 
जेवी. भूमि २५नंंधनुं 5२९. नधी; 5२९२ ह छो. खेम दीय तो कमे तेल. जाहिनु मण 
नथी, ऽर्यु जेवा. पुरुषो डे कशो ते भूमिमा रडेवा. कोय तेमने पश रकणंधनो, प्रस). 
जावे, शरन्रोन। व्यायामडपी, उर्म ५७ २%१६नु 5२४. नथी; 5२९ ह शो. सेम श्रेय तो. 
कमे, तेल. साटिने मदन नथी, 5र्यु तेमने पछ शरत्रव्यायामउपी जिया 5२वाथी २४न्‌धनो. 
प्रस? जावे, जने5 प्रकरनां 5२शो. पछ रकणधरु 9२0. नधी; 5२९ $ शो जेम दोय 
तो. कमे तेल जाहिनुं म्न नथी, 5र्यु तेमने ५७ जने ५5२ 5२शोथी २४न्‌॥नो 
प्रसंग जावे, सयित्त तथा. जयित्त वस्तुणीनो, घात ५२ २कनंधनु 5२९ नथी; 5२९ 5 
गो जेम डोय तो शभे १७ जाहिनुं महन नधी, 5र्यु तेमने पए सथित्त तथा जयित्त 
चस्तुशोनो. धात. 5२याथी २४न्‌धनो. प्रसंग जावे, माटे न्यायन नणेथी १ जा इतित. 
थयु (-सिद्ध थयु) ठे, के ते पुरुषमा स्नेडम६न5२०७ ( अर्थात्‌ ते पुरुषमा हैं ते 
जाहिना मनु 5२५), ते मंधनुं 5२९ छे. तेवी रीते-मिथ्यादष्टि पोताभा २०७६५ ( - 
शणाहिनावो- ) उरतो, स्वावथी ४ फे न& उर्मयोज्य पुहूगबोथधी नरेद छे खेवा 
दोऽमा अय-वयन-भननु उर्म (यर्थात्‌ क्य-वयन-भननी ड्रिया) परती, जे 
प्रशरना 5२शो ५४ सयित तथा. जयित्त पस्तुखोनो घात उरतो. 5५३पी. २४थी. गंधाय 
छे. (त्यां विथारो डे) तेमांथी, ते. पुरषने. णंधनु 5२९ 5युं 8? प्रथम, स्वभापथी % रे 
नडु उर्मयोज्य पुहुरद्योथी नरे छै जेपी 05 भधनु 5२९ नथी; 5२९ $ को भेम 
श्रेय तो सिद्व 3 केशी दोऽमा। रडेल. छे तेमने ५२ 
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तत्रसङ्घात्‌। न कायवाङ्मनःकर्म, यथाख्यातसंयतानामपि तत्प्रसज्ञात्‌। 
नानेकप्रकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि तत्प्रसज्ञात्‌। न सचित्ताचित्तवस्तूपघात: , 
समितितत्पराणामपि तत्प्रसज्ञात्‌। ततो न्यायबलेनैवैतदायातं , यदुपयोगे रागादिकरणं 
स बन्धहेतुः। 


नुंधनो. प्रसंग, जावे, आय-वथन-भननुं ड्भ (यर्थात्‌ आय-वथन-भननी डियास१३५ 
योग) ५७ नंधनु £२९. नथी; £२९ डे शो सेम डोय तो यथाण्यात-संयभीजणोने ५७ 
( क्य-वथन-मननी, जिया क्षेवाथी.) नंधनो प्रसंग जावे, जने प्रचररना 5२शो ५७ 
नुंध्नुं 5२९ नधी; 5२९ डे को सेम डेय तो उेपणशानीजोने ५७ (ते 5२शोथी ) 
भयो प्रसंग जावे, सथित्त तथा जयित्त वस्तुजोजो, घात पण णंधनु 9२0. नधी; 
5२० डे को सेम श्रेय तो केशो समितिमा तत्पर छे तेमने ( जर्थात्‌ केशो यत्नपूर्व5 
प्रवर्त छे जेवा साधुजोने ) पण (सित तथा जयित्त वस्तुजोना धातथी ) नुंधनो 
प्रस जावे, माटे भ्यायणणथी ४ जा इलित थयु 3, के 8पयोरम २२६5२२ 
(अर्थात 6पयोगभां के २ फन उस्वुं ), ते भंधनुं 9२ए. छे. 


वावार्थ:-जढडी निश्चयनय प्रधान 5रीने ऽथन छै. कयां निर्णाध डेतुथी सिद्धि 
थाय ते १ [निश्चय छे. नंधनुं 5२४. वियारता [नेर्णाधपणऐे जे ४ सिद्ध थयु उनमिथ्याहष्टि 
पुरुष के रागद्रषभोडमावोने पोताना उपयोगमा 5२ छे ते २०६५ ४ “धनु 9२७. छे. 
ते सिवाय नीश-नडु 3र्मयोग्य पुष्जणलोथी भरेधो दोऽ, भन-वयन-अयना योज, जने5 
5२00 तथा येतन-जयेतननोी धात-णधनां ॥२७ नथी; को तेमनाथी, नघ थतो. हीय तो. 
सिद्धोने, यथाण्यात यारिनवाणाजोने, उेवणशानीजोने जने. समितिउपे प्रपर्तनारा 
भुनिशोने गंधनी प्रसंग जावे छे. परंतु तेमने तो मंच थतो नधी, तेथी जा डेतुजोमां 
(-॥रणोमां ) यतियार जाव्यो, माटे नंधनु 9२0. २०६५ ४ छे जे निश्चय छे. 


जडी समितिउपे प्रपर्तनार। भुनिशोनुं याम लीधु जने जविरत, घेशविरतणु 
नम न थीधु तेनु श्ररए गे. छे उ-जविसत तथा हेशविरतने, नाह्समिति३५ प्रवर. 
नेथी. तेथी थारित्रभोड संनंधी २ागथी डजियित्‌ १६ थाय छे; माटे सर्वथा. भन 
जपावनी जपेक्षामा तेमनु नाम ने दीधु. नाडी जंतरंणनी जपेक्षाजे तो तेशी ५२, 
निच % कावा, 
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( पृथ्वी ) 
न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा 
न नैककरणानि वा न चिदचिद्वधो बन्धकृत्‌। 
यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः 
स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुर्नृणाम्‌।। १६४ ।। 


जह पुण सो चेव णरो णेहे सव्वम्हि अवणिदे संते 
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वायामं।। २४२ ।। 
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ। 
सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं ।। २४३ ।। 


इवे जा. जर्थनु 5०५३५ 54 5 &:- 


“लो. 94:- [ बन्धकृत्‌ | उर्मभंध 5२।३ 9२९, [न कर्मबहुलं जगत्‌ | नधी. 
नड उर्मयोज्य पुहूर्षोथी मिरे धोऽ, | न चलनात्मकं कर्म वा ] नथी. २२५३५ 5 
( जर्थात्‌ कय-वथन-भननी या3प योय), [न नैककरणानि | नथी, जने ५5२ 
5२७) [वा न चिद्-अविद्-वध:] $ नथी, येतन-जयेतननोी, घात. | उपयोगभू: 
रागादिभिः यद्‌-एऐक्यम्‌ समुपयाति | ` 6पयोज मू) गर्थात्‌ २।-म। २२६५ साथै के 
२5य ५।मे. छे [सः एव केवलं ] ते % २६ (-मा> २६5 साथै अेड्पणु पामपु ते 
%- ) [ किल | ५२२ [ नृणाम्‌ बन्धहेतुः भवति | ५रुपोने ५. 9२७. छे. 


भावार्थ:-जढी निश्चयनयथी जे5 २२।हिऽने ४ नेघनु 9२0. 5 छ. १६४. 
२५३६ ७पयोजमा २।हिऽ उरतो. नथी, 6पयोगनो जने २॥०४हि5नो, १६ 
काशी २हिऽनो. स्वामी थतो. नधी, तिथी. तेने. पूर्वाउत थेष्टाथी. ५६ थतो. नथी-जेम डवे. 


53 &:- 


केवी रीते वणी ते % नर ते तेल सर्व ६२ श्री, 
व्यायाम 5२तो शरत्रथी नडु २४० र्या स्थाने रडी; २४२. 


वणी तऽ, 5६णी, वास नि छिन्नभिन्न 5२ जने 
8पधात तड सयित्त तेम जयित्त द्रव्य तशो. 5२. २४३. 
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उवघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं। 
णिच्छयदो चिंतेज्ज हु किंपच्चयगो ण रयबंधो । । २४४ ।। 
जो सो दु णेहभावो तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्टाहिं सेसाहिं।। २४५ ।। 
एवं सम्मादिट्ठी वट्टंतो बहुविहेसु जोगेसु। 
अकरंतो उवओगे रागादी ण लिप्पदि रएण।। २४६ ।। 

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति। 

रेणुबहुले स्थाने करोति शस्रैर्व्यायामम्‌ ।। २४२ ।। 

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिण्डीः। 

सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम्‌।। २४३ ।। 

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः। 

निश्चयतश्चिन्त्यतां खलु किम्प्रत्ययिको न रजोबन्धः।। २४४ ।। 

यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्धः। 

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः।। २४५ ।। 

एवं सम्यग्ृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु। 

अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन्‌ न लिप्यते रजसा।। २४६ ।। 


नु कातून 5२शो. १३ 8पधात 5२। तइन, 
निश्चय थडी चिंतन 5२, २४०६ नाडि शु 5२७ ? २४४. 


जेम काएवु निश्चय थडी-थी5शाछ केत नर विषे 
२%४०६।२७। त ४ छे, नाडि ञययेष्टा शेष १. २४५. 


योगो विविधभा वर्ततो थे रीत स*य०६१2 १, 
राजि ७पयोजे न $रतो २४थी नव लेपाय ते. २४६. 


णाथार्थ:- [यथा पुनः] वणी. केवी रीते- [सः च एव नरः] ते. % पुरुष, 


[ सर्वस्मिन्‌ स्नेहे | समस्त त २॥[हि स्तिर्ध प६र्थने | अपनीते सति | ६२ ५२५।१। 
२११, [ रेणबहुले | ५६ २४१५।५ी. [ स्थाने | ४०५।भ | शस्र: ] शरत्रो, १३ 
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यथा स एव पुरुषः, स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति, तस्यामेव स्वभावत एव 
रजोबहुलायां भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव 
सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन्‌, रजसा न बध्यते, स्नेहाभ्यङ्गस्य बन्धहेतोरभावात्‌; तथा 
सम्यग्दृष्टिः, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः सन्‌, तस्मिन्नेव स्वभावत एव 
कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाङ्मन:कर्म कुर्वाणः, 
तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन्‌, कर्मरजसा न बध्यते, 
रागयोगस्य बन्धहेतोरभावात्‌। 


[ व्यायामम्‌ करोति | व्यायाम 5२ छे, | तथा | शन. | तालीतलकदलीवंशपिण्डीः | ५४, 
तमाल, 5५, वास, शशोऽ ११२ पृक्षोने [ छिनत्ति | &६ छै, | भिनत्ति च] १६ छे, 
[ सचित्ताचित्तानां | २. तथा. जयित्त | द्रव्याणाम्‌ | द्रव्योनो. | उपघातम्‌ | 6पघात. 
[ करोति ] 5२ छ; | नानाविधैः करणैः | भे रीति नाना ५5२५ 5२. ५३ [ उपघातं 
कुर्वतः | ९५६५ 5२०। [ तस्य | ते. ५२५. [ रजोबन्धः | २४नो. ५६ | खलु | २५२ 
[ किम्प्रत्ययिकः | 5य। 5२४. | न | नथी. थतो. | निश्चयतः | ते निश्वयथी | चिन्त्यताम्‌ | 
वियारो, [ तस्मिन्‌ नरे | ते पुरुषमा [यः सः स्नेहभाव: तु ] * १ शनो 
थीम कीय [ तेन] तेनाथी | तस्य | तेन [ रजोबन्धः | २४नो. नंध्‌ धाय छे 
[ निश्चयतः विज्ञेयं | भेम [निश्चयी १७१, [ शेषाभिः कायचेष्टाभिः | शेष यनी 
येष्टाजोथी, [न] नथी थतो. (माटे ते पुरुषमा थीऽाशना जलावना 51२९ ४ तेने २% 
योंटती. नधी.) [एवं | धी. रीते- [ बहुविधेषु योगेषु ] “ड ५5२ योजोमा 
[ वर्तमानः |] १्ततो. | सम्यग्दृष्टिः | २१य०६ष्टि | उपयोगे | ७५यो.१भ | रागादीन्‌ 
अकुर्वन्‌ | २२।(६5न. न[डे उरतो. 4.9 | रजसा | 5५२४थी. | न लिप्यते | 4५।तो. नथी. 


टीआ:-कैवी रीति ते ४ पुरुष, समस्त स्नेडने. ( खर्थात्‌ सर्व यीजशने-ते4 
जाहिने ) ६२ 5२बाभा जावतां, ते ४ स्वनावथी ४ नडु रकी नरेवी भूमिमा ( जर्थात्‌ 
स्वभावथी ४ ण रभ्थी नरे ते ४ भूमिमा ) ते ४ शरत्रव्यायामइपी र्म (जिया ) 
उरतो, ते ४ सने$ प्रेरणा 5२शो १४ ते ४ सपित्त-जयित्त पस्तुशोनो. घात. उरतो, 
२१%थी ५६।त-६पती, नधी, 9२0. हे तेने. २४१४६नु 5२२ कॅ १८ जाहिनुं मन तेनो. 
२५१५ छे; तेवी. रीत सम्यण्दष्टि, पोताभा राजा हिडने नाडि उरतो. 4, ते ४ स्वलमावथधी. 
> नाडु पर्मयोज्य पुदणवोधी रेला बोडमां ते ४ अय-वथन-भननु उम. ( जर्थात्‌ 9य- 
वयन-भननी, छिया ) उरतो, ते ४ सने$ प्रत्वरनां परशो. पढे ते ४ सपित्त-जयित्त 
वस्तुजो.नी, धात. उरतो, 5र्म३पी २४थी नंधातो. नधी, २९ $ तेने. भधनु 5२९ के 
रजनी योग (-रागमा शोडश ) तेनो नाप छे. 


मव।्थः-सम्यऽ्हष्टिन पूर्वाऽत सर्व संबंधों, डोवा छतां पण, राजना संबंधनो. 
२५१५ डीवाथी उर्मलंघ थतो. नथी. जाना समर्थनमा पूर्व 5३५४ जयु छे. 
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3७६ सभयस२. (भ०१न श्री 5६5६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
लोक: कर्मततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्‌ 
तान्यस्मिन्करणानि सन्तु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादीनुपयोगभूमिमनयन्‌ ज्ञानं भवन्केवलं 
बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यग्हगात्मा ध्रुवम्‌।। १६५ ।। 


इपे जा. जर्थनु 5०५३५ 54 5 &:- 


“ह्योर्थ:- [ कर्मततः लोकः सः अस्तु] भाटे त (पूर्घाञ्त) नड अर्मथी 
( ऽर्भयोय्य्‌ पुहूरक्षोथी) मरेको 05 छे ते भते. 8, [ परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्‌ च 
अस्तु | ते मन्तनवयन-अयाना २७२१३५ उम (अर्थात योग) छे ते. पण निधे कै 
| तानि करणानि अस्मिन्‌ सन्तु | ते (१५५९ ) शरण ५७ तेने. १६ नै [च] भने 
[ तत्‌ चिद्‌-अचिद्‌-व्यापादनं अस्तु | ते येतन-जयेतननो, घात ५७ महे. ळे, परंतु 
[अहो | सङै! | अयम्‌ सम्यग्हग्‌-आत्मा | जा. २१य०६ष्टि त्मा, | रागादीन्‌ 
उपयोगभूमिम्‌ अनयन्‌ | २२॥६५न. 6७पयो.भूमिमा, नड ।५तो. 4, [ केवलं ज्ञानं 
भवन्‌ ] अवण (२५६) शन३पे धतो-परिणमतो. थी, [ कुतः अपि बन्धम्‌ धुवम्‌ न एव 
उपैति | 5 पश. श्ररणथी भधने थोळस नथी क॑ पामतो. (सडे! देणो! सा 
सम्यउहर्शन,नो. अदभुत मोडेम छे.) 


ल।र्थः-दी सम्यव्हष्टिनु जद्दमुत माडात्भ्य्‌ उह्यु छे जने. धोऽ, योग, 5२७, 
येतण्य-जयेतण्यनी, घात-थे नधना 5२९ नधी, जेम ऽद्युं छ. जाथी जेम न २१%पुं 9 
५२७छवनी, डिसाथी १६ श्द्यो नधी, माटे स्पथ्छ& 4४ डिसा 5२पी. मही तो गेम 
जाशय छे 3 ज्लुद्धिपू्व७ 5६यित्‌ परळवनी, घात. पए। थही आय तो तेनाथी नंघ थतो. 
गथ, परेतु झया मुद्धिपूर्पड छव्‌ मारवाना भाव थशे. त्या. तो. पोताना उपयोगमां 
२हिऽनो सद्भाव जावशे जने. तेथी त्या. डिसाथी १६ थशे %. केया. छापने 
बियाउवानी, जनिप्राय देय. त्या. पश जर्थात ते जल्मिप्रायने प. निश्चयनयमा मिथ्यात्व 
उह्यु छे तो. भारवानो जल्मिप्राय मिथ्यात्व ड्रेम न डी? डोय %. माटे श्र्यनने 
नयविष्मागथी यथार्थ सम श्रद्धा ३२पु. सर्पथ। गेत मानु ते तो. मिथ्यात्य छे. 
१६५. 
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5३।नन।२म।५। ] १६ सचित्र ३७७ 


(पृथ्वी ) 
तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां 
तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः। 
अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 
द्वयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च।। १६६ ।। 


( वसन्ततिलका ) 
जानाति यः स न करोति करोति यस्तु 
जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः। 
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहु- 
मिंथ्याहशः स नियतं स च बन्धहेतुः।। १६७ ।। 


इये 3प२ना भापार्थमा ऽडेो आशय 9२८ उरवाने, व्य 5 &:- 


*लोर्थ:- [ तथापि | तथापि (अर्थात दोऽ जाहि ॥रणोथी नध श्द्यो नथी. 
खने. २२॥िऽथी. ४ ०४६ ऽक्यो छे तोप, ) | ज्ञानिनां निरर्गलं चरितुम्‌ न इष्यते | 
शानीजोने निर्जल ( -मर्या&रडित, २१७६५, ) प्रपर्तयु योग्य नथी. 5छ, | सा निरर्गला 
व्यापृतिः किल तद्‌-आयतनम्‌ एव | 51२२. $ ते निर्जल. प्रवर्तन णरेणर नंंध्नुं % 
590 छै. | ज्ञानिनां अकाम-कृत-कर्म तत्‌ अकारणम्‌ मतम्‌ | ।नीरो.न. वाछा विन 
उर्म ( र्य) कोय छे ते म॑धनुं 9२0. 56. नथी, 9५ $ | जानाति च करोति | ४७ ५७ 
छे भने (ऽर्भूने) 5२ पण &- [द्वयं किमु न हि विरुध्यते] जे. भन्ने जिया शुं 
विरेध३५ नथी? (5२बु जने आएणवुं निश्चयथी (वेरोध3५ ४ छे.) 


लवार्थः-पडेल। जामा दोऽ जाहिने नंन 5२३ न उल्लां त्यां खेम न 
समकपुं $ ना।यवqडरप्रवृत्तिने भया ऽरशोभां सर्वधा ४ निषेधी छे; 
न।६य५१४३।२प्रपृत्ति २२ पारिशामने-नंधना 5२९न-निमित्तभूत छे, त निमितपाचो, 
सड निषेध न॑ समकवो. शानीजोने ननु[द्धपूर्वऽ-वां® विना-प्रपृत्ति धाय छे तेथी ५६ 
इक्यो. नधी, तेमने श्रछ स्वछ प्रवर्तवानुं उल्यु नथी; 5२९ डे भर्या रडित ( जंडुश 
विना. ) प्रवर्तवुं ते तो नघनु ४ छेडा 8. आाशवाभां जने. उरवामा तो परस्पर विरोध 
छे; शात. रडेशे. तो. नंच नाडि थाय, कर्ता थशे तो जवश्य भध थशे. १६६. 

“कृ हाणे. छे ते. 5२तो नधी, जने. के उरे छे ते. शाती नधी; ५२८ ते तो. 5नो. 
२). छे, २० छे ते. जशान छै जने जशान छे ते भधुनु 5२४ छै”. जावा. यर्थनु 
व्य इये ऽडे छे:- 
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3७८ सभयस२. (भ०१न श्री 5६5६- 


जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं। 


सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो।। २४७ ।। 
यो मन्यते हिनस्मि च हिंस्ये च परैः सत्त्वैः। 
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत:।। २४७ ।। 


परजीवानहं हिनस्मि, परजीवैर्हिस्ये चाहमित्यध्यवसायो धुवमज्ञानम्‌। स तु 
यस्यास्ति सो$ज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टि:, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्हृष्टि: । 


>लो51र्थ :- [ यः जानाति सः न करोति] १ ®. छे ते उरतो. नथी. [तु] 
अने. [ यः करोति अयं खलु जानाति न] % 5२ & ते शाएतो. नथी. | तत्‌ किल 
कर्मरागः | १ 5२4 ते तो. ५२०५२ 5५२१ छे [तु] अने. | रागं अबोधमयम्‌ 
अध्यवसायम्‌ आहुः | यगने ( मुनजोजे.) ननम्‌ जध्यवसाय 5६. छै; [ सः नियतं 
मिथ्याहशः ] ते (जशानभय जध्यवसाय ) नियमथी मिथ्याहष्टिने. श्रेय छे [च] भने. 
[ स बन्धहेतुः | ते ५६, 9२0. छे. १६७. 


इवे मिथ्याहष्टिन, जाशयने जाधामा २५१९ रीति 58 &:- 


है भानेतो-हु भारु ने ५२ १ भारे भुश्‍ूने, 
ते मूढ छे, जथानी छे, विपरीत थेथी शानी 8. २४७. 


ज॥थार्थ:- [ यः | के [ मन्यते ] अम माने छे $ [ हिनस्मि च ] 'ं ५२ छवो. 
भार छु (-<ए छु) [ परे: सत्त्वैः हिंस्ये च ] जने. पर शवो मने भारे छे, [सः] ते 
| मूढः | १७ (-भोडी.) छे, [ अज्ञानी | २३।नी. छे, [तु] अने. [ अतः विपरीतः | 
जानाथी विपरीत ( जर्थात्‌ जावु नथी मानतो.) ते [ज्ञानी | शानी छे. 


टी9:- पर छवो ने डु इशु छु अने. पर छवो भने डे छे '-जेवो. जध्यवसाय 
धुषपछे ( -निश्चितपे, नियमथी ) जशान छे. ते जध्यवसाय फेने छे ते जशानीपशाने 
दीधे मिथ्याहष्टि छे; सने कने ते. जध्यवसाय नधी. ते शानीपणाने तीघे सम्यग्दष्टि छे. 
अवो जाशय 


ह. कक 


कने. जेव 


मयार्थ: पर छवोने डु भाई छु अने. ५२ मने भारे छे! 
जशान छे तेथी बने गेवो जाशय छे ते जशानी छ9-मिथ्यादष्टि छे ण 
जाशय नथी ते शानी 8-२५२६ष्टि छे. 


२ 
न 
वेग 


a i 


[नश्चयनये 3र्तानुं २१३५ ये छै ऽ-पोत स्वाधीने के 'मावउपे परिएमे 
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5३नन१।२म।५। ] ५६ सचित्र 39८ 


कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्‌- 


आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं। 
आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसिं।। २४८ ।। 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं। 
आउं ण हरंति तुहं कह ते मरणं कदं तेहिं।। २४९ ।। 
आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तम्‌। 
आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषाम्‌।। २४८ ।। 
आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तम्‌। 
आयुर्न हरन्ति तव कथं ते मरणं कृतं तैः।। २४९ ।। 


ते. “चनो. पोते. 3र्ता उडेवाय छे. माटे परमार्थ 9४8 5 न, मरण, उर नथी. १ प२थी 
परणु, मर. माने छे, ते. सशानी छे. निमित्तनेमित्तिऽमावथी ऽता! डड़ेषो ते 
व्यवडारनयरु, वयन छे; तेने. यथार्थ रीते ( भपेक्ष। समझने ) मानर्यु ते सम्यश्शान छे. 


इपे पूछे छे $ जा जध्यवसाय जशान 56 रीति छ? तेन 3२३१ गाथा उडे 
छै:- 


छै जायुक्षयथी १२७, छवनु थेभ विनह्वेवे ऽश, 
त जायु तो बरतो. नथी, तं मर ऽयभ तेनु क्यु ? २४८. 


छै जायुक्षयथी १२७, छवनु जेभ विनह्वेवे ऽ, 
ते जायु त४ डरता नथी, तो मर७. ऽयभ तारु क्यु ? २४८. 


जाथार्थ:- (डे माछ! “डु पर छवोने मार छ? जेम है तु माने छे, ते ताड 
जशान छे.) [ जीवानां | छवो.गु. [ मरणं | १२७, [ आयुःक्षयेण | जायुउर्मना, क्षयधी, थाय 
छ भेम [ जिनवरे: | दिनवरोणे | प्रज्ञप्तम्‌ | 5६ &; [त्वं | छुं [ आयुः | ५२ छवोनु 
२।॥युऽ्भ्‌ तो. | न हरसि | डरतो. नधी, | त्वया | तो त | तेषाम्‌ मरणं | तेमनुं १२४ 
[ कथं | 56 रीति. | कृतं | ऽर्थु ? 


(डे माही! "पर छवो मने मारे छे! जेम है तुं भाने छे, ते तारे मशान छे.) 
[ जीवानां | »वोनु | मरणं | १२७, [ आयुःक्षयेण | य्‌ क्षयथी धाय छे 
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3८० २म4२।२ (+०१न श्री 5६5६- 


मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव, तदभावे तस्य 
भावयितुमशक्यत्वात्‌; स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हर्तु शक्यं, तस्य स्वोपभोगेनैव 
क्षयिमाणत्वात्‌; ततो न कथञ्चनापि अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्यात्‌। ततो हिनस्मि, हिंस्ये 
चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम्‌। 


जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्तेति चेत्‌- 


सेम | जिनवरे: ] दिन१रोओे | प्रज्ञप्तम्‌ | 5छु छे; ५२ शपो | तव आयुः | ताई २।५५ 
तो. | न हरन्ति | ९२त। नधी, [ तैः | तो. तम | ते मरणं | ताई, १२७, | कथं | 5 रीति 
| कृतं | ऽथु ? 


टीआ:-प्रथम तो, छवोने मरश णरेणर स्व-जायुप्र्मना ( पोताना। जायुप्र्मना) 
क्ष्य्थी % थाय छे, 9२७ डे स्व-जायुद्र्भना, क्षयन। जप्मावर्भा (यर्थात्‌ पोताना 
२।युऽर्भूनो. क्षय न दोय तो.) मरण ऽरापुं (-4५ु) जश5य छे; वणी, स्व-जायुडर्म 
नीकाथी नीकानुं डरी शत्र तु नधी, 3२७ डे ते ( पोतानु जायुप्र्म) पोताना 6पोगथी 
क क्षय पामे छे; माटे छ १५७ रीति नीको. नीकानुं मरए। 5री शडे नाडि. तेथी “डे ५२ 
छवोने भाई & जने पर छवो मने. मारे छे! भेवो जध्यवसाय घुवपछे ( -निश्चितपे ) 
शान छे. 


लवर्थः-छवनी के मान्यता बोय ते मान्यता. प्रमाएे शणतमां भनतु न दोय, 
तो. ते मान्यता. जशान छे. पोताथी प२नुं भरए उरी श्तु नथी. जने. परथी पोतानु, 
भरए। उरी २५ नथी, छता. या प्राणी वृथा गेषु माने छे ते जशान छै. जा 54" 
[नश्चयन॑यनी प्रधनताथी छे. 


व्यव&र जा. प्रमाण. &:-५२२५२ (निमित्तनेमित्तिउत्मावथी पर्यायना 8त५६-व्यय 
थाय. तेने. ४न्म-म२९ पडेवामा जावे. छे; त्या. कळेना निमित्तथी मरए। (-पर्यायनो, व्यय ) 
थाय. तेना. विषे जेम उड़ेवामा जावे छै $ “या जाने मर्यो ?, त ११३२ छे. 


साडी जेम न समपु डे व्यवढळारचो, सर्वथा निषेध छै. केशो निश्चयने नथी. 
कात, तेमनु जशान मटाउवा जडीं श्थन ऽर्यु छे. ते. आएया पछी मनने नयोने 
जविरोधपणे काशी. यथायोज्य नयो मानव. 


इरी पूछे छे ड “ (मरशनी जध्यवसाय जशान छे सेम पह्यु ते ५एयु; डवे ) 


मरना जध्यवसायनी, प्रतिपक्षी के छवननो जध्यवसाय तेनी शी 2$56 8?” तेन 
6२ 5 &:- 
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5३।नन।२म।५। ] मूध ज[घिर ३८१ 


जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहि सत्तेहिं। 


सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो।। २५० ।। 
यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये च परैः सत्त्वैः। 
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत:।। २५० ।। 


परजीवानहं जीवयामि, परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम्‌। स तु 
यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्याहष्टिः , यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यग्दृष्टिः। 


कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्‌- 


आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू। 
आउं च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसिं।। २५१ ।। 


है भानतो-इ किवाइ न ५२ ७१५ [किंवा भुने, 
ते मूढ छे, जथानी छे, विपरीत थेथी शानी छे. २५०. 


णाथार्थ:- [ यः] के १ [ मन्यते] खेम माने छे 3 [ जीवयामि | ई ५२ 
खपोने झिका छु [ च | अने. | परैः सत्त्वैः | ५२ श्यो | जीव्ये च ] मने. [4।३ छे, 
[सः] ते [ मूढः | १७ (-भोडी.) छे, [अज्ञानी | शनी. छे, [तु] अने. [अतः 
विपरीतः | जानाधी, विपरीत ( सर्थात्‌ के जावु नथी मानतो, जानाथी 042 माने छे) 
ते [ज्ञानी | शनी. छे. 


टी9:- पर छवो ने डं किवा छ खने पर छवो मने किंवा छे) गवो 
जध्यवसाय ध्रुवपरे (-जत्यंत योळऊस ) जशान छे. ते जध्यवसाय केने. छे ते ७१ 
जशानीपए॥ने तीघे मिथ्याहष्टि छै; जने. फेने ते जध्यवसाय नधी, त झव शानी५९।ने. 
दीधे २*५२६ष्टि छे. 


मावार्थ:- पर मने छवा छे जने. हु परने छपाई छ? खेम मानवुं ते 
नशन. छ. फेने भे शान छे ते मिथ्याह्टि छै; फेने जे जशान नथी ते २*य२६ष्टि छे. 
इवे पूछे छ डे जा. ( छवननी.) जध्यवसाय थान 56 रीते छे? तेनो 35२ 
5 छै:- 
छै जायु-$६्ये छवन छवनुं जेम सर्वशे ऽथ, 
तु जायु तो हेतो नथी, तं छवन ऽयम तेनु क्यु ? २५१. 
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3८२ समयर२ (वन.श्री६४६- 


आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू। 

आउं च ण दिंति तुहं कहं णु ते जीविदं कदं तेहिं।। २५२ ।। 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः। 
आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम्‌।। २५१ ।। 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः। 
आयुश्च न ददति तव कथं नु ते जीवितं कृतं तैः।। २५२ ।। 


जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य 
भावयितुमशक्यत्वात्‌; स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य स्वपरिणामेनैव 
उपार्ज्यमाणत्वात्‌; ततो न कथञ्चनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात्‌। अतो जीवयामि, 
जीव्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम्‌। 


छै जायु-6घ्ये छवन छवनु जेम सर्वशे ऽथ, 
ते जायु तुक घेता नधी, तो. छवन ऽयम्‌ तारु क्यु ? २५२. 


२थार्थ:- [ जीवः] ४५ [ आयुरुदयेन | २।५५भ,न। 6६यथी. [ जीवति | शवे. 
& [एवं | जम | सर्वज्ञाः | २५५. | भणन्ति | 5३ &; [ त्वं | 6 | आयुः च ] ५२ 
छवोने जायु&र्भ तो [न ददासि] घेतो. नधी. [त्वया] तो. (डे 'भ४!) ते. [ तेषाम्‌ 
जीवितं ] तेमनु वित ( ७११२ ) [ कथं कृतं | 56 रीत क्यु? 


| जीव: | ७4 | आयुरुदयेन | २।य5म.न। 6६य्‌थी. | जीवति | ७१ & | एवं | 
सेम | सर्वज्ञाः | सर्वशध्वी | भणन्ति | 5डे छे; ५२ श्यो. | तव | तने | आयुः च ] 
जायुद्र्भ तो [न ददति ] घेत. नथी. [तैः] तो. (डे “४ !) तमे [ते जीवितं | तारु 
छवित | कथं नु कृतं | 5 रीति, श्र्यु? 


टीझ:-प्रथम तो, छवोने छवित णरेणर पोताना जायुप्र्मना, 6ध्यथी ४ छे, 
5२०७ $ पोताना शायुरऽ्मना उधयना जत्मावमा, छवित घराची ( -थपुं) रशञ्य छे; 
वणी, पोतानुं जायुद्र्म नीशाथी नीकाने ६४ तु नथी, अरण ह ते ( पोतानुं भयम्‌ ) 
पोतन परिशामथी ४ 6पा३्कित धाय छे (-मेणवाय छ); माटे छ पश रीति नीको 
जीकानुं छवित श्री शे नाडि. तिथी “दु प२ने दिवाई छु जने. पर मने. दिवाईे छे! 
खेपो जध्यवसाय घुवपऐे. ( -नियतपछे ) भशन, छे. 


झा वार्थ:-पूर्व मरणना जध्यवसाय विषे उल्यु ङतुं ते प्रमाऐ जडी ५७ शु. 
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5३।नन।२म।५। ] १६ २६ि५२. 3८३ 


दुःखसुखकरणाध्यवसायस्यापि एषैव गति:- 


जो अप्पणा दु मण्णदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति। 


सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो।। २५३ ।। 


य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सत्त्वानिति। 
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत:।। २५३ ।। 


परजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांश्च करोमि, परजीवैर्दुःखितः सुखितश्च 
क्रियेऽहमित्यध्यवसायो धुवमज्ञानम्‌। स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्याहष्टिः, यस्य 
तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यग्दृष्टि: । 


कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्‌- 
हःण-सुण उस्वाना जध्यवसायनी पर ज। ४ जाति छे भेम ढ&वे. 58 &:- 


है भानतो-भुश्थी इुणीस्रुणी डु $र ५२ पने, 
ते मूढ छे, नशानी छे, विपरीत थेथी शनी छै. २५३. 


जाथार्थ:- [ यः] १ [इति मन्यते] शभ, माने. छे 3 [ आत्मना तु] मारा. 
पोत॥थी. [ सत्त्वान्‌ | डं (५२) &वोने [ दुःखितसुखितान्‌ | 5:णी-सुणी. [ करोमि | 5३ 
छु, [सः] ते [ मूढः ] मूढ (-मोडी ) छै, [ अज्ञानी | जशानी. छे, [तु] अने. [ अतः 
विपरीत: |] जानाथी, विपरीत ते | ज्ञानी | शाची. छे. 


टी9:- पर श्वोने डु इनी तथा सुणी 5३ छु जने. पर छवो भने हुःणी, तथा. 
सुणी, 5२. छे! जेवा, जध्यवसाय घुवपऐ, जशान छे. ते. जध्यवसाय केने. छे ते. छव 
जशानीपए॥ने तीघे मिथ्याहष्टि छे; जने. फेने ते जध्यवसाय नधी, ते छ शानीपाने 
दीधे सभ्यम्हाष्ट छे. 


वावार्थ:- डु पर छवोने सुभी-दुणी 5३ छ जने. ५२ छवो मने. सुणी-६:णी 
उरे छै' खेम भानु ते जशान छे. केने. भे जशान छे ते मिथ्याहष्टि छे; कने ये 


जशन. नधी ते शनी. छे-सम्यग्हष्ट छे. 


इपे पूछे छे $ जा जध्यवसाय जशान 55 रीति 8? तेनो. 30२ 5 छ:- 
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3८४ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे। 
कम्मं च ण देसि लुमं दुक्खिदसुहिदा कह कया ते।। २५४ ।। 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे। 
कम्मं च ण दिति तुहं कदोसि कहं दुक्खिदो तेहिं।। २५५ ।। 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे। 
कम्मं च ण दिंति तुहं कह तं सुहिदो कदो तेहिं।। २५६ ।। 
कर्मोदयेन जीवा दुःखेतसुखिता भवन्ति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्ते।। २९४ ।। 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददति तव कृतोऽसि कथं दुःखितस्तैः।। २५५ ।। 


कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददति तव कथं त्वं सुखितः कृतस्तैः।। २५६ ।। 


कय 5भ-6६ये ७१ सर्व णित तिभ सुणी थत, 
तु 54 तो हेतो नथी, ते डेम इुणित-सुणी ऽया? २५४. 


कय 5र्भ-6६ये ७4 सर्व णित तेम सुणी नने, 
ते $भ तुक घेता नथी, तो इुणित ठेम 3र्या तने ? २५५. 


कय 5्भ-6६ये ७१ सर्व णित तेम सुणी नने, 
ते $भ तुक घेता नथी, तो सूणित डेम क्या तने ? २५६. 


जथार्थ:- [ यदि | ओ. [सर्वे जीवाः | सर्व शो. [ कर्मोदयेन ] मना. ७६यथी. 
[ दुःखितसुखिताः | ६:५ी-सुणी [ भवन्ति | थाय छे, [च | गने. [ त्वं | ७ | कर्म | तेभने. 
5 तो. [न ददासि | घेतो. नथी, तो. (डे “5 !) ते [ते ] तेमने [ दुःखितसुखिताः | 
हुःणी-सुणी. | कथं कृताः | 58 रीति. 54 ? 


[यदि] शे. [सर्वे जीवाः] सर्व श्यो | कर्मोदयेन] 5 उैध्यथी 
[ दुःखितसुखिताः | ६:णी-सुणी. [ भवन्ति | थाय छे, [च] शन. तेजी, | तव |] तने 
| कर्म | ४५ तो. [न ददति | घेता. नधी, तो. (३ म!) [ तैः | तमे [ दुःखितः | तने 
६ःणी. | कथं कृतः असि | 56 रीति. प्या? 
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5३।नन१।२म।५। ] १६ सचित्र ३८५ 


सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनैव , तदभावे तयोर्भवितुमशक्यत्वात्‌; 
स्वकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य स्वपरिणामेनैवोपार्ज्यमाणत्वात्‌; ततो न 
कथञ्चनापि अन्योऽन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात्‌। अतः सुखितदुःखितान्‌ करोमि, 
सुखितदुःखितः क्रिये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम्‌। 
( वसन्ततिलका ) 
सर्व सदैव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्मोदयान्मरणजीवित दु:खसौख्यम्‌। 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम्‌।। १६८ ।। 


[यदि] के [सर्वे जीवाः] सर्प छवोी | कर्मोदयेन] 5र्मना 3ध्यथी, 
[ दुःखितसुखिताः | ६:णी-सुणी [ भवन्ति | थाय छे, [च] न. तेजी [तव] तने 
[ कर्म | इम तो [न ददति] घेत. नधी, तो. (डे (माह!) [ तैः] तमे [ त्वं] तने 
| सुखितः | सणी. [ कथं कृतः | 56 रीत ऽर्यो? 


टी9:-प्रथम तो, छवोने सुणष-६:ण णरेणर पोताना ऽभून! 6घ्यथी. ४ थाय छे, 
5२७ $ पोतन ऽभून उध्यना सभावम) सुण-ह:ण थवा सशञ्ज्य छै; वणी, पोतायु 
उर्म नीशाथी नीक्ाने ६४ शात नथी, 5२९ $ ते (पोतानुं र्म) पोताना परिशामथी 
१ 6पकित धाय छे; माटे 398 ५९ रीति नीको नीकाने सुण-हुःण 5री शडे नाडि. तेथी 
“डु ५२ छपोने सुणी-हुःणी 5३ छु जने. ५२ छायो मने सुणी-हुःणी 9२ 8” अवो. 
जध्यवसाय ध्ुवपहे जशान छे. 


'भावार्थ:-छवनो छवो जाशय होय ते जाशय प्रमा शणतमां अर्यो ननतां 
न. श्ैय तो. ते जाशय जशान छे. माटे, सर्व छवो पोतपोतान। 3र्मना 3६यथी सुणी- 
हुःणी थाय छे त्या. गेम भानवुं 3 “डु परने सुणी-हुःणी 5३ छु जने. पर भने सुणी- 
हुःणी 5२ छे, ते जशान छे. निमित्तनेमित्तिउ्मावना जाश्रये (ओहठ6ने शेन) 
सुणहुःणची, 5२-२ ऽडेपो ते ५५४३२ छे; ते निश्चयनी दृष्टिमा गो७ छे. 


इपे जा. जर्थनुं 5५१३५ 54 5 &:- 
श्ोऽर्थः- [इह ] २॥ %१त। [ मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम्‌ ] धोने 
१२९, शवित., ६:५, सुण-[ सर्व सदैव नियतं स्वकीय-कर्मोदयात्‌ भवति | ५६२ सेव 


नियमथी (-योऊस ) पोताना 35र्भना 6६यथी, धाय छे; [ परः पुमान्‌ परस्य मरण- 
जीवित-दुःख-सौख्यम्‌ कुर्यात्‌ ] ५१ पुरुष नीळा १२२, ७१०, ६:५, सु 
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३८६ समयर२ (भ०वान श्री 5६5६- 


( वसन्ततिलका ) 
अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य 
पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम्‌। 
कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते 
मिथ्यादशो नियतमात्महनो भवन्ति।। १६९ ।। 


जो मरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदएण सो सव्वो। 
तम्हा दु मारिदो दे दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा।। २५७ ।। 
जो ण मरदि ण य दुहिदो सो वि य कम्मोदएण चेव खलु। 
तम्हा ण मारिदो णो दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा।। २५८ ।। 


5२ & ' [ यत्‌ तु | जाम % भानवु | एतत्‌ अज्ञानम्‌ ] ते तो. जशान छे. १६८. 


इरी. श ४ सर्थने ह 5२तुं जने जागणना उथननी सूय्‌न।३प५ 54 &वे. उडे 
छे:- 

श्लो. र्थ:- [ एतत्‌ अज्ञानम्‌ अधिगम्य | जा (पूर्व ऽडे्षी मान्यता ३५) 
जश।नने पाभीने | ये परात्‌ परस्य मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम्‌ पश्यन्ति | % परुषो. 
पर्थी परना १२९२, छपून, ण, सुण हेमे छ जधात माने छै, [ते] ते. पुरुषी- 
[ अहंकृतिरसेन कर्माणि चिकीर्षवः | 5 केशो. ये रीति ४५२-२अथी ऽमो 5२५।न। 
४२85 छे (अर्थात “डु जा शनि 5३ छ? जेवा. नड9२इपी र्थी फेंगो 5 
इरवानी-मारवा-किवाडवानी, सुणी-पुणी उरवानी-वाछा ५२-२ छे) तेशो- 
[ नियतम्‌ | [नेयमधी. | मिथ्यारशः आत्महनः भवन्ति | मिथ्यादष्टि छे, पोतन जात्मानोी, 
घात 5२न२। छै. 


ावार्थ:-छैजो, परने मारवा-किवाडवाचो. तथा सुण-दुःण उरवानो, सलिप्राय 
उरे छै तेजो, मिथ्याहष्टि छे. तेजी पोतान। स्पउपथी य्युत थया 4.5 राजी, दृषी, मोडी. 
थछने पोताथी क पोतानो घात उरे 8, तेथी डि+५ छे. १६८. 


इवे ज। सर्थने णाथ। द्वार। 5ड छ:- 


मरती. जने के हुणी थतो-सो 3र्भना 5६ये नने, 
तेथी ' डुएयो मे, ६ुणी ऽर्यो तुळ भत शु नाडि मिथ्या मरे ? २५७. 


वणी. नव भरे, नव हुणी नने, ते $भन। &घ्ये भरे, 
“भें नव डएयो, नव दुणी क्या '-तु४ मत शु नडि मिथ्या णरे? २५८. 
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5३।नन।२म।५। ] १६ नधिऽ।२ 3८७ 


यो भ्रियते यश्व दु:खितो जायते कर्मोदयेन स सर्व:। 

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या।। २५७ ।। 
यो न भ्रियते न च दुःखितः: सोऽपि च कर्मोदयेन चैव खलु । 
तस्मान्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ।। २५८ ।। 


यो हि भ्रियते जीवति वा, दुःखितो भवति सुखितो भवति वा, स खलु 
स्वकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात्‌। ततः मयायं मारितः, अयं 
जीवितः, अयं दुःखितः कृतः , अयं सुखितः कृतः इति पश्यन्‌ मिथ्यादृष्टि: । 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
मिथ्यादृष्टे: स एवास्य बन्धहेतुर्विपर्ययात्‌। 
य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य हश्यते।। १७० ।। 


णाथार्थ:- [ यः म्रियते | १ मरे छे [च] अने. [ यः दुःखितः जायते ] % हुःणी. 
थय छै [ सः सर्वः ] ते. सो. | कर्मोदयेन | 3र्मना &६यथी, थाय &; | तस्मात्‌ तु | तथी 
[ मारितः च दुःखितः | “में भार्या, में छुणी, ऽर्यो ? [इति] गेवो. [ते | तारे [य 
| न खलु मिथ्या ] शुं ५२०२ मिथ्या नधी. ? 


[च] १०) [ यः न म्रियते | के नथी. मरतो. [ च ] अने. [न दुःखितः | नधी. 
हुःणी. थतो. [ सः अपि | ते. ५७ [ खलु | ५२०२ | कर्मोदयेन च एव | शन 6६य्‌थी. ४ 
थय. छे; | तस्मात्‌ | तिथी. | न मारितः च न दुःखितः | ` में न भ्यो, में न हुःणी, ऽर्यो ? 
[ इति | भवो तारे, जतिप्राय न खलु मिथ्या | शुं ५२०२ मिथ्या, नधी. ? 


टी9:-९ मरे छे थप छवे छे, हुनी थाय छै जथवा सुणी थाय छे, ते. 
णरेणर पोताना 35र्मना 6ध्यथी ४ थाय छे, 5२९ $ पोतन 3र्मना 3६यना भावमा 
तेनुं ते प्रमा थपु ( जर्थात्‌ भरवुं, छववु, हुःणी थपु डे सुणी थपु) जश5य छे. माटे 
“भें जाने भार्या, जाने ळिवाडयो, जाने हुःणी ऽर्यो, जाने सुणी ऽर्यो? येपु घेणनार 
स्थत भानना२ मिथ्याहवष्टि छे. 


ला वार्थ:-9्8 ओेहनुं मार्य मरतु नथी, किवाउयुं छवतुं नधी, सुणी-हुःणी. धर्यु 
सुणी-हुःणी थतु नथी; तेथी ४ मारवा, छिंवाइवा जाहिनो जणिप्राय उरे ते तो. 
मिथ्यादष्टि ४ ज्ेय-खेम निश्वयनु वयन छे. जडी व्यवडरनय गोश छे. 


&वे. जाणणन। परथनंची, सृुथना३५ “65 5डे &:- 
श्लो.5र्थ:- [ अस्य मिथ्यादृष्टे: ] मिथ्य।दष्टिने [ यः एव अयम्‌ अज्ञानात्मा 
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३८८ समयसा२ (भ०वान श्री 5६5६- 


एसा दु जा मदी दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति। 
एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्मं।। २५९ ।। 
एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सत्त्वानिति। 
एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं बध्नाति कर्म।। २५९ ।। 


परजीवानहं हिनस्मि, न हिनस्मि, दुःखयामि, सुखयामि इति य 
एवायमज्ञानमयोऽध्यवसायो मिथ्यादृष्टे, स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य 
शुभाशुभबन्धहेतुः। 


अथाध्यवसायं बन्धहेतुत्वेनावधारयति- 


अध्यवसायः दृश्यते ] छे शा. जशानस्प३५ जध्यवसाय कोवाभां भावे छ [सः एव] ते 
जध्यवसाय ४, | विपर्ययात्‌ | विपर्यवस्व३५ ( -विपरीत., मिथ्या.) द्षेवाधी, [ अस्य 
बन्धहेतुः | ते. मिथ्याहष्टिने ५धनु 5२९ छे. 


भावार्थ:-बूढे जनिप्राय ते ४ मिथ्यात्व, ते ४ नेघनु आरए-जेम काएवुं. 
१90. 
इवे, णा. जशानभय जध्यवसाय ९ नंधनु 5२९ छे जेम जा धामा 5 छे:- 


२ भुद्धि के ७४- ६ुणित तेम सुणी 5२ छु छवने ', 
ते भूढ भति तारी जरे ! शुभ जशुप्म नाघे 5र्भने. २५८. 


जथार्थ:- [ते] तरी [या एषा मतिः तु] % गा. शुद्धि $ ॐ | सत्त्वान्‌ | 
छवपोने [ दुःखितसुखितान्‌ | ६:णी-सुणी. | करोमि इति | 5३ ६, | एषा ते मूढमतिः | ते. 
जा तारी. मूढ शुद्धि ४ (मोढरवउप५ थुद्धि ४) [ शुभाशुभं कर्म] शुभाशुभ ऽर्भने. 
[ बच्चाति | “धे छे. 
टी9:- पर छवोने डु डणु छु, नथी बणतो, ६ःणी 5२ छु, सुणी. 5३ 6! जेवी 
हैं जा. जशानभमय जध्यवसाय मिथ्याहष्टिने छे, ते ४ (यर्थात्‌ ते जध्यवसाय ४) पोते 
२०६३५ डोपाथी तेने. (-मिथ्याहष्टिने ) शुभाशुन भंधनुं 9२0. छे. 


भावार्थ:-मिथ्य, जध्यवसाय नेधनु 3२७ छे. 
इवे, सध्यवसायने नंधना 9२४ तरी ५२॥५२ नळी, 5२ छे-ठरावे. & 


+ है परिणाम मिथ्या जनिप्राय सडित डेय (-२५परन। गेडत्वना जल्मिप्राय सडिति 
डेय) जधवा. वेलाविऽ डेय ते परिणाम माटे जध्यवसाय श०६ पपराय छे. (मिथ्या) 
निश्चय, (मिथ्या) जनिप्राय-जेवा सर्थमा पश ते १०६ पपराय छे. 
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5३।नन१।२म।५। ] १६ नघिऽ।२ 3८८ 


दुक्खिदसुहिदे सत्ते करेमि जं एवमज्झवसिदं ते। 
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि।। २६० ।। 
मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्झवसिदं ते। 
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि।। २६१ ।। 
दुःखितसुखितान्‌ सत्त्वान्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते। 
तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य वा बन्धकं भवति।। २६० ।। 


मारयामि जीवयामि वा सत्त्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते। 
तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य वा बन्धकं भवति।। २६१ ।। 


य एवायं मिथ्याृष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोऽध्यवसायः स एव बन्धहेतुः इत्यव- 
(अर्थात मिथ्या जध्यवसाय % नंधनुं 5२९ छे गेम नियमथी ऽडे छे) :- 


$रतो तु जध्यवसान- हुणित-सुणी 5२ ४ ७१ने ›, 
ते पापनु १६5 जणर तो पुएयनु ५४५ नने. २६०. 


$रतो तु जध्यवस्रानर- भारु किवा३ छ ५२ वने ?, 
ते पापनु न नशर तो पुएयनु ५६५ भने. २६१. 


णथार्थ :- | सत्त्वान्‌ ] ड वोन [ दुःखितसुखितान्‌ | &:णी-सुणी. | करोमि | 
5२ ४ | एवम्‌ | २०५ [ यत्‌ ते अध्यवसितं | ४ तार *२५१२।न, [ तत्‌ | ते ४ 
[ पापबन्धकं वा | ५।५ ५६५ | पुण्यस्य बन्धकं वा | २१4१। पुण्यनु ५६५ | भवति | 
थाय छे. 

“| सत्त्वान्‌ | ड धोने. | मारयामि वा जीवयामि | भाई छुँ जने. किवा छ? 
[ एवम्‌ | २॥पु | यत्‌ ते अध्यवसितं | % तार २१६५५२।न., | तत्‌ | ते. % [ पापबन्धकं 
वा ] ५५ ५६५ | पुण्यस्य बन्धकं वा | जथवा पुष्यगु ५६५ | भवति | थाय छे. 


टी 5:-मिध्याहषटिने के जा जशानथी कॅन्मतो. राणमय जध्यवसाय छे ते ९ 
+ है परिणमन मिथ्या जनिप्राय सडित डेय (-२५परन। जेउत्वना, जल्मिप्राय सडित 


डेय) जधवा. वेष्भावि5 डेय ते प२िशमन माटे जध्यवसान १०६ वपराय छे. ( मिथ्या) 
निश्चय 5२वो, ( मिथ्या ) जलिप्राय 5र२पो-जेवा अर्थमा पश ते १०६ पपराय छे. 
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3८० समयर२ (+०१न श्री 5६5६- 


धारणीयम्‌। न च पुण्यपापत्वेन द्वित्वाद्वन्धस्य तद्धेत्वन्तरमन्वेष्टव्यं; एकेनैवा- 
नेनाध्यवसायेन दुःखयामि मारयामि इति, सुखयामि जीवयामीति च द्विधा 
शुभाशुभाहज्ञाररसनिर्भरतया द्वयोरपि पुण्यपापयोर्बन्धहेतुत्वस्याविरोधात्‌। 


एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायातम्‌। 


अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ। 


एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स।। २६२ ।। 
अध्यवसितेन बन्धः सत्त्वान्‌ मारयतु मा वा मारयतु। 
एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ।। २६२ ।। 


नुंधनुं 5२९ छे जेम घरागर नळी, 5२बु. जने पुश्य-पापपणे ( पुण्य-पापउपे) नंधनुं 
ने-पणुं डेवाथी नंधना आरणनो मि& न॑ शोधवो ( अर्थात्‌ खेम न॑ भानपुं डे पुण्यनंधनु 
5२० नीशु छ जने. पापनंधनु 5२४ 98 णीषु छे); अरण हे भेऽ ४ सा 
जध्यवसाय 'हुःणी 5३ ७१ भार छु' जम जने. ' सुणी 5३ छु, डिवाड ७? जेम भे 
५5२ शुभ-जशुम ज््ञररसधी, मरेल, परे पुण्य जने. पाप-णन्नेना गंधनु 5२७ 
दोवामा जविरोध छे ( जर्थात्‌ खे$ ४ जध्यवसायधी पुष्य जने. पाप-णन्नेनी, ५५ 
थवामा 98 विरोध नथी). 


भावार्थ:-जण, जशानमय जध्यवसाय क नंधनु ॥२७ छे. तेमां, ` ठिवाड छु, 
सुणी ५३ ७? जेवा. शुभ जडंत्रर्थी मरेल ते शुभ जध्यवसाय छे जने. “मार छु, 
हःणी श्र छु' जेवा. रशुभ जडंत्रस्थी भरेतो ते. जशुभ जध्यवसाय छे. ज६५२३५ 
मिथ्यात्वतो. भन्नेमा छे; तेथी जशानभयपछे भन्ने जध्यवसाय ज५ ४ छि. माटे खेम 
न. भाणपु छे पुष्यनु आरण भीळु छे सने पापनु 5२९ पीर छे. जशानमय 
जध्यवसाय १ नन्नेनुं 9२७. छे. 


“२१1 रीति णरेणर डिसानो, जध्यवसाय ९ डिस छे जेम इलित. थयु “जम दवे 
5ढ &:- 
भारो-न मरो छवने, छै नघ जध्यवसान थी, 
-न ७१ डेरा नधनो संक्षेप निश्चयनय थडी. २६२. 


9॥थार्थ:- [ सत्त्वान्‌ | वोन [ मारयतु | भारे. [वा मा मारयतु | जथवा न. 


भारो- [ बन्धः | उर्मनंध [ अध्यवसितेन | थध्यपसानथी ४ धाय छे. [ एषः] जा, 
[ निश्चयनयस्य | (नेश्वयनये, | जीवानां | 4. | बन्धसमासः | “धनो संक्षेप छे. 
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5३।नन।२म।५। ] १६ नधिऽ।२ ३८१ 


परजीवानां स्वकर्मोदयवैचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्भवतु, कदाचिन्मा 
भवतु, य एव हिनस्मीत्यहङ्काररसनिर्भरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य 
बन्धहेतुः , निश्चयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुमशक्यत्वात्‌। 


अथाध्यवसायं पापपुण्ययोर्बन्धहेतुत्वेन दर्शयति- 


एवमलिए अदत्ते अबंभचेरे परिग्गहे चेव। 

कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु बज्झदे पावं।। २६३ ।। 
तह वि य सचे दत्ते बंभे अपरिग्गहत्तणे चेव। 

कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु बज्झदे पुण्णं।। २६४ ।। 


टी :-पर छवोने पोताना प्र्मना 6ध्यनी वियिनताना वशे प्राशोनो ५५२५ 
( -७२७६, वियोग) ऽधायित्‌ थासो, डछायित्‌ न धागो, - डु इशु छ? जेपी ४ 
न३5२२अथी भरेलो डिंसामा, जध्यवसाय (अर्थात डिसानो, जध्यवसाय ) ते ४ 
[नश्चयथी तेने ( डिसानो, जध्यवसाय 5२२ छवने ) नंधनुं 5२७ छे, म डे निश्चयथी 
परनी भाव जेपी के प्राशीोनो यपरोप ते परथी रावो. जशञ्य छे ( जर्थात्‌ ते परथी. 
ऽरी शतो. नथी ). 


लवार्थः-निश्चयनये नीशना प्राशोनो, वियोग नीकाथी 5री शतो नथी; तेना 
पोतन अ3र्मना, उध्यनी, वियि?त५२ ऽधीयित थाय छे, यित नथी थतो. भाटे के 
खेम माने &-२४5२ 5२ छे $ “डु पर पने मार १, तेनी ते ४१२३५ 
जध्यवसाय जशानमय छे. ते जध्यवसाय ४ डिस छे-पोताना विशुद्ध यैतन्यप्रएनो, 
धात. छे, जने. ते ४ “धनुं 5२९. छे. ज। निश्चयनयनी मत. छे. 


जह व्यवडरनयने. गो. ऽरीने. उल्यु छे जेम १४७५. माटे ते श्थन श्थयित्‌ 
(अर्थात पेक्ष।पूर्वऽ) छे जेम समशवु; सर्वथा खेज्नतपक्ष तो. मिथ्यात्व छे. 


डवे, (डिंसा-जड़िसानी, केम सर्व आर्यामा) जध्यवसायने ५ पाप-पुएयना 
नधन 5२२५९ ६४ छे:- 


जेम जलीझमाही, जध्त्तभा, जभ्रत् ने परिअड विषे 
है थाय जध्यवसान तेथी पापनधन धाय छे. २६३. 


थे रीत सत्ये, तमा, वणी ५७ ने जपरिअडे 
है थाय जध्यवसान तेथी पुएयनंधन थाय छे. २६४. 
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३८२ २मयय२ ननी ६६६६- 


एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चैव। 
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापम्‌।। २६३ ।। 
तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि अपरिग्रहत्वे चैव। 
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यम्‌।। २६४ ।। 


एवमयमज्ञानात्‌ यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा 
असत्यादत्ताब्रह्मपरिग्रहेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबन्धहेतुः। यस्तु 
अहिंसायां यथा विधीयते अध्यवसायः, तथा यश्च सत्यदत्तब्रह्मापरिग्रहेषु विधीयते स 
सर्वोऽपि केवल एव पुण्यबन्धहेतुः। 


णाथार्थ:- [ एवम्‌ ] जे रीत (अर्थात्‌ पूर्व डिसाना अध्यवसाय विषे इह्य 
तेम) [ अलीके | सत्यमा, [ अदत्ते | २।६तम।, [ अब्रह्मचर्ये | ०५५य्‌र्यभ। [च एव | 
रने. [ परिग्रहे | ५।२५४भ। [| यत्‌ | % | अध्यवसानं | जध्यवसान | क्रियते | 5२१।भां 
वे. | तेन तु | तेनाधी. [ पापं बध्यते | ५५नी ५६ थाय छे; | तथापि च | गने. तेवी. 
% रीति | सत्ये] सत्यभा, | दत्ते] ६०१, | ब्रह्मणि] प्रह्मथर्यमा [च एव] अने. 
[ अपरिग्रहत्वे | २५५२५७ | यत्‌ | % [ अध्यवसानं | जध्यवसान | क्रियते | 5२५।। 
वे. [ तेन तु | तेनाथी | पुण्यं बध्यते | ५७य्‌नो. “१ धाय छे. 


टी5$:-2े रीति (-पूर्वाऽत रीति) जशानथी जा के डिंसाभा अध्यवसाय 
इरवामा जावे. छे तेम ससत्य, सहप, गाभ्रल्नयर्य शने परिप्रड्मा प्‌ के 
( जध्यवसाय ) उरवामा जावे, ते. नधोय पापना नुंधनुं भेड्मान ( -ओेऽनुं भेऽ) 5२७ 
छे; जने. के जडिसामां जध्यवसाय उरवामा जावे. छे तेम फे सत्य, ६७, भहयर्य जने. 
जप्रिअडमां पश (जध्यवसाय ) उरवामा जावे, ते नधोय पुश्यना नघनु जे5माज 
5२७ छे. 


भावार्थ:-ळम हिंसामा अध्यवसाय ते. पापनंधनु 5२९ उल्लु छि तेम जसत्य, 
जहर. (-१०२ हीधेचु देवु ते, थोरी), जप्ल्नथर्य जने. पारिअड-तेमनामा जध्यवसाय 
ते पण पापभघधनु 5२९ छे. पणी कॅम साड्सामा जध्यवसाय ते. पुथ्यनंधनुं 9२७. छे 
तेम सत्य, ६० (ऱ्हीधेचु 4१ त), भ्रह्मयर्य जने. जपरिग्रड-तेमनामा जध्यवसाय ते 
पए पुण्यनंधनु. 5२९ छे. जा. रीति, पाय पापोमा (अत्रतीमा) जध्यवसाय उरवामा 
जावे. ते पापनंधगु 5२९ छे जने. पाय ( जेडहेश डे सर्वेश) प्रतोभां जध्यवसाय 
5२५।म जावे. ते. पुएयन्‌धनुं 9२७. छे. पाप जने. पुण्य भन्नेना ननम, सध्यवसाय 
क॑ जे मोज “१-5२४ छे. 
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5३।नन।२म।५। ] १६ ज[घिर ३८३ 


न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बन्धहेतुरिति शङ्कयम्‌- 


वत्थुं पडुच जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाणं। 

ण य वत्थुदो दु बंधो अज्झवसाणेण बंधोत्थि।। २६५ ।। 
वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानाम्‌। 
न च वस्तुतस्तु बन्धोऽध्यवसानेन बन्धोऽस्ति।। २६५ ।। 


अध्यवसानमेव बन्धहेतुः, न तु बाह्यवस्तु, तस्य बन्धहेतोरध्यवसानस्य 
हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात्‌। तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः। 
अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु आश्रयभूतं; न हि बाह्मवस्त्वनाश्रित्य अध्यवसानमात्मानं 
लभते। यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि अध्यवसानं जायेत तदा, यथा 
वीरसूसुतस्याश्रयभूतस्य 


वणी, “नाह्यवस्तु ते भीशु पण, नंधनु 5२४ डश? जेवी. शंख, न श्र्यपी. 
("जध्यवसाय ते. भघनु जे5 5२९ इशे जने. भाद्यवस्तु ते भंधनु णीषु अरए ढशे.! 
जेवी. पश शत ऽरपी योग्य नधी; जध्यवसाय ९४ गेऽनुं ये$ भधनु 5२४. छे, 
पाल्यवस्तु नंधनुं 5२९ नथी.) जावा. गर्धनी, था. इये 58 छे:- 


है थाय जध्यवसान छवने, वस्पु-जाश्रित ते भने, 
पश पस्तुथी नथी नघ, जध्यवसानमानथी नध थाय छे. २६५. 


णाथार्थ:- | पुनः | १०), [ जीवानाम्‌ | छयो.ने. | यत्‌ | % | अध्यवसानं तु | 
जध्यवसान | भवति | धाय छे ते | वस्तु | वस्छुने. | प्रतीत्य | जवदंभीने. थाय छे [ च 
तु | ०७, | वस्तुतः | वस्तुथी. [ न बन्धः | ५६ नधी, | अध्यवसानेन | जध्यवसानथी, ॐ 
[ बन्धः अस्ति | ५६ छे. 


टीआ:-जध्यवसान क नंधनुं 9२0. छे; नाह्यवरतु भंधनु 5२९ नथी, डेम हे 
नुंध्नुं रण फे जध्यवसान तेना. जरणपणाधी ४ नाह्वपस्तुने यरितार्थपाणु छै ( जर्थात्‌ 
भनु £२९ १ जध्यवसान तेनु £२९ थवामा % णात्यवस्तुनु आर्य क्षे पूरु थाय छे, 
ते. शं मंधनुं 5२९ थती. नथी). रडी प्रश्न थाय छे 3-ळे. मालवस्तु नघनु 9२0. 
नथी तो (" नाह्िवस्तुनी, प्रसंग न उरो, त्याग, डरे! भेम) बाद्वपस्तुनो प्रतिषेध 
(निषेध) शा माटे उरवामा जावे छे? तेनुं सभाधानः-जध्यवसानना प्रतिषेध अर्थ 
नावस्तुनो. प्रतिषेध उरवामा जावे. छे. जध्यवसानने मालवस्तु याश्रयमूत छे; 
७।६५स्तुनो जाशअय इया विना जध्यवसान पोताना स्वउपने पामतु नधी, अर्थात्‌ 
हो१%त नथी, १ “वस्तुनो. जाय 3र्या विना ५७ >६य- 
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3८४ समयसा२ ('०वान श्री 5६5६- 


सद्भावे वीरसूसुतँ हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते, तथा वन्ध्यासुतस्याश्रय- 
भूतस्यासद्भावेऽपि वन्ध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत। न च जायते। ततो 
निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियमः। तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य 
बाह्यवस्तुनोऽत्यन्तप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधेनैव हेतुमत्प्रतिषेधात्‌। न च बन्धहेतुहेतुत्वे 
सत्यपि बाह्यवस्तु बन्धहेतुः स्यात्‌ , ईर्यासमिति- 
परिणतयतीन्द्रपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुलिङ्गवत्‌ , बाह्यवस्तुनो 
बन्धहेतुहेतोरबन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्यानैकान्तिकत्वात्‌। अतो न बाह्यवस्तु 
जीवस्यातद्भावो बन्धहेतुः , अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो बन्धहेतुः । 


वसान ऐीपढतु डेय तो, केम शाश्रयलूत गेवा "वीरकननीना पुतना सह्मावभां 
(ओहने ) अवो. जध्यवसाय 00४ छे $ /हु वीरकननीन। पुने ढु, छ? तेम 
जाश्रयत्ूत जेवा बंध्यापुत्रना जयहभाषभां पश (जेहने ) जेवी जध्यवसाय 00४ (- 
३४ कोछने) $ “हु वंध्यापुनने (वाऊशीना पुग्ने) शुं छ. परतु गेवो 
जध्यवसाय तो (ओहने ) 0१४ नथी. (कयां वंध्यानो पुन ४ नथी. त्यां मारवाजो. 
जध्यवसाय ऽयांथी िपके?) माटे भेवो नियम छे $ (नाहिवस्तु३५ ) २44 विना 
जध्यवसान हेतु नथी. जने. तेथी ४ जध्यवसानने नाश्रयमूत जेवी. के ५६१२० तेनो. 
खत्यंत प्रतिषेध छे, म 3 अरणन। प्रतिषेधथी ४ श्रर्यनो प्रतिषेध थाय छे. (नाह्यवस्त 
जध्यवसाननुं, 5२९ छे तेथी तेना. प्रतिषेधथी सध्यवसाननो प्रतिषेध थाय छे). ५२०, 
गोडे माह्यवस्तु नधन। आरणनु ( जर्थात्‌ जध्यवसाननुं ) २९ छे तोपए ते. 
(७६4१स्तु ) मंधनुं 5२९ नधी; डेम $ छ्यासमितिमा परिशमेव। मुनीद्रना, पर पड़े 
इशा कता जेवा. छ ऊऽप्थी जावी, पडत. आणप्रेरित 056 छवडाची, "55, 
णाहवरए- के नंधन। 5२९नु $२४ छै ते-णधरु 5२९ नाडि थती दोवाधी, 
नाह्यवस्तुने नंधनुं २९५९ मानवामा नेतिऽ डेत्वाभासपणु छे-व्यत्नियार जावे. 
छे. (जाम निश्चयथी नाह्यवस्तुने नंधनुं ॥२शपशुं निना रीति सिद्ध थतु नथी.) माटे 
७।६५स्तु 3 १ छपने जतद्वमावउप छे ते नंधनु 5२९ नधी; जध्यवसान $ १ छवने. 
तदभा१ष३५ छै ते ४ “न, 9२७ छै. 


भावार्थ:-बंधनुं 9२0. निश्चयथी अध्यवसान % छे; जने. के नाहवस्तुशो. छे 
ते. जध्यवसाननु जानन, छे-तेमने जावंगीने जध्यवसान ओपदे छे, तेथी तमने 
जध्यवसाननु 5२९. उड़ेवामां जावे छै. पस्तु विना [निप जध्यवसान 
9५१ नथी, तेथी ०६५स्तुखोनो त्या उरावचामा जावे छे. हो णधनु 5२२ 
नाहिवस्त उडेवामा जावे तो तेमां यलियार जावे छे. (रश डोवा छत. 98 स्थणे. 
श्रर्य &ेणाय भने श्रेष्ठ स्थणे र्य न हेणाय तेने. लियर ऽडे छै अने. 


* पीरश्ष्यनी = शूरवीरने कॅन्म जापनारी; शूरवीरनी माता. 


5३।नन१।२म।५। ] ५६ सचित्र ३८५ 
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एवं बन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं 
दर्शयति- 


दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि। 


जा एसा मूढमदी णिरत्थया सा हु दे मिच्छा।। २६६ ।। 
दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि। 
या एषा मूढमतिः निरर्थिका सा खलु ते मिथ्या।। २६६ ।। 


परान्‌ जीवान्‌ दुःखयामि सुखयामीत्यादि, बन्धयामि मोचयामीत्यादि वा, 
यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि , परभावस्य परस्मिन्नव्याप्रियमाणत्वेन 
स्वार्थक्रियाकारित्वा- 


जेवा अरएने मलियारी-सनेन्रति5-श्ररणा नास उडे छे.) 5 मुनि छर्यासमितिपूर्5 
यत्नथी गमन उरता. होय तेमना ५० तणे. 9४ 050 २१३ वेगथी जावी. परीने. भरी 
गयु तो. तेनी. डिस मुनिन वागती. नथी. जडी नाह दृष्टिथी कोवाभा जावे. तो. डिस 
थक, परेतु मुनिन. डिसानो जध्यवसाय नडि डीवाथी तेमने १६ थतो नथी. कॅम ते ५३. 
नीये मरी तुं वड मुनिन. धनु 5२९ नधी, तेम सन्य नाह्यवस्ठुशी विषे ५२ 
समपु. जा रीति नाह्यवस्लुने गंपनु जर, मानवाभा सलियार जावतो देवाथी 
नाह्यवस्तु गंपनु 5२९ गंधी, खेम सिद्ध थयु. पणी नाह्यवस्ठु विना नियाश्रये 
सध्यवसान थता नधी, तिथी ५६स्तुनो निषेध ५७ 8 %. 


सजा. रीति बंधना श्ररणपछो (-डारश तरीडे) नडी उरवामा जावेद ळे 
जध्यवसान ते. पोतानी जूर्थड्िया। 5२नारू नाडि ढोवाथी मिथ्या. छे-गेम डवे ६९१ &:- 


5२  इुणी-क्रुणी छवने, वणी नद्ध-मु5त 5२ जरे ! 
२ भूड़ भाते तु४ 8 निरर्थ5, तेथी छ मिथ्या, जरे. २६६. 


णाथार्थ:-डे “४! ` [ जीवान्‌ | डं छवोने [ दुःखितसुखितान्‌ ] ६:णी-सुणी. 
[ करोमि | 5३ छु, | बन्धयामि | ५६५ छुँ [ तथा विमोचयामि | तथा. मु9५ छुँ, [या 
एषा ते मूढमतिः] अेवी, के जा. तारी. मूळ माते. (-मोडित भुद्ध) छे [सा] ते. 
[ निरर्थिका | निर ज्वेवाधथी [ खलु | णरेणर [ मिथ्या ] मिथ्या. (-णोटी ) छे. 


टी 5:-& ५२ छवोने ६:णी 5३ छु, सुणी 5२ छु छत्याहि तथ नंधावुं छे, मु 4 
छु त्याहि है जा जध्यवसान छे ते णधुंय, परभापनो परम व्यापार 
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3८६ सभयस२. ननी 5६5६- 


भावात्‌ , खकुसुमं लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं , केवलमात्मनोऽनर्थायैव। 
कुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारीति चेत्‌- 


अज्झवसाणणिमित्तं जीवा बज्झंति कम्मणा जदि हि। 
मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ता किं करेसि तुमं।। २६७ ।। 


अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि। 
मुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत्‌ किं करोषि त्वम्‌।। २६७ ।। 


यत्किल बन्धयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्वन्धनं मोचनं 
जीवानाम्‌। जीवस्त्वस्याध्यवसायस्य सद्भावेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः 
अभावान्न बध्यते , न मुच्यते; सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावात्तस्याध्य- 


नाडि देवाने. दीधे पोतानी. भर्थड्रिय। 5२नारु नाडि डोवाथी, ' डु जाओआशना इतने थूटे 
छ? सेवा जध्यवसाननी मा$5 मिथ्याउप छे, ठेवण पोताना जनर्थने माटे ४ छे 
( जर्थात्‌ माज. पोताने ४ नुडसाननु 51२९ थाय छे, परने तो श्रछ उरी श७तु नथी ). 


लवार्थः-के पोतानी जर्थद्रिया (-प्रयोळूनत्मूत छ्या) श्री शष्तु नथी ते 
[नरर्थ5 छे, जथवा केनो विषय नथी ते निररर्थऽ छे. छव पर छवोने हुणी-सुणी नि 
इरवानी, शुद्धि 5२ छे, परतु ५२ शपो तो पोताना ऽया हुःणी-सुणी थता नधी; तेथी ते 
णुद्धि निर्थ& छे खने निर्रर्थऽ ज्ेवाधथी [मिथ्या 9-णोटी छे. 


इपे पूछे छ डे जध्यवसान पोतानी जर्थड्रिया, &रणा र 58 रीति नथी? तेनो. 
6२ 58 &:- 


सौ छव जध्यवसान 5२७ ऽर्भथी नधाय कया 
ने भोक्षभ स्थित शपो भुझय, तु शु 5२“ ? २६७. 


णाथार्थ:-डे भा! [यदि हि] शे. ५२०५२ | अध्यवसाननिमित्तं ] 
जध्यवसानना। (निमित्त [ जीवाः | वी [ कर्मणा बध्यन्ते | श्भथी ५१६१ छे [च] गने. 
| मोक्षमार्गे स्थिताः | मोक्षम स्थित | मुच्यन्ते | मु9य छे, [तद्‌ | तो | त्वम्‌ किं 
करोषि | तु शु 5२ छे? (तारो तो नाधवा-छोडवानी, न्म्य [वेइण. जयो. ) 

टी9:- डु ५१६५ छु, मुश्रपु छ? जेषुं ४ अध्यवसान छे तेनी. पोतानी, 
सर्धज्रिया, छवोने ०॥६१।, मूखवा. (-मूडत. 5२१, छोडव.) ते. छे. परतु ४५ तो, जा. 


जध्यवसायनो सद्ृभाष केवा छत ५७, पोताना सरज-वीतर) परेमा ज(भावषथी, 
नथी, नंधातो., नधी, मुझतो; जने. पोताना सराज-पीतराश परिमल, 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


5३।नन१।२म।५। ] १६ सचित्र ३८9 


वसायस्याभावेऽपि बध्यते, मुच्यते च। ततः परत्राकिञ्चित्करत्वान्नेदमध्यवसानं 
स्वार्थक्रियाकारि; ततश्च मिथ्यैवेति भावः। 


( अनुष्ठभ्‌ ) 
अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः। 
तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌।। १७१ ।। 


सव्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेरइए। 
देवमणुए य सव्वे पुण्णं पावं च णेयविहं।। २६८ ।। 


सह्भाषथी, ते. जध्यवसायनी जनमिव डोवा छत. १५७, १६।य छे, मुल्य छे. माटे परम 
नडियि-5२ ढोवाथी ( जर्थात्‌ शी नाडि 5री शऽतुं क्षेवाधी ) जा जध्यवसान पोतानी, 
जर्थीठ्र्या, 5२नार नथी; जने. तेथी मिथ्या ४ छे.-जावो, लाव (जाशय ) छे. 


भावार्थ:-के डेतु छ पश. न्‌ घरे ते जडरियिखर ऽडेवाय छे. जा. ५६१७- 
छोवानु जध्यवसान पए परमा, 3४ उरतु नथी; 5२९ ह ते जध्यवसान न दीय 
तोपए। ४५ पोताना सराग-वीतराण परिशामथी नघ-भोक्षने पामे छे, खने ते 
जध्यवसान दीय तोप पोताना सराग-वीतराण परिणामना जपमावथी भंध-मीक्षणे 
नेथी. पामतो. जा रीति जध्यवसान परमा जडियिखर डीवाथी स्व-जर्थद्रिय। डरना 
नथी, जने. तेथी [मिथ्या छे. 


इवे जा. जर्थना 5णश३पे जने. जाजणना 5थननी, सूयाने93पे. ०८5 5 छे:- 


*लोर्थ:- [ अनेन निष्फलेन अध्यवसायेन मोहितः ] ५॥ निष्छ० ( निरर्ध$) 
जध्यवसायथी, मोडित थयो, ४9. | आत्मा | तभ, | तत्‌ किञ्चन अपि न एव अस्ति यत्‌ 
आत्मानं न करोति | पोतन. २५३५ 5२ छे, -खेपु 38 पण नथी डे १-३प पोताने न 
$२त। दीय. 


लावार्थ:-जा जात्मा मिथ्या. जनिप्रायथी मूव्यो. थ यतुर्णति-संसारमां 
कुटी जवस्थाजी, छे, डेटला. पहार्धा, छे ते सर्वइप पोताने थयेची, भाने छे; पोताना शुद्ध 
२५३पने नधी, जोणणतो. १७१. 


इवे जा. जर्थने स्पष्ट रीत जाधामा 5३ &:- 


तिर्यथ, २5, 5१५, मानच, पुश्य पाप विविध १, 
ते सर्व३प [नि%न 5रे छै ७१ जध्यवसानधी, २६८. 
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3८८ सभयस।२ ननी 5६5६- 


धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोगलोगं च। 


सव्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण अप्पाणं।। २६९ ।। 
सर्वान्‌ करोति जीवोऽध्यवसानेन तिर्यङ्नैरयिकान्‌। 

देवमनुजांश्च सर्वान्‌ पुण्यं पापं च नैकविधम्‌।। २६८ ।। 

धर्माधर्म च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च। 

सर्वान्‌ करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानम्‌।। २६९ ।। 


यथायमेवं क्रियागर्भहिंसाध्यवसानेन हिंसकं, इतराध्यवसानैरितरं च 
आत्मात्मानं कुर्यात्‌, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, 
विपच्यमानतिर्यगध्यवसानेन तिर्यञ्चं, विपच्यमानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, 
विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, 
विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात्‌। 


वणी. जेम धर्भ जधर्भ, ७१-०%७१, लो ऽ-न दोऽ १, 
ते सर्व३प नि%न 5२४ छव जध्यवसानधी, २६८. 


२।थार्थ:- [ जीवः] ४५ [ अध्यवसानेन ] २१५१२।नथी. [ तिर्यड्नैरयिकान्‌ ] 
[तिर्यृथ्‌, ०1२५, | देवमनुजान्‌ च ] ६५ गने. भनुष्य | सर्वान्‌ | थे सर्व पर्यायो, [च] 
तथ [ नैकविधम्‌ | २११.5 प्रक२नां [ पुण्यं पापं | पुष्य रने पाप- | सर्वान्‌ | गे. 
७६३५ | करोति | पोताने 5२ छे. [तथा च] १०) तेवी. रीत [जीवः] १ 
[ अध्यवसानेन | जध्यवशानथी, | धर्माधर्म | ६धभ-०६भ, | जीवाजीवौ | ४५-२५२४५ 
[च] अने. | अलोकलोक | 0-२००।६- | सर्वान्‌ | २ ५६३५ | आत्मानम्‌ करोति | 
पोताने 5२ छे. 


टीडीः-केवी रीति जा सात्मा पूर्वोऽत ४5२ दिया कनी गर्भ छे जेवा 
हिसान जध्यवसानथी पोताने हिस5 उरे छे, (जडिसाना जध्यवसानथी पोताने 
जडिस5 5२ छै) सने जन्य जध्यवसानोथी पोताने जन्य उरे छे, तेवी ४ रीत 5६यमां 
जावता नार5ना जध्यवसानथी पोताने ना२५ (-नारडी ) 3२ छे, ध्यम जावता 
तिर्ययना जध्यवसानथी पोताने तिर्यैय 5२ छे, यमा जावता भनुष्यना जध्यवसानथी, 
पोताने मनुष्य उरे छे, यमा जावता हेवना जध्यवसानथी पोताने ६4 5२ छे, 3६यमा 
जावता सुण जाहि पुण्यना जध्यवसानथी, पोताने ५७५३५ 5२ छै 


+ दिसा. जाहिनां जध्यवसानो, राणद्रषना उध्यमय जेवी, डवा जाहिनी जियाजोथी, 
नरेला छे, जर्थात्‌ ते जियाजी साथै जात्मानु तन्मयपणु डोवानी मान्यत!३प छै. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 
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तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन धर्म, ज्ञायमानाधर्माध्यवसानेनाधर्म , 
ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमानपुद्रलाध्यवसानेन पुद्दलं, 
ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं, ज्ञायमानालोकाकाशाध्यवसाने- 
नालोकाकाशमात्मानं कुर्यात्‌। 


( इन्द्रवज्त्रा ) 
विश्वाद्विभक्तोऽपि हि यत्प्रभावा- 
दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम्‌। 
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष 
नास्तीह येषां यतयस्त एव।। १७२ ।। 


जने. घ्यमा जावता हुल शाहि पापना जध्यवसानथी पोताने ५५३५ उरे छे; वणी. 
तेवी. ४ रीत शाशवाभां जावतो. है धर्म (यर्थात्‌ पर्मास्तिक्र्य ) तेना. जध्यवसानधी, 
पोताने धर्म३५ उरे छे, आएवामा सावता जधपर्भमना (गर्धात जधर्मास्तिक्रयना ) 
जध्यवसानथी पोताने जधर्मरप उरे छे, थृए११। जावता जन्य छवना जध्यवसानथी, 
पोताने जन्यछव३प 5२ छे, ऋणवाभा सावता पुनन जध्यवसानथी पोताने 
५६3५३१५. 5२ छे, श्रणवामा जावता दोन जध्यवसानथी पोताने 55१३५ 
5२ छै जने शाशवाभा भावता २० 982न। सध्यवसानथी पोताने नवो १३५ उरे 
छै. (५ रीति खाता जध्यवसानधी, पोताने सर्व३५ उरे छे.) 


मा वार्थ:-ख। जध्यवसान जशान३५ छे तेथी तेने पोतानुं परमार्थ स्व३५ न 
काएवु. ते. जध्यवसानथी ४ जात्मा पोताने जने जवस्था3५ 35२ छै सर्थात्‌ तेमनम्‌ 
पीतापशुं मानी प्रवर्त छे. 


&वे. जा. जर्थना 5णश३पे तथा. जाणणना श्थननी सूयान53पे 9०4 5 छे:- 


*लो.5र्थ:- [ विश्वात्‌ विभक्तः अपि हि ] विश्वथी (समस्त द्रव्योधी ) व्मिन्न नेपा 
छ | आत्मा | २॥त५॥ | यत्‌-प्रभावात्‌ आत्मानम्‌ विश्वम्‌ विदधाति | शैना ५०५थी. 
पोतन [३३५ 5२ छै [ एषः अध्यवसायः] गेवो जा खध्यवसाय- [ मोह-एक- 
कन्दः] 3 कनु. मोड % २५ भूण छे ते- [येषां इह नारित | &ॅभने नधी. [ते एव 
यतयः | ते ४ मुनसो छै. १७२. 


जा. जध्यवसाय शेमने नथी ते. मुनियो ऽर्भथी तेपाता नथी-जेम डवे जाथामा 
$डै &:- 
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४०० समयसा२ (+०१न श्री 5६5६- 


एदाणि णत्थि जेसिं अज्झवसाणाणि एवमादीणि। 

ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणी ण लिप्पंति।। २७० ।। 
एतानि न सन्ति येषामध्यवसानान्येवमादीनि। 
ते अशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यन्ते।। २७० ।। 


एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि तानि समस्तान्यपि 
शुभाशुभकर्मबन्धनिमित्तानि , स्वयमज्ञानादिरूपत्वात्‌। तथाहि-यदिदं 
हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तत्‌, ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञप्त्येकक्रियस्य 
रागद्वेषविपाकमयीनां हननादिक्रियाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानात्‌ , अस्ति 
तावदज्ञानं , विविक्तात्मादर्शनादस्ति च 


जे जाहि जध्यवसान विधविध वर्तता नाडि केमने, 
ते भुनिवरो लेपाय नाडि शुम 3 नशु 5 वडे. २७०. 


२थार्थ:- [ एतानि ] २॥ (पूर्वे ऽडेक्षं ) [ एवमादीनि ] तथा. जावा. नीका ५७ 
[ अध्यवसानानि | २५५२. [ येषाम्‌ | हमने [न सन्ति] नथी, [ते मुनयः] ते 
मुनशी, | अशुभेन | २१, [वा शुभेन | 5 शु. [ कर्मणा | 5भधी. [न लिप्यन्ते | 
लेपाता नथी. 


टी :-जा के नए. पारनं अध्यवसानो छे ते नधांय पोते नश।न॥६३५ 
(अर्थात मशान, मिथ्यादर्शन जने. जयारिग३५) डोवाथी शुलाशुम अर्मगंधरनां निमित 
छे. ते विशेष समकाववामा जावे छे- डु (पर छवोने ) डु छुँ, त्याहि है या 
जध्यवसान छे ते जध्यवसानवाणा छवने, शानमयपशाने थीवे सत्‌३५ जडेतु5 शसि 
कह हनी. जे जिया, छै जेवा. शात्मानो जने. राणद्वेषना, उध्यमय जेवी. "इनन खाष्ट 
जियाजोनो, विशेष नाडि आणवाने दीधे लिन्न जात्मानुं जथान दोवाधी, ते. जध्यवसान 
प्रथम तो. जथान छे, लिन्न जात्मानुं जहर्शन ( जश्नद्धान ) 


१. सत्‌३५ = २२१३५; जस्तित्वस्व३५, ( जात्म शानमय छे तेथी सतू रढेतु$ 
शसि % तेनी. जे5 छिया छे.) 

२. रङेतु$ = कनु ओछी 9२0. नधी, जेवी; न5२९; स्वयंसिद्ध; २३%. 

उ. शसि कायु ते; थए नख्रिया. ( शेसिड्रिया. सत्‌इप छे, जने. २१३५ डो५१।थी भडेतुऽ 
छे.) 

४. इनन = &णयु ते; डणवा3प जिया ( ३शवु वगेरे जियाजो राणद्वेषना &घ्यमय छे.) 

प. विशेष= तश१त; लिन्न १२. 
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मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम्‌। [ यत्पुनः नारकोऽह- 
मित्याद्यध्यवसानं तदपि, ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञायकैकभावस्य 
कर्मोदयजनितानां नारकादिभावानां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति 
तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणा-दस्ति 
चाचारित्रम्‌। ] यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याद्यध्यवसानं तदपि, ज्ञानमयत्वेनात्मनः 
सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषाज्ञानेन 
विविक्तात्माज्ञानात्‌, अस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, 
विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम्‌। ततो बन्धनिमित्तान्येवैतानि 
समस्तान्यध्यवसानानि। येषामेवैतानि न विद्यन्ते त एव मुनिकुञ्जराः केचन, 
सदहेतुकज्ञप्त्येकक्रियं, सदहेतुकज्ञायकैकभावं, सदहेतुकज्ञानैकरूपं च 
विविक्तमात्मानं जानन्तः , सम्यक्पश्यन्तोऽनुचरन्तश्च , स्वच्छस्वच्छन्दोद्यदमन्दान्त- 


डोवाथी (ते जध्यवसान ) मिथ्यादर्शन छे जने. लिन्न जात्मानुं जनायरश डोवाथी (ते. 
जध्यवसान ) भयारिन छ. [वणी (हु ना२5 छ? छत्याहि के जध्यपसान छे ते 
जध्यवसानवाणा छवने ५७, शानभयपछ॥ने लीचे सत्‌उप भडेतु5 शाय % फेनी. ७५ 
१ छे जेवा, जात्मानो, जने 3र्माध्यरानत ना२५ नाहि मावोनो विशेष नाडि एवान 
दीचे लिन्न जात्मागु, जशान डोवाथी, ते जध्यवसान प्रथम तो जशान छे, भिन्न 
जात्मानुं खहर्शन डोवाथी (त जध्यवसान ) भिथ्याहर्शन छे खने लिन्न जात्मानु 
जनायरए डेवाथी (ते. जध्यवसान ) जयारिन छे. ] वणी "जा. पर्मद्रव्प कशाय छे? 
छत्याहि के जध्यवसान छे ते. जध्यवसानवाण। छवने ५७, शानभयपछ।ने धीवे 
२३५ जडेतु5& शान ४ Yेनुं जे5 ३५ छे जेवा. जात्मानी जने. शेयमय जेवा. धमि 
उइपोनो विशेष नाडि काएवाने वीचे लिन्न जात्मागु, जशान डोवाथी, ते. जध्यवसान 
प्रथम तो. जशान छे, लिन्न जात्मानुं अर्हर्शन डोवाथी (ते जध्यवसान ) मिथ्याधर्शन छे 
खने लिन्न जात्मारु, जनायरए७ डोवाथी (ते जध्यवसान ) जयारिन छे. माटे जा. 
समस्त जध्यवसानी, गंधरनां ४ निमित. छे. 


मात शेमने जा जध्यवसाची, विधभान नथी ते ९ 985 (विरल ) मुनि६%रो 
( मुनिपरो ), सत्‌३५ जडेतु5 शसति ४ फेनी भेऽ जिया, छे, सत्‌इप जडेतु5 शाय५८ % 
कुनो थे$ भाव छे जने. सत्‌३प जडेतु5 शान ४ शेनुं ये$ ३५ छे जेवा. (मन्ना. 
जात्माने (-सर्व गन्यद्रयत्मावोधी कुछ जात्माने ) काता. 4५, समभ्यध परे देणता 
(श्रद्वा) थल जने. जनुयरता 45, २१२७ जने. २१२४६५९ 5६यभान ( जर्थात्‌ 
स्वाधीनपणे प्रत्रशभान ) जेवी जम जंतर्यातिने जशानाहद३3५५७॥नो. 


* शतम शानमय छे तेथी सत३५ जडेतु5 शान % तेनु 3५ ३५ छे. 
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४०२ समयर२ (व नश्री६६५६- 
जर्योतिषोऽत्यन्तमज्ञानादिरूपत्वाभावात्‌ , शुभेनाशुभेन वा कर्मणा न खलु लिप्येरन्‌। 


किमेतदध्यवसानं नामेति चेत्‌- 


बुद्धी ववसाओ वि य अज्झवसाणं मदी य विण्णाणं। 
एक्कट्टमेव सव्वं चित्तं भावो य परिणामो।। २७१ ।। 


बुद्धि्व्यवसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानम्‌। 
एकार्थमेव सर्व चित्तं भावश्च परिणाम: ।। २७१ ।। 


जत्यंत जाव डेवाथी ( जर्थात्‌ गंतरंगमां प्रत्रशती शानळ्यो[ते. ४२ पए जशथान३१, 
मिथ्याहर्शनउप जने जयारित्रडप नाडि थती डोवाथी ) शुभ डे गशुम ऽर्मथी २५२ 
तेपाता नथी. 


वावार्थ:-ज के जध्यवसानो छे ते “हु परने डशुं छ? जे प्रश्षरनां छे, “डु 
न॥२५ ६? जे. प्रह्ारना छै तथा “डु परद्रव्पने शशु छ' जे प५२न छै. तेजी, कया. 
सुधी, जात्मानो, ने रागाद्िश्यो, जात्मानी ने नारअहि उर्माघ्यकीनत. भावोनो तथा. 
जात्मानोी, ने शेय३५ सन्यद्र्योनो. भेद न. आएयो डोय, त्यां सुधी, 9१८ छे. तेजी, 
मेघ्शानना समापने थीपे मिथ्याशान३५ छे, मिथ्याधर्शन३५ छे जने. मिथ्यायारि1३५ 
छे; खेम २७ 982२ प्रवर्त छे. ते जध्यवसाजी, शेभने नधी, ते मुनिडु करो. छे. तेजी, 
त्माने. सम्य$ काणे. छे, सम्य अद्ध छै खने सम्य जायरे छे, तेथी जश।नन। 
जतप्मावथी सम्यरधध नशा नय रि२३५ थया 4५ ऽरभोथी वेपाता नधी. 


“जध्यवसान १०६ वारंवार श्डेत जाव्या छो, ते जध्यवसान शु छै? तेनु 
२५३५ ७२५२ समकवामा नधी, भाय.” जाम पूछवामा सावता, डवे जध्यवसाननु 
२५३५ थम 5 &:- 


नुद्धि, भति, व्यवसाय, जध्यवसान, वणी विज्ञान ने 
परिएभ, थित्त ने 'माव-शण्हो सर्व जा ज७र्थ छे. २७१. 


णाथार्थ:- [ बुद्धि: | ५६, [ व्यवसायः अपि च| व्यवसाय, | अध्यवसानं | 
जध्यवस।न, | मतिः च | मते, | विज्ञानम्‌ | विशान, | चित्तं | यित, [भावः | भाव 
[ च | अने. [ परिणामः ] परिए॥१- [ सर्व ] भे ५१। [ एकार्थम्‌ एव | भेर्थ ५ छ (- 
नम, शुद्ध छे, अर्थ दुघ चथी ). 
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5३।नन।२म।५। ] न६ सचित्र ४०३ 


स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं; तदेव च बोधनमात्र- 
त्वाहुद्धि:, व्यवसानमात्रत्वाद्वयवसाय:, मननमात्रत्वान्मति:, विज्ञप्तिमात्रत्वाद्विज्ञान , 
चेतनामात्रत्वाचित्तं, चितो भवनमात्रत्वाद्वाव: , चित: परिणमनमात्रत्वात्परिणाम:। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्त जिनै- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः। 
सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किं 
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम्‌।। १७३ ।। 


टी9:-स्व-५२नो, जविवेऽ डेय ( सर्थात्‌ स्व-परनु भेहशान न देय) त्यारे 
चनी 'जध्यवसितिमाज ते जध्यवसान छे; जने ते ९ (जर्थात्‌ छेने जध्यवसान इश्यु 
ते ४) नोधनमात्रपशाथी भुद्धि छे, व्यवसानभानपशाथी व्यवसाय छे, 
भननमात्रपणाथी मति छे, विशसिमानपण धी, विशान छे, येतनामात्रपणाथी यित. छे, 
येतनना 'मवनमाजपणशाथी, लाच छे, येतनना परिशमनमातरपशाथी परिणाम छे. (जा. 
रीति जा नधाय २७६८ गेश्रर्ध छे.) 


भावार्थ:-ज के भुद्धि जाहि जा5 नामोथी ऽद्य ते नधाय येतन जात्माना 
परिशाम छे. कयां सुधी स्वपरनु मेध्शान ने होय त्यां सुधी, छवने ४ पोताना ने 
परना जे5प७न। निञ्चयउप परिणत पर्त छे तिने मुद्ध शाहि २5 नामोथी अडेपामां 
२१ छे. 


“ जध्यवसान ता२१।योज्य इह्य छे तिथी. जेम समाय छे $ व्यवडरनो. त्याज 
श्र्यायो छे जने. निश्वयनु 9६0. उरा्यु छे जेवा. जर्थनु, लाजणन। उथननी सुयना३प 
910५ &वे 58 &:- 


श्लो.र्थ:-जार्‍यार्य4 5३ छे 9:- | सर्वत्र यद्‌ अध्यवसानम्‌ | सर्व वस्तुशो भा 
के जध्यवसान थाय छे [अखिलं] ते. भधाय (जध्यवसान ) [जिनैः] शिन. 
भणवानोजे | एवम्‌ | १५७० रीति. [ त्याज्यं उक्त | त्याजवार्‍योज्य इल्या. छे [ तत्‌ | तेथी. 
[ मन्ये] जमे भेम भानीजे छीजे 3 [ अन्य-आश्रय: व्यवहार एव निखिलः अपि 
त्याजितः | “५२ कनी, जाश्रय छे जेवी, ०१३२. ४ सघणोय छोडाव्यो. छ.? | तत्‌ | 


१. जध्यवसिति = ( जेहमां नीशानी मान्यता पूर्व5) परिते; ( मिथ्या ) निश्चिति; 
(णोटे.) निश्चय डोवो ते. 

२. यवान = श्रममा ताज्या रडेचु ते; उधमी डीषु ते; निश्चय देवो. ते. 

उ. भयन = भानवु ते; कायु ते. 
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४०४ समयसा२ [ (६०१ न श्री 5६5६- 


एवं ववहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणएण। 
णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावंति णिव्वाणं।। २७२ ।। 


एवं व्यवहारनय: प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन। 
निश्चयनयाश्रिता: पुनर्मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणम्‌।। २७२ ।। 


आत्मश्रितो निश्चयनय:, पराश्रितो व्यवहारनय:। तत्रैवं निश्चयनयेन पराश्रितं 
समस्तमध्यवसानं बन्धहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव किल 


तो. पछ, | अमी सन्तः | जा. २०५२५) | एकम्‌ सम्यक्‌ निश्चयम्‌ एव निष्कम्पम्‌ आक्रम्य | 
खे सभ्य निश्चयने ४ [नि५५५९, २.५२ 5रीने | शुद्धज्ञानघने निजे महिम्नि | 
शुद्धश।नधनस्व३५ नि% मडिभामा। (-जात्मस्‍५३५भा ) [ धृतिम्‌ कि न बध्नन्ति | स्थिरता 
डेम धरत नथी ? 


मवर्थः-किनेश्चरटेवे जन्य पच्चर्थामा जात्मभुद्धिरप जध्यवसान छोडन छे 
तेथी जा पराश्रित ०११२ ९४ नधोय छीडव्यो छै जेम कायु. माटे ' शुद्धशान.२43५ 
पीताना जात्मामा स्थिरता राणो. ? गेवो. शुद्धानश्चयना आडएनो, 6५६. जार्‍यार्यद्ववे. प्या. 
छे. वणी, “9 मणगवाने जध्यवसान छ्या छे तो. &वे सत्पुरुषो निश्वयने [नेष्डपपऐे 
२5२ उरी. स्वउंपमा डेम नथी 6रता-खे. जमने जयर२% छै” खेम 5दीने जायाय्ेवे 
जाश्वर्य नताप्यु छे. १७३. 


इवे जा. जर्थने ॥धा मा. 5 छे:- 


व्यव&$रेनय थे रीत क [निषिद्ध निश्चयनय थडी; 
निश्चयनयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति 3२ निर्वाशनी. २७२. 


२थार्थ:- | एवं | जे रीते. ( पूर्यो5त. रीति ) [ व्यवहारनय: | (५२॥श्रित अवो. ) 
वयव&२णय | निश्चयनयेन | (नेश्वयनय १३ | प्रतिषिद्धः जानीहि | निषिद्ध &७; | पुनः 
निश्चयनयाश्रिताः | निश्चयनयने आश्रित [ मुनयः ] भुनिणो | निर्वाणम्‌ | निर्वाने. 
[ प्राप्नुवन्ति | ५।मे छे. 


टीझ:-जालाओित (स्थात्‌ स्व-जाश्रित) निश्चयनय छे, पराश्रित ( सर्थात्‌ 
परने जाश्रित) थवडारनय छे. त्या, पूर्वोडत रीति पराग्रित समस्त जध्यवसान 
(अर्थात पीताना ने परना गेडपणानी मान्यतापूर्व5 परिशमन ) नंधनुं 5२९ देवाने 
दीधे मुमुक्षुने तेनो (-जध्यवसाननी ) निषेध उरता. खेवा निश्चयनय पढे परेणर 
व्यवडरणयनी, ४ निषेध डरायो छे, 5२२ $ व्यवद्ञस्नयने ५७, 
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5३११।२५।५१ ] मूध ज[घिर ४०५ 


प्रतिषिद्धः, तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात्‌। प्रतिषेध्य एव चायं, आत्माश्रितनिश्चय- 
नयाश्रितानामेव मुच्यमानत्वात्‌ , पराश्रितव्यवहारनयस्यैकान्तेनामुच्यमानेनाभव्येनाप्या- 
श्रीयमाणत्वाद्च। 


कथमभव्येनाप्याश्रीयते व्यवहारनयः इति चेत्‌- 


वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि पण्णत्तं। 


कुव्वंतो वि अभव्वो अप्णाणी मिच्छदिट्टी दु।। २७३ ।। 


व्रतसमितिगुप्तयः शीलतपो जिन रे: प्रज्ञप्तम्‌। 
कुन्नप्यभव्याऽज्ञानी मिथ्याहष्टिस्तु । । २७३ ।। 


पराद्रितपणुं समान ४ छे (-केम्‌ जध्यवसान पराश्रित छै तेम व्यवळषरनय पण. 
पराश्रित छे, तेमां तश्ञवत नथी). जने. जा यवडारनय खे रीति निषेधवायोज्य ५ छे; 
घर. $ जात्माश्रित निश्चयनयनो जाअय ऽरनारागो % ( ऽर्भुथी ) मुञ्त थाय छे भने 
पराओित व्यवद्ञरनयनो साश्रय तो. भेड्ोते नाडि मुञ्त थतो. शेवो नम प७ 5२ छे. 


तमावार्थ:-जात्माने परना निमित्त्थी फे अने तावो धाय छे ते नधा. 
व्यवळ्षरनयना विषय डोवाथी व्यवळरनय तो पराश्रित छे, जने. के गे पोतानो 
२५१६ ११ छे ते ४ (नश्वयनयनो, विषय डीवाथी निश्चयनय जात्मा[श्रित छे. 
जध्यवसान, पश व्यवढोरनयनो ४ विषय छे तेथी जध्यवसाननी, त्यी ते. 
व्यवक्षरनयनो, % लाग छे, जने. पढ़ेतानी, जथाजोमा जध्यवसानना त्याजचो, 6५६५ 
छे ते. वयवळरनयना ४ त्याजनी, 8७४२ छे. जा प्रमाणे. निश्चयनयने प्रधान ऽरीने 
यवडारनयना, त्याजनी, 6पेश ऽया छे तेनु अरण मे छे 3-ळेजी, निश्चयना जाये 
प्रवर्त छे तेजी, ४ उर्मधी छूटे छे जने. केशो जेवते. वयवद्धर्नयना ४ जाश्रये प्रवर्त छे 
तेजी 3र्मथी, 56, छुटत. नथी. 


&वे. पूछे छे $ जमव्य छप १७ व्यवळरनयनी, 56 रीति जाश्रय 5२ 8? तेनो. 
6.२ 58 &:- 


क्िन१२5डेला प्रत, समिति, शसि वणी तप-शीलने 
5२ता छताय भव्य ७१ जश।नी मिथ्याहष्ट 8. २७३. 


जाथा्थ:- [ जिनवरैः ] दिनवरोओ | प्रज्ञप्तम्‌ ] 5861. [ व्रतसमितिगुप्तय: ] ५५, 
समिति, मि, | शीलतपः | शी, ०५ | कुर्वन्‌ अपि | ५२५ छता ५७ | अभव्यः | 
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४०६ समयस२ [ (६० वान श्री 5६5६- 


शीलतपःपरिपूर्ण त्रिगुप्तिपंचसमितिपरिकलितमहिंसादिपज्चमहाव्रतरूपं 
व्यवहार- 
चारित्रं अभव्योऽपि कुर्यात्‌, तथापि स निश्चारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव , निश्चय- 
चारित्रहेतुभूतज्ञानश्रद्धानशून्यत्वात्‌। 


तस्यैकादशाङ्गज्ञानमस्ति इति चेत्‌- 


मोक्खं असद्दहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज। 
पाठो ण करेदि गुणं असद्दहंतस्स णाणं तु।। २७४ ।। 
मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यसत्त्वस्तु योऽधीयीत। 
पाठो न करोति गुणमश्रद्दधानस्य ज्ञानं तु।। २७४ ।। 


मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धत्ते , शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात्‌। ततो 
२०५०4 ७१ [ अज्ञानी | शशी, | मिथ्यादृष्टि: तु | जने. भिथ्याद्वष्टि छे. 


टी9:-शीक्ष जने तपथी परिपूर्ण, जए शुस्ति खने पाय समिति प्रत्ये 
२।॥१६।नीलरेधु, जडिसाहि पाय मद्ेप्रत३५ यवडारयारित २१० पए उरे छे अर्थात्‌ 
पाणे छे; तोपए ते (२१२ ) निश्चारिम ( -यारितरडित ), जशानी गने भिथ्याद्घष्टि % 
छै 5२९ $ निश्वयया[रिनणा, 9२७३५ शान-अद्धानथी शून्य छे. 


भावार्थ:-जभव्य छव मन्प्रत-समिति-शुसिइप यवळषर यारि पाणे. तोपण. 
निश्चय सम्यग्शानश्रद्धांन विना. ते यिन 'सम्यक्ष्या[रे> ) नाम पामतु नथी; भाटे ते 
जशानी, मिथ्याहषि जने. निश्वारि) % छे. 


&वे. शिष्य पूछे छे 3-तेने जणियार गनु शान तो हेय छे; छता. तेने. सनी. 
डम 5. ? तेजो. 30२ 58 छ:- 


भूडित तशी श्रद्धारडित भव्य छप शारत्रो "मे, 
पश शाननी अ्रद्धारडितने ५७न थे नडि २७ 5२. २७४. 


णाथार्थ :- [ मोक्षम्‌ अश्रद्दधानः ] मोक्षने नडि श्रद्धतो. भवो. [यः अभव्यसत्त्वः | 
१ ५४4 छे ते [तु अधीयीत | शस तो. “४ छे, [तु] ५२७ | ज्ञानं 
अश्रद्दधानस्य | नने. नडि त थेप। तेने. [ पाठः | श॥२०५७न | गुणम्‌ न करोति | 
२७ 5२तुं न॑थी.. 


टी$ः-प्रथम तो भोक्षने ४ जत्मव्य ७4, ( पोते.) शुद्धशानमय जात्माना। 
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5३।नन१।२म।५। ] मृध ज[घिर ४०७ 


ज्ञानमपि नासौ श्रद्धत्ते। ज्ञानमश्रद्दधानश्वाचाराद्येकादशाङ्गै श्रुतमधीयानोऽपि 
श्रुताध्ययन- गुणाभावान्न ज्ञानी स्यात] स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य 
यद्विविक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं; तच विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्दधानस्याभव्यस्य 
श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत। ततस्तस्य तद्गुणाभाव:। ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावत्‌ 
सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः। 


तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्‌- 


सद्दहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि। 


धम्मं भोगणिमित्तं ण दु सो कम्मक्खयणिमित्तं।। २७५ ।। 
श्रद्दधाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृशति । 
धर्म भोगनिमित्तं न तु स कर्मक्षयनिमित्तम्‌।। २७५ ।। 


शानथी शून्य देवाने. तीघे, नथी. श्रद्धतो. तिथी शानने ५७ ते. नथी श्रद्धतो, जने. शनने 
नाडि श्रद्धतो ते, सायारांग साहि सजियार खंगडप श्रुतने (शारत्रने) भणतो देवा 
छता, शार मिशवानो हैं जुश तेना. जपमावने बीचे शानी नथी, कें लिन्चपस्तुयूत 
शानभय जात्मागु, शान ते शारन्र मिशवानो गुए छे; जने ते तो (गर्धात भेषु 
शुद्धात्मानं तो), लिन्नवस्तुभूत शानने नडि अद्धता जेवा जलने शारन-मशतर 
वडे श्र्री श्तु नथी (अर्थात शास्तर-भएणत२ तेने शुद्धात्मशान उरी. शऽतुं नथी); माटे 
तेने. शासन भणवाना शुशनो. जत्माच छे; जने. तेथी, शानअ्रद्धानना, समने दीधे ते 
जशानी, ठर्या-न.ळी, थयो, 


भावार्थ:-जनव्य छव जजियार जंग मे तोपण. तेने. शुद्ध जात्मानुं श।न- 
श्रद्धाने थतु नथी; तेथी तेने. शारजा, 'भणतरे २७ न र्यो; जने. तिथी ते जशा।नी ४ 
छे. 


इरी. शिष्य पूछे छे >-जमव्यने धर्मनु अद्वान तो होय छे; छता. ' तेने. अद्वान 
नथी.” खेम उम 5७ ? तेनो. 8२ ९१ 5९ छे:- 


ते धर्भने श्रद्धे, प्रतीत, रुयि जने स्पर्शन 5२, 
ते भोणडेतु धर्मने, नड़ि $भक्षयन। डेतुने २७५. 


णाथार्थ:- [सः ] ते. (२५०५ ७१ ) [ भोगनिमित्तं धर्म ] भोजना. निममित्त३५ 


धर्मने ४ | श्रद्दधाति च | १४ छे, | प्रत्येति च ] तेनी. % प्रतीत 5२ छ, | रोचयति च | 
तेनी. % रुयि 5२ 8 | तथा पुनः स्पृशति च | जने. तेने. % स्पर्श 
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४०८ समयस२ [ (भगवान श्री 5६5६- 


अभव्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्ते, नित्यज्ञानचेतनामात्र न तु 
श्रद्धत्ते, नित्यमेव भेदविज्ञानानर्हत्वात्‌। ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थ धर्म न 
श्रद्धत्ते, भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धत्ते। तत एवासौ अभूतार्थ- 
धर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनैरुपरितनग्रैवैयकभोगमात्रमास्कन्देत्‌ , न पुनः 
कदाचनापि विमुच्येत। ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धानाभावात्‌ श्रद्धानमपि नास्ति। एवं 
सति तु निश्चयनयस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव। 


छे, [न तु कर्मक्षयनिमित्तम्‌ | ५२० ऽर्भक्षयन। निमित्त३५ धर्भुने नाड, ( ऽर्भक्षय्‌न। 
निमित्त३५ धर्भने नधी, श्रद्धतो, नथी. तेनी प्रतीति. 5२तो, नथी तेनी. रूयि उरतो. जने. 
नथी. तेने. स्पर्शतो.. ) 


टीआ:-जमवय छव नित्यऽर्भईणयेतना३प पस्तुने श्रद्धे छे परंतु 
नित्यशानयेतना मान वस्तुने नथी. श्रद्धतो 9२७ $ ते (जमव्य ) सहाय ( स्वपरना ) 
मेघविशानने जयोज्य छे. माटे ते (सभ ७१ ) ऽर्भथी छटवाना निभित्त3५, शनम, 
भूतार्थ ( सत्यार्थ) धर्भने नथी श्रद्धती, भोणना निमित्त3५, शुमर्र्भभाज, जप्मृतार्थ 
धर्मने ४ श्रद्ध छे; तिथी ४ ते. समभूतार्थ धर्भना श्रद्धाने, प्रतीत, रुयि खने स्पर्शनथी 
3प२न। ग्रेवेय5 सुधीना भोगमानने पामे छे परतु 5६पि ऽर्भथी छटतो नथी. तिथी तेने. 
तूतार्थ धर्मना अद्वानना जमावने बीचे (सायु ) अद्धान ५७ नथी. 


जाम डेवाथी [नश्वयनय वडे व्यवद्शस्नयथनो निषेध योग्य % छे. 


भावार्थ:-जनभवय खछवने लमेह्यान थवानी योग्यता चडि ोवाथी ते 
शर्भडणयेतनाने शाही छै परतु शानयेतनाने शाशतो नधी; तेधी, शुद्ध जा त5 धर्मनु 
श्रद्धा. तेणे. नधी, ते शुम ऽर्भुने १४ धर्म समझ श्रद्धान 3२ छे तेथी तेना. इण तरी 
३१५५ सुधीना मोने पामे छे परतु 5्भनो क्षय थतो नधी, जा रीते सत्यार्थ धर्मनुं 
श्रद्धानं नि डीवाथी तेणे. अद्वान ४ घडी १५ न॑थी. 


जा. प्रभाह व्यवडोरनयने, २90 समिय छपने शान-श्रद्धान यडि द्षेवाधी 
[नश्चवयनय १४ उरवामा जावतो. व्यवडारनो. निषेध योग्य % छे. 


रडी जेट विशेष कायु ४-०, डेतुवा६३प५ जनुभवप्रधान अथ छे तेथी तेमा 
भव्य-जमव्यनी जनुभवनी जपेक्षाजे निर्णय छे. डवे हो जाने जडेतुवा६ जाजम साथै 
मेणवीज तो-नजमव्यने व्यवद्ञस्नथना पक्षनो सूक्ष्म, ऊपणीणगम्य जाशय रही काय & 5 
कृ छयस्थने जनुभवणोयर नधी, प, दोतो, मान सर्वशध्व गाहे. छे; जे रीति उपण 
व्यवळषरनो. पक्ष सबेवाथी तेने. सर्वथा. जेश्ल॑ंत३५ मिथ्यात्व रडे छे. जपव्यने जा 
यवडारनयना, पक्षनो जाशय सर्वथा, 56. १७ मटतो. १ न॑थी.. 
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कीहृशौ प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्‌- 


आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं। 
छज्जीवणिकं च तहा भणदि चरित्तं तु ववहारो।। २७६ ।। 
आदा खु मज्झ णाणं आदा मे दंसणं चरित्तं च। 
आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो।। २७७ ।। 
आचारादि ज्ञानं जीवादि दर्शनं च विज्ञेयम्‌। 
षड्जीवनिकायं च तथा भणति चरित्रं तु व्यवहारः।। २७६ ।। 


आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च। 
आत्मा प्रत्याख्यानमात्मा मे संवरो योगः।। २७७ ।। 


आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयत्वाज्ज्ञानं , जीवादयो नवपदार्था 
दर्शनस्याश्रय- 


इये पूछे छ $ “निश्चयनय्‌ वडे निषेध्य (अर्थात. निषेधावायोय्य्‌) के 
व्यवडरणंय, खने व्यवळ्षरनयनो, निषेधऽ फें निश्चयनय-ते भन्ने, नयी घेवा छै?” शेषु 
पूछवाम। जावता ११२ जने. [नश्वयनु २१५३५ 5 छे;- 


८ जायार?) नाहि शान छे, ७१६६ि दर्शन अशवु, 
१८९७१(नेऊाय यरित छे, -थे 5थन नय व्यव डर रुं. २७६. 
भुक थाल निश्चय शान छे, मुळ थाल धर्शन-यरित छे, 
भुक जात्म प्रत्याण्यान ने भुक जात्म सं१२-यो० छे. २७७. 


२थार्थ:- [ आचारादि | जायारंण जारे शारत्रो ते. [ज्ञानं] शान छे, 
[ जीवादि | ४५ २॥[हि त्यो. ते | दर्शनं विज्ञेयम्‌ च] ६श १७५ [च] ने 
| षड्जीवनिकायं | छ ४५-निश्रय ते | चरित्रं | थार) &- [तथा तु] भेम तो. 
[ व्यवहारः भणति | ०५५३ रन॑य उडे छे. 


| खलु | निश्चयथी | मम आत्मा | मरो खाल % [ ज्ञानम्‌ | शान छे, [मे 
आत्मा | मारो. रात) % | दर्शनं चरित्रं च ] धर्शन जने २२+ छे, | आत्मा | मारो. 
२ तम % | प्रत्याख्यानम्‌ | ॥त्याण्यान छे, | मे आत्मा | मारो. थात्न % [ संवरः योगः | 
संवर सने योज (-समाधि, ध्यान ) छे. 


टीआ:-जायारांग जाहि शण्घ्श्रुत ते शान छे 9२0 डे ते (१०६शुत ) शनन 
जाओय छे, ७५ नहि नव पर्थाः धर्शन छे २९ डे ते (नव ५६्था[ ) 
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त्वाददर्शनं, षङ्जीवनिकायश्चारित्रस्याश्रयत्वाचारित्रमिति व्यवहारः। शुद्ध आत्मा 
ज्ञानाश्रयत्वाज्ज्ञानं , शुद्ध आत्मा दर्शनाश्रयत्वाद्दर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राश्रयत्वा- 
चारित्रमिति निश्चयः। तत्राचारादीनां ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यानैकान्तिकत्वाक्घयवहारनयः 
प्रतिषेध्यः। निश्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यैकान्तिकत्वात्तत्प्रतिषेधकः। 
तथाहि- 


नाचारादिशब्दश्रुतमेकान्तेन ज्ञानस्याश्रयः , तत्सद्भावेऽप्यभव्यानां 
शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात्‌; न च जीवादयः पदार्था दर्शनस्याश्रयः, 
तत्सद्रावेऽप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात्‌; न च षड्जीवनिकायः 
चारित्रस्याश्रयः , तत्सद्भावेऽप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात्‌। शुद्ध आत्मैव 
ज्ञानस्याश्रयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव ज्ञानस्य सद्भावात्‌; 
शुद्ध आत्मैव दर्शन- 


धर्शननो, जाय छे, जने छ छव-नि्रय यारि छे ५२९ $ ते (8 १4-[न्‌.५।य ) 
यारित्नो. जाश्रय छे; गे. प्रमाऐ व्यवडार छे. शुद्ध गात्मा शान छे 5२९ 3 ते. (शुद्ध 
त्म) शाननो जाश्रय छे, शुद्ध साला दर्शन छे 5२४ ह ते धर्शननो जाश्रय छे, भने 
शुद्ध खाल) यारिन छे आरण $ ते. यारित्रनो जाश्रय छे; जे प्रमाण. निश्चय छे. तिम, 
व्यवडरनय प्रतिषेध्य अर्थात्‌ निषेध्य छे, अरण, डे जायाराण जाहिने शानाहिनुं 
जाश्रयपएु, जनेओति5 छै-५लियारयुञ्त छे; (शण्ब्शुत जाहिने शान हिन 
जाअयस्व३५ मानवमा व्यातमियार जावे. छे जम $ १०६१ जाहि हेवा. छता. शान 
जाहि नथी प द्षेता, माटे व्यवडरनय प्रतिषेध्य छे;) जने निश्चयनय व्यवद्ञस्नयनो, 
प्रतिषेध5 छे, 5२९ $ शुद्ध जात्माने शान जाहिनु जाश्रयपशु खेञ्जति5 छे. (शुद्ध 
जात्माने शानाहिनोी, जाअय मानेवाम। व्यत्मियार नथी. उम छे कया शुद्ध साला होय त्या. 
शा.न-दर्शन-या[रिन डेय क छे.) जा वात डेतु सढ़ित समकाववाभा जावे. छे:- 


जाया२), जाहि शबम्पश्रुत जेअंते शाननो जाअय नथी, ॥२० डे तेना. ( जर्थात्‌ 
१०६१,न। ) सहमावमा पश जमयोने शुद्ध जात्माना जप्मापने दीचे शाननो, जप्माव 
छे; ७4 शाहि नव पहार्था, धृर्शननोी, शाश्रय नधी, 5२९२ डे तेमना २६म।१भ पए. 
जपमव्योने शुद्ध जात्माना जप्मावने धीवे धर्शननी जप्माव छे; 8 छव निश्षय यारिनचो. 
जाशअय नधी, अरण डे तेमना सहमावमा प, समव्योने शुद्ध जोत्माना जलाचने दीधे 
या(रिनणी, जत्माच छे शुद्ध जाता ४ शाननी गश्रय छै, 5२९ ह जायाराज शि 
शण्घ्शुतना सहभाषभां डे जसहुनावमा तेना ( जर्थात्‌ शुद्ध जात्माना ) सददमावधी ४ 
शानयो. सद्भाव छे; शुद्ध शतम फ 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 
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स्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्रावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव दर्शनस्य सद्भावात्‌; शुद्ध 
आत्मैव चारित्रस्याश्रयः, षड्जीवनिकायसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्रावेनैव चारित्रस्य 
सद्भावात्‌। 


( उपजाति ) 
रागादयो बन्धनिदानमुक्ता- 
स्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः। 
आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त- 
मिति प्रणुन्ना: पुनरेवमाहुः।। १७४ ।। 


जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं। 
रंगिज्जदि अण्णेहिं दु सो रत्तादीहिं दव्वेहिं।। २७८ ।। 


हर्शनेनो. गश्रय छे, अरण $ ४५ जाहि नव पहार्धाचा सहुना।वभा ड जसदत्मावमा तेना. 
( सर्थात्‌ शुद्ध जात्माना ) सदूभावथी क धर्शननो सह्भाष छे; शुद्ध जात्मा, ४ यारिनची. 
जाश्रय छे, 9२0 $ छ छव-निश्ञयना संहमावमा डे जसहुलावमा तेना. ( जर्थात्‌ शुद्ध 
जात्माना ) सहदनाचथी ४ यारित़नो सद्भाव छे. 


भावार्थ:-जायायं+ भाहि श०्EA्रुतनुं शणपु, छवाहि नव पधर्थोनुं अद्धान 
$२५ तथा छ श्रयन। छपोनी रक्ष-खे सर्व हेवा. छता जलमव्यने शान, घर्शन, यारिज 
नैथी. नेता, तेथी व्यवद्धास्नय तो. निषेध्य छे; शने शुद्धात्मा हेय त्या शान, दर्शन, 
यरि कोय ४ छे, तेथी [नश्वयनय व्यवडारनो निषे॥5 छे. माटे शुद्धन॑य्‌ पाय ऽश्यो. 
छे. 

&वे. जाणणन। श्थननी सुथनानुं 9०4 5डे &:- 


«८ 514:- [ रागादयः बन्धनिदानम्‌ उक्ताः] “ २)॥६४5ने. नधन 5.२२ 5ह॥॥ 
अने. दणी [ते शुद्ध-चिन्मात्र-महः-अतिरिक्ताः | तेमने शुद्दयेतन्यमा>. कयो[तिथी 
( जर्थात्‌ जात्माथी ) लिन्न 5&॥; [ तद्‌-निमित्तम्‌ | त्यारे ते २०हि5नु निमित [ किमु 
आत्मा वा पर: | गात्मा छे 3 णीशु 96?” | इति प्रणुन्नाः पुनः एवम्‌ आहुः | २१। 
(शिष्यन। ) प्रश्नथी प्रेरित थया थश्र जायार्यमणवान इरीने जाम (नीये प्रमाऐ. ) उडे 
8. १७४. 


3प२न॥ प्रश्ना 30२३ सायार्यभशवान था, 5ढे छै:- 


श्यभ सडटिउमणि छे शुद्ध, २5त३पे स्वयं नडि परिएमभे, 
पए जन्य फे २5ताहि द्रव्यो ते वडे रातो नने; २७८. 
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एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं। 
राइज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं।। २७९ ।। 


यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः। 
रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्र॑व्यैः।। २७८ ।। 
एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः। 
रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः।। २७९ ।। 


यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्य 
शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव 
स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन , शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव, 
रागादिभिः परिणम्यते; तथा केवलः किलात्मा, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्य 
शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमते , परद्रव्येणैव 


त्यम शनी? पश छै शुद्ध, २०३५ स्वयं नेडि परिएमभे, 
पए जन्य फें राणाहि होषो त वडे राजी नने. २७८. 


णाथार्थ:- [ यथा ] शेम [ स्फटिकमणिः | स्इटिऽम [ शुद्धः ] शुद्द ज्षेपाथी 
[ रागाद्यैः | २।२।३पे ( २।५-२॥६३पे ) [ स्वयं | पोत।नी भेणे [न परिणमते | 
परिणमतो. नथी. [तु] ५२७ | अन्यैः रक्तादिभिः द्रव्यैः | जन्य २5त. २॥ि द्रव्यो. वडे 
[ सः ] ते [ रज्यते | २५० (-शतो ) २६ 5२य छे, | एवं | तेम [ज्ञानी | शाची, जर्थात्‌ 
खत्म [ शुद्धः | शुद्ध क्षेवाथी | रागाधैः | २,२।६३प्‌ | स्वयं | पोत।नी. मेण. [न 
परिणमते ] ५रिएमतोी नथी. [ तु | ५२० | अन्यैः रागादिभिः दोषैः | जन्य २२६ षो. 
१३ [ सः | त [ रज्यते | राजी, जाहि 5२५ छे. 


टी --ेवी रीति णरेणर प्ण (-जेहथो ) स्इटिऽमएऐि, पोते 
परिशमनस्वनाववाणो डेवी छता, पोताने शुद्धस्वभावपछ।ने दीधे २३८ निमित्त, 
नडि डोवाथी (यर्थात्‌ पोते पोताने बालाश-गा हिप परिशभ्ननुं निमित नाढि 
डोवाथी ) पोतानी मेणे. २०ाहिइपे परिशमतो. नथी, परत के पोतानी मेने २णाहिप्मापने 
पामतुं डीवाथी स्झटिऽमणिने राणाहिनुं निमित्त थाय छै खेचा. ५२९ पढे ४, 
शुद्धस्वभाषथी य्युत थतो. थे. ४, २णाहिउपे परिणमावाय छे; तेवी रीति २०२ ५५ 
(-सेख्यो ) जात्मा, पोते परिशमन-स्वलाववाणो डोवा छता, पोताने. शुद्धस्व'नाव पने 
दीधे २णाहिनुं निमित्तपणुं नाडि डेवाथी ( जर्थात पोते पोताने २२६३५ प९िशमननुं 
निमित्त नाडि ढोवाथी ) पोतानी मेणे २२।६िउपे परि0मतो. 
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5३।नन१।२म।५। ] मृध सचित्र ४१३ 


स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन , शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव, 
रागादिभिः परिणम्यते। इति तावद्वस्तुस्वभावः। 


( उपजाति ) 
न जातु रागादिनिमित्तभाव- 
मात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः। 
तस्मिन्निमित्तं परसङ्ग एव 
वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्‌।। १७५ ।। 


नैथी, परेतु है पोतानी मेणे रागाद्िमावने पामतु डीचाथी जात्माने राज दिय निमित. 
थाय छे खेवा ५२द १४ ४, शुद्धस्वभावषथी य्युत थतो. थे ४, २३8३१ 
परिशमावाय &.-नावी वस्तुनी, २५०१ छे. 


मवार्थः-स्इटिऽमऐिः पोते तो उेवन. थसेश्रश्रर शुद्ध ४ छे; ते 
परिशम्नस्वनाववाणो डोवा छता भेडी पोतानी मेणे. ।-नहिउपे ५२९ मतो. 
नथी परंतु बाल. जाहि परद्रव्पयना निमित्ते ( खर्थात्‌ स्वयं धावाश-जाहि३पे ५रिएमत। 
सेवा परद्रव्यना निमित्ते.) लालाश-जाहिउपे परिशमे छे. तेवी. रीत जाला पोते. तो शुद्ध 
क छे; ते परिएशमनस्वत्माववाणो, हेवा. छता. जेडवो. पोतानी मेणे २०६३१ परिएमतो. 
नथी परंतु २णाहि३५ परद्रव्यना निमित्ते ( जर्थात्‌ स्वयं शाणाहिउपे परिशमता जेवा. 
परद्रव्यना निमित्ते ) २८२॥हिउपे परिएमे छे. जावो. वस्तुची, ४ स्वत्माच छे. तेभां जन्य 
शे त&ने १६२ नथी. 


&वे. जा. सर्थयु 50५३५ 54 5 छे:- 


श्लोआर्थ:- [यथा अर्ककान्तः] सूर्यक्ष॑तमणिनी मा$इ5 (खर्थात केम 
सूर्यक्षंतमणि पोताथी ४ जज्नि३उफे परिणमतो नधी, तेना. जज्नि३५ परिणमनभा। सूर्यगु 
[नि७ निमित्त छ, ते+) [ आत्मा आत्मनः रागादिनिमित्तभावम्‌ जातु न याति | २०८१ 
पोताने २०६ि5नु निमित 56. ५७ थतो. नथी, | तस्मिन्‌ निमित्तं परसङ्गः एव | तभ 
[निमित परस छ (-परद्रव्यनो, अं १४) छे.- [ अयम्‌ वस्तुस्वभाव: उदेति तावत्‌ | 
जावो. वस्तुस्पत्माव प्रश्षशमाच छे. (सहाय वस्तुची, जावो. ४ २१-१ छे, छने उरेलो. 
नथी. ) १७५. 


"जावा. वस्तुस्वभावने शएतो शानी २णाहितने पोताना परती. गंधी जेवा. 
जर्थनो, जाणणनी, गाथानी, सुयना3५ “015 &वे. 58 &:- 
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४१४ समयस२ [ 'भगजवानश्री६६£६- 


( अनुष्टुभ्‌) 
इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः। 
रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः।। १७६ ।। 


ण य रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा। 


सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं।। २८० ।। 
न च रागद्देषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा। 
स्वयमात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानाम्‌।। २८० ।। 


यथोक्तं वस्तुस्वभावं जानन्‌ ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो 
रागद्वेषमोहादिभावैः स्वयं न परिणमते, न परेणापि परिणम्यते, 
ततष्टङ्कोत्कीर्णैकज्ञायकभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तैवेति प्रतिनियमः। 


“ह्योर्थ:- [इति स्वं वस्तुस्वभावं ज्ञानी जानाति] खेवा. पोतान। 
वस्तुस्वभभावने शनी. शाह छे [तेन सः रागादीन्‌ आत्मनः न कुर्यात्‌] तेथी. ते. 
२गाहित्रने पोताना 5रतो. नथी, [ अत: कारकः न भवति | तेथी. ते. (२२६5. ) र्ता. 
नथी. १७६. 

इये, जे प्रमाणे ४ 3॥थाभ| 5डे &:- 


ऽह २०द्रषविभोड २२ 5पायत्माचो, निक विषे, 
शनी स्वय 5२तो नथी, तेथी न 6९9२५ ठरे. २८०. 


० थार्थ :- [ज्ञानी | शनी. [ रागद्वेषमोहं | २०द्देषमोढने [वा कषायभावं ] 9 
अषाय(भावने | स्वयम्‌ | पोतानी, मेणे | आत्मनः | पोताभ. | न च करोति | 5२त्रो. नधी. 
[ तेन | तेथी. | सः | ते, | तेषां भावानाम्‌ | त “धनो. | कारकः न | 9२५ सर्थात्‌ ऽत 
नथी. 

टीऽः-यथोऽत (अर्थात केवो इद्यो तेवा) वस्तुस्वभावने कातो शानी 
(पोताना ) शुद्धस्पभाषथी ४ य्युत थतो नथी तेथी २ज-देष-मो& नाहि नावोडपे 
पोतानी मेणे परिशभतो नथी अने पर वडे ५७ परिशमावातो नथी, माटे ट जे५ 
श।५्‌5म्‌।१२१३प शाची. २०-६५-भोड जाहि नावोनो जप्त. ४ छे-मेवो. (नयम छे. 


भावार्थ:-जातम, शनी थयो. त्यारे वस्तुनो येवो स्वत्माव आएयो डे “सात 


पोते तो. शुद्ध ४ छे-द्रव्यदष्टिज जपरिएणमनस्व३५ छे, पर्यायद्ष्टिजे परद्रव्पना निभित्तथी, 
२०६३१ परिएमे छै; माटे इये शाची. पोते ते तावोनो 5a 
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5३।नन१।२म।५। ] १६ २६ि५२. ४१५ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः। 


रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः।। १७७ ।। 


रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा। 
तेहिं दु परिणमंतो रागादी बंधदि पुणो वि।। २८१ ।। 


रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः। 
तैस्तु परिणममानो रागादीन्‌ बध्चाति पुनरपि।। २८१ ।। 


यथोक्तं वस्तुस्वभावमजानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव, ततः 
कर्मविपाकप्रभवै रागद्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता 
भवन्‌ बध्यत एवेति प्रतिनियमः। 


थतो. नधी, 5६यो जावे तेमनो थात ४ छे. 


"जावा. वस्तुस्वभावने जशानी हातो. नधी, तिथी ते. राणाहिल मावोनो. र्ता. 
थाय छै' जेवा जर्धनी, जाजणनी, गजा थानी, सूर्याने923५ “005 &वे. 58 छे:- 


>लो5र्थ:- [इति स्वं वस्तुस्वभावं अज्ञानी न वेत्ति] खवा. पोताना 
वस्तुस्वभावने जशानी, एतो. नथी. [तेन सः रागादीन्‌ आत्मनः कुर्यात्‌ | पेथी ते. 
२२॥६ि5ने ( -२२॥हिमिवोने ) पोताना 5२ छे, [ अत: कारकः भवति | तेथी ( तेमनो. ) 
ऽत थाय छे. १७७. 

&वे. जा जर्थनी, था. घडे &:- 


पश राज-दप-क्षाय 5 निमित थाये "माव फे, 
ते-३प के १७/भे, इरी ते नाधतो. २२।हिने. २८१. 


२थार्थ:- [रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु च एव ] २०, द्वेष ने. 5५।५५म्‌ 
डता ( अर्थात्‌ तेमनी, 5६५ थत) [ये भावाः] १ भापो धाय छे [तैः तु] त-इपे 
| परिणममानः | ५रेशमभतो शनी. [ रागादीन्‌ | २५२६५. | पुनः अपि | श्रीने ५७. 
[ बध्नाति | ५६ छे. 


टीआ:-यथो5त वस्तुस्वभावने नडि शाशतो जशानी ( पोताना ) शुद्वस्वलावधी 
जनाहि संसारथी मारीने थ्युत ४ छे तिथी 3र्मना, उधयथी, 6त्पून्न थत २०द्षमोडि 
मावो३पे परि0मतो. जानी २जदवेषमो [टि मावोनो इता थतो. थे ( ऽ्भोथी) नंधाय 
५ छे-थेवो नियम छे. 
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४१६ २म4२।२ न4।न.ी.६६६६- 
ततः स्थितमेतत्‌- 


रागम्हि य दासम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा। 
तेहिं दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा।। २८२ ।। 


रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावा:। 
तैस्तु परिणममानो रागादीन्‌ बध्नाति चेतयिता।। २८२ ।। 


य इमे किलाज्ञानिनः पुद्लकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो 
रागद्वेषमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्लकर्मणो बन्धहेतुरिति। 


कथमात्मा रागादीनामकारक एवेति चेत्‌- 


भावार्थ:-जशानी, वस्तुना स्वमावने तौ यथार्थ आणतो नथी अने उर्मना 
6६यधी, % भावी थाय छे तेमने पोताना समझने परिएमे छे, भाटे तेमनो ऽता थयो, 
थ्‌. इरी इरी जाजामी उर्म १६ छे-जेवो. [नयम छे. 


+तेथी जाम ठ्य (जर्धात पूर्वोत्ति श्ररणथी नीये प्रमाऐ नळी. थयु) ” सेम 


इपे 58 &:- 


खेम २।१-द्ष-5ष्‌।यऽ्भ[निमित्त थाये व्‌ फे, 
ते-इप जात्मा परिशमे, ते नाधतो. २)॥िने. २८२. 


२थार्थ:- [रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु च एव ] २०, द्वेष ने. 5५।५५म्‌ 
डता ( अर्थात्‌ तमनो. 5६५ थत) [ये भावाः] १ भापो धाय छे [तैः तु त-इपे 
[| परिणममानः | ५८२९.म.तो. 4.5. | चेतयिता | ००१, | रागादीन्‌ | २२॥[६५न. | बध्नाति | 
नांधे छे. 

टी9:-पणरेणर जशानीने, पुहुरबर्ऽ्भ केमनु निमित्त छे जेव के खा. 
२२द्बषमोडीहि ५२९शाभो छे, तेजी, ४ इरीने रागद्रषभोढहि ५९िशामोनुं निमित्त % 
पु६द5म्‌ तेन भघनु 5२२ छे. 


भावार्थ:-णशानीने शन निमित्ते के रागद्वेषभोढ भाहि परिशामो थाय छे 
तेजो. % इरीने जाणाभी अर्मभधरनां 9२७. थाय छे. 


इपे पूछे छै $ जाता २हिऽनो. २5२5 % शी रीति छै? तेनु समाधान 
(जागमरु प्रमाण जापीने ) 5२ छे:- 
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5३।नन।२।५। ] १६ सचित्र ४१७ 


अप्पडिकमणं दुविहं अपचखाणं तहेव विण्णेयं। 
एदेणुवदेसेण य अकारगो वण्णिदो चेदा।। २८३ ।। 
अप्पडिकमणं दुविहं दव्वे भावे अपच्चखाणं पि। 
एदेणुवदेसेण य अकारगो वण्णिदो चेदा।। २८४ ।। 
जावं अप्पडिकमणं अपच्चखाणं च दव्वभावाणं। 
कुव्वदि आदा तावं कत्ता सो होदि णादव्वो।। २८५ ।। 


अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयम्‌। 
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता।। २८३ ।। 
अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथाऽप्रत्याख्यानम्‌। 
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता।। २८४ ।। 
यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्रव्यभावयोः। 
करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्यः।। २८५ ।। 


जएप्रतिअभएछ हयविध, शश पयण १९७ हृयविध छे, 
-थ। रीतना 6पहेशथी वर्ष्या 9२5 ७4ने. २८३. 


थएप्रतिङभए। के-द्रव्यभावे, गेम जएऐपयणा ७ छे, 
-थ। रीतना 6पहेशथी वर्ष्या 9२5 ७१ने, २८४. 


जप्रतिकम७ वणी जेम जएापयणाए द्रव्यनु, भावु, 
खात 5रे छे त्या लजी ऽता नने छे १७१. २८५. 


णाथार्थ :- [ अप्रतिक्रमणं | २०१९, | द्विविधम्‌ ] भे. प्र२नुं [ तथा एव ] 
तेम % [| अप्रत्याख्यानं | अप्रत्याण्यान भे प्रश्ररनु | विज्ञेयम्‌ | %७५१६:- | एतेन 
उपदेशेन च] जा. 6५्‌६शथी [ चेतयिता | २८१ | अकारक: वर्णितः] २५२५ 
वर्णशववाना जाव्यो छे. 


[ अप्रतिक्रमणं | २१५त.5+५४. | द्विविधं | ५ प्रश्ररनु 8- [द्रव्ये भावे | ५० 
संगंधी, जने. माव संभंधी; | तथा अप्रत्याख्यानम्‌ | तेवी. रीति जप्रत्याण्यान पश थे 
प्रञ्ररु, 8-द सेभधी जने. भाव संभधी;- [ एतेन उपदेशेन च] २॥ 6पदेशधी. 
[ चेतयिता | २॥त१॥ | अकारकः वर्णितः | २५२5 वर्णशववामा जाव्या छे. 
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४१८ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


आत्मात्मना रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोकद्वैविध्योपदेशा- 
न्यथानुपपत्ते:। यः खलु अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेश: स, 
द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावं प्रथयन्‌, अकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति। तत एतत्‌ 
स्थितं-परद्रव्यं निमित्तं, नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावा:। यद्येवं नेष्येत तदा 
्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात्‌, तदनर्थकत्वे 
त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वानुषङ्गान्मोक्षाभावः प्रसजेच। 
ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु। तथा सति तु रागादीनामकारक 
एवात्मा। तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिकभूतं 
भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च 
तावत्कर्तैव स्यात्‌। यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिक- 


[ यावत्‌ | कय सुधी. | आत्मा | आत्म | द्रव्यभावयोः | नु जने. “वनुं 
[ अप्रतिक्रमणम्‌ च उअप्रत्याख्यानं | जप्र[त5&मछ७ तथा, जप्रत्याण्यान | करोति | 5२ छ 
[ तावत्‌ | त्या, सुधी. | सः | ते [ कर्ता भवति | 5 थाय छै | ज्ञातव्यः ] भेम काकु. 


टी:-जा त्मा, पोताथी राजादिश्र्नो 2७9२५ ४ छे; 5२३ फे, शे. खेम न दोय 
तो (अर्थात को सात्मा पोताथी ४ शागाहित्मावोनो 5२5 डेय तो) सप्रतिङ्मए भने. 
सप्रत्याण्यानना। द्विविधपशानो. पेश मनी शठे नाडि. रप्रतिश्मए शने. 
जप्रत्याण्याननो, के जरेणर द्रव्य जने. भावना भेट्दै द्विविध (ने 15२नो. ) 6५६२ छे ते, 
द्रव्य खने भावना निभित्तननेमित्ति5प७ने शेर उरतो. 4, जात्माना जप्र्तापणशाने क 
कशाव छे. माटे जेम नळी, थयु ४ ५२९५ निमित्त छे जने. जात्माना २णाहिमावो 
नेमित्तिऽ छे. हो थेम न॑ भानवामा जावे. तो द्रव्य-अप्रति्मशा सने प०५- 
जप्रत्याण्यानची, 5तपिशाना निमित्त तरीडेनी, 6५६श निरर्थऽ ४ थाय, जने. ते निरध5 
थता. जे ४ जात्माने. २॥िऽनाधोनुं निमित्तपशु जावी पडता. [नेत्यप्रर्ताप नो, प्रसंग 
जाववाथी, मीक्षणी, समाव 8२. माटे परद्रव्य ४ जात्माने रागा द्रिमादोरा निमित ळे. 
जने. गेम देता, जात्मा, शाणाहित््नो, ज॥२५ ९४ छे जेम सिद्ध थयु. (या रीति कोडे 
जात्मा राजानी. जर२5 ४ छे) तोप कयां सुधी ते निमित्तभूत दने 
(-परद्रयने ) प्रतिमो. नधी, तथा पथणतो नथी (यर्थात्‌ कयां सुधी निमित्तभूत 
द्रव्पनुं प्रतिऽमश तथा पयणाए। उरतो. नथी.) त्यां सुधी नेमित्तिऽनूत मवने 
(-रागा्रिमावने.) प्रतिमो. नथी तथा पयणतो नथी, खने कयां सुधी लावने 
प्रातिऽमतो. नथी. तथा पयणतो नथी त्यां सुधी शर्त % छे; क्यारे निमित्तभूत दने 
प्रतिमे छै तथा. पयणे छे सारे ४ नेमित्तिऽनूत भावने 
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5३११।२५।५१ ] १६ नघिऽ२ ४१८ 


भूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च, यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा 
साक्षादकर्तैव स्यात्‌ । 


द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत्‌- 


आधाकम्मादीया पोग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा। 
कह ते कुव्वदि णाणी परदव्वगुणा दु जे णिच्चं।। २८६ ।। 


प्रतिऽमे छे तथा पयणे छे, जने कय।२ प्रति5मे छे तथा पयणे छे त्यारे साक्षात जडता. 
% छे. 


भावार्थ:-जतीत शरणमा के ५२द्रव्योनुं अ. ऽर्थु डतुं तेमने वर्तमानमा सारां 
वावा, तेमना संस्श्रर रडेवा, तेमन। प्रत्ये ममत्व २डेपु, ते दरव्य-जप्रातित्मा0. छे जने. 
ते. परद्रव्योना [निमित्ते है राणाह्विावों धया डता तेमने वर्तमानमा भा कावा, तेमना 
स.२5२ रडेवा, तेमना प्रत्ये ममत्व रडेकु, ते १५-सप्रति5मए, छै. तेवी. रीत जाजाभी. 
5५ संषधी परद्रव्योनी वांछ राणवी, ममत्व राणपु, ते द्रव्यथप्रत्याण्यान छे जने. ते 
परद्रव्योना, निमित्त जाणाभी आणमा थनार। ४ रागाहितावों तेमनी वाछा २णवी, 
ममत्व राणपु, ते भाप-सप्रत्याण्यान्‌ छे. जाम द्रव्यजप्रतिद्रमण ने भ५-खप्रति5मए। 
तथा, द्रव्य-जप्रत्याण्यान ने मभावप-जप्रत्याण्यान-जेवी ४ जप्रतिदमएण. शने 
सप्रत्याण्यान्‌नो भे प्रश्ररनो 6५६१ छे ते द्रव्प-भाषना निभित्त-नेमित्तिउभावने काचे 
छे. माटे जेम ठ्य डे परद्रय तो निमित छै जने. राणाहिनावो नेमित्ति5 छे. ०0 रीते 
खत्म शागाहिमावीने स्वयमेव नाडि उरतो. डीवाथी ते राणाहिमावीनी जडत. ४ छे 
सेम सिद्ध थयु. जा प्रमाणे, कोडे जा साल राजादिमावोनो जडता. % छे तोपए कयां 
सुधी, तेने. निमित्तत परद्रव्यना, जप्नतिद्मण-जप्रत्याण्यान छे त्या. सुधी तेने. 
राजा वीना  जप्रातिडम-मप्रत्याण्यान छे, जने. कया. सुधी, राणाहित्मावोीना, 
जप्रतिद्रमए-जप्रत्याण्यान छै त्यां सुधी. ते. यगाहिमावीनो ऽता ४ छे; क्यारे ते 
निमित्तभूत परद्रव्यनां प्रातिमए-प्रत्याण्यान 8 त्यारे तेने. नेमित्तिऽ २णाहिमावोनां 
पए प्रतिऽमश-प्रत्याण्यान थछी काय छे, जने. यारे २जा३2्रिमावोचा प्र(05१०- 
प्रत्वाण्यान थछ' काय छे त्यारे ते साक्षात जर्श्ता. % छे. 


डवे द्रव्य जने. भावना निमित्त-नैमित्ति5५७॥नु 3६8२७ 5 &:- 


जाधा5र२भ त्यि पुण लद्रव्यना जा दोष फे, 
ते डेम " शनी. ? उरे २४ परद्रव्यना हैं 0७ 8 ? २८६. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


४२० समभयसा२ (+०१न श्री 5६5६- 


आधाकम्मं उद्देसियं च पोग्गलमयं इमं दव्वं। 
कह तं मम होदि कयं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं।। २८७ ।। 


अधःकर्माद्याः पुद्नलद्रव्यस्य य इमे दोषाः। 

कथं तान्‌ करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम्‌।। २८६ ।। 
अधःकर्मोददेशिकं च पुद्नलमयमिदं द्रव्यं । 

कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तम्‌।। २८७ ।। 


यथाधःकर्मनिष्पन्नमुद्देशनिष्पन्नं च पुद्नलद्रव्यं निमित्तभूतमप्रत्याचक्षाणो 
नैमित्तिकभूतं बन्धसाधकं भावं न प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि 
परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे। यथा चाधःकर्मादीन्‌ 
पुद्नलद्रव्यदोषान्न नाम करीोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति आत्मकार्यत्वाभावात्‌, 
ततोऽधःकर्मोदेशिकं 


6हशी तेम % २६:5भी पो६०लि5 था। द्रव्य के, 
ते डेम भुत डय नित्य नशव भाण्यु केड़ने ? २८७. 


२थार्थ:- [ अधःकर्माद्याः ये इमे] २६:६५ जाहि है २। [ पुद्‌गलद्रव्यस्य 
दोषाः | ५६२७५० छोपी छे (तेमने थानी अर्थात जाता उरतो. नथी; ) [ तान्‌ | 
तेभने. [ज्ञानी | शनी. सर्थात्‌ २-म। [ कथं करोति | 94५ 5२ | ये तु | $ १ | नित्यम्‌ | 
२६ | परद्रव्यगुणाः | ५२५०4 यशो, छ? 


भाटे | अधःकर्म उद्देशिक च] २६:5 जने 6६२५5 | इदं | येपु जा. 
| पुद्गलमयम्‌ द्रव्यं | ५६५७५ ५०५ छे (ते. मार ऽर्यु थतु नथी;) [ तत्‌ | ते. [ मम 
कृतं | भार ऽर्थु | कथं भवति | डेम थाय [यत्‌] $ ४ | नित्यम्‌ | २६ [ अचेतनम्‌ 
उत्तम्‌ | जयेतन 5३५।भ्‌। व्यु छे? 


टीड।:-केम जधःऽर्मथी नीपळेलु जने &द्वेशथी, नीपकेदुं जेवु छे निमित्तभूत 
(२१३२ शाहि) पुदषणवद्र्य तेने नाडि पणती जाता (-भुनि) नेमित्तिऽनूत 
नंधसा६5 भापने पयणतो. ( त्याजतो.) नथी, तेम समस्त परद्रव्यने नॉडि पथणतो. 
(-नडि त्याजतो ) खाल तेना. निमित्ते थता. पमावने पयणतो (त्यागतो ) नथी. वणी, 
“ जध:प्र्म शाहि है पुदणलद्रव्पना दोषी तेमने जाता जरेणर उरतो. नथी 5२२ ड 
तेजी परद्रव्यना परिणाम डीवाथी तेमने जात्माना र्य५७॥नी, 
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च पुद्नलद्रव्यं न मम कार्य नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात्‌, -इति 
तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्नलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभूतं बन्धसाधकं भावं 
प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तं भावं प्रत्याचष्टे। एवं 
द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्‌ 
तन्मूलां बहुभावसन्ततिमिमामुद्धर्तुकामः समम्‌। 
आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णैकसंविद्युतं 
येनोन्मूलितबन्ध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति।। १७८ ।। 


समिच छे, माटे जध:पर्म जने 6देशिऽ भेषु % ५६५७९ ते मार आर्य नथी. 5२९ 9 
ते. नित्य जयेतन डोवाथी तेने. भार ऑर्यपशानो. लमा छे, -जेम तत्वश।नपूर्व5 
निमित्तभूत पुद्भावद्रव्पने, पयणतो, सात्मा (मुन) केम नेमित्तिऽनूत भंधसध5 
तमावने, पयणे छै, तेम समस्त परद्रव्यने पथणतो. ( त्याजतो.) साला तेना निमित्ते धता. 
मावनचे पयणे छे. जा. प्रमाण द्रव्य जने. मावने निमितानेमि(्त5५९७ छे. 


भावार्थ:-जढी जध:5र्म खने 6दशिऽ जाढारना. हष्टातथी द्रव्य जने. प्मावनुं 
निमित्त-नेमित्ति5५७ ६७ 3र्यु छे. 


है पापऽर्भथी नाडर नीपके ते पापडरर्मने जध:पर्म ऽडेवामां जावे छे, तेम % ते 
जाडरने पर जध:प्र्म' उड़ेवाभा जावे. छे. है साडर, २३९७ उरनारना निमिते ४ 
ननाववामा जाव्यों डेय तेने. शर ऽडेयामां जावे छे. जावा, (3१:5र्भ भने 6६५ ) 
खाड रने केशे पण्यो नथी, तेणे. तेना निमित्ते धता. भापने पथण्यो नधी, जने. के 
तत्वशानपूर्व5 ते. जाळरने. पथण्यो छे तेणे. तेना. निमित्ते थता मवने पयण्यो छे. २ 
रीत समस्त द्रव्यने जने. भापने निमित्त-नेमित्तिऽमच थयो, के परद्रवने. 4३२ 5२ 
छे तेने २ाहिताचो पण थाय छे, ते तमनो. प्त. पश थाय छै जने. तेथी 3र्मनोी, ५६ 
पए 5२ छै; कयारे जाला शानी थाय छे त्यारे तेने 98 4३९ 5२५।नो. २० नथी, 
तेथी, रणाहि३५ परिणमन पए नथी, गने. तेथी जाणामी नुंध पए नधी, (खे रीते 
शनी. परद्रव्यनी, कर्ता नथी. ) 


इवे जा. भर्थनुं 5११३५ 544 उडे छे, हेमा परद्रव्यने त्यागवानोी 6५६१ उरे 
&:- 


श्लो. र्थ:- [ इति] | जाम (परद्र्यनुं जने. पोताना 'भावनुं निमित-नैमिति5- 
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४२२ सभयस।२ (०4 गश्री$६5६- 


( मन्दाक्रान्ता ) 
रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां 
कार्य बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य। 
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्‌ 
तद्वद्यद्वत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्यावृणोति।। १७९ ।। 


५४ ) [ आलोच्य | वियारीने, | तद्‌-मूलां इमाम्‌ बहुभावसन्ततिम्‌ समम्‌ उद्धर्तुकामः | 
परद्रव्प कनु भूण छे सेवी जा नडुनावोनी सततचे. जेडीसाथे हुणेरी नाणवाने 
४'२&त)., पुरुष, | तत्‌ किल समग्रं परद्रव्यं बलात्‌ विवेच्य | ते समस्त परद्रव्यने भणधी. 
(-6धमथी, ५२३मथी ) लिन्न 5रीने ( त्याजीने.), [ निर्भरवहत्‌-पूर्ण-एफ-संविद्‌-युतं 
आत्मानं | जातेशयपणे, पढेतु (-घारावाठी ) ४ पूर्ण जे संवेधन तेनाथी युक्त शे 
पोतन! जात्माने [ समुपैति | ५भे छे, [येन | 5 भ्थी | उन्मूलितबन्धः एषः भगवान्‌ 
आत्मा | केशे. ऽर्भुनंधनन. भूणथी 6णे।ी नाण्युं छ जेवा. जा भगवान सालमा 
| आत्मनि | पोतामा ४ (-जात्माभ, ४) | स्फूर्जति | २३२यम।न. थाय छे. 


भावार्थ:-परद्र्थनु जने. पोताना भानु निमित्त-नेमित्तिपशु शाशी समस्त 
परद्रव्पने लिन्न उसवामा-त्यागवामा जावे त्यारे समस्त रागाहिमावोनी, संतति. पा 
काय. छै जने. त्यारे जाता पोतानो ४ जनुभव उरतो. थी अर्मना नधनने पी, 
पोताम ४ 15. छे. माटे १ पोतानुं डित याडे छे त जेवु 5२. १७८. 


इवे भ६ जवधिल्न२ पूर्ण उरता. तेला. जंतमंगण३पे शानना भडिभाना खर्थनु 
5A 5ढ &:- 

«८ 514:- [ कारणानां रागादीनाम्‌ उदयं] बंधना. 5२७.३५ के २185 
(२णाहिहमावी ) तेमना 5६यने [ अदयम्‌ ] निय. रीति ( भर्थात्‌ 64 पुरुपार्थथी ) 
[ दारयत्‌ | विद्धरती, 4, [कार्य विविधम्‌ बन्धं] ते. २।२॥[६5न। अर्य३५ 
( शानापरणाटटि) जने 1५5२ “धने, [ अधुना | &म७॥, [ सद्यः एव] ताण ४ 
| प्रणुद्य | ६२ शरीन, | एतत्‌ ज्ञानज्योतिः | २ ।नकयो[त.- | क्षपिततिमिरं | $ $, 
जशान३पी २१५।२नो. नाश ऽयो. छै ते- | साघु | सारी रीति | सन्नद्धम्‌ | २%४ ४, - 
[ तद्‌-वत्‌ यद्‌-वत्‌ | ग्रेवी. रीत २%% 4५४ 3 | अस्य प्रसरम्‌ अपरः कः अपि न 
आवृणोति | तेना. ३।५ने. भीळु 95 जावरी शडे नि. 


"ावा[र्थ:-ळ्यारे शान ५२2 थाय छे, २५ २३ेत। नथी, तेमनु आर्य के ५६ 


ते ५७ रडेतो. नधी, त्यारे पछी तेने. (-शानने ) ०१२९ उरनार 95 २डेतुं नथी, ते 
सह्य प्रतशभान % २३े छे. १७८. 
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5३।नन१।२म।५। ] ५६ नधिऽ।२ ४२३ 


इति बन्धो निष्क्रान्तः। 


इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां 
बन्धप्ररूपकः सप्तमोऽङ्कः।। 


समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 


टीआ:-ण। प्रभा ५६ ( रंगलूमिमांधी) नार नी5णी गयो. 


लवार्थः-रंगलूमिमां बंधना, स्वाजे प्रवेश ऽर्यो डतो. डवे कयां शानश्योति 
२८ थछ त्यां ते भध स्वांगने ६२ $रीने १३२ नी5णी जयो. 


हो नर श्रेय परे २कभाडि सयि55र अं) बजे १४ आढे, 
त्यो. मतिडीन कु रागविरोध लिये विथरे तन नंधन मे; 
पाय समे ७१६२ यथारथ २जविरोध तके 1९४ थारे, 
गाडि भव तन्‌ ्भुसमभूड हु जाप जडे प२मावूनि आटे, 
जाम श्री समयसारनी ( श्रीमदमजवरळ छा यार्यद्वप्रशीत. श्री समयसार 
परमागमभनी ) श्रीम६ जमभूतयंद्रायार्यध्रधविरयित जात्मण्या[ते. नामनी. टीपमा भंधनो. 


५३५5 सातभो जं समा थयो. 


जी. 


रळ“ 
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पापापापापिपरिपापापापापापाफ्ालापिफ्ाफाफराफा 


पी नाट- पी 
पी मोक्ष सघिश2२ प 
पी पी 


फफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 
अथ प्रविशति मोक्ष: । 


( शिखरिणी ) 
द्विधाकृत्य प्रज्ञाक्रकचदलनाद्वन्धपुरुषौ 
नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलम्भैकनियतम्‌। 
इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरसं 
परं पूर्ण ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते।। १८० ।। 


ऽर्भुनंध सौ पीने, पदषय्या मोक्ष सुथान; 
नमु सिद्ध परमातमा, 5३ ध्यान नमन. 


प्रथम टीजर न।२।्य्‌६4 उड छै ५ ` डये मोक्ष प्रवेश ५२ 8”. 


कम नृत्यन। नणम २१२ प्रवेश 5२ छे तेम जडी मोक्षतत्वनो २4. प्रवेश 
5२ छे. त्यां शान सर्प स्वांगने अनार छे, तेथी जधित्रना, जाहिमा य्येव 
सभ्यण्शागन मडिम।३५ भजण 5२ &:- 


श्लो.र्थ:- [ इदानीम्‌ ] इवे (नंध ५६ पछ ), | प्रज्ञा-क्रकच-दलनात्‌ 
बन्ध-पुरुषौ द्विधाकृत्य | प्रशा३पी ५२५० ५४ व॥२९ दारा नध जने. पुरुषने [दिध 
(९६, ९६-५७ ) 5रीने, [ पुरुषम्‌ उपलम्भ-एक-नियतम्‌ ] पुरुषने-्छै १ पुरुष माळ 
“अनुभूति वडे ४ निश्चित छ तेने- [ साक्षात्‌ मोक्षं नयत्‌ ] साक्षात मोक्ष ५म।५तुं 4६, 
[ पूर्ण ज्ञानं विजयते | १७, शान शयवंत ५१८ छे. ऽ्रेपुं छै त शान? | उन्मज्जत्‌- 
सहज-परम-आनन्द-सरसं ] ४०2 थता. २४% परम जाग १३ सरस 


+ कटु स्व३प-जनुभवन छे तेटथो, ४ खाल) छे. 
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ळनकेनशा२ माण | भोक्ष २५५२ ४२५ 


जह णाम को वि पुरिसो बंधणयम्हि चिरकालपडिबद्धो। 
तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणदे तस्स।। २८८ ।। 

जइ ण वि कुणदि च्छेदं ण मुचदे तेण बंधणवसो सं। 

कालेण उ बहुगेण वि ण सो णरो पावदि विमोक्खं।। २८९ ।। 
इय कम्मबंधणाणं एदेसठिइपयडिमेवमणुभागं। 

जाणंतो वि ण मुचदि मुच्चदि सो चेव जदि सुद्धो।। २९० ।। 


यथा नाम कश्चित्पुरुषो बन्धनके चिरकालप्रतिबद्धः। 
तीव्रमन्दस्वभावं कालं च विजानाति तस्य।। २८८ ।। 

यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन बन्धनवशः सन्‌। 
कालेन तु बहुकेनापि न स नर: प्राप्रोति विमोक्षम्‌।। २८९ ।। 
इति कर्मबन्धनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागम्‌। 
जानन्नपि न मुच्यते मुच्यते स चैव यदि शुद्धः।। २९० ।। 


जर्थात्‌ रसयुझ्त. छे, | परं | 6८१९ छ, न. | कृत-सकल-कृत्यं | 5२4 र्‍योज्य समस्त 
जर्यो झेऐ उरी धीधा छै (-केने श्र उरवानु भाटी रह्यु नथी) भेषु छे. 


लावार्थ:-शान. नंध-पुरुष्‌ने शुद्ध ऽरीने, पुरुषने मोक्ष पमऽतुं थु, पोतानु 
संपूर्ण २१३५ 9२८ 5रीने शयवंत प्रवर्त छे. जाम शाननु सर्वोल्डष्टपएुं श्डेयु ते ४ 
भंगणवयन छे. १८०. 


इये, भोक्षनी प्राति 56 रीति थाय छे ते उडे छै. तेमां प्रथम तो, ४ थ्व भधनो 
छे६ उरतो. नधी, परंतु भाग नधना स्पउपने शणवाथी ४ संतुष्ट छ ते मोक्ष पामतो. 
नथी-जेभ 5 छे:- 


क्यभ पुरुष 3. लंघन मही प्रतिनद्ध फे थिरञणनी, 
ते तीब्र-म६ स्वभाव तेभ ४ 50 काहे नधनो, २८८. 


पश शे. 5२ नेडि छ६ तो न भुञय, नंधनंवश २डे, 
ने 5५ नडुये शाय तोपए भुठत ते जर नडि नने; २८८. 


त्यम 3र्भगधनना ति, ५६१, स्थिति, जनुभाणने 
बे छता न भुझय ७4, को शुद्ध तो. ४ भुझय छे. २८०. 
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४२६ २मय्‌य२ (५०१ न श्री 5६5६- 


आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणं मोक्ष:। बन्धस्वरूपज्ञानमात्रं तद्धेतुरित्येके , तदसत्‌; न 
कर्मबद्धस्य बन्धस्वरूपज्ञानमात्रं मोक्षहेतुः, हेतुत्वात्‌, निगडादिबद्धस्य 
बन्धस्वरूपज्ञानमात्रवत्‌। एतेन कर्मबन्धप्रपञ्चरचनापरिज्ञानमात्रसन्तृष्टा उत्थाप्यन्ते। 


जह बंधे चिंतंतो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं। 
तह बंधे चिंतंतो जीवो वि ण पावदि विमोक्खं।। २९१ ।। 


णाथार्थ:- [ यथा नाम ] केवी. रीत [ बन्धनके | “६ [ चिरकालप्रतिबद्धः | 
घए॥ श्णथी भधायेधो [कश्चित्‌ पुरुषः] 9४8 पुरुष [तस्य] ते “६ 
[ तीव्रमन्दस्वभावं | ती9-१६ ( ज5५२-ढी७॥ ) स्वावने [ कालं च] सने ने 
( जर्थात्‌ जा भंधन जाटवा श्रणथी छे सेभ ) [ विजानाति ] शे. छे, [ यदि ] ५२० शे. 
[न अपि छेदं करोति | त थंधनने पोते. 5५ती नथी. [तेन न मुच्यते | तो तेनाथी. 
छत, नथी, [तु] अने. [ बन्धनवशः सन्‌ | “६१५५ रडेतो. 49. | बहुकेन अपि 
कालेन | ६४५ 5 ५७ [सः नरः| ते. पुरुष | विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति| “६नथी. 
६2१3५ भोक्षने पामतो. न॑थी; | इति | तेवी. रीति ७4 | कर्मबन्धनानां | 3र्म-५धनीनां 
| प्रदेशस्थितिप्रकृतिम्‌ एवम्‌ अनुभागम्‌ | ५६, स्थिति, प्ति. तेम ४ णणुत्माजने. 
| जानन्‌ अपि | १७८ छता. ५७ [न मुच्यते | ( 5{“६थी. ) छटतो नथी, [च यदि सः 
एव शुद्धः ] ५२6 को. पोते. (२०णहिने ६२ ऽरी. ) शुद्ध थाय [ मुच्यते | तो. ४ छुटे छे. 


टी 5:-जात्मा जने. नघनु द्विधा5२७ ( भर्थात्‌ जाला जने. मधुने. कु. कु 
5२१७ ) ते. मोक्ष छै. “नंधना स्व३पनुं शानमान मोक्षणु, अरण छै (यर्थात्‌ भंधना, 
स्वउपने काणवामानथी, क मोक्ष थाय छे)! खेम 325 उडे छे, ते. जसत छे; 3र्मथी, 
नधायेबाने. नधना स्व३पनु शाजमाज भोक्षणु 9२0. नथी, अम $ कॅम भेडी गाही 
नृधायेद्षाने नधन। स्पइपनु शानमान जंधथी छोटवानु आरए, नधी, तेम उर्मथी. 
नधायेलाने उमनंधना स्व३पनुं शानमान ऽर्मनंधथी छटवानु 9२0. नथी, साथी (-जा 
प्रध्नथी, ), केशी. अर्मणंधना प्रपयनी (-विस्तारनी ) स्थनाना शानमाजथी, संतुष्ट छे 
तेमने ठत्थापवामा जावे छे. 


भावार्थ:-बंधनुं २१३प शाएवाथी ४ मोक्ष छे खेम 9 खन्यमती माने छे. 
तेमनी खे मान्यता जा उथनथी [ने२४२ए, कायु. का वामा नधी ४ ५६ नधी, 5५१, 
मूध तो. ञपवाथी, क 5५५ छे. 

भंधना वियार ऽयाः उरवाथी, ५७ ५६ उपाती. नथी. गेम इये उडे छे:- 


नुघधन भड़ी के नद्ध ते नेडि नधयिताथी छुटे, 
त्यभ शव पछ नघो तशी यित ऽर्याथी न१ छटे. २८१. 
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ऽङ्‌ फेन श।२नम।५॥। | भोक्ष २॥[५२ ४२७ 


यथा बन्धांश्चिन्तयन्‌ बन्धनबद्धो न प्राप्रोति विमोक्षम्‌। 
तथा बन्धांश्चिन्तयन्‌ जीवोऽपि न प्राप्रोति विमोक्षम्‌।। २९१ ।। 


बन्धचिन्ताप्रबन्धो मोक्षहेतुरित्यन्ये, तदप्यसत्‌; न कर्मबद्धस्य बन्धचिन्ताप्रबन्धो 
मोक्षहेतुः, अहेतुत्वात्‌, निगडादिबद्धस्य बन्धचिन्ताप्रबन्धवत्‌। एतेन कर्मबन्धविषय- 
चिन्ताप्रबन्धात्मकविशुद्धधर्मध्यानान्धबुद्धयो बोध्यन्ते । 


कस्तर्हि मोक्षहेतुरिति चेत्‌- 


जह बंधे छेत्तूण य बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं । 
तह बंधे छेत्तूण य जीवो संपावदि विमोक्खं।। २९२ ।। 


णाथार्थ:- [यथा ] कभ [ बन्धनबद्धः | ५ंधनथी ५ंधायेवीं पुरुष [ बन्धान्‌ 
चिन्तयन्‌ | ५ंधोन। (वेया२ 5२१॥थी. | विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति | मोक्ष पामतो. नथी ( जर्थात्‌ 
नंधधी, छटतो. नथी. ), [ तथा ] तेभ | जीवः अपि | ७१ ५५. | बन्धान्‌ चिन्तयन्‌ | “धो 
[वेश२ 5२५॥थी, | विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति | मोक्ष पामतो नधी. 


टीऊ:- नध संगंधी वियारशूणवा मोक्षनुं 9२९ छे? खेम नीका $2015 उडे 
छे, ते पण, ससत छे; 5र्मथी, नंधायेलाने. गध संनंधी वियारनी शूणव। भोक्षनु 5२२ 
नथी, उम डे शेम भेरी, जाहियी गपवायेवाने ते नंच संनंधी. वियारशूणवा (-वियारनी, 
परंपरा) नंधथी छूटवानुं रश नथी तेम र्मथी नंधायेल्षाने ऽर्भनंध संनंधी 
वियारशूणवा उमूनंधधी, छूटवानु 5२९. नथी. जाथी (-जा। श्र्यनथी ), उर्भणंध संनंधी 
वियारशूणवात5 विशुद्ध (-शुम ) धर्मध्यान पढे केंमनी, बुद्धि जंघ छे तेमने 
समळाववाम जावे. छे. 


वावार्थ:-5र्मणंघनी यितामा मन युं रडे तोपण. मोक्ष थतो, नथी. खे. तो. 
धर्मध्यान३५ शुभ परिणाम छै. कशो ड्रेन शुभ परिशामथी ४ मोक्ष माने छे तेभने 
रड ७५६२ छै $-शुभ परिणामधी मोक्ष थतो. नधी, 


४ (चो बंधना स्वइपना शानभागथी पए मोक्ष नथी जने. भंधना वियार 
5२वधी, ५७ मोक्ष नथी.) तो. भोक्षनुं 5२९ श्र्यु 8?” जेम पूछवामा भावता डवे 
भोक्षनी, 3५५ 5३ छै:- 


नृधून मदी १ नद्ध ते नर नंधछेहनथी छुटे, 
त्यम्‌ शव प. नृंधो तु 8६न $री भडित लडे. २८२. 
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४२८ सभयस२. (भ०१न श्री 5६5६- 


यथा बन्धांरिछत्वा च बन्धनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम्‌। 
तथा बन्धांरिछत्वा च जीवः सम्प्राप्रोति विमोक्षम्‌।। २९२ ।। 


कर्मबद्धस्य बन्धच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात्‌, निगडादिबद्धस्य बन्धच्छेदवत्‌। 
एतेन उभयेऽपि पूर्वे आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे व्यापार्येते। 


किमयमेव मोक्षहेतुरिति चेत्‌- 


बंधाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च। 
बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणदि।। २९३ ।। 


बन्धानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च। 
बन्धेषु यो विरज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति।। २९३ ।। 


२थार्थ:- [ यथा च | १ [ बन्धनबद्धः तु] ५६नथी नुं।येक्ष पुरुष | बन्धान्‌ 
छित्वा | ५धो.ने. छेदने. | विमोक्षम्‌ प्राप्नोति | मोक्ष ५।म. छै, | तथा च | ते" | जीवः | 
७५ | बन्धान्‌ छित्वा | ५६।ने छ&ने [ विमोक्षम्‌ सम्प्राप्नोति | भोक्ष पाम छे. 


टी.5:-पर्मथी, नंधाये्ाने नधनो &६ भोक्षनु 5२९ छे, अम $ केम भेरी 
जाहियी, गंधवायेवाने नंधनो. 8६ नंधथी छटवानु 9२0. छै तेम श्मंथी नंधायेताने 
इर्मणंधनी, 8६ ऽर्मनंधथी छटवानुं 9२0. छे. साथी (-जा. ऽथनथी ), पूर्वे 586) नन्नेने 
(-शैजो, भंधना स्वइपना शानमात्रथी संतु छे तेमने जने. केणी, नधना वियार अर्या 
हरे छे तेमने-) खात्मा, जने. मंचन द्विव5२७भां व्यापार उराववामा जावे छे (यर्थात्‌ 
खत्म जने मंचने. शु. शु, 5२१ प्रत्ये बणाउवाभां-शेउवामा-उधम उरावचामा जावे 
छे ). 


"माज ज ५ (यर्थात्‌ नघनो छे& ४) भोक्षनुं 5२९ डेम 8?! खेम पृछवामां 
जावता, इवे. तेनी. 37२ 5 छे:- 


१घो तशो शाशी २५०१, स्वभाव शाशी जात्मनो, 
है नध भाडी विरऽत थाये, उर्भभोक्ष 5२ डे ! २८३. 


०॥4॥र्थ:- [ बन्धानां स्वभावं च ] भधोन। स्वत्मावने [ आत्मनः स्वभावं च] 


खने सामान स्वत्मावने | विज्ञाय | काशीने | बन्धेषु | भंधो. प्रत्ये [यः] क 
[ विरज्यते | १२५० धाय छे, | सः | १ | कर्मविमोक्षणं करोति | उर्माथी, मुक्यय छे. 
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ऽङ्‌ श२नम।५॥। | भोक्ष नधि 5२ ४२८ 


य एव निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बन्धानां च 
स्वभावं विज्ञाय, बन्धेभ्यो विरमति, स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात्‌। 
एतेनात्मबन्धयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते। 


केनात्मबन्धौ द्विधा क्रियेते इति चेत्‌- 


जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं। 


पण्णाछेदणएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा।। २९४ ।। 
जीवो बन्धश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम्‌। 
प्रज्ञाछेदनकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ।। २९४ ।। 


आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुरात्मन: करणमीमांसायां , निश्चयतः स्वतो 


टी 5:-$, निर्विष्षरयेतन्ययम्खारमा), जात्मस्पभावने (सामाना स्वतावृने ) 
खने तेने. ( जर्थात्‌ जात्माने ) विक्र वरनारा भेवा नंधोना स्वावने काशीने, नंधोथी 
विरमे छे, ते ४ सर्व ऽर्मोथी मुय छे. जाथी (-जा अथनथी ), साल जने. भंधनु 
[५५२२ % मोक्षनु 9२७ छै जेवो नियम ऽरवाभा जावे छे (यर्थात्‌ जात्मा जने. 
अंधने बुद्ध गु उसवा ते ४ भोक्षनु £२९ छे गेम नळी. उरवामा जावे छे). 


“साता जने. नंध शा. वडे द्विधा, उराय छे ( जर्थात्‌ 5या साधन १३ शुघ. उरी. 
श४य छे)?! खेम पूळवामा जावतां डवे तेनी. 6१२ ऽडे छे:- 


९७१ १४ नन्ने, नियत [ने% [निक लक्षणे छे&ाय छे, 
प्रश।छीएी, थडी छ६त। बनने शु परी काय छे. २८४. 


णाथार्थ:- [जीवः च तथा बन्धः] ७५ तथा “६ | नियताभ्याम्‌ 
स्वलक्षणाभ्या ] नियत स्वक्षक्षणोथी (पोतपोताना निश्चित बक्षशोथी ) | छिद्येते | ४६५ 
छ; [ प्रज्ञाछेदनकेन | ५२।३प &७॥ वडे | छिन्नौ तु | छे६१।भ २५० [ नानात्वम्‌ 
आपन्नौ | तेजी, नाजापणाने, पामे छे अर्थात्‌ शु. परी काय छे. 


टी 5:-जात्मा जने. नधने द्विधा, 5२१३५ शर्यमा हर्ता के सातम तेना. 5२० 
संगंधी मीमांसा उरवामा सावता, निश्चये ( निश्चयनये ) पोताथी [लिन्न 


१, 5२९. = साधन; 5२० नभनु 9२५. 
२. भीभांस = 02 वियारशा; तपास; समादोयनी. 
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¥30 सभयस।२ २१।नश्र$६५६- 


भिन्नकरणासम्भवात्‌, भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणम्‌। तया हि तौ छिन्नौ 
नानात्वमवश्यमेवापद्येते; ततः प्रज्ञयैवात्मबन्धयोर्द्विधाकरणम्‌। ननु कथमात्मबन्धौ 
चेत्यचेतकभावेनात्यन्तप्रत्यासत्तेरेकीभूतौ भेदविज्ञानाभावादेकचेतकवङद्घयवह्वियमाणौ 
प्रज्ञया छेत्तुं शक्येते? नियतस्वलक्षणसूक्ष्मान्तःसन्धिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि। 
आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाचैतन्यं स्वलक्षणम्‌। तत्तु प्रवर्तमानं 
यद्यदभिव्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं 
क्रमप्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयः, तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्‌; 
समस्तसहङक्रमप्रवृत्ता- नन्तपर्यायाविनाभावित्वाचैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः, 
इति यावत्‌। 


ऽरशनो त्माच डोचाथी 'नजवती. प्रशा ४ (-शानस्प३५ नुद्धि ४) हनाम 
( -छेह्नन स्वमाववाणु ) 5२९ छे. ते प्रशा, वडे तेमने छेध्वामा भावतां तेनो 
न नपने जवश्य पामे छे; माटे प्रशा १४ ४ सात्मा जने. भनु द्विध! 5२५ छे 
(अर्थात प्रथाउपी 5२९ वडे % जात्मा ने नंच कुष्ठ 5२५ छे). 


(ज़ी प्रश्न थाय छे 9-) साला जने. ५६ डे केशो येत्ययेत5०१॥५ पढे 
जत्यंत निटतने धीवे गे5 (-जे5 श्वा-) थछ रहा छे, जने. पेधविशानना 
जतप्मावने दीधे, शा. तेजी, जे5 येत ४ दीय गेम श्षेमनो ५१४२ $२१।म। जावे छे 
(अर्थात केमने जे5 सात्मा तरीडे ४ व्यवद्धस्मां शएवामा जावे छै) तेजी, प्रशा पड़े 
'जरेणर 58 रीत छै १५4 ? 


(तनु समाधान यायार्यद्धप ऽरे छ:-) जात्मा जने. नंधना नियत स्वतक्षजोनी 
सुक्ष्म जंतःसंधिमां ( जंतरंगनी, संधिमां ) प्रशाछीशीने सावधान थछने प2डवाथी 
(-नाणवाथी, मारवाथी ) तेमने छेही श्य छे जर्थात्‌ गु श्री शय छे खेम जमे 
शीर छीन. 


जात्मानु स्वविक्षश, यैतन्य छे, 5२९ डे ते समस्त शेष द्रव्योथी जसधा२७ छे 
( अर्थात्‌ खन्य्‌ द्रव्योमां ते. नथी). ते (यैतन्य ) प्रवर्वतु थड हे के पर्यायने. व्यापीने 
प्रवर्त छे जने. निपर्ततु थर्डु १ हे पर्यायने 4३२ ऽरीने निवर्त छे ते ते समस्त सड्पती 
डे उमवर्ती पर्यायो जाता छै जेम वक्षित उरपु-तक्षणधी, जोणणपुं (जर्थात्‌ फे फे 
जुएपर्यायोमा येतन्यतक्षण थापे छे ते ते समस्त शुक्षपर्यायो साला छे गेम काएवुं) 
रश. डे साता ते ४ जे5 तक्षणधी, बक्ष्य छे ( जर्थात्‌ येतन्यवक्षणधी, ४ जोणणाय 
छै). वणी. समस्त सङ्वती जने उमवर्ती जनंत पर्यायो साथै यैतन्यनुं जपिनाभावीपएशुं, 
डीवाथी यिन्भ२ ४ जात्मा छे जम [निश्चय 5२वो, जाटेलु जात्माना स्वतक्षण विषे. 


बे चाल्न येत5 छे जने. मुंध येत्य छे; जशानहशामा तेजो, जे5३५ जनुभवाय छे. 
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ऽकेन २+ | भोक्ष धि 5।२ ४३१ 


बन्धस्य तु आत्मद्रव्यासाधारणा रागादयः स्वलक्षणम्‌। न च रागादय 
आत्मद्रव्यसाधारणतां बिभ्राणाः प्रतिभासन्ते, नित्यमेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन 
प्रतिभासमानत्वात्‌। न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभासित तावन्त 
एव रागादयः प्रतिभान्ति, रागादीनन्तरेणापि चैतन्यस्यात्मलाभसम्भावनात्‌। यत्तु 
रागादीनां चैतन्येन सहैवोत्छवनं तचेत्यचेतकभावप्रत्यासत्तेरेव , नैकद्रव्यत्वात्‌; 
चेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः, प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव, 
चेतकतामेव प्रथयेत्‌, न पुना रागादिताम्‌। एवमपि तयोरत्यन्तप्रत्यासत्त्या 
भेदसम्भावनाभावादनादिरस्त्येकत्वव्यामोहः , स तु प्रज्ञयैव छिद्यत एव। 


(दवे. नघन। स्वत्तक्षण विषे उळेवामा जावे. छेः-) मंधनुं स्वतक्षए तो 
जात्मद्रव्यधी, २६२९ जेवा, २६5 छे. जे २६5 जात्मद्र्य साथै 5५२९५, 
धरत. (-१२०७ 5२त-) प्रतिनासता नथी, 5२९ $ तेजो सहाय येतन्ययमत्ञरथी. 
त्मिन्नपछे प्रतिमासे छे. वणी, कटु, यैतन्य जात्माना समस्त पर्यायोमा व्यापत 
प्रतिमासे छै, तेटव। ४, २२5 प्रतिभासता नधी, ३२७ $ २०७६५ विना. ५३ 
येतन्यनो, जात्मवान संलवे छे ( जर्थात्‌ २85 न ळय त्यां पण येतन्य डेय छे). 
वणी के, २ाहिऽनुं येतन्य साथे % १९५४ थाय छे ते येत्ययेत्खमावची. 
(-शेयशायप्रमावनी ) जति निःशटताने दीधे ४ छे, गेउद्रव्यपणशाने, धीवे नाडि; केम 
(6५५ १३) प्रज्ञशवामा जावता ६2०६५ (पद्चर्था ) टीपडना १५१५५५७॥ने ४ डेर 5२ 
छे-॥२हिपशाने चडि, तेम (साला पढे) येतवामा जावता २85 ( स्थात्‌ शानमा 
शेयउपे छत २85 तावो) जात्माना येतडपणाने % भडेर 3२ &-२२॥६५९।ने 
णव, 


जम डोवा छता ते भन्नेनी (-जात्मानी, जने. भंधनी.) जत्यंत निशटताने थीपे 
मेध्संतावनानो जनाव डेवाथी जर्थात्‌ मे& नाडि घेणातो. डेवाथी ( जश।नीने ) ननि 
श्रणथी जे5५७॥नोी व्यामी& (त्रम्‌) छे; ते मोड प्रशा पढे ४ जवश्य ६4 छे. 


भावार्थ:-जाता, जने. गंध नन्नेने बक्षणमेध्थी जोणणी नुद्धिइपी छीशीथी 
छ ९६, ९६ 5२१।. 


खत्म तो. समूर्त5 छे जने. ५६ सुक्ष्म १६००प२भाएुजोनो २5१ छे तिथी न्ने 
शु छनस्थना, शानमा जावता नथी, माज रे २४६ हेणाय छे (अर्थात भन्ने 
जेशपिं5३3५ घेणाय छे); तेथी जनाधि मशान छे. श्री गुरुशोनो 6पदेश पामी, तेमनं 
लक्षण कुहं गु जनुभवीने कायु $ यैतन्यमा2 तो जात्मानुं क्षण छे जने. २॥०॥६३ 
भधनु धक्षण छे तो.पए माज शेयशायझत्मावनी जते. निश्टताथी तेजी 
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४3२ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


(स्रग्धरा ) 
प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणै: पातिता सावधानै: 
सूक्ष्मेऽन्तःसन्धिबन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य। 
आत्मानं मझ्ममन्तःस्थिरविशदलसद्धान्नि चैतन्यपूरे 
बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ।। १८१ ।। 


खे5 केवा. थर्छ र्या णाय छै. तेथी तीक्ष्श. णुद्ध३पी छीशीने- ४ तेमने मेट्टी, दुघ. 
दुघ. 5२4 नुं शस्त्र छे तेने-तेमनी. सूक्ष्म संधि शोधीने ते संधिमां सावधान ([निष्प्रमा ६) 
थन. १२54). ते पडता. ४ भन्ने बुद्ध कु घेणाचा बाजे. छे. जेम भन्ने दुघ दुघ. 
द््णाता, जात्माने शानभावषमभा ९ शाणवोे जने नंधूने जशानमभावभा रणवो. गे रीत 
मन्नेने लिन्न 5२१. 


&वे. जा. जर्थनु 5०५३५ 4५५ 5 छ:- 


>लो51र्थ:- [ इयं शिता प्रज्ञाछेत्री | २१ प्रशा३५ी तीक्ष॥ छीशी [ निपुणैः ] 
प्रपीश पुरुषो पढे [कथम्‌ अपि] 98४ ५७ 1५५२ (-यत्नपर्व5) [ सावधानैः | 
सापधानपछे ( निघ्रमा६पछे ) | पातिता | ५2५५।भ जावी. ५७, | आत्म-कर्म-उभयस्य 
सूक्ष्मे अन्तःसन्धिबन्धे | जाला जने. अर्म-णन्‍्नेना सूक्ष्म जंतरंण संधिना नधम 
(-खंहरनी साधना, शे&.॥५| ) [ रभसात्‌ | शीक | निपतति ] पडे छे. >वी रीत ५३ छै? 
[ आत्मानम्‌ अन्तः-स्थिर-विशद-लसद्‌-धाम्नि चैतन्यपूरे मग्नम्‌ | जात्माने तो. कनु 
ते खंतरंगमा स्थिर खने निर्भणपछे हेहीप्यभान छे खेवा यैतन्यपूरम ( यैतन्यना 
प्रवा&म ) म 5२ती. [च] अने. [ बन्धम्‌ अज्ञानभावे नियमितम्‌ | ५६ने जशानत्मावमा 
निश्चण ( नियत ) $रती- [ अभितः भिन्नभिन्नौ कुर्वती | जे रीत जाता जने. णंघने, सर्व 
तरइथी लिन्न भिन्न 5२ती ५३ छे. 


लनावार्थ:-जही जात जने. नघधने लिन्न लिन्न 5२१३५ अर्य छै, तेनो, परता. 
जात्म। छे. त्यां 5२0 विना शत शेना वडे अर्य 5२१ तेथी 5२७ ५२ भछ थे. 
निश्चयनये 3र्ताथी, लिन्न 5२९ हेतु नथी; मोटे जात्माधी, रसभिन्न जेवी. जा णुद्धि ४ मा. 
श्रर्यमा 5२७ छे. जात्माने जनाहि ५६ शानापरण॥हि 3र्म छे, तेमनु आर्य 'मावणंध तो. 
२०६५ छे जने. नो5र्म शरी२॥[5 छे. माटे शुद्धि वड जात्माने शरीरथी, श।न।१२२॥६5 
द्रव्यड्मर्मधी, तथ २ाणाहि4 भावषत्रमथी लिन्न २५ यैतन्यभावमा2 सनुभवी शानमा % 
दीन रणवो ते ४ (जात्मा ने भंधनु ) लिन्न 9२५ छै. तेनाथी ४ सर्व 5र्मनी, नाश 
थाय. छे, सिद्धपघने पभाय छे, गेम कायु. १८१. 
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आत्मबन्धौ द्विधा कृत्वा किं कर्तव्यमिति चेत्‌- 


जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं। 
बंधो छेदेदव्वो सुद्धो अप्पा य घेत्तव्वो।। २९५ ।। 


जीवो बन्धश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम्‌। 
बन्धरछेत्तव्यः शुद्ध आत्मा च गृहीतव्यः।। २९५ ।। 


आत्मबन्धौ हि तावन्नियतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेत्तव्यौ; ततो 
रागादिलक्षण: समस्त एव बन्धो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणः शुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः। 
एतदेव किलात्मबन्धयोर्द्विशाकरणस्य प्रयोजनं यद्वन्धत्यागेन शुद्धात्मोपादानम्‌। 


“खा सने भंधने, द्विधा ऽरीने शु 5२५? खेम पूछवामा जावता इवे तेनो. 
6.२ 58 छ:- 


९७व-णध कृया छेहाय जे रीत नियत नि९ [निक लक्षे, 
त्या छोडवो थे नधन, ७१ २३९ 5२वो शुद्धने. २८५. 


णाथार्थ:- [ तथा ] अ. रीत [ जीवः बन्धः च ] ७१ अने. ५६ [ नियताभ्याम्‌ 
स्वलक्षणाभ्यां | तेमनां, [निश्चित स्वथक्षशोथी | छिद्येते | 8६५ छे. | बन्धः | त्यां, ५धने 
[ छेत्तव्य: | 8६५. जर्धात छोडवो. [ च | अने. [ शुद्ध: आत्मा | शुद्ध गात्माने. | गृहीतव्यः | 
२९७, ऽरथी. 


टीझ:-जातला जने. नुंधने प्रथम तो तेमना नियत स्वक्षक्षगोना, विशानथी, 
सर्वथा. १ 8६१५। सर्थात्‌ भिन्न उरवा; पछी, २०॥६५ शेनु ७१७ छे जेवा. समस्त “धने 
तो. छो.3व. जने. उपयोग करु ध्षक्षण छै जेवा, शुद्ध जात्माने ४ ग्रेड, उरवो. जा ४ 
परेणर जात्मा जने. नंने दिध। उरवानु फ्रयोषन छे डे नंधना, त्याजधी, ( जर्थात्‌ नंधनो 
त्याग इरी) शुद्ध जात्मानु ५३७ 5२५. 


भावार्थ:-शिष्ये पूछयुं डतुं डे जाता जने. नुंधने द्विधा. ऽरीने शु 5रवुं ? तेनो 
२ 30२ साप्यो 3 गंधनी तो. त्याग श्व्रपो जने. शुद्ध जात्मानु ५३९. 5२६. 


(“साता जने. नघने लिन्न तो. प्रशा वडे त्या. परंतु जात्माने ५३९ शा १३ 
5२य. ? गेय प्रश्नी, तथा, तेना. 5त्त२नी जाथ। 58 &:- 
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४३४ सभयस२. (भ०१।न श्री 5६5६- 


कह सो घिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु घिप्पदे अप्पा। 


जह पण्णाइ विभत्तो तह पण्णाएव घेत्तव्वो।। २९६ ।। 
कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा। 
यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः।। २९६ ।। 


ननु केन शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः? प्रज्ञयैव शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः, 
शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृहृतो , विभजत इव, प्रज्ञैककरणत्वात्‌। अतो यथा प्रज्ञया 
विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः। 


कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्य इति चेत्‌- 


पण्णाए घित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो। 
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा।। २९७ ।। 


थे ७१ उभ अडा ? २५ अडय छे प्रथा १३; 
भ्रशाथी कयम कुहो ऽर्यो, त्यम ३७. ५७ प्रशा १३. २८६. 


जथार्थ:- (शिष्य पूछे & 5- ) [सः आत्मा | ते (शुद्ध) जाला [ कथं ] 56 
रीत. [ गृह्यते ] 4७९. श्र्याय ? ( जायार्यणवान 6/२ थापे छे 3- ) [ प्रज्ञया तु ] प्रशा 
धडे [सः आत्मा ] १ (शुद्द) आत्म [ गृह्यते | ५३९. 5२॥य छे. [ यथा | % | प्रज्ञया ] 
प्रश। ५४ [ विभक्तः | भिन्न ऽय, | तथा | तेम | प्रज्ञया एव | प्रशा, ५३ ४ | गृहीतव्यः | 
२९७, ऽरथी. 


टीऽ।ः-शुद्ध जेवो. जा चाला शा वडे अडश उरवो.? प्रशा वडे ४ शुद्ध गेवो. जा 
रत्न 3६0. 5२पो; आरए डे शुद्ध जात्माने, पोते पोताने अडत, प्रश, ४ जे5 5२२ 
छै-शभ भिन्न उरता. प्रशा, ४ जे5 5२७ डतु तेम, माटे कॅम प्रश ५४ निम्न र्या. तेम 
प्रशा ५४ % 4७२ उरवो. 


भावार्थ:-लिन्न श्याम जने. गड उरवामा शरण कु. नथी; माटे प्रशा 
वरे ४ जात्माने लिन्न ऽर्यो जने प्रशा १३ ४ यश ऽरपो.. 


&वे. पुछे छे 5-० जात्माने प्रशा, वडे 56 रीत २३७, उरवो. ? तेजो. 68२ ऽडे 
छे:- 
प्रश।थी, अड्वो-निश्चये के येतनारो ते ९ डु, 
नाड़ी नधा के माव ते सो मु% थडी ५२-७%७॥4. २८७. 
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प्रज्ञया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः। 
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्या:।। २९७ ।। 


यो हि नियतस्वलक्षणावलम्बिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता, सोऽयमहं; ये 
त्वमी अवशिष्टा अन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य 
व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायान्तोऽत्यन्तं मत्तो भिन्नाः। ततोऽहमेव मयैव मह्यमेव मत्त एव 
मय्येव मामेव गृह्मामि। यत्किल गृहामि तचेतनैकक्रियत्वादात्मनश्चेतय एव; चेतयमान 
एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, 
चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये। अथवा- न चेतये; न चेतयमानश्चेतये, न 
चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाचेतये, न चेतयमाने चेतये, न 
चेतयमानं चेतये; किन्तु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि। 


२१।्थ:- [ प्रज्ञया | ५२। ५३ [ गृहीतव्यः| ( त्माने.) खेम ५७९ 5२वो १- 
| यः चेतयिता | १ येतनारे & [सः तु] ते. [ निश्चयतः | (निश्वयधी, [अहं | डं §, 


[ अवशेषाः ] न [ये भावाः] ४ ११ & [ते] त [मम पराः] माराथी पर छे 
| इति ज्ञातव्यः | जेम ४४५. 


टी :-नियत. स्वक्षक्षणने जवशधंगनारी प्रशा वडे कुशे उरवामा जावेधो के 
येत (-थेतनारो ), ते जा छु छुँ; जने जन्य स्ववक्षशोधी लक्ष्य ( जर्थात्‌ येतन्यनक्षश 
सिवाय नीनां बक्षशोथी जोणणाचायोण्य) के जा नाहीना व्यवळ२३प५. तावो छे, ते. 
नधाय, येत5५७॥३पी वयापडना वयाप्य नाडि थता. डोवाथी, माराथी सत्यत लिन्न छे. 
माटे डे ४, मारा वडे ४, भार माटे ४, मारामाथी ४, मारामा %, मने. % 4४२ 5३ 
छु. जात्मानी, येतना ४ जे जिया डोवाथी, ' डु २३७, 5३ छु' गेटवे '& येतु ४ & 
येतत. ४ (अर्थात येततो थे. ४) येतु छुँ, येतता पढे ४ येत छुँ, येतत माटे ४ येतु 
६, थेततामाथी ४ येतु छुँ, येततामा १ येतु छुँ, येतताने ४ येतु छु, जधवा-नथी. 
येततो; नथी येततो थ्‌ येततो, नथी, येतत पढे येततो, नथी येतता माटे येततो, नथी 
येततामांथी थेततो, नधी, येततामा थेततो, नधी, येतताने येततो; १२० सर्प विशुद्ध 
िन्भ॥2. (-येतन्यमान ) त्माव छुँ, 


मा वार्थ:-प्रथ वडे लिन्न उरवामा जावेलो. है येतऽ ते या हु छु अने. 
नाडीना ताचो माराथी पर छे; माटे (लिन्न छ श्ररब्रेथी ) & ४, मारा पढे ४, 
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( शार्दूलविक्रीडित ) 
भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणबताद्रेत्तुं हि यच्छक्यते 
चिन्मुद्रा ङ्कितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम्‌। 
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि 
भिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति।। १८२ ।। 


भार. माटे क, मारामाथी, ४, माराम %, मने ४ २३७ 5२ ६. “२७७ 5२ ४? गेटवे. 
"येतु छु, ३२७ 3 थेतवु त ४ जात्मानी भेऽ अया छे. मोटे डे येतु ४ छु; येतनारो, 
क, येतना२ १३ ४, येतनार माटे ४, येतनारभांथी ९४, येतनारभा १, येतनारने % येतु 
छु. जयथवा द्रव्यद्ष्टिज तो-& 5२9 १६ प मारामा नथी, डु तो. शुद्ध येतन्यमा न 
माव &.-णा प्रमाण प्रशा, पढे जात्माने, अड. उरवो, अर्थात्‌ पोताने येतनार तरीड 
जणु भपपी.. 


इपे जो. जर्थनु 5११३५ 4५५ 5 छ:- 


शदो. 51र्थ :- [ यत्‌ भेत्तुं हि शक्यते सर्वम्‌ अपि स्वलक्षणबलात्‌ भित्त्वा | छे 98 
मेधी शय छे ते सर्वने स्ववक्षणना, ५णथी भेटीने, | चिन्मुद्रा-अङ्कित-निर्विभाग- 
महिमा शुद्धः चिद्‌ एव अहम्‌ अस्ति | केनो यिन्मुद्राथी, भडित निर्वि मडिभ्‌। छे 
(अर्थात यैतन्यनी छापथी थिल्लित विभागरडित फेनो भाडिमा छे) जेपी शुद्ध यैतन्य ५ 
डु छु, [ यदि कारकाणि वा यदि धर्माः वा यदि गुणाः भिद्यन्ते, भिद्यन्ताम्‌ | शै. 5२१.१, 
जथव। धर्माना, जधवा. गुशोना, मेघे. ५३, तो. १६ ५५; | विभौ विशुद्धे चिति भावे 
काचन भिदा न अस्ति] परंतु "वितनु भेव शुद्ध (-समस्त विभावोथी २डित-) 
येतन्यत्ावमा तो ओह ने६ नथी. ( जाम प्रशा वडे जात्माने ५३७ व्यय छे.) 


ावार्थ:-रेमनुं स्ववक्षः येतन्य नथी जेवा परतावो तो भाराथी भिन्न छे, 
भाज. शुद्ध येतन्य ४ दु छ. ऽता, उर्म, 5२९, संप्रघान, पान जने. जधि5२७३५ 
$२ऽमिधे, सत्य, ससत्य, नित्यत्व, जानित्यत्व, जे5तव, जने5त५ नाहि धर्ममेळे जने 
शान, दर्शन, जाहि गुणमेधे ळे. अथंयित्‌ श्रेय तो मिवे के; परतु शुद्ध येतन्यमा न 
भ।१म तो. ओह (मे नथी.-जाम शुद्धनयथी जप्मेघ्३पे जात्माने ५३२ 5२१). १८२. 


( जात्माने शुद्ध यैतन्यभान तौ अडश उराव्यो; डवे सामान्य येतना ६र्शन- 
शानसामान्यमय डीवाथी जगुतमवमा धर्शनशानस्व३५ जात्माने जा प्रमाऐ जगुत्मववी- 
खेम ऽडे छे:-) 


+ विल, = ६) जयण; नित्य; समर्थ; सर्व शुएपर्यायोभां ५5. 
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पण्णाए घित्तव्वो जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छयदो। 
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा।। २९८ ।। 
पण्णाए घित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो। 
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा।। २९९ ।। 


प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निश्चयतः। 

अवशेषा ये भावा: ते मम परा इति ज्ञातव्याः।। २९८ ।। 
प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः। 
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः।। २९९ ।। 


चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणाचेतयितृत्वमिव द्रष्टुत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः 
स्वलक्षणमेव। ततोऽहं द्रष्टारमात्मानं गृह्णामि। यत्किल गृह्णामि तत्पश्याम्येव; 


भ्रशाथी अड्वो-निश्चये के घेणनारो ते % डु, 

नाडी नधा के १५ ते सो मु% थी ५२-१%७।५पु. २८८. 
प्रशाथी अड्वो-निश्वये के शाशन।रो ते ४ इ, 

नाडी नधा के माव ते सो भुक थडी ५२-१७।१ु. २८८. 


०॥4॥र्थ:- | प्रज्ञया | ५थ॥ ५४ [ गृहीतव्यः ] जेम २७७ ४रवो. $- [ यः द्रष्टा | 
के द्ेणनारो 8 [सः तु | १ [ निश्चयतः | निश्चयधथी | अहम्‌ | डं ४, | अवशेषाः | ०४ 
[ ये भावा: | १ यो. छै | ते | ते [ मम पराः | माराथी ५२ छे | इति ज्ञातव्याः ] जेम 
९७१. 


[ प्रज्ञया | ५२ ५४ | गृहीतव्यः| गेम २३७ 5र२वी $- [यः ज्ञाता] % 
#३1२. छे [सः तु | ते | निश्चयतः | निश्वयथी | अहम्‌ | ड छु, | अवशेषाः ] ०४ 
[ ये भावा: | % यो. छै | ते | ते [ मम पराः | माराथी ५२ छे [ इति ज्ञातव्याः ] जेम 
९७१. 


टी9:-येतन। धर्शनशान३५ मेघेने. ७व्बंधती. नडि ढोवाथी, येत५५७॥नी, म।$5 
हर्शऽपणुं जने. शातापशुं जात्मानुं स्ववक्षण ४ छे. माटे डु हेमन जात्माने २४७ 5३ 


la 


छु, ` ५३९ 5३ ६? गेटवे "घेण ४ छ देणतो ४ (अर्थात 
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पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतैव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, 
पश्यत्येव पश्यामि, पश्यन्तमेव पश्यामि। अथवा-न पश्यामि; न पश्यन्‌ पश्यामि, न 
पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न 
पश्यन्तं पश्यामि; किन्तु सर्वविशुद्धो ृङ्मात्रो भावोऽस्मि। अपि च-ज्ञातारमात्मानं 
गृह्णामि। यत्किल गृह्णामि तज्जानाम्येव; जानन्नेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते 
एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानन्तमेव जानामि। अथवा-न 
जानामि; न जानन्‌ जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो 
जानामि, न जानति जानामि, न जानन्तं जानामि; किन्तु सर्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो 
भावोऽस्मि। 


~ = न्च 


जतो. थे ४) देषु छ 


धे ६१, घेणता. वडे ४ घेण छुँ, धेणता माटे ४ घेण छु, देणतामाथी १ 
हण छुँ, घेणतामा ४ घेणं छुँ, देणताने ४ घेण छु, जथवा-नधी हणती; नथी, घेणतो. थ. 
हणतो, नथी, हणता. वरे हणतो, नथी हणता माटे देणतो, नथी हणता माथी, &णतो., नथी 
हेणतामा डेणतो, नथी हेणताने हणतो; परतु सर्वविशुद्ध घर्शनमान, म छ. वणी, जेवी. 
क रीते-& ाशना२ जात्माने २४७ 5३ छुँ, “२१९७ ऽर 07? गेटवे “काण ४ छु; 
शत ४ (जर्थात शाशतो थे. क) काएुं छु, शाशता पढे ४ ढा छुँ, शता माटे ४ 
वा ६, शात माथी ४ का छु, १७१ ४ आए छ, आएताने ४ का छुँ, जधवा- 
नथी, कात; नथी शाती. थी. कती, नधी, काता. ५४ शएतो, नथी शात. माटे 
वाती, नथी, शएतामाथी शाणतो, नधी, काऐतामा कतो, नथी. श्णताने कात; 
परंतु सर्वविशुद्ध शेसिमाज, ( शाएनड़ियामान ) माव छु. (जाम देणनार जात्माने तेम 


ह बनारस जात्माने कर्ता, ४म, 5२७, संप्रघान, जपाहान जने. जधि5२७३५ 5२ 


मे&प्यऽ 4३९ 5रीने, पछ 9२५१मेघीणो, निषेध 5री जात्माने जर्थात्‌ पोताने र्शनम्‌ 
भाष३पे तेम ४ शानमा भाष३पे जनुभववो ज्यात जमेध्३पे जनुमववो. ) 


((भावार्थ:-ण1 २७ गायाजोमां, प्रशा, पढे जात्माने अडण पउरवानु ऽह्युं छे. 
"अडर $२१' गेटवे जेऊ जन्य पस्तुने अडवानी-लेवानी नधी; येतनानो ननुम 
ऽर्थो, ते ४, जात्मानुं “२९७ 5२५ छे. 


प्रथमनी, गायामा सामान्य येतनानी, जनुभव ऽरावयो डतो. त्या, जनुभव 
5२न।२, फेनी. जनुभव उरवामा जावे ते, कॅन वडे जनुमभव 5२वामा जावे ते-तत्या|[ 
5२50मे६३५ जात्माने 5दीने, जमेदरविषक्षभां ॥२50मेधनो निषेध उरी, जात्माने गे शुद्ध 
थैतन्यम॥२ ह्यो, इतो. 
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ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च 
स्यात्‌? उच्यते-चेतना तावत्प्रतिभासरूपा; सा तु, सर्वेषामेव वस्तूनां 
सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌, द्वैरूप्यं नातिक्रामति। ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने। 
ततः सा ते नातिक्रामति। यद्यतिक्रामति, सामान्यविशेषातिक्रान्तत्वाचेतनैव न 
भवति। तदभावे द्वौ दोषौ-स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याचेतनतापत्तिः, व्यापकाभावे 
व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा। ततस्तद्दोषभयाद्दर्शनज्ञानात्मिकैव चेतनाभ्युपगन्तव्या। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद्‌ दुग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्‌ 
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत्‌। 
तत्त्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका- 
दात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं हग्ज्ञप्तिरूपाऽस्तु चित्‌।। १८३ ।। 


इये जा थे गाथारोमा। द्रष्टा जने. शातानो, जनुभव $२०। छे, 9२0 3 
येतनासामान्य ध्र्शनशानविशेषोने 6ब्ब॑धती नथी. भाडी ५७, छ 9२४३५ भेष्ट 
जनुभवन ठरावी, पर्छ जपमेध-जनुभवननी रपेक्षाले ॥२५०े६ हूर ५२पी, 
द्रषटाशातामातजनो. जनुभ१व 5रवप्यो छे.) 


( टी51:-) अर्दी प्रश्न थाय छे 3-येतन। धर्शनशानलेधेने डेम 6व्वंधती. नथी. डे 
ळुथी, थेतनारो द्रष्ट तथा शाता डोय छै? तेनी. 6त्त२ उडेवामा जावे. छे-प्रथम तो. 
येतना प्रति्मास3प छै. ते. येतना दिउपताने जर्थात्‌ णे-३५५७॥ने ठव्वंघती नथी, 5२७ 
3 समस्त पस्तुखो सामान्यविशेषत्म5 छे. (नधीये वस्तुणो सामान्य-विशैष२५३ छे, 
तेथी तेमने प्रतिभासनारी येतना ५७ ने-उपपणाने 6ब्बंधती. नथी.) तेना. है भे उपो 
छे ते धर्शन खने शान छे. माटे ते तेमने (-धर्शनशानने ) 6ब्ब॑धती. नथी. को येतना 
दर्शन. शानने 3व्वंधे तो सामभान्यविशेषने 3ब्वंधवाथी, येतना % न डेय (मर्थात्‌ 
येतनानी, जनमाव थाय). तेना. जतमावभां भे दोष जावे- (१) पोताना शुएनो. नाश 
थपाथी येतनने जयेतनपणु जावी, पडे, जथवा (२) व्यापप्ना (-येतनाना-) 
सभावमाो व्याप्य जेवा येतननो ( जात्मानो ) जलाच थाय. माटे ते घेणोना 'मयधी 
येतनाने ६ृर्शनशानर१३५ % अंजीर उरवी. 


&वे. जा. सर्थयु 50५३५ 54 5 छ:- 


*लोर्थ:- [ जगति हि चेतना अद्वैता ] ४णतमा णरेणर येतना रद्ैत छे 
[अपि चेत्‌ सा राग्ज्ञप्तिरूप॑ त्यजेत्‌ | तोपण झी ते ध्र्शनशान३पने छोडे 
[ तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्‌ | तो. सामान्यविशेषडव५ना जत्मादधी, | अस्तित्वम्‌ एव 
त्यजेत्‌ | 
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( इन्द्रवज्रा ) 
एकश्चितश्चिन्मय एव भावो 
भावाः परे ये किल ते परेषाम्‌। 
ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो 
भावाः परे सर्वत एव हेयाः।। १८४ ।। 


(ते. येतना ) पीताना जस्तित्वने % छोडे; [ तत्‌-त्यागे | जेम येतना पोताना 
जस्तित्वने छत, (१) [ चितः अपि जडता भवति | येतनने ४5पएुं जावे स्थात्‌ 
जात्मा ४३ थछ शाय. [च] अने (२) [ व्यापकात्‌ विना व्याप्यः आत्मा अन्तम्‌ उपैति ] 
व्याप विना. ( -येतना विना-) वयाप्य के गात्मा ते नाश पामे (-जाम थे घोष जावे. 
8 ). [ तेन चित्‌ नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपा अस्तु | माटे येतना नियमथी ६र्शनशान३५ % ले. 


'ावार्थ:-समस्त पस्तुखो सामान्यविशेषात्मः छे. तेथी तेमने प्रतिभासनारी 
येता. पए सामाब्यप्रतिनासइप (-धर्शन३५) जने. विशेषप्रतिभास३५ (-श।न३५ ) 
डेवी कोछने. को येतना पोतानी ६र्शनशान३पताने छोडे तो थेतनानो ४ जलिव थता, 
श्र तो येतन जात्माने ( पोताना येतनायुणनी, जनाव थवाथी ) कडपशुं जावे, अथवा, 
ती. व्यापडना, जनावथी व्याप्य खेवा जात्मानो जलाच थाय. (येतना जात्मानी सर्व 
जवस्थाजोमा व्यापती क्षेवाधी व्याप छे जने. जाता येतन डोवाथी येतनानु व्याप्य छे. 
तेथी येतनानो, जनाव थता. जात्मानो पण जनाव धाय.) माटे येतना ६र्शनशानस१३५ 
क भानपी, 


रडी तात्पर्य जेवुं छे उ-सांण्यमती, नाहि 5245 बोते. सामान्य येतनाने १ 
भाजी. जेवत 5डे छे, तेमनो निषेध 5२१ माटे “वस्तुनु २१३५ साभान्यविशेष३५ छे 
तेथी येतनाने सामान्यविशेष३व५ जंगीआर ड२वी? गेम सङै पु छे. १८३. 


इपे जाणणन। श्थनची सुथना३५ “65 53 &:- 

श्लो&र्थ:- [ चितः] येतन्यनो, ( जात्मानी.) तो. [ एकः चिन्मयः एव भावः | 
जे5 चिन्मय % १५ छे, [ये परे भावाः | ४ ०१ “थो. & | ते किल परेषाम्‌ | ते. 
णरेणर परना नवो छे; [ ततः ] मटे [ चिन्मयः भाव: एव ग्राह्यः ] ( भेऽ) यिन्मय 
(माव ४ अडए ४रवायोज्य छे, [परे भावाः सर्वतः एव हेयाः] थीछ ताचो. सर्वथा, 
छो.इवार्‍योण्य छे. १८४. 


इवे स 6पहेशनी. जथा, ५5३ छै:- 
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को णाम भणिज्ज बुहो णादुं सव्वे पराइए भावे । 
मज्झमिणं ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्ध ।। ३०० ।। 
को नाम भणेद्दुध: ज्ञात्वा सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌। 
ममेदमिति च वचनं जानन्नात्मानं शुद्धम्‌।। ३०० ।। 


यो हि परात्मनोर्नियतस्वलक्षणविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्यात्‌, स खल्वेकं 
चिन्मात्रं भावमात्मीयं जानाति, शेषांश्च सर्वानेव भावान्‌ परकीयान्‌ जानाति। एवं च 
जानन्‌ कथं परभावान्ममामी इति ब्रूयात्‌? परात्मनोर्निश्चयेन 
स्वस्वामिसम्बन्धस्यासम्भवात्‌। अतः सर्वथा चिद्राव एव गृहीतव्यः, शेषाः सर्वे एव 
भावाः प्रहातव्या इति सिद्धान्तः। 


सो लाव केपरडीय काहो, शुद्ध शे नात्मने, 


ते ओए शनी भार जा ? भेपु क्यन भोले परे? 300. 


णाथार्थ:- [ सर्वान्‌ भावान्‌ ] सर्व वोन [ परकीयान्‌ | ५७२५ [ ज्ञात्वा ] 
श्षणीने [ कः नाम बुधः | 9२ शानी, | आत्मानम्‌ | पोताने [ शुद्धम्‌ | शु& [ जानम्‌ | 
शत थे, [इदम्‌ मम] “जा. मारी 8? (- जा, तावो. भार. छे!) [इति च 
वचनम्‌ | २५ वयन | भणेत्‌ | १६? 


टीः (पुरुष) परना खने जात्माना नियत स्ववक्षणोना वित्माजमा 
परनारी प्रशा पढे थानी थाय, ते णरेणर जे यिन्मान मापने पोतानी छारी छे भने 
नाहीना सर्व भावोने ५२५ काहे छे. जावु शणतो थे (ते. पुरुष) परमावोने शा. 
भारा छे' शेम घम 5डे? (न ४ उडे;) आरण डे परने जने. पोताने निश्चयथी 
स्वस्वामिसनंधनो जसंभप छे. माटे, सर्वधा, यिद्दमाचव ९४ ( जे5) अदण. उरवायोज्य छे, 
णाड्रीना समस्त मावो छोडवायोज्य छै-येवी सिद्धांत छे. 


भावार्थ:-बो5मा ५७ खे न्याय छे पके सुथुद्धि षेय, च्यायवान दोय, ते 
परन्‌ पनाहिलने पोतन न पढे. तेवी. ४ रीत ४ सम्यण्यानी, छे, ते समस्त परद्रव्योने 
पोताना उरतो. नथी, पोतान [नि भावने % पोतानो काशी, ५३९ 5२ छे. 


&वे. जा. सर्थयु 50५३५ 54 5 छ:- 
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४४२ समयर२ (भगवान श्री 5६5६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां 
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम्‌। 
एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा- 
एतेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि।। १८५ ।। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
परद्रव्यग्रहं कुर्वन्‌ बध्येतैवापराधवान्‌। 
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः।। १८६ ।। 


थेपादी अवराहे जो कुव्वदि सो उ संकिदो भमदि। 
मा बज्झेज्जं केण वि चोरो त्ति जणम्हि वियरंतो।। ३०९ ।। 


१ोऽर्थः- | उदात्तचित्तचरितैः मोक्षार्थिभिः ] हेमन, यित्तनु यरिन क्षत 
( -6६।२, ७२4, ७२१५०५ ) छे जेवा भोक्षार्थीओो, [ अयम्‌ सिद्धान्तः ] जा. सिद्ध॑तने 
[ सेव्यताम्‌ | सेवन 5२. 5- ` | अहम्‌ शुद्धं चिन्मयम्‌ एकम्‌ परमं ज्योतिः एव सदा एव 
अस्मि | & तो शुद्ध येतन्यमय ओऽ परम फयोति ४ सय छु [तु] नन. [ एते ये 
पृथग्लक्षणाः विविधाः भावाः समुल्लसन्ति ते अहं न अस्मि] णा ४ लिन्न बक्षणवाणा 
विविध प्र्षरना भावी 9२८ थाय & त & नथी, | यतः अत्र ते समग्राः अपि मम 
परद्रव्यम्‌ | ५२७, $ त. णधाय मने. परद्र छे. १८५. 


इपे जाणणना अ&थननी, सुयनाची, «65 53 छे:- 


श्ली91र्थ:- [ परद्रव्यग्रहं कुर्वन्‌ | % परद्रव्पने 4४३३. 5२ 8 | अपराधवान्‌ | ते. 
२।५२।धी छे | बध्यते एव |] पेथ १६१ पडे छे, अने. | स्वद्रव्ये संवृतः यति: | के 
स्वद्रव्पयमां ४ सपुत छे (जर्थात के. पोताना द्रव्यमा ४ गुस छे-मञर छे-संतुष्ट छे, 
परद्रव्यने अडतो. नथी) शेवो यति [अनपराधः | निरपराधी, छे [न बध्येत | तेथी. 
जंधातो नथी, १८६. 


इपे जो, उथनने ६ष्ट[त'पूर्व5 )॥4॥म[ 5 छे:- 


व्य 


जपराध योर्या[85 5रे % पुरुष ते शित इरे, 
$ लो5भा इरत २णे श्र थोर शाशी न[धशे; 30१. 
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जो ण कुणदि अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि। 

ण वि तस्स बज्झिदुं जे चिंता उप्पज्जदि कयाइ।। ३०२ ।। 
एवम्हि सावराहो बज्झामि अहं तु संकिदो चेदा। 

जइ पुण णिरावराहो णिस्संकोहं ण बज्झामि।। ३०३ ।। 


स्तेयादीनपराधान्‌ यः करोति स तु शङ्कितो भ्रमति। 
मा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरन्‌।। ३०१ ।। 
यो न करोत्यपराधान्‌ स निरशङ्कस्तु जनपदे भ्रमति। 
नापि तस्य बद्धुं यचिन्तोत्पद्यते कदाचित्‌।। ३०२ ।। 
एवमस्मि सापराधो बध्येऽहं तु शङ्कितश्चेतयिता। 
यदि पुनर्निरपराधो निरशङ्कोऽहं न बध्ये।। ३०३ ।। 


यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यै बन्धशङ्का 


जपराध फें उरतो. नथी, [नि:२5 65 विषे इरे, 
* नुधा6 ड? जेवी 5ही थित न थाये तेने. 30२. 


त्यम जातमा जपराधी ' डु नधा७? जेम २१५५ 8, 
ने निरपराधी, ७१ “ नाडि ५६७७ ? थेभ नि:श5 8. 303. 


जा थार्थ:- [ यः] १ पुरुष [ स्तेयादीन्‌ अपराधान्‌ ] थोरी जाहधि २५२।धो. 
| करोति | 5२ 8 [ सः तु | १ “| जने विचरन्‌ | धोम. $२० [ मा | २णे | केन अपि | 
भने 95 [ चौरः इति | थोर काशीने. | बध्ये ] ५११-५५५ ” भेम | शङ्कितः भ्रमति | 
शडित. ३२ छ; | यः | % पुरुष | अपराधान्‌ | २५२,६४ | न करोति | उरतो. नधी | सः 
तु | १. | जनपदे | धोऽ" | निरशङ्कः भ्रमति | (न:श५ $२ छ, | यद्‌ | 9२७ 3 | तस्य | 
तेने. | बद्धुं चिन्ता | “६।५।नी. (येत. | कदाचित्‌ अपि | 5६।पि | न उत्पद्यते | @५%ती. 
नथी. | एवम्‌ | जेवी. रीति. | चेतयिता | जपराधी जात्मा “[ सापराधः अस्मि | ॐ 
२१५२।धी. & | बध्ये तु अहम्‌ ] तेथी ड ५६७५” खेम [ शङ्कितः | शज्ति श्रेय छे, | यदि 
पुनः ] शने. शो [ निरपराधः ] निरपराधी ( खात ) डेय तो [अहं न बध्ये |] डु नाडे 
१६0? भेम [ निरशङ्कः | [नि:श5 हेय छे. 

टी5:-2न जा कतमां के पुरुष, परद्रव्यनुं अड. 'ेनु बक्षण छे जेवी 
५२४ 5२ छे तेने ४ णंधनी शड थाय छे जने. के जपराध 5२तो न॑थी तेने. 
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सम्भवति, यस्तु तं न करोति तस्य सा न सम्भवति; तथात्मापि य एवाशुद्ध: सन्‌ 
परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बन्धशङ्का सम्भवति, यस्तु शुद्ध: संस्तं न 
करोति तस्य सा न सम्भवतीति नियम:। अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध 
आत्मा गृहीतव्य: , तथा सत्येव निरपराधत्वात्‌ । 


को हि नामायमपराध: ?- 


संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एयट्टं। 
अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराधो।। ३०४ ।। 
जो पुण णिरावराधो चेदा णिस्संकिओ उ सो होइ। 
आराहणाइ णिच्चं वट्टेइ अहं ति जाणंतो।। ३०५ ।। 


भनी शक थती. नधी, तेम जात्मा पछ ४ जशुद्ध पर्ततो. 49, परद्रव्यनु 4३९. केणी 
लक्षण छे जेवा. ०५२४ उरे छे तेने. ४ णंधनी शंख, थाय छे जने. है शुद्ध पर्ततो. थी 
जपर।१ उरतो. नथी तेने. भंधनी, शंख, थती, नथी-जेवी, नियम छे. माटे स्वथ सर्व 
१२५ नावोना परिळ्षर वडे ( जर्थात्‌ परद्रव्यना सर्व भावोने छौरीने ) शुद्ध जात्माने 
२९७ उरवोी, 5२७. $ जेम थाय त्यारे ४ [नेरपराधपु थाय छे. 


तावार्थ:-छो मास. योरी जाहि जपराध उरे तो. तेने. भंधननी शंख धाय; 
[नरपराधने श5 शा. माटे धाय? तेवी. ४ रीत श जात परद्रव्यना, ५३२३५ जप२रध६ 
5२. तो. तेने. भघधनी, शत थाय ४; हो पोताने शुद्ध जनुभवे, परने न. अडे, तो “धनी. 
शत श माटे धाय? माटे परद्रव्यने छोरी शुद्ध जात्मानुं २३७, 5२५. त्यारे ४ [नरपराध 
थवाय छे. 


इपे पूछे छ हे जा, "जपराध' गेटवे शु? तेना. ठछत्तरमा जपराधनु २५३५. उडे 
छे:- 


संसिद्ध, सिद्धि, २६, जाराधित, साघित-जे5 छे, 
थे २धथी ९ रडित छे ते जातभा जप२६ छे; ३०४. 


वणी जातभा ४ नरपराधी ते नःशडित होय छे, 
वर्त सहा जाराधनाधी, कतो. डु? जात्मने, 30५. 
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संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्थम्‌। 
अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः।। ३०४ ।। 
यः पुनर्निरपराधश्चेतयिता निरशङ्कितस्तु स भवति। 
आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन्‌।। ३०५ ।। 


परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः। अपगतो राधो यस्य 
चेतयितुः सोऽपराधः। अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराधः, तेन सह 
यश्चेतयिता वर्तते स सापराधः। स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्धय 
भावाद्वन्धशङ्कासम्भवे सति स्वयमशुद्धत्वादनाराधक एव स्यात्‌। यस्तु निरपराधः स 
समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावाद्वन्धशङ्काया असम्भवे सति 
उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निश्चिन्वन्‌ नित्यमेव 
शुद्धात्मसिद्धिलक्षणयाराधनया 


२।4।्थः- [ संसिद्धिराधसिद्धम्‌ ] संसिद्धि, २५, सिद्ध, [ साधितम्‌ आराधितं 
च | साधित जने. ज२धित- [ एकार्थम्‌ | गे. १०४. जे॥र्थ छ; | यः खलु चेतयिता | % 
खत्म [ अपगतराधः | * २५२२१ ? जर्थात राधथी २डित छै [सः] ते जात्मा 
[ अपराधः | २५२६ [ भवति ] छे. 


| पुनः ] वणी. | यः चेतयिता | १ २0०५ | निरपराधः | [+२५२॥६ छे [सः तु | 
ते. | निरशङ्कितः भवति | [न:श॑& डोय छे; | अहम्‌ इति जानन्‌ | ` श खाल ते % ॐ 
छु खेम शाशतो 49 [ आराधनया | जराधनाधी. [ नित्यं वर्तते | २६ १4 छे. 


टी$।:-५२द्रयना परिडार वडे शुद्ध जात्मानी सिद्धि अथवा साधन ते २५. के 
खाता  सपशतराध १ यर्थात्‌ २६ रहित डेय ते सात्मा जपराध छे. थवा (नीको 
समासविञ्ड जा. प्रभाऐे, छेः) फे भाव २५ रडित डोय ते माव जपराध छे; ते 
खपराध सडित है सात्मा वर्ततो. डेय ते जाता सापराध छे. ते जात्मा, ५२५५ न 
२९७ न। सहुत्माव ५४ शुद्ध जात्मानी, सि[द्वना। जपावने दीधे नधनी शंऊ थती. डीन. 
स्वयं जशुद्ध डीवाथी, जनार।१५ % छे. जने ४ साला निरपराध छे ते, समय 
परद्रव्यन। परिङर पड़े शुद्ध जात्मानी सिद्धिना सहूभावने थीपे बंधनी, शंख, गाढि थती. 
श्रेवाथी उपयोग ४ हेनुं जे5 वक्ष छै येपो जे5 शुद्ध जात % & ६! जेम निश्चय 
डरती. थी. शुद्ध जात्मानी, सिद्ध केनुं ११२ 


* २६  जाराधचा; प्रसन्नता; 5५0 सिद्व; पुर्णता; सिद्ध 5२ब ते; पूर्ण 5२५ ते. 
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४४६ समयर२ (५)वन.श्री६8६- 
वर्तमानत्वादाराधक एव स्यात्‌ । 
(मालिनी ) 
अनवरतमनन्तबध्यते सापराध: 
स्पृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु । 
नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो 


भवति निरपराधः साघु शुद्धात्मसेवी।। १८७ ।। 


ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन? यतः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो 
भवत्यात्मा; सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणा- 


छे जेवी जाराधनाथी सह्य पर्ततो डीवाथी, २१5 १ छे. 


'ावार्थ:-ससिद्धि, २६, सिद्धि, साधित जने. जाराधित-जे शण्होनो, अर्थ ओड 
ग छे. रडी शुद्ध जात्मानी सिद्धि जथवा साधनणु याम “२६? छे. केने ते २६ नधी. ते. 
खात सापराध छे शने केने ते राघ छे ते खाल नरपराध छे. १ सापराध छे तेने. 
मधनी. २३ धाय छे माटे ते स्वयं जशुद्ध क्षेवाथी, जन २६5 छे; जने. के नेरपरा६ छे 
ते 11:१५ थयो थ पोताना 6पयोगभां दीन डोय छे तिथी तिने मंधनी शं नथी, माटे 
“शुद्ध जाता ते ४ डु छु' जेवा निश्चयपूर्वऽ पर्ततो थे सभ्यऽ्र्शन, थान, या[रि> जने. 
तपन! भे5 म१३५ निश्चय जाराधनानो, २१5 ४ छे. 


इपे जो, जर्थनु 5११३५ 54 5 8:- 


शलो.र्थ:- [ सापराधः ] २५२६ २-५ [ अनवरतम्‌ ] निरत२ [ अनन्तैः | 
शनत ५६१०५२९३५ ऽर्भाथी. [ बध्यते | ५६य छे; | निरपराधः | [न२५२।६ साता 
[ बन्धनम्‌ | भंधनने. | जातु | ५६।पि | स्पृशति न एव ] स्पूर्शतो. नथी, ४. | अयम्‌ ] १ 
२५२६ साल छे ते तो | नियतम्‌ | नियमथी [ स्वम्‌ अशुद्धं भजन्‌ | पोताने जशुद्ध 
सेवत. 49. | सापराधः | ॥५२॥६ छे; | निरपराधः | [1२५२५ साला तौ. [साधु | 
"मधी. रीति [ शुद्धात्मसेवी भवति | शुद्ध जात्मानो, सेवनार होय. छे. १८७. 


(डवे यवढारनयावद्यणी, जर्थात्‌ व्यवळषरनयने जवदननार त घरे छे 9-) “ 
जेवी. शुद्ध जात्मानी, 6पासनानो प्रयास (मडेनत ) 5२4।नुं शु जम छे? २९ ड 
प्रतिऽभर जाहिथी, ४ जाला [नेरपराध थाय छे; डेम $ सापराधने, है सप्रत5मए। 
जाहि छै ते, जपराधने ६२ उरनारा नाडि हेवाधी, [वेषडुत्म छे, 
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देस्तदपोहकत्वेनामृतकुम्भत्वात्‌। उक्तं च व्यवहाराचारसूत्रे-अप्पडिकमणमप्पडिसरणं 
अप्पडिहारो अधारणा चेव। अणियत्ती य अणिंदागरहासोही य विसकुंभो।। १ ॥। 
परिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य। णिंदा गरहा सोही अडट्टविहो 
अमयकुंभो दु।। २ ।। 


अत्रोच्यते- 


भाटे है प्रतिक्रमण, जाहि छे ते, जपरापने हूर 5२२ ढोवाथी, जभूतडुभ छे. 
व्यवळरर्‍यारसूजमा (-व्यवढारने उडेनार। जायारसूजभा-) ५७ 58 8 9- 


अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अणिंदागरहासोही य विसकुम्भो।। १ ।। 


पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती च। 
णिंदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुम्भो दु।। २ ।। 


[ गर्थ:-जप्रतिद्भए७, जप्रतिसरण, ५९३२, न६।२९, जानिपुत्ति, शनि, 
जज, जने. जशुद्धिन्जे (जा6 प्रशारची.) विषडुम्‌ जर्थात्‌ जरनो घडी. छे. १. 


प्रतिदम७, प्रतिय२०, ५९३२, धार, निवृत्ति, (नि, र्ल अने. शुद्धि 
गे. २७ प्रकारची, समूतर्डुन छे. २. ] ” 


8प२ना तर्उणु समाधान जायायनणवान ( निश्चयनयची प्रधानताथी ) गाथामां 
5२ 8:- 


. पति ऽन = उरेल. धोषोनु [ग.२॥५२७. 5२५ ते 

 प्रतिस२७ = सम्यङत्वादि ]ुशोम| प्रे२७॥ 

. ५२४२ = मिथ्यात्व।हि &पोीनु [१२७ 

. धोर. = पंथनमस्त्रराहि मज, प्रतिमा वजेरे नाह द्रव्योना जा हणन पढे यित्तने 
[स्थिर 5२५ ते 


०९ & ८० 2? 


५. [निवृत्ति = नाह विषयत्रषायाहि छयछ म वर्तता यित्तने पछे वाणवु ते 
६. नं = जात्मसाक्षीजे हेषोगु ५२८ 5२५ ते 

७. ४ = शुय्साक्षीजे धेषोन 9०2 5२वु ते 

८. शुद्धि = घोष थत प्रायाश्चित बहने विशुद्ध ऽरथी. ते 
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पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य। 
णिंदा गरहा सोही अट्टविहो होदि विसकुंभो।। ३०६ ।। 
अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अप्परिहारो अधारणा चेव। 
अणियत्ती य अणिंदागरहासोही अमयकुंभो।। ३०७ ।। 


प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च 

निन्दा गर्हा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुम्भः।। ३०६ ।। 
अप्रतिक्रमणमप्रतिसरणमपरिहारोऽधारणा चैव। 
अनिवृत्तिश्चानिन्दाऽगर्हाऽशुद्धिरमृतकुम्भः।। ३०७ ।। 


यस्तावदज्ञानिजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्भयभावस्वभावत्वेन 
स्वयमेवापराधत्वाद्विषकुम्भ एव; किं तस्य विचारेण ? यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः 


भ्रतिऽभ ए, न प्रतिस२७।, वणी ५९३२९, निवृत्ति, धा२७॥, 
वणी शुद्ध, नि&, २ईए-थे जष्टविध 4५5० 8. 30६. 


जएप्रत5भमभएण , जएप्रतिस२एछ७, ५९२३२, २३५२७, 
गजनिवुत्ति, जशगर्ड, जनिंदद, जशुद्धि-जभृत&भ छे. 309. 


णथार्थ :- | प्रतिक्रमणम्‌ | ४05१७, [ प्रतिसरणम्‌ ] ५२७, [ परिहार: ] 
५९२४२, | धारणा | ६।२७॥, | निवृत्तिः | (११०, | निन्दा | (1६, | गर्हा | २४ [च 
शुद्धिः | जने शुद्धि- | अष्टविधः | थे २ ५5।२नो. | विषकुम्भः | (4५६९, [भवति | & 
(9२७ $ खेमा ऽर्तापशानी थुद्धि संभवे छे). 


[ अप्रतिक्रमणम्‌ | २१५[त.5५२., | अप्रतिसरणम्‌ | २।५[त२२२., | अपरिहारः | 
२५२७२, [ अधारणा | २६।२७॥, | अनिवृत्तिः च | निवृत्त, | अनिन्दा | निधन, 
[ अगर्हा | २१४ [च एव | जने | अशुद्धिः | शशुद्धे- | अमृतकुम्भः | जे भड छे 
(जर. डे खेमा श्तापणानो निषेध छे-श6 उरवानु ४ नथी, माटे ५६ थतो नथी ). 

टी:-प्रथम तो है गशानीकनसाधारण ( सर्थात्‌ जशानी दोन २६२९ 
खेवा) सप्रतिव्मणाष्ि छे तेशो तो शुद्ध जात्मानी सिद्धिना जतावडप स्वनाववाणां 
डीवाने दीधे स्वयमेव जपरा१३५ डीवाथी विषद्धुम ४ छे; तेमनो, वियार 5२५।चुं शु 
प्रयोष्न 8? ( तेजी, तो प्रथम ४ त्याजवायोज्य छे.) जने के ४4३५ 
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स सर्वापराधविषदोषापकर्षणसमर्थत्वेनामृतकुम्भोऽपि 
प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविलक्षणा- प्रतिक्रमणादिरूपां तातीयीकीं भूमिमपश्यतः 
स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विपक्षकार्य- कारित्वाद्विषकुम्भ एव स्यात्‌। 
अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीया भूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन 
सर्वापराधविषदोषाणां सर्वङ्कषत्वात्‌ साक्षात्स्वयममृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण 
्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि अमृतकुम्भत्वं साधयति। तयैव च निरपराधो भवति चेतयिता। 
तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एव। अतस्तृतीयभूमिकयैव निरपराध- 
त्वमित्यवतिष्ठते। तत्प्राप्त्यर्थं एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः। ततो मेति मंस्था यत्प्रति- 
क्रमणादीन्‌ श्रुतिस्त्याजयति, किन्तु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुञ्चति, अन्यदपि 
प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि 
कारयति। वक्ष्यते चात्रैव-कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं। तत्तो णियत्तदे 
अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं।। इत्यादि । 


प्रतिऽम+एाहि छे तेजी, सर्व सपरधउपी विषना धोषोने घटाडवामा (-ङमे ऽमे 
भटाउवामा ) समर्थ डोवाथी जमृतदुभ छे (सेम ववडर जायारसूजम उल्यु छे) तोप 
प्रतिदमण-जप्रतिदरमणाहिथी, विधक्षण, जेवी. जप्रतिकम७॥8३५ नीळ भूमिने गाढि 
घेणनार पुरुषने ते द्रव्यप्रत5म०७॥६ (पराध श्रपवाइप ) पोतानु आर्य घरवा समर्थ 
डोवाने दीधे विपक्ष त्र्य (यर्थात्‌ भंधनु श्चर्य) उरता. डोवाथी विषद्धुंभ ४ छे. ढे 
२।५[त 5१२६३५ नीळ भूमि छे ते, स्वयं शुद्धात्मानी सिद्ध३५ डोवाने धीध सर्व 
जप२।१३५ी विषना छोषोने सर्वथा. नष्ट 5र२नारी डोवाथी, साक्षात स्वयं जभूतडुमभ छे 
खने खे रीति (ते नीळ भूमि) यवडारथी द्रव्यप्रतिह्मए।हिने ५७ जभूतऊ'भपणुं सावे 
छे. ते नीळ भूमिथी क॑ जात्मा निरपराध थाय छे. तेना. (यर्थात्‌ जीछ मूमिना ) 
जप्मावमा द्रव्यप्र[िद&मए।हि ५७ सपराध ४ छे. माटे, नी थूमिथी ४ नरपराधपणु & 
सेम ठरे. छे. तेनी. पासि जर्थ ४ जा. दति ऽनहि छे. जाम डीवाथी गेम न मानो 
डे (निश्चयनयनु ) शासन द्रव्यप्रतिकमशट्ेने, छोडे छे. त्यारे शु श्र छे? 
द्रव्यप्रतिकम0॥[द्थी, छर हैतु नथी, (-जरओवी, देत नथी, संतोष मनाची घत नथी); ते 
सिवाय णीशु १७, प्रतिद्म-जप्रतिद्म८्िधी, जगोयर ५5१२६३५, शुद्ध 
जात्मानी, सिद्धि कनु क्षण छे जेवु, जाते. ६७२ 555 उरावे. छ. जा शारत्रमा ४ 
२१२४ 5डेशे. 9- 

“कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं। तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो 
पडिक्कमणं ।। 

( जर्थ:-जने5 ५5२ विस्तारवाणा कें पूर्व उरेवां शुभाशुभ उर्म छे तेमनाथी ळे 
पोताना शात्माने निवर्तावे छे ते खाल प्रति5१७। छे.) 43२. 


* कुर. गाय 3८3-3८प; त्यो निग्वयप्र(त5म७ वजेरेगु २५३५ 5 छे. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check http://www.AtmaDharma.com for updates 


ऽकेन २+ | भोक्ष नधि 5२ ४४८ 


अतो हता: प्रमादिनो गताः सुखासीनतां 
प्रलीनं चापलमुन्मूलितमालम्बनम्‌। 
आत्मन्येवालानितं च चित्त- 
मासम्पूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः।। १८८ ।। 


मवर्थः-नवडरनयावबंनीओे उल्यु बतुं प ओला घेषोनु प्रतिक्रमण न 
$२५।थी % साल शुद्ध धाय छे, तो. पछी प्रथमथी, ४ शुद्ध जात्माना जाधवंगननोी, ७६ 
5२५।नुं शु प्रयोषन छे? शुद्ध थय। पछी तेनु जाबंगन थश; पडेवेथी ४ जाधणननी, 
भेद निष्दृण छे.” तेने. यायार्य समळावे 8 $:-१ द्रव्यप्र/15म१७॥६5 छे ते. हेषना. 
भटाउनारंं छे, तोपण. शुद्ध जात्मानु २१3५ $ है प्रातिमण८्ेथी, राड्त छे तेना. 
जालंगन विना तो. द्रव्यश्रातिकम0॥85 धे१२५३५ ४ छे, घोष मटठाउवाने समर्थ नधी; 
5२० ४ निश्वयनी जपेक्षा सडित ४ व्यवद्धारनय मोक्षमार्जना छे, उपण व्यवद्धारनो % 
पक्ष मीक्षमार्जमा नथी, नधनो ४ मार्थ छै. माटे सेम उल्'ु. छे अ-जशानीने ४ 
२।५(ति5म२॥हिऽ छे ते तो विषद्धम छे क; तेमनी तो वात ४ शी? परतु 
यवड्स्‍्यारित्रभां है प्रतिद्रमणाहि5 ऽद्य छे ते ५७ निश्चयनये विपर्डुन क छे, 9२0 $ 
खत तो प्र/त5म०॥६ि5थी २(डित., शुद्ध, |पर/05म१0॥६२१३५ % छे. 


इपे जा. उथनना 5०१३ 9८4 5 छै:- 


श्होर्थ:- [ अतः] २॥ ऽथनथी, [ सुख-आसीनतां गताः] सुणे. भे 
( जूर्थात्‌ जेशजार।भ 5२ ) [ प्रमादिनः | प्रभा छवोने. [ हता: ] डत 5७. 8 ( जर्थात्‌ 
भोक्षन। तुन जनधि॥री, 58॥ छ), [ चापलम्‌ प्रलीनम्‌ | य।५६य्‌नो. (-वियार विनाजा. 
॥र्यनो ) प्रय ऽर्यो छे ( जर्थात्‌ जात्मभान विनानी जियाजोने भोक्षना श्ररणमा रशी. 
"थी ), [ आलम्बनम्‌ उन्मूलितम्‌ | जाक्षण॑नने 6णे॥ नाण्यु छे (अर्थात सम्यखष्टिचा 
द्रव्यप्रतिड्रमए वजेरेने. ५७ निश्चयथी नघनु 9२0. जीने. डेय ऽध्य छ), | आसम्पूर्ण- 
विज्ञान-घन-उपलब्धेः | कृया सुधी, सपूर्ण विशानधन जात्मानी परासि न थाय त्यां सुधी. 
[ आत्मनि एव चितम्‌ आलानितं च | (शुद्ध) जाला३पी थांमवे ४ यित्तने णांध्युं छे (- 
व्यवद्ारना जाधंधनथी जने प्रवृत्तिजोमां यित भिमं &तु तेने. शुद्ध येतन्यमाजन 
जात्मामा ४ वणाउवानु व्द्यु छे 5२९ 3 ते ४ भोक्षनु 5२९ छे). १८८. 
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( वसन्ततिलका ) 
यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्‌। 
तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोडधः 
किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः।। १८९ ।। 


रडी निश्चयनयथी प्रातभ0॥[85णे विषम्‌ ऽह्यं जने जप्रति&मए।हि5ने 
समृतम ऽद्य तेथी 95 टे समझ ५[त5म॥[६५न. छोडी प्रभाही, थाय तो तेने 
२१%५य।न 5०५३५ 9०4 58 &:- 


श्लो. 5र्थ:- [यत्र प्रतिक्रमणम्‌ एव विषं प्रणीतं] (२२! ४, ) कया 
प्रतिमन ४ विष 58७ छे, [तत्र अप्रतिक्रमणम्‌ एव सुधा कुतः स्यात्‌ | त्या. 
जप्रतिदमए॥ जभूत ज्याथी हेय? ( खर्थात्‌ न ४ डेय.) [ तत्‌ ] तो. पछी [ जनः अधः 
अधः प्रपतन्‌ कि प्रमाद्यति | माणसी नीये नीये पडता 45. प्रमाष्टी श्र थाय छे? 
[ निष्प्रमादः | (नष्प्रमाही, थय। ५५ | ऊर्ध्वम्‌ ऊर्ध्वम्‌ किं न अधिरोहति | थे थे $ 
यत. नधी? 


भावार्थ:-जशानावस्थामां के. अप्रतिम देय छे तेमनी तो वात % शी? 
जडी तो, शुभप्रवूतिप द्रव्यप्रतिह्मणहिनो, पक्ष छोडाववा.. माटे तेभने 
( द्रव्यप्रतिकमश॥टिने) तौ निश्चयनयनी, प्रधानताथी विषद्धंभ ऽह्यं छे 5२९ ह तेसो 
5र्मभधना, % 5२९ छे, जने प्रातिक्म-जप्रतिकम0॥८्रेथी, २ डत. जेवी. नीळ भूमे, $ १ 
शुद्ध जातस्व३५ छे तेम ४ प्रतिव्मणद्िथी रडित डीवाथी जप्त. 0॥[६83५ छे, तेने. 
जभूतऊडुम इही. छे थत्‌ त्यांनां सप्रतिञ्मएट्िने समूतर्डुन शव्द छे. नीळ भूमिमा 
२९।५५। माटे जा 6पहेश न्यव ऽर्यो छै. प्रतिमन विषम्‌, 5. सांभणीने 
कुरो. 0942 प्रभाही, धाय छे तेमना विषे जायायहिव उडे छे उ- जा भाणसो नीय। 
नीय अम प३ छै? नीळ मिम हिया हिया उम यडुता नथी?? कया प्रति5मएने 
विप्डुन उह्यु त्या. तेना. निषेष३५ सपतिऽम्‌ए ४ जभूतऊुमभ होऊ शठे, जश।नीनुं नढे. 
भाटे है जप्रातिक्म॥[्े जमूतडुभ ऽथ छे ते जशानीनां जप्रातिद्म॥[्े न कावा, 
नी भूमिना शुद्ध जात्मामय कावा, १८८. 


&वे. जा. जर्थने. ६७ 5२तुं 9८५ 5 छे:- 
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( पृथ्वी ) 
प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः 
कषायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः। 
अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्‌ 
मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाऽचिरात्‌।। १९० ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं 
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः। 
बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल- 
चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते।। १९१ ।। 


«८ 514:- [ कषाय-भर-गौरवात्‌ अलसता प्रमादः ] ४षायना, “२ वडे मारे 
डोवाथी, जाणसुपएु ते ५५६ 8; | यतः प्रमादकलितः अलसः शुद्धभावः कथं भवति | 
तेथी जे ५म।६य5त जाणसभाव शुद्धभाव ड्रेम डी श? | अतः स्वरसनिर्भरे स्वभावे 
नियमितः भवन्‌ मुनिः] मटे नि स्थी नरेला स्वत्मावभा निश्चण थतो मुनि, 
| परमशुद्धतां व्रजति ] ५२१ शुद्धताने पामे छे [ वा | ५५१५, [ अचिरात्‌ मुच्यते | शी५- 
२१८५ णम ( ऽर्भनुंधथी ) छुटै छे. 


लवर्थः-प्रमाE तो. 5षायना शौरवथी थाय छे माटे प्रमाधीने शुद्ध (भाव देय 
नडि, फु मुनि ठधमधी, स्व्मावमा प्रवर्त छे ते शुद्ध थहने भोक्षने पामे छे. १८०. 


&वे, भुछत थवानी, जनु&म ६्शावतु. 9८4 58 &:- 


*लो र्थ:- [ यः किल अशुद्धिविधायि परद्रव्यं तत्‌ समग्रं त्यत्तवा | १ पुरुष 
णरेणर जशुद्धता 5२नाई % परद्रव्य ते सर्वने छोड ने. | स्वयं स्वद्रव्ये रतिम्‌ एति | पोते. 
पीताना स्वद्रव्यमा धीन. धाय छे, | सः | ते. पुरुष [ नियतम्‌ | नियमथी | सर्व-अपराध- 
च्युतः | सर्व जपराधोथी २[डित थयो 4७, | बन्ध-ध्वंसम्‌ उपेत्य नित्यम्‌ उदितः | ५६. 
नने पामीने नित्य-3धित (स. प्रक्श्मान ) थयो थ, [ स्व-ज्योतिः-अच्छ- 
उच्छलत्‌-चैतन्य-अमृत-पूर-पूर्ण-महिमा | २५श््यो तिथी ( पोतन २५३५ प्रञरशथी ) 
निर्भुण्‌ पे तो. ४ येतन्यडप जभूतनो, ५५३ तेना. वडे पूर्ण कुनो. माडिमा छे भवो. 
| शुद्धः भवन्‌ | शुद्ध थतो. 49, | मुच्यते | 3र्भाथी, छ2 8-मु5त धाय छे. 
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( मन्दाक्रान्ता ) 
बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेत- 
न्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धम्‌। 
एकाकारस्वरसभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं 
पूर्ण ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिस्नि।। १९२ ।। 


इति मोक्षो निष्क्रान्तः। 


लवार्थः-छे पुरुष, पढ़ेवां समस्त परद्रयनो, त्याग श्री निळ द्रम 
( जात्मस्व३पभां ) दीन धाय छे, ते पुरुष सर्व २85 जपराधोथी, रडित थ 
जाणा।भी, नधनो नाश उरे छे जने. नित्य 6६4३५ उवणशानने पामी, शुद्ध थ४, सर्व 
5र्भनी, नाश उरी, भोक्षने पामे छै. जा, मोक्ष थवानो, जगुऊम छे. १८१. 


इपे मोक्ष धिर पूर्ण उरता. तेन जंतमंगण३प पूर्ण शानना मड्मानु 
(सर्वथा, शुद्ध थयेला, जात्मद्रव्पना भडिमानुं) 5११३५ 5 ऽडे छे:- 


*लो51र्थ :- [ बन्धच्छेदात्‌ अतुलम्‌ अक्षय्यम्‌ मोक्षम्‌ कलयत्‌ ] <र्मणंधना छे६थी, 
जतुबजक्षय (जविनाशी ) भोक्षने जनु'भ१6०, [ नित्य-उद्योत-स्फुटित-सहज- 
अवस्थम्‌ | नित्य 6धोतवाणी. (केनो. 992 नित्य छे जेवी.) सड जवस्था, फेनी. जीबी 
नी5णी छे थेपु, [ एकान्त-शुद्धम्‌ | जेअंतशुद्ध (-डर्मनी, मेल. नाडि रढडेवाधी, हे जत्यंत 
शुद्ध थयु छे जेवु ), भने. | एकाकार-स्व-रस-भरतः अत्यन्त-गम्भीर-धीरम्‌ ] २99२ 
( जे शानमाज जाओरे परिएमेत) निकरसची, जतिशयताधी के जत्यंत गंशीर अने. 
धी२ छै थेपु | एतत्‌ पूर्ण ज्ञानम्‌ | जा. पूर्णः शान. [ ज्वलितम्‌ | ४०९०) युं (सर्वथा 
शुद्ध जात्मद्रव्प काळवल्यमान. १०2 थयुं); [ स्वस्य अचले महिम्नि लीनम्‌ | पतन 
२१4७ भ[डिमामा धीन. थयु. 


म।4।्थः-ऽर्मुनो नाश 5री मोक्षने जगुमवतु, पोतानी २५०5 जवस्था३५, 
जत्यंत शुद्ध, समस्त शेयाञरोने. गो, 5२ठुं, अत्यंत गंभीर (फेनो पार नधी, भेदुं) 
जने. धीर (जाडुणता. विनानुं ) -सेपु पूर्ण शान प्रगट देदीप्यमान थयु, पोताना. 
म[डेमाम| लीन. थयु. १८२. 


टी9:-णा रीति मोक्ष (रंगलूमिमांधी) नार नी5णी अयो. 


भावार्थ:-रंगवूमिमां मोक्षतत्वनो, स्वांण भाव्यो डतो. कयां शान प्रगट थयु 
त्यां ते मीक्षनी, २५२ २गनूमिमांथी. १३२ नी.5णी जयो.. 
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इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
मोक्षप्ररूपकः अष्टमोऽङ्क:।। 


कया, नर शोय पर्या हढ्नंधघन १६२५३१५ कण ६ण५५२ी, 
यित 5३ निति डेम ऽटे यड ती छिट्टै नाडि ने5 (टेरी; 
छेहन£ गडि शायुव धाय यवाय निशंऽ उरे हुयं धारी, 


या. ५६ शुद्धि धसाय हु 5रि उर्म रु शातम्‌ जाप जरी. 


जाम श्री समयसारनी (94६२ खुँच्डुघयायधपप्रणीत श्री समयसार 
परमागमनी ) श्रीमद जमृतयंद्रर्‍यार्यद्ववाविरयित. जात्मण्याति नामनी. टीआमां मोक्षनो 
१३५५ २15भोी, जं5 समात थयो. 
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पा -&- पा 
प सर्वविशुद्धश।न २४७२ प 
पा पा 


फफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 
अथ प्रविशतिः सर्वविशुद्धज्ञानम्‌। 


( मन्दाक्रान्ता ) 
नीत्वा सम्यक्‌ प्रलयमखिलान्‌ कर्तृभोक्त्रादिभावान्‌ 
दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रक्प्तेः। 
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपूण्याचलार्चि- 
ृङ्कोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः।। १९३ ।। 


सर्वविशुद्ध सुशानभय, सह जातभार।भ; 
परने उरे न भोगवे, का. कापे तसु णाम. 


प्रथम टी99२ जार्‍यार्यष्रव 5डे छे 3 ` डवे सर्वाविशुद्धशाच प्रवेश 5२ छे '. 


भोक्षतसपनो २१) नी5णी गया पछी, सर्वविशुद्धशान प्रवेश 5२ छै. रजभूमिमा 
२१-२९०१, 5१,5५, पुण्य-पाप, २।२५, संवर, निरा, १६ जने. मीक्ष-मे जाठ 
२५२, जाव्या, तेमरु नृत्य थयु जने. पोतपोतानुं स्व३५ घतावी तेजी, नी5णी, जया. इवे 
सर्व स्वाणो हुए थये २५५२ सर्वविशुद्धशान प्रवेश. 5२ छे. 


त्या प्रथम ९, भंणणरउपे शानपु% जात्माना भडिभानु 9०५ 5 &:- 


“लो. 9.4:- [ अखिलान्‌ कर्त-भोक्तू-आदि-भावान्‌ सम्यक्‌ प्रलयम्‌ नीत्वा ] 
समस्त ईर्ता-भो5त। नाहि मावोने. सभ्य ५5२ नाश पमारीने | प्रतिपदम्‌ | ५६ ५४ 
( जर्थात्‌ ऽर्मन। क्षयोपशभना निमित्तथी, धता. ६२५ पर्यायमा ) | बन्ध-मोक्ष-प्रक्लप्तेः 
दूरीभूतः | ५६-मोक्षनी स्थनाथी हूर वर्ततो, [ शुद्धः शुद्धः | शुद्ध-शुद्ध (अर्धात है 
२॥०॥[85 मण. तेम ४ जावरए-भन्नेथी, २डेत. छै ेवो.), | स्वरस-विसर-आपूर्ण- 
पुण्य-अचल-अर्चि: | केनुं पवित जय" तेक निर्न (-शानरसना, शनयेतन।३पी, 
रसना) हेवावधी, भरपूर छे जेपी, अने. [ ट्लोत्कीर्ण-प्रकट-महिमा ] केनो भड़िभा 
टो छी, ७2 छे थो. | अयं ज्ञानपुज्ज: स्फूर्जति | जा. शानपुंछ साता प्रगट थाय 
छे. 
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( अनुष्टुभ्‌ ) 
कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत्‌। 
अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः।। १९४ ।। 


अथात्मनोऽकर्तत्वं दृष्टान्तपुरस्सरमाख्याति- 


दवियं जं उप्पज्जइ गुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणण्णं। 

जह कड़यादीहिं दु पज्जएहिं कणयं अणण्णमिह।। ३०८ ।। 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते। 

तं जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणाहि।। ३०९ ।। 


ला वार्थ:-शुद्वनयनो विषय के शानस्व३५ जात्मा छे ते शर्तामोज्तापणाना 
मभावोथी रुडित छे, नंधभोक्षनी स्थनाथी रुडित छे, प२द्रथथी जने. परद्रव्वना सर्व 
तावोधी. २डित. डीवाथी शुद्ध छे, पोताना स्वस्सना प्रवाड्थी, पूर्ण हेहीप्यभान कयोति३प 
छे जने. टर भडिमावाणो छे. जेवी, शानपुश जात्मा प्रगट धाय छे. १८३. 


&वे. सर्पविशुद्ध शानने 9२८ उरे छै. तेमा प्रथम, “खाल 5र्ता-'भो.5त(भ।१थी, 
रडित 8? जेवा. जर्थनी, लागनी ॥था।नी सू्याने93३५ “65 58 &:- 


“लो. 9:- | कर्तृत्वं अस्य चितः स्वभावः न] ऽतप जा यित्स्व३५ 
२।।तम।नो. २१०५ नथी, | वेदयितृत्ववत्‌ | ११ .5०।५।९ २५०५ नथी. | अज्ञानात्‌ 
एव अयं कर्ता | जशानथी, % ते. 5१ &, | तद्‌-अभावात्‌ अकारकः | जशाननी २५०१. 
थत 5 छै. १८४. 


इवे जात्मानुं जडता पु हष्टातपूर्व5 58 8:- 


कु द्रव्य ढीपळ के गुशोथी तिथी शाश जनन्य ते, 
भ्यभ ४जतभ। 5258 पर्यायोथी 5न5 थनन्य छै. ३०८. 


७१ जळवना परिशाम के ६र्शाविया सूतो मही, 
ते ७१ जज२ २२४५ का. जनन्य ते परिए।भथी. 30८. 
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ण कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण तेण सो आदा। 
उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमवि तेण ण स होदि।। ३१० ।। 
कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि। 

उप्पज्जंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसदे अण्णा।। ३११ ।। 


द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तत्तैर्जानीह्यनन्यत्‌। 

यथा कटकादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ।। ३०८ ।। 
जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे। 

तं जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानीहि।। ३०९ ।। 

न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्य न तेन स आत्मा। 

उत्पादयति न किञ्चिदपि कारणमपि तेन न स भवति।। ३१० ।। 
कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि। 

उत्पद्यन्ते च नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेऽन्या।। ३११ ।। 


0४ न थाल ज्रेष्ठ्थी तिथी न जात्मा र्य छे, 
७५१ पतो नथी छने तिथी न 5२९ ५७ ठरे. 3१0. 


२! उर्भ-जा[श्रित होय कर्ता, उर्म पश ऽता तहे 
जाश्रितपे 0५% [नियभथी, सिद्धि नव नी हीसे. ३११. 


णाथार्थ:- [ यत्‌ द्रव्यं | % ५० [ गुणैः] १ युशोथी. [ उत्पद्यते | 8९% छे 
[ तैः | १ ]शोधी. | तत्‌ | तेने. [ अनन्यत्‌ जानीहि | जनन्य १७; | यथा | ४५ [ इह | 
शत | कटकादिभिः पर्यायैः तु | 55. २ पर्यायोथी | कनकम्‌ | २५७ | अनन्यत्‌ | 
सन॑न्य छै तेभ. 


| जीवस्य अजीवस्य तु ] ४५ रने जछवन। | ये परिणामाः तु | % ५९७ भो. 
| सूत्रे दर्शिताः | 4२१ ६९०१ छे, | तैः | त. परिशाभौथी, [ तं जीवम्‌ अजीवम्‌ वा | ते. 
२४५ जथवा २५७१ने [ अनन्यं विजानीहि | जनन्य १७. 


| यस्मात्‌ | 9२७. $ | कुतश्चित्‌ अपि | 9४थी. [न उत्पन्नः | 6-५. थयो नधी. 
[ तेन | तेथी. [सः आत्मा ] ते थाल [कार्य न] (छुं) आर्यं नथी, [ किञ्चित्‌ 
अपि | शन न. [न उत्पादयति | 6पकावतो. नथी. | तेन | तेथी | सः ] ते. | कारणम्‌ 
अपि ] ( 9४ ) ५२७ ५७ [ न भवति | नधी. 
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जीवो हि तावत्क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव, नाजीवः, 
एवमजीवोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव, न जीवः, सर्वद्रव्याणां 
स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात्‌ कङ्कणादिपरिणामैः काञ्चनवत्‌। एवं हि जीवस्य 
स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभावो न सिध्यति, सर्वद्रव्याणां 
द्रव्यान्तरेण सहोत्पाद्योत्पादकभावाभावात्‌; तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मत्वं न 
सिध्यति; तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात्‌ जीवस्याजीवकर्तृत्वं न 
सिध्यति। अतो जीवोऽकर्ता अवतिष्ठते। 


[ नियमात्‌ ] नियमथी | कर्म प्रतीत्य | &र्मना जाशये ( -ऽर्भने जववंणीने ) 
[ कर्ता ] 5 ३4 छै; | तथा च | तेभ ४ [| कर्तारं प्रतीत्य | 5न। श्रये | कर्माणि 
उत्पद्यन्ते | 5१. उत्पन्न थाय छे; [अन्या तु | भीछ ४ रीति [ सिद्धिः | 575. 
सिद्ध [न दृश्यते | शेवामा जावती. नथी. 


टी9:-प्रथम तो. ७4 इमन्‌द्व जेवा पोताना परिशामोथी @िपकतो थे. छव ४ 
छे, २२४५ नधी; सेवी रीति १ ५९ उमगद्ध पोताना परिशामोधी, @५%तुं धु 
२९७७१ ९४ छे, ४५ नथी; 5२४ ह केम (550 नाहि परिणशामोधी, @५%४त। सेप) 
सुपछनि 559 साहि परिणामी साथे ताहत्म्य छे तेम सर्व द्रयोने पोताना परिणामी 
साथे ताहोत्म्य छे. जाम छव पोताना परिशामोथी 3१%तो केवा, छता. तेने. जळवनी. 
साथे अआर्यक्ररण भाव सिद्ध थतो नधी, 5२९ ठे सर्व द्रव्याने. जन्य द्रष्य साथे ७९१६- 
हत्पा६5मावनो, जनाव छे; ते (जर्यक्नरणपमाव ) नडि सिद्ध थता, भवने छ१नुं 
इर्मप सिद्ध धतु नथी; अने. ते. (-जझवने छवनु 3र्मपषु ) नडि सिद्ध थता, 5र्ता- 
इर्मनी, जन्यनिरपेक्षपणे, (-गन्यद्रवथी, निरपेक्षपऐो, स्वद्र्यमा ४) सिद्धि पाथी, 
खछुवने जखवनु 3र्तापएुं सिद्ध थतु नथी, मटे ७५ रत हरे छे. 


भावार्थ:-सर्व द्रोनः परिणाम कुः शु छे. पोतपोताना परिणशामोना, सो. 
द्रो शत छे; तेजो. ते. परिणामोना, शर्त छै, ते परेषामो तिभन 5म छै. निश्चयथी 
श्रेठनो ओठनी साथै उ3र्ताअर्मसंगंध नथी, भाटे शव पोताना परिणामची, १ उर्ता छे, 
पोताना परिणाम 35र्म 8. जेवी. ४ रीति स्व पोताना परिशामनुं ४ ऽता. छे, पोतन 
परिणाम उम छ. जा रीति छप णीकळाचा प२िशामोनो जपत. छे. 


जा रीति छव २५6 छै तोपछ७ तेने. १६ थाय छे जे 98 जशाननोी भडिभा 
8? जेवा. जर्थनु 5११३५ 54 ९१ 5४ छे:- 
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( शिखरिणी ) 
अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः 
स्फुरचिज्ज्योतिर्भिश्छुरितभुवनाभोगभवनः। 
तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः 
स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः।। १९५ ।। 


चेदा दु पयडीअट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ। 

पयडी वि चेययड्टं उप्पज्जइ विणस्सइ।। ३१२ ।। 
एवं बंधो उ दोण्हं पि अण्णोण्णप्पच्चया हवे। 
अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायदे।। ३१३ ।। 


चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति। 
प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पद्यते विनश्यति।। ३१२ ।। 


श्लो $र्थ:- [ स्वरसतः विशुद्धः | छे [निळरसधी. विशुद्ध छे, जने [ स्फुरत्‌- 
चित्‌-ज्योतिर्भिः छुरित-भुवन-आभोग-भवनः | २६२।य्‌म।न. थती. कनी. येतच्यक्रयोतिजो, 
पढे ्योऽनो समस्त विस्तार वास थ आय छे गेवो केनो स्वत्माव &, | अयं जीवः | 
सेवी जा. ७१. [ इति ] १५३ रीति ( परद्रव्पनो, जने ५२“वोनो. ) [ अकर्ता स्थितः | 
२५ ठया, | तथापि |] तो५७. | अस्य | तेने. [ इह | २ %०तभा | प्रकृतिभिः | 
शर्भप्रश्र तितो साथै [ यद्‌ असौ बन्धः किल स्यात्‌ ] १ २ (५१८) ५६ थाय & [सः 
खलु अज्ञानस्य कः अपि गहनः महिमा स्फूरति | ते. ५२०२ जशाननोी 9 २४, 
भड्म। स्ड्रायमान छे. 


वावार्थ:-रेनुं शान सर्व शेयोमा यापनाए छै जेवो जा छव शुद्धनयथी 
परद्रव्यनी, 5र्ता नथी, तोपए तेने. ऽर्भनो नंच थाय छे ते जेऊ जशाननो गन मडिमा 
छे-फनो. पार ५भातो नथी, १८५. 


( डवे जा जशानना भड़िभाने ५१०2 5२ छे:-) 


पए ७4 प्रतिना निमिते. ७५% विशसे ०२ ! 
ने भ्रति ५७ छवन। निमित 8५% विशसे; 3१२. 


जन्योन्यना निमित जे रीत नध १8 तएऐ नने 
न्गात्मा रने प्रश्चत तशो, संसार तेथी थाय छे. 3१३. 
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एवं बन्धस्तु द्वयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्भवेत्‌। 
आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते।। ३१३ ।। 


अयं हि आसंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ज्ञानेन परात्मनोरेकत्बाध्यासस्य 
करणात्कर्ता सन्‌ चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति; प्रकृतिरपि 
चेतयितूनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति। एवमनयोरात्मप्रकृत्योः 
कर्तृकर्मभावाभावेऽप्य-न्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बन्धो दृष्टः, ततः संसारः, 
तत एव च तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः। 


०॥थार्थ :- [ चेतयिता तु | येत जर्थात्‌ चाल | प्रकृत्यर्थम्‌ | ५[त.न। निमित्ते 
[ उत्पद्यते | @५% छे | विनश्यति | तथा. पिए/से छ, | प्रकृतिः अपि | न. १५० ५७ 
[ चेतकार्थम्‌ | येत5ना जर्थात जात्माना निमित्ते | उत्पद्यते | 9५% छै | विनश्यति | 
तथ। विशसे. छै. | एवं | ये रीत | अन्योन्यप्रत्ययात्‌ | ५२२५२ (नमित्तथी, | द्वयोः अपि | 
नन्नेनो- [ आत्मनः प्रकृतेः च | २। यो ने प्रश तनो- [ बन्धः तु भवेत्‌ | ५६ धाय छे, 
| तेन ] शने तेथी. | संसार: | २२।२ [ जायते | 3०१७ धाय छे. 


टीझ:-णा सात्मा, (तेने) जनाहि संसारथी ४ (परना अने पोतानां शुद्ध 
शु.) निश्चित स्ववक्षशोनु थान ( मेध्शान ) नाडि देवाने बीधे परना जने. पोताना 
सेऽत्पूनो, जध्यास श्रपाथी ऽत. थयो 49, 1$ति.न। निमिते. 8त्पसि-विनाश. ५।मे छे; 
प्रति ५७ जात्माना निमिते 6त्पत्ति विनाश पामे छै ( जर्थात्‌ जात्माना परिणाम 
सगुसार प९िएमे 8). भे रीते-कोडे ते जात्मा जने. तिने. 3र्ताडर्मभावनी ५५ छे 
तो५९-५२२्५२ निमित्तनेमित्तिऽनावथी ननेने नंच शेवामा, जावे छे, तेथी संसार छे 
खने. तेथी. ४ तेमने ( जात्माने. ने. तिने.) 5त5र्भनो. ५५३२ छे. 


मावार्थ:-जात्माने शने शानावरणशाहि. ऽर्भुनी प्रवृतिणोने.. परमार्थे 
5त६5म्‌पएानो नन छे तोपण ५२२५२ निमित्तनेमिति5न।१4ने थीधे मध थाय छे, 
तेथी संसार छे जने. तेथी % 545५५20 नी ५१९२ छे. 


("ळ्या सुधी, जात प्रद्नतिना निमिते. @५%पु-विशसवुं न छोडे त्यां सुधी ते 
जशानी, मिथ्याहष्टि, जसयत. &? गेम डुवे डे &:- ) 
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जा एस पयडीअट्टं चेदा णेव विमुंचए। 
अयाणओ हवे ताव मिच्छादिट्ठदी असंजओ।। ३१४ ।। 
जदा विमुंचए चेदा कम्मफलमणंतयं। 
तदा विमुत्तो हवदि जाणओ पासओ मुणी।। ३१५ ।। 


यावदेष प्रकृत्यर्थ चेतयिता नैव विमुञ्चति। 
अज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्याहष्टिरसंयतः।। ३१४ ।। 
यदा विमुञ्चति चेतयिता कर्मफलमनन्तकम्‌। 

तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शको मुनिः।। ३१५ ।। 


यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ज्ञानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनो 
बन्धनिमित्तं न मुञ्चति, तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायको भवति, 
स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन मिथ्याष्टिर्भवति, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति; 
तावदेव च परात्मनोरेक- 


8तपा&-व्यय भ्रडूतिनिमित्ते क्या लशी नाडि परिते, 
जानी, मिथ्यात्वी, जस्यत त्या लजी जा ७१ २३; 3१४. 


जा. जातभा कयारे 5२भनु इण जंतु ५रित%, 
थोय5 तथा. हर्श5 तथा. मुनि ते& 5रभविभुऽत छे. 3१५. 


णाथार्थ:- [यावत्‌ | या. सुधी. [ एषः चेतयिता ] २। त्मा [ प्रकृत्यर्थं | 
पतिन निमित्त ७५%६-वि0स६ [न एव विमुञ्चति | छोडतो. नथी, | तावत्‌ | त्या. 
सुधी, ते. | अज्ञायकः | जशाय5 छे, | मिथ्यादृष्टि: | मिथ्या2 छ, | असंयतः भवेत्‌ | 
जसंयत छे. 


[ यदा | %यारे | चेतयिता | त्मा, [ अनन्तकम्‌ कर्मफलम्‌ | जन्नत &भ5ण.ने. 
[ विमुञ्चति | ६५ छे, | तदा | सारे ते | ज्ञायक: | शय5 छे, | दर्शक: | ६5 छे, 
[ मुनि: | मुनि. छ, [ विमुक्तः भवति | विमुञ्त. (जर्थात्‌ नंधधी, रडत. ) छे. 


टी.5:-७या, सुधी, जा. साला, (पोताना. जने. परनां दुघ. दुघ) निश्चित 
२५८%७। न शान (मिशन) नाडि देवाने धीवे, तिन २१“।५ने-डे हे पोताने 
भधनु निमित्त 8 तेने-छोडतो. नथी, त्यां सुधी स्व-प२ना जेउत्वशानधी, जशाय5 छे, 
स्वपरना ओेऽत्यहर्शनथी ( गे४त्व३प श्रद्धनथी) मिथ्याहष्ि छै खने स्वपरनी 
सेऽत्दपरिश[तिथी जसंयत छे; जने. त्या सुधी. ४ परना जने. पोताना 
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४६२ सभयस२. (भ०१।न श्री 5६5६- 


त्वाध्यासस्य करणात्कर्ता भवति। यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञानात्‌ 
प्रकृतिस्वभावमात्मनो बन्धनिमित्तं मुञ्चति, तदा स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति, 
स्वपरयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति , स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च संयतो भवति; 
तदैव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्याकरणादकर्ता भवति। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववचितः। 
अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः।। १९६ ।। 


अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावड्डिदो दु वेदेदि। 
णाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदि।। ३१६ ।। 


जेउत्वनो ध्यास 5२वाथी उर्ता छे. जने. क्यारे जा ४ गात्मा, ( पोतानां जने. परनां 
कुहरं कु ) निश्चित स्वशक्षणोना शानने ( मे६श।नने ) थीधे, [तिन २१०।५ने-डे के 
पोताने नंधनुं निमित छे तेने-छोडे छे, तारे स्वपरना विभाणशानथी ( नेध्थानथी ) 
शाय छे, स्पपरना विभागहर्शनथी (त्मे्र्शनथी.) धर्शऽ छै शने स्पपरनी 
विभागपरिणशतिथी (मिध्परिशातिथी) संयत छे; जने त्यारे ४ परना अने पोताना 
सेऽत्वनो जध्यास नाडि उरवाधी, जपता. छे. 


लवार्थः-क्यां सुधी जा जाता पोताना जने. परना स्वतक्षणने हातो. नधी. 
त्या, सुधी ते मेधशानना जप्मावने धी 5मंप्रश्ञतना &घ्यचे. पोतायो समर परिऐमे छे; 
खे रीति मिथ्यादष्टि, जानी, जसंयमी, थने, 3र्ता थछ्ने, ऽर्भनो भध्‌ 5२ छे. रने 
भ्यारे जात्माने मेघशान थाय छे त्यारे ते ऽता थतो. नधी, तेथी उर्मनो, ५६ ५रती. नधी, 
शाताब्रष्टापणे, पारे0मे छे. 


"जेवी. क रीति भोञ्तापशु पण. जात्मानी, स्वभाव नथी? जेवा. गर्धनो, 
जाणणनी जायाची, सुथना३५ “05 & 5 छे:- 


“लो.5.थ:- | कर्तृत्ववत्‌ ] 5तप७नी. केम [ भोक्तृत्वं अस्य चितः स्वभावः 
स्मृतः न | 'भोज्तापणु पए। ज। येतन्यनी, ( यित्स्व३५ जातानी ) २५१५ इह्यो नथी. 
[ अज्ञानात्‌ एव अयं भोक्ता | जशानथी % त 'भो5त। 9, | तद्‌-अभावात्‌ अवेदकः | 
जशाननो, समाव थता भो 5त। छे. १८६. 

इये जा जर्थने गा थामा 5 छे:- 


जशानी देहे 5३० ५$(त२५०।१ स्थित रही, 
ने. थानी तो. के. 8६५०० 3र्भडण, वेद नडी. 3१६. 
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अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते। 
ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते।। ३१६ ।। 


अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात्‌ स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन , स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन , 
स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया 
अनुभवन्‌ कर्मफलं वेदयते। ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्‌ स्वपरयोर्विभागज्ञानेन, 
स्वपरयोर्विभागदर्शनेन, स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात्‌ 
शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतया अनुभवन्‌ कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात्‌ जानात्येव, न 
पुनः तस्याहंतयाऽनुभवितुमशक्यत्वाद्वेदयते। 


०॥4॥र्थ:- | अज्ञानी ] शशानी. [ प्रकृतिस्वभावस्थितः तु | 1[ति.न। स्वभाव 
स्थित र्यो. 4. [ कर्मफलं | ४5ण.ने. [ वेदयते | वे ( 'भोगवे ) & | पुनः ज्ञानी | जने. 
शनी तो. [ उदितं कर्मफलं | 8६0 ( &६यमा जावेच. ) पर्मइणने. [ जानाति | १७, छे, 


| न वेदयते | १६०) नथी. 


टीआ:-जशानी शुद्ध जात्माना शानना जत्मावने बीचे स्वपरना गेऽत्वशानथी, 
स्वपरना जेउत्वधर्शनथी, जने. स्वपरची जेउत्वपरिषशतिथी, प्रतिचा स्वत्मादमा स्थित 
डोवाथी परतन स्वत्भावने पण “डु! पणे. जगु्मवतो. थे ( जर्थात्‌ प्रशृतिना स्वत्मावने 
पए "जा. हु छु! खेम सचुभपतो थे) ऽर्मइणने वेद छे-मोजवे छे; जने. शानी तो. 
शुद्ध शतमान शाणना सह्मावषने तीघे स्वपरना विभागशानथी, स्वपरना. 
विभागधर्शनथी, जने. स्वपरनी, विभाणगपरिणश/तिथी, पतिन, स्वत्मावधी, निवर्तती (- 
जसी. येयो, छूटी. गयेवी.) डोवाथी शुद्ध सामाना स्वल्मावने, खेख्ने % “द "पणे. 
जनुभवतो थी. हित श्मडणने, तेना. शेयमातन पाने तीघे, शाही ४ छे, ५२० तेनु 
"दु 'पऐे, जनुत्मवापुं सशञ्य द्षेवाथी, (तिने ) वेध्तो नथी. 

भावार्थ:-जशानीने तो. शुद्ध जात्मानुं शान नधी, तेथी के उर्म छ्यमा जावे 
तेने. ४ ते पोताउप काशीने मोन छै; जने. शानीने शुद्ध जात्मानो जनुभव थछ गयो. 
छै तेथी ते प्रतिना 5ध्यने पोतानो स्वभाव नाडि हाती. थे तेनो शत! % रड छे, 
लोऽत। थतो. नथी. 


इपे जा. सर्थयु 5०५३५ 54 5 &:- 
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४६४ स२म4२।२ [ “५2.६६५६ - 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको 
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः। 
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां 
शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता।। १९७ ।। 


अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते- 


ण मुयदि पयडिमभव्वो सुट्ठु वि अज्झाइदूण सत्थाणि। 
गुडदुद्धं पि पिबंता ण पण्णया णिव्विसा होंति।। ३१७ ।। 


न मुञ्चति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठ्वपि अधीत्य शास्त्राणि। 
गुडदुग्धमपि पिबन्तो न पन्नगा निर्विषा भवन्ति।। ३१७ ।। 


यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुञ्चति, विषभावमोचनसमर्थसशर्कर- 


>लो9र्थ:- [अज्ञानी प्रकृति-स्वभाव-निरतः नित्यं वेदकः भवेत्‌ | थानी 
प्रतिस्वनावमां दीन-२५त दोवाधी, ( -तेने ४ पोतानो. स्वत्भाव शएतो डेवाथी- ) २६ 
१६५ छे, | तु | शन | ज्ञानी प्रकृति-स्वभाव-विरतः जातुचित्‌ वेदकः नो ] शनी. तो. 
प्रतिस्वनावथी विराम पामेतो-विरञ्त डोवाथी (-तेने परनी २५०५ एतो. 
डेवाथी-) उद्लॉपि १६५ नथी. [इति एवं नियमं निरूप्य] जावो. नियम ५२५२ 
विथारीने-नऊी, 5रीने | निपुणैः अज्ञानिता त्यज्यताम्‌ | [निपुण पुरुषी, जशानीपए॥ने. 
छोड न. [ शुद्ध-एक-आत्ममये महसि | १,४-२.5-२।-५।मय ते१मा | अचलितैः | 
[नेश्वण. थछने | ज्ञानिता आसेव्यताम्‌ | श।नी५७।न. सेवी. १८७. 


डवे, 'सशानी १६५ ४ छे! जेवो नियम उरवामा जावे छे ( जर्थात्‌ ' जशानी, 
मोऽत ४ छे! जेवोी नियम छे-सेम घडे छै) :- 


सुरीते मशीन शार पछ प्रति जत्मव्य नडी तळे, 
सा5रसेडित क्षीर२पानथी ५७ सर्प नाडि निर्विष नने. 3१७. 
जथार्थ:- [ सुष्ठ | सारी. रीत. | शास्त्राणि | शारत्र, | अधीत्य अपि | भने 
५७ [ अभव्य: | २२०० | प्रकृतिम्‌ | पतिन. (जर्थात्‌ प्रश्चतिना स्वत्मावने) [न 
मुञ्चति | 850 नधी, | गुडदुग्धम्‌ | ११ २।५२५।५, ६६ | पिबन्तः अपि | पीता छत. 
[ पन्नगाः | २५ | निर्विषाः | निर्विष [ न भवन्ति ] धता. नधी. 


टी5:-केम जा कगतभा सर्प विषतावने पोतानी मेणे छीडतो. नथी. भने. 
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क्षीरपानाच न मुञ्चति; तथा किलाभव्य: प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुञ्चति, 
प्रकृतिस्वभावमोचनसमर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच न मुञ्चति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानलक्षण- 
शुद्धात्मज्ञानाभावेनाज्ञानित्वात्‌। अतो नियम्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाद्वेदक 
एव। 


ज्ञानी त्ववेदक एवेति नियम्यते- 


णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणेदि। 


महुरं कडुयं बहुविहमवेयओ तेण सो होइ।। ३१८ ।। 
निर्वेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति। 
मधुरं कटुकं बहुविधमवेदकस्तेन स भवति।। ३१८ ।। 


ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन 
परतोऽत्यन्तविरक्त- 


विषभाव छोडाववाने. (मटाइवाने ) समर्थ जेवा साऽरसडित हुधना पानथी पश छोडतो. 
नथी, तेम भरेणर समय प्रशवतस्वभावने पोतानी मेने &ीऽती नथी सने 
प्रडतिस्वनाव छोडाववाने, समर्थ जेवा द्रव्यश्षुतन। शानथी पए छोडतो. नथी; 5२९ ४ 
तेने सहाय, भावषश्ुतशानस्प३५ शुद्दात्मशानना (-शुद्ध जात्माना शानना ) जलनावने 
दीधे, जथानीपशु. छे. साथी जेवो, नियम उरवामा जावे छे (अर्थात खेवो नियम ठरे 
छै) डे जाची, प्रश्नतिस्व्भावमा स्थित केवाथी, १६5 ४ 8 ( -&र्भनो, मोऽत ४ छे). 


मावार्थ:-ख। जाधामा, जशानी 3र्भमना इणनो, मोऽत ४ छे-जेवो, नियम 
उद्यो. जड़ी, जमव्यनु 6६२९ युऽत छे. जलमव्यनी, शेवो स्वयमेव स्वभाव छे 3 
द्रष्पक्षुतनुं शान शाहि नाह श्ररणो मणवा छता. भन्‌ १, शुद्ध जात्माना शनन 
जपावने दीधे, ऽभून 3ध्यने भोगववानो स्वभाव नहलतो नधी; भाटे जा. 355२७ थी, 
स्पष्ट धाय छे $ शारनोनुं शान ११२ दीवा छता. कयां सुधी, छवने शुद्ध जात्मानु शान 
नैथी. जर्थात्‌ जशानीप छे त्यां सुधी ते. नियभधी तोऽत ४ छे. 

&वे. शानी तो. 3र्मइणनो, २१६४ ४ छे-जेवी नियम डरवाम| जापे छ:- 


निर्वघने पामेल शानी ऽर्भइणने शतो, 
-$७१। मधुर नडुविधने, तेथी २१६५ छे जड़े, ! 3१८. 


७॥थ॥र्थ:- [ निर्वेदसमापन्नः | [वस (वैशण्यने पामेबो.) [ ज्ञानी ] थानी 
| मधुरम्‌ कटुकम्‌ | भी॥-5५५. | बहुविधम्‌ | ५६१६ [ कर्मफलम्‌ | &र्मइणने. 
[ विजानाति | ७४. छै [ तेन | तेथी. | सः ] ते. [ अवेदकः भवति | २१६५ छे. 

टी9:-शनी तो कमांथी १६ हूर थया छे गेवु भावश्ुतशान Yेनुं २१३५ छे 
जेवा. शुद्धात्मशानना (-शुद्ध जात्माना शानना- ) सहदनाचने दीधे, परथी अत्यंत 
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त्वात्‌ प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव मुञ्चति, ततोऽमधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात्‌ 
केवलमेव जानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वाद्वेदयते। 
अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादवेदक एव। 


( वसन्ततिलका ) 
ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म 
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्‌। 
जानन्परं करणवेदनयोरभावा- 
च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव।। १९८ ।। 


विरत. द्षेवाथी, प्रद्नतिस्वभावने ( -5र्भून। उयना २५०।०ने ) स्वयमेव छोडे छे तेथी, 
Gद्रयभ जावेला. जमधुर 3 मधुर श्मड्णने शातापणाने वीचे 9५० काणे ४ छे, ५२० 
शान देता. (-थान देय त्यारे-) परद्रव्यने "& पणे, जनुमववानी जयोज्यता. बोवाथी 
(ते. उमडणने. ) वेहतो नथी, माटे, शाची. प्रश्रतेर्वत्मावधी, [4२५० डोवाथी २१६४ ४ छे. 


वावार्थ:-रे केनाथी विरत. खेय ते. तेने स्ववशे तो. भोगवे चडि, अने. 
परवशे भोजवे तो. तेने. परमार्थ मोडता. श्डेवाय नाडि. जा न्याये शानी- % 
५५२4०० ने ( -र्मना उध्यने ) पोतानो नाडि कतो. डोवाथी तेनाधी, [ि२५त छे ते- 
स्वयमेव तो. प्रद्नतस्वभावने भोगवतो नथी, गने. 3६यनी नणकेरीथी, ५२१ थयो 48. 
पोतानी नर्णणताधी, भोगवे तो. तेने. परमार्थ मोऽत! श्डेवाय नाडि, व्यवळषरथी, मोऽत 
उडेवाय, परंतु प्यवदारनो, तौ जड़ी, शुद्धनयना ऽथनभां सघिश्जर नथी; भाटे शनी 
जप्मो5त। % छे. 


&वे. जा. जर्थगु. 50५३५ 9०५ 5 छे:- 


*लोर्थ:- [ज्ञानी कर्म न करोति च न वेदयते] शानी प्र्मने. उरतो. नधी, 
तेम ४ वेहतो. नधी, | तत्स्वभावम्‌ अयं किल केवलम्‌ जानाति | भन स्वभावने ते 
$५० काशे ४ छे. | परं जानन्‌ | जम ५० शाती. थश्र | करण-वेदनयो: अभावात्‌ | 
इरा जने. वेहनना (-अस्वाना जने. मभोगववाना-) सभापने धीधे | शुद्ध- 
स्वभावनियतः सः हि मुक्त: एव | शुद्ध स्वनावभा [नश्वण जेवी ते णरेणर मुञ्त % छे. 


ावार्थ:-शानी 3र्भनो स्वाधीनपछे 3र्ता-भोजता नथी, डेन शात. ४ छे; 


भाटे ते अवण शुद्धस्वभावष३५ थयो थी मुञ्त ४ छे. उम उ६यभा जावे पण छे, तोपए. 
शानीने ते शु श्री श? कया सुधी, नर्णणता रडे त्यां सुधी, 5र्भ ओर 
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ण वि कुव्वइ ण वि वेयइ णाणी कम्माइं बहुपयाराइं। 
जाणइ पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च।। ३१९ ।। 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि। 

जानाति पुनः कर्मफलं बन्धं पुण्यं च पापं च।। ३१९ ।। 


ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च 
स्वयमकर्तृत्वादवेदयितृत्वाच न कर्म करोति न वेदयते च; किन्तु ज्ञानचेतनामयत्वेन 
केवलं ज्ञातृत्वात्कर्मबन्धं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति। 

कुत एतत्‌ ?- 


दिट्ठी जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव। 
जाणइ य बंधमोक्खं कम्मुदयं पिज्जरं चेव।। ३२० ।। 


यापी थे; इमे कमे सणणता. पधारीने छेवटे त थानी श्भनो [नेर्भूण नाश 5२ %. 
१८८. 
इवे जा % जर्थने इरी. ६ 5२ &:- 


5रतो नथी, नथी पेछतो शानी 5२भ नडुविधने, 
नस थए तो, जे नध तेम ४ उर्मइण शुभ-णजशुप्भने, 3१८. 


२थार्थ:- [ज्ञानी] शानी | बहुप्रकाराणि | ५ु ५5२० | कर्माणि | प्रमाने. 
[ न अपि करोति ] $२त ५७ नधी, [न अपि वेदयते | १६तो ( भोगवतो ) ५७ नधी; 
[ पुन: | ५२6 [ पुण्यं च पापं च ] पुण्य जने. पा.५३५ | बन्धं | 5भभंधने. | कर्मफलं | 
तथा, 5भ5$णने. | जानाति | &४, छे. 


टी.5:-पर्मयेतना. रडित डोवाने दीधे पोते जता डोवाथी, जने. 3&र्मइण-येतना 
रडित देवाने दीधे पोते २१६६ (-सभोज्त ) डेवाथी, शानी 5र्मने 5रतो नथी तेम % 
वेघ्तो, (-भोगवतो ) नथी; परतु शानयेतनामय डोवाने धीवे ड्रेन थात ४ डेचाथी, 
शुभ जथवा जशुभ अ3र्मणघने तथा 5र्मडणने उपण काहे % छे. 


इवे पूछे छे $- (शानी श्रतो-भोजवती नधी, काशे ४ छे) थे 5४ रीत? 
तेनो. 30२ ६ष्टातपूर्व5 5 छे:- 


क्यम्‌ नेन. तेम ४ थान नथी 9२5, नथी. १६५ जरे ! 
गाए ४ 3र्भा5५, नि२%२।, ५६ तेम ४ भोक्षने. 3२०. 
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दृष्टि: यथैव ज्ञानमकारकं तथाऽवेदकं चैव। 
जानाति च बन्धमोक्षं कर्मोदयं निर्जरां चैव।। ३२० ।। 


यथात्र लोके हष्टिश्यादत्यन्तविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्‌ दृश्यं न 
करोति न वेदयते च, अन्यथाम्निदर्शनात्सन्धुक्षणवत्‌ स्वयं ज्वलनकरणस्य, 
लोहपिण्डवत्स्वयमौष्ण्यानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात्‌, किन्तु केवलं 
दर्शनमात्रस्वभावत्वात्‌ तत्सर्व केवलमेव पश्यति; तथा ज्ञानमपि स्वयं द्रष्टुत्वात्‌ 
कर्मणोऽत्यन्तविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न 
वेदयते च, किन्तु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबन्धं मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरां वा 
केवलमेव जानाति। 


9॥थार्थ:- [ यथा एव दृष्टि: | म्‌ ने (श्य पद।र्थोने श्रतु-भोजपतु नथी, 
देणे % छे), | तथा | त" [ ज्ञानम्‌ | शान. [ अकारकं ] २५२५ | अवेदकं च एव | प्था 
२१६५ छे, [च] अने. | बन्धमोक्षं | ५६, मोक्ष, [ कर्मोदयं | र्भा £य. | निर्जरां च एव | 
तथा. [नि%२।ने | जानाति | १७ ४ छे. 


टीआ:-कैवी रीति जो. कॅगतमा नेण. दृश्य पध्चर्थथी जत्यंत मिन्नपणाने दीधे 
तेने. 5रवा-वेह्वाने जसमर्थ डोवाथी, दृश्य प६र्थने 5२तुं नथी जने. वेत नधी-को. जेम 
ने श्रेय तो. जज्ञिने घेणवाथी, संधुक्षणनी, मा$5, पोताने (नेत्रने) जज्निनु उरवा पा 
(सणजाववापए ), खने बोणडना गोणानी माझ पोताने (नेत्ने) जशिनी. अनुभव, 
इुर्नवार धाय ( जर्थात्‌ शै. नेन दृश्य पहार्थने उरतु वेष्तु श्रेय तो. तो. नेम पढे जज्नि 
सणगवी कोर्छने जने. नेत्रे सञ्चियी उतानो जनुभव जवश्य थवी केणे; परतु 
खेम तो. थतु नथी, भाटे नेल. हृश्य पद्धर्थने 5सतु-वेध्तु नथी) -परंतु ५१५ 
घर्शनमानस्वत्माववाणु ज्रेषाथी ते. सर्वने उवण हेमे ४ छे; तेवी रीत शान ५७, पोते. 
(नेत्रनी मा$5) घेणनार डोवाथी, ऽर्भथी जत्यंत निन्नपणाने तीघे. निश्चयथी तेने 
$२५।-१६५।ने जसमर्ध दोवाथी, उर्मने उरण. नथी जने. वेत नथी, परंतु अवण 
शाणमानस्वताववाणु (काणवाना स्वलावचवाणुं बेवाथी अर्मना भधने तथा भोक्षने, 
5र्मना उध्यने तथ। निकराने. ३१० काणे. ४ छे. 


भावार्थ:-शाननी स्वभाव नेत्रनी केम हूरथी, एवानो छे; माटे 5२५ु- 
'मीजवर्चु शानने नधी, उसवा-भोगववापएु भानवुं ते जशान छे. जड £ पूछे 3-४ 
पुं तो. उपणशान छे. गाठी, कयां सुधी, मोडऽर्भनो 6घ्य छे त्या सुधी. तो. 
सुण६:ण२०॥६३पे परिणमन धाय फ छे, तेम ४ ळ्या, सुधी, दर्शनावर0, थानावर. 


बै संधुक्षण, = संधूऽश; जज, सणगावनार पदार्थ; नजि येतावनारी वस्तु. 
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( अनुष्टुभ्‌ ) 
ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः। 
सामान्यजनवत्तेषां: न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम्‌।। १९९ ।। 


तथा. वीर्यातयायनो. 3६4५ छे त्यां सुधी, सश, जशान तथा जसमर्थपशुं डेय १ छे; तो 
पछी उवणशान धया पडेल शाताद्रष्टापएुं म उडेवाय १” तनुं समाधान:-पडेतेधी, ऽडेत। 
ह जावीजे छीये डे है स्वतंनपणे, उरे-मोजवे, तेने. परमार्थ 3र्ता-भो5ता 5डेवाय छै. 
माटे कय मिथ्याहऐ2३प५ जशाननो, जनाव थयो त्या परद्रव्यना स्वामीपनी, जल्माच 
थयो, जने. त्यारे छव थानी थयो थे स्वतंगपे तो. ओठनी अर्ता-भोज्ता थतो नधी, 
तथा पोतानी ननणाछथी उर्मना 5ध्यनी नणकेरीथी के आर्य थाय छे तिनी 3र्ता-'ोजता 
परमार्थद्षष्टजे तेने. ऽडेवातो नधी, वणी ते आर्यन निमित्ते 385 नवीन 5१२% जे 
पए छै तोप तेने. जड़ी णंघमा गछवामा जावती नथी. मिथ्यात्व छे ते ४ संसार छे. 
मिथ्यात्व गया पछी संसारची, जमाव % थाय छे. समुद्रमा गिदुनी, शी गशतरी ? 


वणी सेटधु विशेष कायु उन्ड्रेवचणशानी तो. साक्षात शुद्धातस्व३५ ९४ छे अने. 
श्रुतश नी, पए शुद्धनयना जवधषनथी जात्माने जेवी, ४ जनुभवपे छे; प्रत्यक्ष-५२ोक्षनो. 
क (मे छे. मोटे श्रुतशानीने शान-अ्रद्धाननी जपेक्षाजे तो शाताद्रष्टापशु ४ छे अने. 
यारिगनी जपेक्षाजे प्रतिपक्षी 5र्मनी कटो. 6६4 छे तेटवी घात छे तथा तेणे. नाश 
$२५।नो. 84१ १५७ छे. यारे ते 35र्मनी, भत्व थशे त्यारे साक्षात यथाण्यात यारित 
थशे शने. त्यारे उवगशान थश. रडी सम्यग्दष्टिने शानी श्डेवाम जावे छे ते 
मिथ्यात्वन। भावी जपेक्षाज उड़ेवामा जावे छै. शानसामभान्यनी जपेक्षा 6४ तो 
तो. सर्व छव शानी छे जने. विशेष जपेक्षा कहे तो कयां सुधी, डियित्नान ५२ 
जशान रडे त्या. सुधी. शानी 5डी शतय नडि-शेम सिद्धांतभा भावी नु वर्णन उरता, कयां 
सुधी, उपणशान न. 00४ त्यां सुधी जर्थात्‌ मारमा ]ुएस्थान सुधी, जशान('ाव उ्द्यो 
छे. माटे जड़ी १ शानी-जशानीपएु 5छ| ते सम्यद्त्व-मिथ्यात्वनी जपेक्षाणे % ४२५. 


इवे, शेजो-शैनना साधुजो पण-सर्वधा सेश्रतना जाशयथी जाताने 3र्ता ४ 
भाजे. छे तेमने निषेधतो, जाजणनी थानी. सूयन 3५. “को 5 छे:- 


“ह्लोर्थ:- [ये तु तमसा तताः आत्मानं कर्तारम्‌ पश्यन्ति] केशो 
जशानगंधन्नसथी जायअहित धया थ्‌ जात्माने कर्ता माणे. छे, [ मुमुक्षताम्‌ अपि | तेभो. 
तमे भोक्षने ७२७ना२ औओय तो५७। [ सामान्यजनवत्‌ | सामान्य (455) नोनी 
१55 | तेषां मोक्षः न | तेभ्‌नो. ५७ मोक्ष थतो नथी. १८८. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


४७० समयसा२ [ “२५-६६६६ - 


लोयस्स कुणदि विण्हू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते। 
समणाणं पि य अप्पा जदि कुव्वदि छव्विहे काऐ।। ३२१ ।। 
लोयसमणाणमेयं सिद्धंतं जइ ण दीसदि विसेसो। 

लोयस्स कुणइ विण्हू समणाण वि अप्पओ कुणदि।। ३२२ ।। 
एवं ण को वि मोक्खो दीसदि लोयसमणाण दोण्हं पि। 
णिच्चं कुव्वंताणं सदेवमणुयासुरे लोए ।। ३२३ ।। 


लोकस्य करोति विष्णु: सुरनारकतिर्यङ्मानुषान्‌ सत्त्वान्‌। 
श्रमणानामपि चात्मा यदि करोति षङ्विधान्‌ कायान्‌।। ३२१ ।। 
लोकश्रमणानामेकः सिद्धान्तो यदि न हश्यते विशेषः। 

लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति।। ३२२ ।। 
एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेपामपि। 

नित्यं कुर्वतां सदेवमनुजासुरान्‌ लोकान्‌।। ३२३ ।। 


इवे जा, % जर्धने. था. ६२। 5३ &:- 


रयम लोऽ भाने “६५, ना२5 ज0६ ७१५ 4५०७ 5२, › 
त्यभ श्रभश पए भाने 56ी  जात्मा उरे पटू आयने, ? 3२१. 


तो. थो5-भुनि सिद्धांत गे5%, मे तेमा नव हीसे, 
14५ 5२ यम तो5भतभ।, श्रम मत. भतम 5२; 3२२. 


ये रीत लो.ऽ-भूनि 8भयनो मोक्ष ओ8 नडी हीसे, 
-है देव, भनु, जसुरना ५७. लो5ने [नित्ये 5२. 3२3. 


२थार्थ:: [लोकस्य] धोश्र्न (धौ; कनोन।) मतमां 
[ सुरनारकतिर्यड्मानुषान्‌ सत्त्वान्‌ | ६५, २5, तिर्यथ, मनुप्य-प्राएयोने | विष्णुः | 
वशु, [ करोति | 5२ छे; [च] अने. | यदि] 9 | श्रमणानाम्‌ अपि] श्रमशोना, 
( भुनियोन। ) मन्तव्यम ५७ [ षड्विधान्‌ कायाम्‌ ] 8 जायना, छवोने. [ आत्मा ] साला 
[ करोति | उरतो. 8.4५ [यदि लोकश्रमणानाम्‌ | तो. धोऽ गने. श्रमशोनो. | एकः 
सिद्धान्तः | २५ सिद्घांत थाय छे, | विशेष: | 5 ३२ [न दृश्यते] देणातो नथी; 
(9२७ 3) [ लोकस्य | थो५न। मतभां [ विष्णुः | विष्णु [ करोति | 5२. छे अने. 
[ श्रमणानाम्‌ 
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5डनकैनश२०भ।०ण। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ४७१ 


ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तन्ते; 
लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि 
करोतीत्यपसिद्धान्तस्य समत्वात्‌। ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात्‌ 
लौकिकानामिव लोकोत्तरिकाणामपि नास्ति मोक्ष: । 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः। 
कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः।। २०० ।। 


अपि ] श्रमशोन। भतभां ५७ [आत्मा | २।-म। [ करोति | 5२ छे (तेथी 5त[५७॥नी 
मान्यतामा भन्ने समान धय). [एवं | ओ रीति, [ सदेवमनुजासुरान्‌ लोकान्‌ | ४१, 
मनुष्य जने. जसुरवाण। गए धोऽने [ नित्यं कुर्वतां | २६५ उरता. ( जर्थात ने. बोन 
उर्तामावे निरंतर प्रवर्तता) अेवा. [ लोकश्रमणानां द्वयेषाम्‌ अपि] १ 0६ तेम ४ 
्र१२-नन्नेनो | कः अपि मोक्षः | 98 मोक्ष | न दृश्यते | घेणातो. नधी. 


टी9:क्रेयो जात्माने परता. ४ हेमे छे-माने छे, तेशो धोल्नेत्तर कोय तोपण. 
चतने. जतिक्रमता नथी; 5२९ है, को कनीना मतमा परमात्मा विष्णु 
हेवनार रहे ऽर्यो उरे छे, जने तेमना (-द्षोष्रथी, नाहम थये जेवा. मुनिजोना ) मतमा 
पोतानो साला ते आर्यो 5२ छे-गेम जपसिद्धंतनी, (नन्नेने) समानता छे. माटे 
जात्माना नित्य उ्तापणशानी तेमनी, भान्यताने तीघे, 0195 श्योनी मा5, नर चर 
पुरुषोनो ( भनिजोनो ) ५७ मोक्ष थतो नथी, 


लवार्थः-छञो जाताने ईर्ता माने छे, तेजो. लले मुनि थया दोय तो.प0. 
लो 35 कन. केवा ४ छे; ३२७ 3, दोऽ छ्रने उर्ता भाने छे जने. ते मुनिजोजे 
जात्माचे, उरता. भानयो-जम भन्नेनी मान्यता समान धछी, माटे केम थोड5 श्नोने मोक्ष 
नैथी, तेम ते मुनिजोने. ५७ मोक्ष नथी. कॅ 5त थशे ते र्थन इणने. 'मोजवशे ४, 
जने. है इण. एमोजवशे. तेने मोक्ष त्यो? 


रवे, ' परद्रव्यने. जने. जात्माने अंत पश संगंध नधी, माटे 5त5र्भसंनंध ५९ 
नैथी. '-खेम श्हो.5मा 58 छे:- 


श्लो91र्थ:- [ परद्रव्य-आत्मतत्त्वयो: सर्वः अपि सम्बन्धः नास्ति] परद्रव्यने. 
खणे, जात्मतत्वने सघणोय ( सर्थात्‌ अंह पण.) संभंघ नधी; [ कर्तृ-कर्मत्व-सम्बन्ध- 
अभावे | खेम 55५५२५ संणधनो. शत्माद डोतां, | तत्कर्तृता कुतः | गजात्माने 
परद्रव्यनु 5र्तापए, ऽयांथी. हेय? 


गे जपसिद्धांत = भोटो जयथवा। मुक्षभरेधो सिद्धांत 
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४9२ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 


ववहारमासिदेण दु परदव्वं मम भणंति अविदिदत्था। 

जाणंति णिच्छएण दु ण य मह परमाणुमित्तमवि किंचि।। ३२४ ।। 
जह को वि णरो जंपदि अम्हं गामविसयणयररट्ं। 

ण य होंति तस्स ताणि दु भणदि य मोहेण सो अप्पा ।। ३२५ ।। 
एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णीसंसयं हवदि एसो। 

जो परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि।। ३२६ ।। 

तम्हा ण मे त्ति णच्चा दोण्ह वि एदाण कत्तविवसायं। 

परदव्वे जाणंतो जाणेज्जो दिद्विरहिदाणं ।। ३२७ ।। 


व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणन्त्यविदितार्थाः। 
जानन्ति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किञ्चित्‌।। ३२४ ।। 


मावार्थ:-परद्रयने जने. जात्माने गछ पण संबंध नथी, तो. पछी तेमने 
अर्ताअर्मसगंघ 58 रीति होय? जे रीति कया 3र्ताअर्मसंगंध नथी, त्यां जात्माने परद्रव्यगु 
5रतापए| 58 रीत ३४ ४? २००. 

&वे, “कुजो व्यवडोरणयचा, श्थनने अडीने “५२६ भाई, छे! जम घडे छे, गे. 
रीत व्यव रने. ४ निश्चय माजी, जात्माने परद्रव्यनो, 3र्ता माने. छे, तेजो, मिथ्याहप्टि छै” 
छत्याहि जर्धनी, था जी, हात सडिति 5 छे:- 


व्यवळरभूढ जतत्त्वविद्द ५२द८्य्‌ने ` मार! 5डे, 
“परभाएुभाय न मार शानी काता. निश्चय १३. 3२४. 


यम पुरुष 5.5 ऽडे ' जमार्‌ जाम, पुर ने ६श छे, › 
पए ते नथी तेना, जरे ! ७व भोड्थी ' भार ' 53; 3२५. 


जेवी क रीत ह थानी पए भुक? कतो. परद्रव्यने, 
[न %३५ 5रे परद्रव्यने, ते ४३२ भिथ्यात्वी नने. 3२६. 


तेथी “न मार! शाशी ७१, परद्रव्यमा जा ढत्मयनी 
इर्वृत्वर्थुद्धि शाती, शे सुधष्टिसडितनी.. 3२७. 


२थार्थ:- [ अविदितार्था: | रैम, पच्चर्थनु २4३५ शाएयु नथी. जेवा. 
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ऽङ्‌ नेन रमाण! ] सर्वाविशुद्धशान. [७२ ४७३ 


यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम्‌। 

न च भवन्ति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा।। ३२५ ।। 
एवमेव मिथ्यादृष्टिज्ञानी निःसंशयं भवत्येषः। 

यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति।। ३२६ ।। 

तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्वयेषामप्येतेषां कर्तृव्यवसायम्‌। 

परद्रव्ये जानन्‌ जानीयात्‌ दृष्टिरहितानाम्‌।। ३२७ ।। 


अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढाः परद्रव्यं ममेदमिति पश्यन्ति। ज्ञानिनस्तु 
निश्चयप्रतिबुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यन्ति। ततो यथात्र लोके 
कश्चिद्‌ व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममांय ग्राम इति पश्यन्‌ मिथ्यादृष्टि: 


पुरुषो. [ व्यवहारभाषितेन तु | ५१९२ वयनोने अही.ने. | परद्रव्यं मम | ` परद्रव्य भाई 
छ” [ भणन्ति | गेम उडे छे, [तु] ५२6 शानीशो. [ निश्चयेन जानन्ति | निश्चय १३ 
भए 8 5 “| किञ्चित्‌ | $5 [ परमाणुमात्रम्‌ अपि | ५२"।३,५.२ ५७ [न च मम | 
मार नथी. ?. 


[यथा] वी रीति [कः अपि नरः] & ५२४ [| अस्माकं 
ग्रामविषयनगरराष्ट्रम्‌ | मइ जाम, मारो. देश, जमार गजर, समारं राष्ट्र! 
| जल्पति | जम 5 छे, | तु | ५२6 [ तानि | ते. | तस्य | तेन. [न च भवन्ति | नथी, 
| मोहेन च | भोड्थी [ सः आत्मा | ते खाल) | भणति | (मार ? ऽडे छै; | एवम्‌ एव | 
तेवी. ४ रीति | यः ज्ञानी] % नी. ५७ | परद्रव्यं मम | ` ५२५० भारु 8! | इति 
जानन्‌ | भेम १७१ 4.5. | आत्मानं करोति | ५२५०. पोता३५ 5२ छे, [ एषः | ते 
[ निःसंशयं | (न:स& जर्थात्‌ थो. 55२ | मिथ्यादृष्टि: | भिथ्यादष्टि [| भवति | थाय छे. 


[ तस्मात्‌ | "टे तत्वशी | न मे इति ज्ञात्वा | (५२५० मारु नधी! शेम 
“ने, [ एतेषां द्वयेषाम्‌ अपि | जा. “न्नेन. (-क्षोऽनो. जने. अभणछनो-) | परद्रव्ये | 
५२५०५५॥ | कर्तृव्यवसायं जानन्‌ | $५५७॥ न. व्यवसाय १७१ ४७, | जानीयात्‌ | गेम 
गाए. छै 3 | दृष्टिरहितानाम्‌ | २०, व्यवसाय सम्यर्द॒शन २[डित पुरुषोनो. छे. 


टीआ:-जशानीजो, ४ व्यवक्षरविमूळ ( यपन्रमा ४ विमूढ) डोवाथी परद्रव्यने. 
जा भाई 8? खेम हेणे छे-माने छे; शानीजो तो निश्चयप्रतिनुद्ध (निश्चयन। 
काना२.) डेवाथी परद्रव्पनी उशिक्रमागने ५३ "जा मारे छे? खेम हणता नथी. तेथी, 
कम जा शजतमो छ य५१३।२विभूढ भेवो ५२५ जाममा रडेनारो मास जा जाम 
मारु छे! जेम देणतो-भानतो 4 मिय।६(षि 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


४७४ समयस२ [ (५०वान श्री5६5६- 


तथा यदि ज्ञान्यपि कथञ्चिद्‌ व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत्‌ तदा 
सोऽपि निस्संशयं परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात्‌। अतस्तत्त्वं जानन्‌ 
पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां द्वयेषामपि योऽयं परद्रव्ये 
कर्तुव्यवसायः स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात्‌। 


( वसन्ततिलका ) 
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्ध 
सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः। 
तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे 
पश्यन्त्वकर्तृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम्‌।। २०१ ।। 


(-णोटी इष्टिवाणो ) छे. तेम को थानी पण छ ५९ ५5२ य५१४।२विभूड थने 
परद्रव्पने "जा मोर छे! जेम घेणे तो ते वणते ते ५७ नि:संशयपहे अर्थात योछस, 
परद्रव्यने, पोत3प उरतो. 45, मिथ्याहरष्टि ४ थाय छे. भाटे तप्पने कान रो. पुरुष 

" सधणुय परद्रव्य मार नधी! खेम आणीने, 05 जने. श्रमण-णन्नेने फें जा परद्रव्यमा, 
इ्तृत्वनी, व्यवसाय छे ते तेमना सम्यम्हर्शनरडितपने दीधे ४ छे? गेम सुनिश्चित५७, 
गाए छे. 


भावार्थ:-रे वयवडरधी, मोडी थने परद्रव्यनु 5तपिएुं माने. छे ते-वो 5 शन 
डे डे भुनिकॅन, डी-मिथ्याहषि ४ छै. शानी ५७ को. व्यवळषरमूढ थछने परद्रव्यने "मारु 
भाजे. तो. मिथ्याहऐ2 ४ थाय छे. 


इपे जो. जर्थनु 5११३५ 4५५ 5 छे:- 


>लोर्थ:- [ यतः ] 9२0. 9 [ इह | २। ऽमा [ एकस्य वस्तुनः अन्यतरेण 
सार्ध सकलः अपि सम्बन्धः एव निषिद्धः | जे5 वस्तुनी जन्य वस्तुची, साथै सघणोय 
संनुंध ४ निषेधवामा श्यो छे, | तत्‌ | तिथी. | वस्तुभेदे | कय वस्तुभे& छै स्थात्‌ 
भिन्न पस्पुयो छे त्या. [ कर्तृकर्मघटना अस्ति न | 5०5५१2 डेती न॑थी- | मुनयः च 
जनाः च ] भेम भुनि$नो. जने. धौ 95 %नो [ तत्त्वम्‌ अकर्तृ पश्यन्तु | तत्वने ( वस्तुणा. 
यथार्थ स्वडपने ) गता घेणो. (-ओेछ जेहनु शत नथी, परद्रव्य परनुं जता. ४ छे- 
सेम श्रद्धाम्‌ लवो. ). २०१. 


“कृ पुरुषो जावो वस्तुस्वनावनो नियम्‌ शाशत नधी, तेजी, जशानी थय। 45 


5र्मने उरे छे; जे रीति 'मावडर्मनो, कता सशानथी थेतन ४ थाय छे. "-२॥१। सर्थनु, 
जाणणनी जाया जो. नी, सुयना३५ 54 &व 5 &:- 
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ऽङ्‌ नेन २ माण ] सर्वविशुद्धशान (७२ ४9५ 


( वसन्ततिलका ) 
ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेम- 
मज्ञानमञ्ममहसो बत ते वराकाः। 
कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म- 
कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः।। २०२ ।। 


मिच्छत्तं जदि पयडी मिच्छादिट्ठी करेदि अप्पाणं । 
तम्हा अचेदणा ते पयडी णणु कारगो पत्तो।। ३२८ ।। 
अहवा एसो जीवो पोग्गलदव्वस्स कुणदि मिच्छत्तं। 
तम्हा पोग्गलदव्वं मिच्छादिट्टी ण पुण जीवो।। ३२९ ।। 


«८ शार्थ:- (जार्‍यार्यद्वव भे्पूर्ऽ ऽडे छे 9:) [बत] ०२२! [ये तु इमम्‌ 
स्वभावनियमं न कलयन्ति] थो जा वस्तुस्वभावना नियमने शाशत नथी [ते 
वराकाः ] पेखो नियारा॥, | अज्ञानमग्ममहसः | केम॑नुं (५२१।्u३्‌५-५२।5म३५ ) ते 
जशानभां $थी जयु छे थे१।, | कर्म कुर्वन्ति | 5भन. 5२ छे; [ ततः एव हि | तेथी. 
[ भावकर्मकर्ता चेतनः एव स्वयं भवति] '"मावड्र्मनो, 5 येतन % पोते थाय छे, 
[ अन्यः न | न्य 9४ नढे. 


भावार्थ:-वस्तुना स्व३पन। नियमने नडि शतो डोवाथी परद्रव्यनो, पर्त. थतो 
जशानी (-मिथ्याहष्टि थ्व पोते ४ जशानपावे पूरिशमे छे; जे रीत पोताना 
५५५ नो कर्ता जशानी पोते ४ छे, जन्य नधी. २०२. 


डवे, “(( छवने ) ४ मिथ्यात्वल्ाव धाय छे तेना उत्त. त्रेश छ?'-जे वातने 
न२५२ यर्यीने, " म।१ऽ्मनो. 5र्ता ( जशानी ) ७१ १ &? खेम युज्तिथी सिद्ध 5२ छे:- 


क्ष रडते भिथ्यात्पनी मिथ्यात्वी 5२ती शातने, 
तो. तो जयेतन पति 5२5 नने ९४ भत विषे ! 3२८. 


जथवा $२ शे. ७१ पुण लद्रव्यना भिथ्यात्वने, 
तो. तो ठरे भिथ्यात्वी ५६०५०६, जात्मा नंद 6२ ! 3२८. 
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४७६ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 


अह जीवो पयडी तह पोग्गलदव्वं कुणंति मिच्छत्तं। 

तम्हा दोहिं कदं तं दोण्णि वि भुंजंति तस्स फलं।। ३३० ।। 
अह ण पयडी ण जीवो पोग्गलदव्वं करेदि मिच्छत्तं। 

तम्हा पोग्गलदव्वं मिच्छत्तं तं तु ण हु मिच्छा।। ३३१ ।। 


मिथ्यात्वं यद प्रकृतिर्मिथ्याहृ्टिं करोत्यात्मानम्‌। 

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारका प्राप्ता।। ३२८ ।। 

अथवैष जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वम्‌। 
तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः।। ३२९ ।। 

अथ जीवः प्रकृतिस्तथा पुद्रलद्रव्यं कुरुतः मिथ्यात्वम्‌। 

तस्मात्‌ द्वाभ्यां कुतं तत्‌ द्वावपि मुञ्जाते तस्य फलम्‌।। ३३० ।। 
अथ न प्रकृतिर्न जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वम्‌। 
तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या।। ३३१ ।। 


हे. ७4 जने १५ 5रे भिथ्यात्प पु६०लद्रव्यने, 
तो. Gभयडूत ४ क्षेय तेनु इण 8भय ५७ भोगवे ! 330. 


शो नडि १५0, नडि ७१ 5रे मिथ्यात्व ५ु६3लद्रव्यने, 
५६०५६२१ मिथ्यात्व वृत !-थे शु चडि मिथ्या भरे ? 33१. 


०॥4॥र्थ:- [यदि | को [ मिथ्यात्वं प्रकृतिः ] मिथ्या नामनी (भोडनीय 
ऽर्भूनी. ) 40 [ आत्मानम्‌ | जात्माने [ मिथ्यादृष्टि | भिय।६।्टि [ करोति | 5२ छे जेम 
भ।न१।भा शवे, | तस्मात्‌ | तो. [ ते ] 01२ मतमा [ अचेतना प्रकृतिः |] जयेतन १्र५त 
| ननु कारका प्राप्ता | ( मिथ्यात्वभावनी, ) उता. ननी. ! (तिथी मिथ्यात्वत्माव जयेतन 
यो!) 


[ अथवा | २५१।, | एषः जीवः | २ १4 | पुद्गलद्रव्यस्य | ५६२७५० 
[ मिथ्यात्वम्‌ | भिथ्यात्वने | करोति | 5२ & जेम म।न4।म जावे, [तस्मात्‌] तो. 
| पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टि: | ५६२०५०4 [मेथ्या१2 5२ !- [ न पुनः जीवः | ७१ नडे ! 


| अथ | २५५ शो | जीवः तथा प्रकृतिः | ७१. ते+ ४ प्ति भन्ने 


[ पुद्‌गलद्रव्यं | ५६२१५५०4. | मिथ्यात्वम्‌ | भिय।८५०।५३५ [| कुरुतः | 5२ छे खेम 
भा।न१॥ भा, 
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ऽडनYेनश।२म।॥। ] सर्वविशुद्धशान २७२ ४७७ 


जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मण: कर्ता, तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वेऽचेतनत्वा- 
नुषङ्गात्‌। स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता, जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य 
मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे पुट्वलद्रव्यस्य चेतनानुषङ्गात्‌। न च जीवः प्रकृतिश्च 
मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ , जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुषङ्गात्‌। 
न च जीवः प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वावप्यकर्तारौ, स्वभावत एव 
पुद्नलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुषङ्गात्‌। ततो जीवः कर्ता, स्वस्य कर्म कार्यमिति 
सिद्धम्‌। 


२।।4, [ तस्मात्‌ | तो. | द्वाभ्यां कृतं तत्‌ | “नन. १४ 5२१।भां २।८्युं | तस्य फलम्‌ | 
तेनु $० [ द्वौ अपि मुञ्जाते | “नन. भोग! 


| अथ | २५५ शो | पुद्‌गलद्रव्यं | ५६२५०५०4. [ मिथ्यात्वम्‌ | मिथ्यात्वभा१ष३५ 
| न प्रकृतिः करोति ] नथी. (त. ४२ती. [ न जीवः ] 3 नथी. छव उरतो. ( -भेभांथी, 8. 
इरतु नथी.) खेम मम ज0१, [ तस्मात्‌ | तो. [ पुद्नलद्रव्यं मिथ्यात्वम्‌ | ५६२५०५ 
२५०4 ४ मिथ्यात्व0भ।१३५ 8२! | तत्‌ तु न खलु मिथ्या | त शु ५२०२ मिथ्या, 
नथी? 


(ञाथी जेम सिद्ध थाय छे ४ पोताना मिथ्यात्वमावनो-न।१5मनो-$ता ७१ 
ग छे.) 


टी9:-७५ ४ मिथ्यात्व शाहि मा१्ऽ्मूनो र्ता छे; 5२७४ 3 ळे. ते (१५१) 
जयेतन प्रश्नतनुं आर्य कोय तो. तेने. (-त्मावह्र्मने ) जयेतनपणनी. प्रसंग जावे, ७१ 
पीताना ४ भिथ्यात्याहि १५ नो उत. छे; 5२२ $ १. २५ ५६२१०५ मिथ्यात्वाहि 
मापश््मने उरे तो पुद्थभवद्रव्यने येतनपछानो प्रसंग जावे, वणी, थ्व गने. प्र्त भन्ने 
मिथ्यात्वाहि भावना उता. छै गेम ५९ नधी; 9२0. $ को. ते भन्ने ऊर्ता होय तो 
छवनी मा5 जयेतन पतिन. ५७ तेनु ( -प्मावर्मनु ) इण भोगववानो प्रसंग जावे. 
वणी, छव्‌ जने. प्रेडुति गन्ने मिथ्यात्वाहि 'मावषदर्मना जपता. छै खेम प७ नथी; 9२0 3 
हे ते भग्ने जप्त. हेय तो स्वप्मावधी, ४ पुद्गवद्रव्यने मिथ्यात्वाहि "मावची, प्रसंग 
जावे, भाटे गेम सिद्ध थयु 3-७१ उता. छे जने. पोतानु कभ आर्य छे (यर्थात्‌ शव 
पोताना मिथ्यात्वाह 'भ।वर्ष्भनो ऽत छै जने. पोतानुं 'नावघम पोतानुं शर्य छ). 


भावार्थ:-वावर्ध्भनो 5र्ता छव्‌ १ छे खेम जा गाथाओमां सिद्ध 5र्यु छे. जड़ी 
सेम कायु उनपस्मार्थ खन्य्‌ ६० जन्य द्रव्यना मावचुं उतत. हेय नाडि तिथी. के 
येतनना भावी छे तेमनो 35र्ता येतन ४ डोय, जो छापने सशानथी केँ मिथ्यापि 
(१५३१ परिशाभो छे ते येतन छे, ४३ नथी; जशुर्द्धनिश्वयनयथी, 
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४७८ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो- 
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषङ्गात्कृतिः। 
नैकस्याः प्रकृतेरचित््वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो 
जीवस्यैव च कर्म तचिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्रलः।। २०३ ।। 


तेमने यिद्यभास ५७ श्डेवाम जावे. छे ये रीति ते परिणामों येतन डीवाथी, तेभनी, 
इतत. ५७ येतन ४ छे; 8२९ डे थेतन ऽमनो उत्त. येतन ४ डोय-जे परमार्थ छे. 
रमेध्दष्टिम तो. छप्‌ शुद्धयेतचामाज % छे, परत श्यारे ते 3र्मना निमित्ते ५९शमे छे 
त्यारे ते ते. परेषामोथी युक्त ते. थाय छे जने. त्यारे परिणाम-५रिए।भीनी, '६६ष्टिमा 
पोताना जशानत्माव3प परिशामोनो, कर्ता ४५ ९४ छे. जमेध्दष्टिमां तो. 5१5५4 ४ 
नथी, शुद्वयेतन।म।> ११२तु, छे. जा प्रमाणे, यथार्थ प्रज्लरे समपु $ येतनश्भनो, पर्त. 
येतन % छे. 


इपे जो. जर्थनु 5११३५ 4५५ 5 छे:- 


“लो 94:- [ कर्म कार्यत्वात्‌ अकृतं न] 54 (२4 ०१५५) छे ते शर्य 
छे, मोटे ते सडत कोय नडि जर्थात्‌ जेणे, अर्या विना धाय नाडे. | च | वणी. | तत्‌ 
जीव-प्रकृत्यो: द्वयोः कृति: न ] ते. (०५५५) ) ७4. जने. प्ति. नन्नेनी इति. कोय खेम 
गंधी, | अज्ञाया: प्रकृतेः स्व-कार्य-फल-भुग्‌-अनुषङ्गात्‌ | 5२२ 5 के. ते भन्नेणु शर्य 
श्रेय तो शानरडित (९७) जेवी. प्रशतिने ५७ पोताना श्रर्यगु इण भोगववानो प्रस 
रव. [ एकस्याः प्रकृतेः न | वणी. ते (०५५५) जे5 तिनी. इति, (-जे5थी प्र तनु 
$्य्‌- ) ५७ नथी, [ अचित्त्वलसनात्‌ | 9२0, $ पतिन. तो. जयेतनपणु ५5. छे 
( जर्थात्‌ प्रति तो. जयेतन छे जने. १५५५ येतन छे). [ ततः | भाटे [ अस्य कर्ता 
जीवः | ते. 'नावडर्मनो, 3र्ता ७4१ ४ छे [ च | न [ चिद्‌-अनुगं | थेतनने २५२२१ 
जर्थात्‌ येतन साथै सन्पयइप ( -येतनना परिशाम3५-) अेवु [ तत्‌ ] ते. १५५५ 
| जीवस्य एव कर्म | छक्‍्नु % श्भ छ, | यत्‌ | 9२७९. $ | पुद्गलः ज्ञाता न | ५६०५ 
तो. शाता नधी, (तिथी ते १५५५ पुणव उर्म डे शे नाडि). 


लावार्थ:-येतनपर्भ येतनने ४ दोय; पुश १४ छे, तेने. येतनपर्भ अम श्रेय? 
२०३. 


इपेनी गाथाजोमा केशो ११३ नो उत्त. ५९ ऽर्भुने % माने छे तेमने 
समववाने स्था६१६ जनुसा२ पस्तुर्थिति उडेशे; तेनी, सुथना३५ अव्य प्रथम 5 &:- 
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ऽङ्‌ नेन रमाण ] सर्वविशुद्धशान २७२ ४७८ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
कमैव प्रवितर्क्य कर्तु हतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृतां 
कर्तात्मैष कथञ्चिदित्यचलिता कैश्चिच्छुतिः कोपिता । 
तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये 
स्याद्वादप्रतिबन्धलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते।। २०४ ।। 


कम्मेहि दु अण्णाणी किज्जदि णाणी तहेव कम्मेहिं। 
कम्मेहि सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहिं।। ३३२ ।। 


शलो.5र्थ:- | कैश्चित्‌ हतके: ] 9४ सामान घात (सर्वथा जेअंतवहीओ ) 
[ कर्म एव कर्तृ प्रवितर्क्य | मने. % उता, वियारीने | आत्मनः कर्तृतां क्षिप्त्वा | जात्माना| 
5त५७।न. 3831, `| एषः आत्मा कथञ्चित्‌ कर्ता | जा. तम 5थयित्‌ ऽत. 8” | इति 
अचलिता श्रुतिः कोपिता | भेम, ऽडेन।री. जयतित. श्रुतिने ओपित उरे छे (-नर्णाध 
किनवाशीनी, [२१ 5२ छ); [ उद्धत-मोह-मुद्रित-धियां तेषाम्‌ बोधस्य संशुद्धये | 
ती9 भोड्थी कमनी नुद्धि नि$छ २४ छे जेवा. ते. शात्मधातीन। शाननी संशुद्ध अर्थ 
| वस्तुस्थितिः स्तूयते | (नीयेनी. गाथाजोमां ) वस्तुस्थिति. उड्ेवामा जावे. छे- 
| स्याद्वाद-प्रतिबन्ध-लब्ध-विजया | 3 केँ वस्तुस्थिति स्याहुवाहना प्रति१६ वडे 
चिक्य मेणव्यो छे ( जर्थात्‌ है वस्तुस्थिति स्वाहवा६३५ नियमथी निर्णाधपऐ, सिद्ध थाय 
छे). 


भावार्थ:-ओेह जेश्नतवाहीजो सर्वथा खेश्रतथी प्रर्मनो, 5र्ता प्र्मने ४ ऽडे छे अने. 
यात्माने जडता. ९ उड़े छे; तेजी, जात्माना धात5 छे. तेमना पर फिनवाशीनो, प्रेष छे, 
5२७ $ स्याद््वाध्थी १स्‍तुस्थि(तिने निम रीति सिद्ध उरनारी विनवाएी तो जात्माने 
श्थयत्‌ शत उड़े छे. जात्माने, सख्त ४ उडेनारा जेजनतवाहीजोनी शुद्धि 82 
मिथ्यात्वथी, [न्‌ जयेवी. छै; तेमना मिथ्यात्वने हूर 5२५।ने जाया्य-त्मजवान 
स्य॥६५।६ जनुसार केवी. वस्तुस्थिति छे तेवी, चीयेनी गाथाजोभा[ 58 छे. २०४. 


“खात सर्वथा, जडता. नधी, ऽथंयित्‌ 5र्ता पण, छै' जेवा. जर्थनी गाथाजो &वे. उडे 
छै:- 


४ कर्मा. 5२ जशानी तेम ४ शानी पए। उर्मा 5२, 
इर्मा सुय तेम वनी, ऽमा ४०७३ २४१ने; 33२. 
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४८० स२म4२।२ [ 4१६६६ - 


कम्मेहि सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेहिं। 
कम्मेहि य मिच्छत्तं णिज्जदि णिज्जदि असंजमं चेव।। ३३३ ।। 
कम्मेहि भमाडिज्जदि उड्डमहो चावि तिरियलोयं च। 
कम्मेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं किंचि।। ३३४ ।। 
जम्हा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदि हरदि त्ति जं किंचि। 

तम्हा उ सव्वजीवा अकारगा होंति आवण्णा।। ३३५ ।। 
पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसदि। 

एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी।। ३३६ ।। 

तम्हा ण को वि जीवो अबंभचारी दु अम्ह उवदेसे। 

जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसदि इदि भणिदं।। ३३७ ।। 
जम्हा धादेदि परं परेण घादिज्जदे य सा पयडी। 
एदेणत्थेणं किर भण्णदि परघादणामेत्ति।। ३३८ ।। 


वर्मा उरे सुणी तेम पणी उर्मा हणी छवने 5२, 
3र्भा 5२ मिथ्यात्वी तेभ जसंयभी कभ 5२; 333. 


3र्भा भावे 0६4 लोड, सघ: ने तिर्य$ विषे, 
है $5 १७, शुल्‌ डे श्शुम्‌ ते सर्वने र्म ४ 5२. 33४. 


ड्भ ४ 5२ छे, 54 थे थापे, ३२, -सघणु 5२. 
तेथी 6२ 8 थेभ ड जाता ज5२5 २4 छ. 33५. 


वणी. * पुरुष $भ स्त्रीने जने सी 54 ४२8 पुरुषने ' 
-जेवी. श्रुति जायार्य डेरी ५२५२ @त२ छे. 335. 


थे रीत ' उर्म % ऽर्भने 6२8 -5छु छै श्ुतभा, 
तेथी न $. पछ व ल५१हथ।री जम ७१६२भ१।. ३३७. 


वणी के बे परने, डण। ये ५२थी, तड ५१560 छे, 
-थे जर्थमा परघात नाभनु नभ भू 5५५५ छे. 33८. 
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5डनकैनश२०भ।०ण। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ४८१ 


तम्हा ण को वि जीवो वधादओ अत्थि अम्ह उवदेसे। 
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घादेदि इदि भणिदं।। ३३९ ।। 
एवं संखुवएसं जे दु परूवेंति एरिसं समणा। 

तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारगा सव्वे।। ३४० ।। 
अहवा मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणदि। 

एसो मिच्छसहावो तुम्हं एयं मुणंतस्स।। ३४१ ।। 

अप्पा णिचोऽसंखेज्जपदेसो देसिदो दु समयम्हि। 

ण वि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहिओ य कादुं जे।। ३४२ ।। 
जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोगमेत्तं खु। 

तत्तो सो किं हीणो अहिओ य कहं कुणदि दव्वं।। ३४३ ।। 
अह जाणगो दु भावो णाणसहावेण अच्छदे त्ति मदं । 
तम्हा ण वि अप्पा अप्पयं तु सयमप्पणो कुणदि।। ३४४ ।। 


ञे रीत उर्म % ऽर्भने &७ तु '-5९ 8 श्रुतम, 
तेथी न श्र ५७९ ०१ 8 इश न२ जभ 6५६०भ्‌।. ” ३३८. 


जेम साण्यनो ७५६२ जावो, है श्रम. ३५७ 5२, 
तेन भते इति 5२ छे, ४५ २,5२5 २५ छे ! 3४०. 


खथवा तु भाने" जातभा मारो 5रे नि थाम्ने ', 
तो. जेवु त४ भतव्य पश मिथ्या २५०१ % तुक जरे. ३४१. 


९७७१ नित्य तेम वणी जसण्यप्रहशी धर्शित समयमा, 
तेनाथी तेने डीन तेम जधि5 5२पो श5य ना. ३४२. 


विस्तारधीय ७१३५१ &वनु लो5मा) ४ 8 ५२, 
शु तेथी ते हीन-जघि5 ननतो ? डेम 5२तो द्रव्यने ? 3४3. 


माने तु- शाय5 मव तो शानस्वभावे स्थिर २डे ', 
तो. जेम प. जाता स्वयं निक जातभाने नेडि 5२. ३४४. 
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४८२ सम4२।२ [ “५१2.६६५६ - 


कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः। 
कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः।। ३३२ ।। 
कर्मभिः सुखी क्रियते दुःखी क्रियते तथैव कर्मभिः। 
कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव।। ३३३ ।। 
कर्मभिर्भ्राम्यते ऊर्ध्वमधश्चापि तिर्यग्लोकं च। 

कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावद्यत्किञ्चित्‌।। ३३४ ।। 
यस्मात्कर्म करोति कर्म ददाति हरतीति यत्किञ्चित्‌। 
तस्मात्तु सर्वजीवा अकारका भवन्त्यापन्नाः।। ३३५ ।। 
पुरुषः स्त्र्यभिलाषी स्रीकर्म च पुरुषमभिलषति। 
एषाचार्यपरम्परागतेहृशी तु श्रुतिः।। ३३६ ।। 

तस्मान्न कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी त्वस्माकमुपदेशे। 
यस्मात्कर्म चैव हि कर्माभिलषतीति भणितम्‌।। ३३७ ।। 


णाथार्थ:-/ [ कर्मभिः तु] ऽर [ अज्ञानी क्रियते ] (छवने ) जशानी 5२ छे 
[ तथा एव | तेम ४ [ कर्मभिः ज्ञानी ] शमा ( छवने ) शनी. 5२ छे, | कर्मभिः स्वाप्यते | 
शर्मा ३५३ 8 | तथा एव | त" ४ [ कर्मभिः जागर्यते ] म १२३ 8, | कर्मभिः सुखी 
क्रियते | कम सुणी. 5२ 8 | तथा एव | तेम ४ | कर्मभिः दुःखी क्रियते | उमा. ६ःणी, हरे 
छे, | कर्मभिः च मिथ्यात्वं नीयते | 5 मिथ्यात्व ५म।३ छै | च एव | त" ४ | असंयमं 
नीयते | 5भ जसंयम ५१ छे, | कर्मभिः | ऽ | उर्ध्वम्‌ अधः च अपि तिर्यग्लोकं च | 
ठी्ध्यवो 5, २६05 रने तिर्यग्धो5मा | भ्राम्यते | १११ छे, | यत्किञ्चित्‌ यावत्‌ 
शुभाशुभं | १ $ ५३ १2५ शुभ २१, छे ते ५६ | कर्मभिः च एव क्रियते | कभ. % 
5२ छे. | यस्मात्‌ | १4) | कर्म करोति | 5 5२ छै, [ कर्म ददाति | 5 जापे छे, 
[ हरति | 5 डरी.  &- | इति यत्किञ्चित्‌ | जम % ऽ पछ उरे 8 ते. 5 % 5२ 
छे, [ तस्मात्‌ तु | तेथी. [ सर्वजीवाः | २५ श्यो. | अकारकाः आपन्नाः भवन्ति | २५७२५ 
(२१५९) ठरे छे. 


वणी, [ पुरुष: | ५२४4६5५ | स्त्र्यमिलाषी | स्त्रीचं जनिकाषी छे [च] गने. 
[ स्त्रीकर्म | श््रीय६5५ | पुरुषम्‌ अभिलषति | पुरुषनी, २[म।४। ५२ &- [ एषा 
आचार्यपरम्परागता ईदृशी तु श्रुतिः | २५ जो, ययार्ययी परपराथी हितरी. जावेदी. 
श्रुति. छ; | तस्मात्‌ | माटे | अस्माकम्‌ उपदेशे तु | २११।२ 6५६शभ. | कः अपि जीवः | 
$5 ५७ ७५ | अब्रह्मचारी न | जग्रह्मयारी नधी, | यस्मात्‌ | 9२७९ 3 | कर्म च एव 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check http://www.AtmaDharma.com for updates 


ऽडनYेनश।२म।॥। ] सर५विशुद्धशान [७२ ४८३ 


यस्माद्धन्ति परं परेण हन्यते च सा प्रकृति: । 

एतेनार्थेन किल भण्यते परघातनामेति।। ३३८ ।। 
तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातकोऽस्त्यस्माकमुपदेशे। 
यस्मात्कर्म चैव हि कर्म हन्तीति भणितम्‌।। ३३९ ।। 

एवं साञ्खयोपदेशं ये तु प्ररूपयन्तीहृशं श्रमणाः। 

तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे।। ३४० ।। 
अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति। 

एष मिथ्यास्वभावः तवैतज्जानतः।। ३४१ ।। 

आत्मा नित्योऽसञ्ख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये। 

नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तु यत्‌।। ३४२ ।। 


हि | 5५ % [ कर्म अभिलषति | 5{नी. २[।५। 5२ छ | इति भणितम्‌ | सेम श्द्यु 
छे. 


५०ी, | यस्मात्‌ परं हन्ति | ४ परने डे. छे [च | अने. | परेण हन्यते | % 
पर्थी &॥य छे [सा प्रकृतिः] ते. ऽति. &- [ एतेन अर्थन किल | थे यर्थमा 
| परघातनाम इति भण्यते | परधातनाम5र्म ५३५।भ जावे छे, [| तस्मात्‌ | तिथी 
| अस्माकम्‌ उपदेशे | २११।२। 6५६ [ कः अपि जीवः | 9४ ५७ ७५ [ उपघातकः 
न अस्ति ] 6पधात5 (&ए.ना२) नथी. [ यस्मात्‌ | 9२९५ $ [कर्म च एव हि] 54 ४ 
[ कर्म हन्ति | 5मने ७२. छै | इति भणितम्‌ | जम 5६ छे.” 


(जार्‍यार्यतम)वान. डे छ $:-) [ एवं तु | २ प्रमाण. | ईहृशं साज्ञयोपदेशं | 
जावो. सांण्यमतनो 6पेश [ये श्रमणा: | ४ श्रमो. (केन मुनि.) | प्ररूपयन्ति | 
५३प्‌ 8 | तेषां | तभना "१,१" | प्रकृतिः करोति | ५५0 ४ 5२ छै | आत्मानः च सर्वे | 
खने. जात्माजो, तो सर्व | अकारका: | २६२५ छे खेम हरे छे! 


[ अथवा | थप (5तापिशानो, पक्ष साधवाने ) [ मन्यसे ] छे. त भेम माने 9 
“[ मम आत्मा ] मारो. थाल [ आत्मनः | पोत।न। [ आत्मानम्‌ ] (६०३५) जात्माने 
[ करोति | 5२ छ?', | एतत जानतः तव] की भेपु अण्नारनी तारो. | एषः 
मिथ्यास्वभावः | गे. मिथ्यास्थभाव छे ( गर्धात गेम काएवुं ते तारो. मिध्यास्वत्माव 8); 
[ यद्‌ | 9२७ $- | समये ] सिद्धां।भां [ आत्मा | ५॥त्माने. | नित्यः | नित्य, | असङ्घय 
“य-प्रदेशः | जस॑ंण्यात-प्रधेशी, [ दर्शितः तु | ५०० &, | ततः | तेनाथी. [ सः | तेने. 
[ हीनः अधिकः च] डीन-जधि5 [कर्तु न अपि शक्यते] श्री शक्षती नधी; 
[ विस्तरतः | 
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४८४ सभयस२. [ (५०१ न श्री 5६5६- 


जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं खलु। 
ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यम्‌।। ३४३ ।। 
अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतम्‌। 
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति।। ३४४ ।। 


कमैवात्मानमज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः। 
कमैव ज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममन्तरेण तदनुपपत्तेः। कमैव 
स्वापयति, निद्राख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः कमैव जागरयति, 
निद्राख्यकर्मक्षयोपशममन्तरेण तदनुपपत्तेः। कमैव सुखयति , 
सद्वेद्याख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः। कमैव दुःखयति , असद्वेद्याख्यकर्मोदयमन्तरेण 
तदनुपपत्तेः। कमैव मिथ्यादृष्टिं करोति , 


वणी, विस्तारथी, ५७. | जीवस्य जीवरूपं | ४५ ४५३५ | खलु | [निश्चयथी. | लोकमात्रं 
जानीहि | ५१ १७; | ततः | तन॥थी. | कि सः हीनः अधिकः वा | शु ते हीन. 
जथवा, संधि थाय छे? | द्रव्यम्‌ कथं करोति] तो. पछी (साल ) द्रव्यने. (अर्थात्‌ 
दयप जात्माने. ) 58 रीति 5२ छे? 


| अथ | २५५ कै. `| ज्ञायकः भावः तु | २5 (माव तो. | ज्ञानस्वभावेन 
तिष्ठति | २4०१ स्थित २ 9? | इति मतम्‌ | गेम म।५।भ जावे, | तस्मात्‌ 
अपि | तो. सेभ ५७ | आत्मा स्वयं | शात्मा, पोते. | आत्मनः आत्मानं तु | पो 
२॥त्माने. [ न करोति | 5२तो नथी. जेम हरे छै! 


(२१ रीति 5तापिषशु साधया माटे विपक्ष पवटीने फें पक्ष पह्यो ते. घटतो. नधी. ) 


(२. प्रमा, 3र्भनो, डत उम ४ मानवामा जावे तो. स्याहूवाह साथै विरोध 
जावे छे; माटे जात्माने जशान-जवस्थामा उथंयित्‌ पोताना जशानम्‌१३५ उर्भची, र्ता. 
मानवो, भ्थी स्याप्वाद साथे विरोध जावतो. नथी.) 


टी9:- (शरडी पूर्वपक्ष सा प्रमाऐ छेः) “र्म ४ जात्माने जशानी 5२ छे, 
5२७ डे शोनावरए नामन अर्मना 3६4 विना तेनी (-जशाननी ) जनुपपति छे; परम 
१ (जात्माने.) थानी 5२ छे, ॥२० $ शानावर२७ नामना, पर्मना क्षयोपशम्‌ विना. तेनी 
नुपपतिः छे; उम % सुवाडे छे, 9२0 हे निद्र नामना. ऽभून 3६५ विना. तेनी. 
जनुपपत्ति छे; 3र्म ४ १२२ छे, श्ररए ह निद्रा नामना, ऽभून क्षयोपशम [विना तेनी 
जनुपरषत्ति छे; उर्म ४ सुणी 5२ 8, 5२९ ह शातावेधनीय नामना 3र्भमना 3६५ विन 
तेनी. जनुपपतति छे; शरम ४ हुःणी 5२ छे, 5२९ $ जशातावेधनीय नामना 5र्मना 3६५ 
विन तेनी. जनुपपति छे; क ४ मिथ्यादष्टि 5२ छे, 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


5डनकैनश२०भ।०ण। ] सर्वविशुद्धशान [७२ ४८५ 


मिथ्यात्वकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्ते:। कर्मैवासंयतं करोति, 
चारित्रमोहाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तः। कमैवोर्ध्वाधम्तिर्यगलोकं भ्रमयति, 
आनुपूर्व्याख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तः। अपरमपि ययद्यावत्किञ्चिच्छुभाशुभं 
तत्तावत्सकलमपि कमैव करोति , प्रशस्ताप्रशस्तरागाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः। 
यत एवं समस्तमपि स्वतन्त्र कर्म करोति, कर्म ददाति, कर्म हरति च, ततः सर्व एव 
जीवाः नित्यमेवैकान्तेनाकर्तार एवेति निश्चिनुमः। किञ्च-श्रुतिरप्येनमर्थमाह; पुवेदाख्यं 
कर्म स्त्रियमभिलषति, स्रीवेदाख्यं कर्म पुमांसमभिलषति इति वाक्येन कर्मण एव 
कर्माभिलाषकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्याब्रह्मकर्तृत्वप्रतिषेधात्‌ , तथा यत्परं हन्ति, येन च 
परेण हन्यते तत्परघातकर्मेति वाक्येन कर्मण एव कर्मघातकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्य 
घातकर्तृत्वप्रतिषेधाच सर्वथैवाकर्तृत्वज्ञापनात्‌। एवमीहृशं सांख्यसमय स्वप्रज्ञापराधेन 
सूत्रार्थमबुध्यमानाः केचिच्छुमणाभासाः प्ररूपयन्ति; तेषां प्रकृतेरेकान्तेन 
कर्तृत्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव 


5२७ $ मिथ्यात्व&र्भमना 3६५ विना तेनी. जनुपपत्ति छे; उर्म ४ जसंयमी 5२ छे, 9२0. 
डे थारित्रभोड नामना 3र्मना 3६५ विना तेनी. भनुपपत्ि छै; 5म % a५, 
सधो, लोभ जने. [ते्यण्यो डम भभावे छे, 5२९ डे न।नुपूर्पी नामना, 5र्मना। 3६५ विन 
तेनी. सचुपपति छे; लीक ५७ १ 3४ ५९ केटबुं शुभ-जशुभ छे ते भधुय उर्म % हरे 
छे, 5२२ हे प्रशस्त-जप्रशस्त २० नामना, 3र्मना, 5६५ विना तेनी. जगुपर्पाते छे. ये 
रीति नधुय स्वतंगपएे, 5र्म % 5२ छे, 5म % शापे छ, 5१ % दरी वे छे, तथी जमे 
सेम निश्चय 5रीजे छीगे उनसर्व छपो सध्य सेश्रत जडत. ४ छे. पणी श्रुति 
(भणवाननी वाशी, शास्त्र ) ५७ थे % भर्थने 5डे छे; अरए. 3, (ते श्रुति.) “ ५२११६ 
गमन म रत्नीची, ललिता उरे छै खने स्थी१६ नामनु उर्म पुरुषेनी जत्मिवाषा उरे 
8? खे. पाञ्यथी अर्मने ४ श्भनी जनलिवाषाना उ्तापशाना समर्थन वडे छवने. 
जपल्वयर्यना शर्तापणानो निषेध 5२ छे, तथा. (१ परने डुऐ छै जने है परथी इशाय 
छै ते परधातर्म छे) ये पाञज्यथी 5र्मने ४ 3र्मना धातनुं 3र्तापएु चाना समर्थन वडे 
खने घातन उ्तापशानी, निषेध 5२ छे, जने खे रीते (जब्रल्नयर्यन। तथा धातना 
र्तापिए॥न। निषेध द्वारा ) छवनु सर्वथा ४ गऽतापिशुं कशावे छे.” 


( जायार्यद्वेव ऽडे छे 9-) जा प्रमा जावा. सांण्यमतने, पोतानी प्रशा, 
( भुद्धिना ) सपरधथी सूत्रना जर्थने नडि शा0ना२ 32015 "श्रमशातासो प्रउपे छे; 
तेमनी, जेशते तिन उर्तापशाची भाष्यताथी, समस्त. छवीने खेञ्जते २5०५ 


+ श्रमशामास = मुनिना गुशी नडि हेवा. छता. पोताने मुनि 5डेव२/१न।२. 
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४८६ सम4२।२ [ “५2.६६५६ - 


जीवानामेकान्तेनाकर्तृत्वापत्तेः जीवः कर्तेति श्रुते: कोपो दुःशक्यः परिहर्तुम्‌। यस्तु कर्म 
आत्मनोऽज्ञानादिसर्वभावान्‌ पर्यायरूपान्‌ करोति, आत्मा त्वात्मानमेवैकं द्रव्यरूपं 
करोति, ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव। जीवो हि 
द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च। तत्र न तावन्नित्यस्य 
कार्यत्वमुपपन्नं , कृतकत्वनित्यत्वयोरेकत्वविरोधात्‌। न 
चावस्थितासंख्येयप्रदेशस्यैकस्य पुद्नलस्कन्धस्येव प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणद्वारेणापि तस्य 
कार्यत्वं, प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणे सति तस्यैकत्वव्याघातात्‌। न चापि 
सकललोकवास्तुविस्तारपरिमितनियतनिजाभोगसंग्रहस्य 
प्रदेशसङ्कीचनविकाशनद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशसङ्कोचनविकाशनयोरपि 
शुष्कार्द्र॑चर्मवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्य तस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌। यस्तु 
वस्तुस्वभावस्य 


जावी, परे छे तिथी “४५ श्ता 8? जेवी. १ श्रुति तेनो 9५ 20१ सशञ्य धाय छे 
( जर्थात्‌ भणवाननी वाशीनी विराधना थाय छे). वणी, * उर्म जात्माना जशानाहि सर्व 
ावोने-डे कुशो पर्यायइप छे तिमने-5२ छे, जने सात्मा तो जात्माने % गेऽने 
द्रष्प३पने 5२ छै माटे छाव ऽता छे; भे रीति श्रुतिनो. ओप थतो. नथी. '-गेवो, के 
जतलिप्राय छे ते मिथ्या ४ छे. (ते समषाववाभा जावे छेः) छव्‌ तो द्रव्प३पे नित्य छे, 
ससेण्यात-प्र्देशी. छ जने. वोडपरिमाए छे. तेमा प्रथम, नित्यनुं आर्य पशुं ननी. शतु 
नैथी, 5२४ डे इतडपणाने जने. नित्याने खेश्पणानो विरोध 8. (खाता नित्य छे 
तेथी ते इतत स॑र्थात्‌ छे. उरेवो. देह शडे नाडि.) वणी, जवस्थित संण्य-प्रहेशी 
खे सेपा तेने (-गात्माने ), पुद१२५धनी मा$5, प्रधेशोना प्रक्षेपए/-०ज॥5र्षप॥, हार! 
प७ आर्य पुं ननी. १5तु नथी, आरए $ प्रधेशोनु प्रक्षेपण, तथा. २5२. थाय तो. तेन 
सेश्पणानो व्यावात. थाय. (२5६ भने5 प२माशुशोनो ननेलो छे, माटे तेमांथी 
परमाएुजो नी5णी काय तेम ४ तेभ परमभाएुजो जावे; परतु खाल निश्चित जसंण्य- 
प्र्शवाणु जे5 ४ द्रव्य देवाधी, ते पोतान। प्रधेशोने अढी नाणी शड नढे तेम ९४ वघारे 
प्र्शेने. 4४ श चढि.) वणी, स5ण थो5३पी घरन। विस्तारथी परिमित फेनो निश्चित 
नि विस्त1२-संअड छे ( जर्थात्‌ दोऽ भेटु केन निश्चित माप छै) तेने (-गात्माने) 
प्रधशोना संज्नेय-विशज्षस 6२ ५७ श्र्यपणु नन श5तु नथी, ॥२७ ऽ प्रधेशोना संठोय- 
विस्तार थवा छता. ५७, यूङ-भीन। यामडीांनी, मा55, निश्चित [निक विस्तारने थीपे 
तेने (-जात्माने ) डीन-नघि5 5री शब्नतो नथी. (भा रीति जात्माने द्रव्प३५ जात्मानु 
5रतापएु घटी श5तु नथी.) वणी, “ वस्तुस्व'्नावनु सर्वथा, मटयु जशज्य डोवाथी 


4 सङ = "थ्यो; भो2५. 
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सर्वथापोढुमशक्यत्वात्‌ ज्ञायको भावो ज्ञानस्वभावेन सर्वदैव तिष्ठति, तथा तिष्ठंश्च 
ज्ञायककर्तृत्वयोरत्यन्तविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति, भवन्ति च 
मिथ्यात्वादिभावाः, ततस्तेषां कमैव कर्तृ प्ररूप्यत इति वासनोन्मेषः स तु 
नितरामात्मात्मानं करोतीत्यभ्युपगममुपहन्त्येव। ततो ज्ञायकस्य भावस्य 
सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावावस्थितत्वेऽपि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां 
ज्ञानसमयेऽनादिज्ञेयज्ञानभे दविज्ञानशून्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया 
त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कर्तृत्वमनुमन्तव्यं; 
तावद्यावत्तदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषापेक्षयापि 
ज्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिणामेन परिणममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्साक्षादकर्तृत्वं स्यात्‌ । 


शाय लाव शानस्वमावे ४ सहाय स्थित रडे छे जने गेम स्थित रडेतो 49, 
शायऽपशाने भने उ्ता.पणाचने अत्यंत विरुद्धता डोवाथी, भिथ्यात्वाहि भाषोनो ऽता थतो. 
नेथी; खने मिथ्यात्वाहि लावो तो. थाय छे; तिथी तेमनी उत. कभ % छै जेम ५३५२ 
इरवामा जावे "जावी के वासना (जलिप्राय, १८९) 9२१८ श्याम जावे छे ते 
पए खत्म, जात्माने हरे छे? जेवी (पूर्वाडत) मान्यताने जतिशयपणे डे % छे 
( ३२७ $ सहाय शाय भानवाथी खाल जर्त. % श्यो). 


माटे, शाय्‌5 (भाव सामान्य जपेक्षाजे शानस्वनावे जवस्थित ह्षेवा. छता, 5र्भथी, 
उत्पन्न थत मिथ्यात्याहि भावषोना शानसभये, नादिनी शेय शने शानना 
मेघविशानथी, शून्य डोवाने धीवे, परने जात्मा तरीडे झाशतो जेपी, ते ( शाय5 माव) 
विशेष भपेक्षाजे जशान३५ शानपरिशामने उरतो. डोचाथी (-जशान३५ जेपु के शाननुं 
परिएमन. तेने उरती. डोवाथी ), तेने. 3र्तापशु संमत. 59२५ ( खर्थात्‌ ते. उरता. छे भेम 
स्वीश्ररपु ); ते त्यां सुधी $ कयां सुधी, पेधविशानना शाहिथी शेय जने शानना 
मेघविशानथी, पूर्ण ( अर्थात मिविशान सडित) थवाने धीवे जात्माने ४ साता तरी3 
शाएतो जेपी ते (शाय5 ११), विशेष अपेक्षाजे ५७ शान३५ ४ शानपरिणमे 
परिएमतो थे (-शान3प जेवु है शाननुं परिशमन ते-३प ४ परिशमतो थ), 
उचण बातापणाचे धीवे साक्षात जडता. थाय, 


"भावार्थ:-3२1५ केन मुनिखो पण. स्याहववाद-वाशीने. नरणर नाडि समझने 
सर्वथा जेअंतनोी, जलिप्राय उरे छै जने. विवक्षा पशथटीने जेम 5डे छै 9-6 खाता तो. 
म।१5म्‌नो, सख्त ४ छे, 5म५५[तिनो. 6६५ ४ “॥५5भ्‌न 5२ छे; जशान, शान, सूयु, 
कायु, सुण, ६:ण, मिथ्यात्व, जसयम, यार अतिणोमा ममए-गे. णधाने, तथा. फें $ 
शुभ-जशुम भावी छे ते गधवायने उर्म % उरे छे; ४५ तो. जपता. छे. ” वणी ते मुनियो, 
श।रन्रनो. ५७ जेवो, ४ यर्थ 5२ छे 9- 
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४८८ सभयस।२. [ (५०१न श्री 5६5६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
मा5कर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हता: 
कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादध:। 
ऊर्ध्वम्‌ तूद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं 
पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परम्‌।। २०५ ।। 


“ वेदना, उध्यथी रत्री-पुरुषनी, वि $२ थाय छे जने उपधात तथा परधात [ति 
७द््यथी. परस्पर घात प्रवर्त छे.” जा. प्रमाणे, केम साण्यमती नृधुय प्रश्रतगुं % थ्‌ 
भाजे छै जने. पुरुषने जडत. माने छे तेम, पोतानी लुद्धिना घेषधी, जा भुनिशोनुं ५७ 
सेपुं ४ खेश्जति$ मानु थयु. माटे किनवाशी तो. स्याहवा& बीवाथी, सर्वथा, गेत 
माजनारा ते. मुनिशो. पर दिनवाशीनोी, श्रेप पश्य थाय छे. दिनवाणीना ओपना 
यथी को तेजी विपक्षा पटीने जेम 5डे 5-* तमावडर्मनी, 5र्ता 5र्म छे जने. पोतन! 
जात्मानो ( जर्थात्‌ पोतानो ) पर्त जाता छे; जे. रीति जमे जात्माने अथंयित्‌ उता. 
डीजे छीजे, तेथी वाणीनो ओप थतो. नधी; ” तो. जा. तेभनुं उडेवुं ५९ [मिथ्या ४ छे. 
खत्म द्रे नित्य छे, जसण्यात प्रधेशोपाणो छै, धोडपरिभाए छे, तेथी तमा. तो. 8 
नपने उस्वानु छै नाळ; जने. ४ 'भावष्म३प पर्यायो छे तेमनो शर्त तो ते मुनियो 
5र्मने ४ उडे छे; माटे साला तो. जडत. ४ रह्यो! तो. पछ वाशीनो, ओ५ 586 रीति 
भटयो ? माटे जात्माना उ्तापा जने. जप्तपणाची विवक्ष, यथार्थ मानवी ते. ४ 
स्वाहवाध्नु सायु भानवु छै, नात्मना 3र्ताप॥-जरर्तापश॥ विषे सत्यार्थ स्या६१।६- 
१३५७, २॥ प्रमाऐ. 8:- 


खाता सामान्य गपेक्षाजे तो. शानस्वभावे ४ स्थित छे; परतु मिथ्यात्वाह।ि 
मभावोने छाशती १५, जनाहि श्रणथी शेय जने शानना मेध्विशानना जपभा।वने दीधे, 
शेय३५ मिथ्यात्वाहि भाषोने जात्मा तरीडे काणे. &, तिथी जे रीति विशेष जपेक्षये 
जशान३५ शानपरिशामने उरतो. डोवाथी शर्त छे; जने. यारे मेधविशान थवाथी. 
जात्माने ४ जात्मा तरीडे कारे छे त्यारे विशेष जपेक्षाजे ५७ शान३५ शानपरिणामे १ 


र ~ 09१ 


परिएमतो. थ 94५० शात. रडेपाथी साक्षात्‌ जपता. छे. 

&वे. जा. सर्थयु 50५३५ 54 5 छ:- 

*लो.र्थ:- [ अमी आर्हताः अपि | जा. जर्दत्‌ना मतना जगुयायीजो, सर्थात्‌ 
हनी, ५७ [ पुरुषं | शात्माने, [ सांख्याः इव | साण्यमतीजो.नी. कॅम, | अकर्तारम्‌ मा 


स्पृशन्तु | ( सर्वथा ) २०५ न मानो; [ भेद-अवबोधात्‌ अध: | भेधशान थय। पडेल [तं 
किल | तेने. | सदा | निरन्त२ | कर्तारम्‌ कलयन्तु | 3र्ता माजी, | तु | अने. | ऊर्ध्वम्‌ | 
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( मालिनी ) 
क्षणिकमिदमिहैक: कल्पयित्वात्मतत्त्वं 
निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदम्‌। 
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौधै: 
स्वयमयमभिषिश्चंश्चिचमत्कार एव।। २०६ ।। 


मेध्श।न थय ५७ | उद्धत-बोध-धाम-नियतं स्वयं प्रत्यक्षम्‌ एनम्‌ | ९७६८ 
“शानधामभां निश्चित जेवा. जा स्वयं प्रत्यक्ष जात्माने | च्युत-कर्तृभावम्‌ अचलं एकं 
परम्‌ ज्ञातारम्‌ | ५८५७॥ वित्यो, २,५५, जे5 परम शोत. % [ पश्यन्तु ] ६५). 


तावार्थ:-सांण्यमतीजो, पुरषने सर्वथा जेश्ंतथी भर्ता, शुद्ध उदयसीन 
येतन्यमान भाने. छे. जावु मानवाथी पुरुषने संसारना जप्मावनोी, प्रसंग जावे छे; जने 
हो प्रतने संसार भानवाभा जावे तो ते पश घटतु नथी, 5२९ $ १५0 तो ९४ छे, 
तेने. सुणदःण जानु संवेदन नधी, तेने संसार अवो? शावा जने दोषो गेत 
मान्यतामा जावे. छे. सर्वथा. खेश्रत पस्तुनुं २१३५ ४ नधी, माटे साण्यमतीजो, 
मिथ्यादष्टि छे; जने. को फेनो पण येपु भाने तो तेजो, पश मिथ्याहष्टि छे. तिथी 
जार्‍यार्य्वेव 6पडेश. 8२. छे उ-सांण्यमतीजोनी, माइ केनो. जात्माने सर्वथा जडता. न 
माजो; केया सुधी, स्वपरनु मिहविशान ने दीय त्या सुधी, तो तेने. २०४हिउनो-पोतानी, 
येतन३५ 'मावड्रमानो-उ्ता. मानो, जने मेधविशान थया पछी शुद्ध विशानधन, समस्त 
5रतापशाना 'भाषथी रडित, जे5 शाता ४ मानो, जाम जे ४ जात्माभां 5र्तापशु तथा 
जर््तापशु-जे भन्ने मावो. विवक्षावश सिद्ध धाय छे. जावो. स्या६५।६ मत. शैनोनो छे; 
जने. वस्तुस्वत्माव पछ७ शेवो ४ छै, ऽब्पन। नधी, यापु ( स्थाह१६ जगुसार) 
भानवाथी पुरुषने संसार-मोक्ष जाहिनी सिद्धि धाय छे; सर्वथा खेश्जत मानवाथी सर्व 
[निश्वय-०५३ रयो दीप थाय छे. २०५. 


&वेनी, गाथाजो.मा, 56 जन्य छै जने. मोजता. जन्य छे' जेवु माजननारा 
क्षएित्रवाही, भौद्वनतीलोने तेमनी, सर्वथा खेश्रत मान्यतामा, हुफए, ०९१२ जने. 
स्य॥६५६ जगुसार के रीत पस्तुस्व३५ यर्थात्‌ अर्ताभोज्तापशु छे ते रीति उदेशे. ते 
थानी. सूयनारु, 54 प्रथम 5 छे:- 


श्लोक्षर्थ:- [ इह] जा. ४गतमा [ एक: ] छ गे तो. (अर्थात्‌ क्षएि5१६ी 
भौद्वमती. तो.) [ इदम्‌ आत्मतत्त्वं क्षणिकम्‌ कल्पयित्वा | या जात्मतत्पने क्षऐ5 5द्पीने. 
[ निज-मनसि | पोतन मनभ| | कर्तृ-भोक्त्रोः विभेदं विधत्ते | ऽत जने. 'मोञ्तानो, 
मे६ 5२ छे (-जन्य हर्ता छे जने. जच्य मोऽत छे जेवु माने छै); [ तस्य विमोहं | 


गै शाोनपधाम = श।न्‌मिर; श।न५5१. 
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( अनुष्टुभ्‌ ) 
वृत्त्यंशभेदतोऽत्यन्तं वृत्तिमन्नाशकल्पनात्‌। 
अन्यः करोति भुंक्तेऽन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा।। २०७ ।। 


तेन भोडने (जशानने ) | अयम्‌ चित्‌-चमत्कारः एव स्वयम्‌ | जा. येत्न्ययमत्खर ४ 
पोते [ नित्य-अमृत-ओधैः ] नित्यत।३५ जमभूतना शोध (-समभूडो, ) पढे [ अभिषिञ्चन्‌ | 
रसतिसियन 5२तो. 4७, | अपहरति | ६२ 5२ छे. 

वावार्थ:-क्षएि५वही उर्ता-तमो्तामा लमे माने. छे, अर्थात्‌ पडेवी क्षे के 
रातमा डतो. ते णी७ क्षणे नथी-जेम माने छे. यायायद्प घडे छ उसमे तेने शु 
समकावीने? जा येतन्य क॑ तेनु जशान हूर उरशे- के (येतन्य) गनुभवजोयर 
नित्य 8. पडेती. क्षणे ४ जात्मा डती ते ४ णीछ क्षणे 5३ छ 5 'डु पडता डतो. ते % 
छ; भावु स्मरएपूर्व5 प्रत्यतिशान जात्मानी, नित्यता नतावे छे. जडी भोद्धभती. 5३ छ 
ड १ पढेली क्षणे डतो. त ४ डु णीळ क्षणे छु ' येपु मानु ते तो. ननि जविधाधी, 
(भ्रम छे; जे भ्रम मटे त्यारे तत्त्व सिद्ध थाय, समस्त 542 मटे. तेनी. 3२ जापवामा 
जावे. छै 5-“ डे नोद! तु जा. १ धील उरे छे ते जाणी ६६4 5२ना२ गे % जात्मा 
छै 3 जने जाताजो छे? वणी तारी जाणी ६६७ जह १ जाता सात्मणे छे जम 
भानीने. तु ६60 3२ छे डे शाणी ६८८ पूरी थत सुधीमा जने5 जाताजो ५७2 
काय छै जेम भानीने ६८७ 5२ छ? को सने$ जात्माजो, ५७25 ढत. डोय तो. तारी. 
जाणी ६८८ तो. जेऊ सात्मा सांभणतो नथी; तो. पछी ध्वी॥ घउरवानु प्रयोश्न शु? * 
जाम जने रीते वियारी केत. तने फश 3 जात्माने क्षणिड भानीने प्रत्यत्मिशानने 
भ्रम उडी हेयो ते यथार्थ नधी, माटे जेम समपु उ-जात्माने जेशंते नित्य हे भेत 
जनित्य मानवो ते भन्ने भ्रम छे, वस्तुस्प३५ नधी; जमे (केनो) श्थयित्‌ 
नित्यानित्यात्म5 वस्तुस्व३५ 5डीजे छीज ते ४ सत्यार्थ छ.” २०६. 


इरी., क्षऐ/5५६ने युद्ित पड़े निषेधतु, जाणणनी, गाथाजोनी, सृथना३५ 924 
5 &:- 


*लो91र्थ :- [ वृति-अंश-भेदतः ] वृत्यंशोन। स्थात्‌ पर्यायोना प्मोधने थी 
| अत्यन्त वृत्तिमत्‌-नाश-कल्पनात्‌ | 'वृत्तिमान स्थात्‌ द्रव्य जत्यंत (सर्वथा) नाश 


* शो खेम उड्ेवामा जावे $ “खात तो नाश पामे छे ५९३ ते संस्थर मृउ्तो काय छे! 
त ते. पण यथार्थ नधी; जात्मा नाश पामे तो. जाधार विना. सरञार म रही. ५9? 
वणी, ऽपि जे5 यात संस्छार मूऽतो काय, तोप ते जात्माना संस्कार नीका 
खाम पेसी काय भेवो [नियम न्यायसंगत नधी, 
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केहिंचि दु पज्जएहिं विणस्सए णेव केहिंचि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा कुव्वदि सो वा अण्णो व णेयंतो।। ३४५ ।। 
केहिंचि दु पज्जएहिं विणस्सए णेव केहिंचि दु जीवो। 
जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो।। ३४६ ।। 
जो चेव कुणदि सो चिय ण वेदए जस्स एस सिद्धंतो। 
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिद्ठी अणारिहदो।। ३४७ ।। 
अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो। 
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिद्ठी अणारिहदो।। ३४८ ।। 


कैश्चित्तु पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः। 
यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकान्तः।। ३४५ ।। 


पामे छे अवी ५८५न्‌। ६।२। | अन्यः करोति | ` जन्य 5२ छै अने. [ अन्यः भुंक्ते | २।नय 
भोज, छै” | इति एकान्तः मा चकास्तु | थेपी खेश्जत न प्रक्षशो.. 


मावार्थ-द्र्यनी जवस्थाजो, क्षे क्षे नाश पामती डोवाथी णौद्धमती भेम 
भाने छे 9 (६० ४ सर्वथा नाश पामे छे, जावी थेश्रत मान्यता मिथ्या छे. को. 
जवस्थावान पह्ार्थनो, नाश थाय तो सवस्था शेना जाशये धाय? भे रीति भन्नेना 
ननी. प्रस) जाववाथी, शून्यनो प्रस) जावे छे. २०७. 

इवे जाथाजोमा सनेश्रतने ७2 5रीने क्षशि5वा८ने स्पष्ट रीति निषेधे &:- 


पर्याय 5छऽथी विशसे ७१, 55ऽथी नडि विशसे, 
तेथी 5२ छे % 3 नीको-नडी जे#त छे. ३४१५. 


पर्याय 5छऽथी विशसे ७१, 55ऽथी नडि विशसे, 
७१ तथी १६० ४३ नीशो-नडी थेज्जत छे. 3४६. 


२०५ % उरे त भोगवे ना[डि-हेडनो सिद्धांत थे, 
ते २१ भिथ्यादष्टि छै, जडतना भतनो नथी. 3४७. 


९७१ जन्य 5२तो, जन्य पेहे-फेडनो सिद्धांत भे, 
ते ७व भिथ्यादहष्टि छै, जईतना भतनो नथी. ३४८. 


जा था्थ:- [ यस्मात्‌ | 9२७९. छे [ जीवः] ७१ [कैश्चित्‌ पर्यायैः तु] 
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कैश्चित्तु पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः। 
यस्मात्तस्माद्वेदयते स वा अन्यो वा नैकान्तः।। ३४६ ।। 
यश्चैव करोति य चैव न वेदयते यस्य एष सिद्धान्तः। 
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्याहष्टिरनार्हत:।। ३४७ ।। 

अन्यः करोत्यन्यः परिभुंक्ते यस्य एष सिद्धान्तः। 

स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हत:।। ३४८ ।। 


यतो हि प्रतिसमयं सम्भवदगुरुलधुगुणपरिणामद्वारेण क्षणिकत्वादचलित- 
चैतन्यान्वयगुणद्वारेण नित्यत्वाच जीवः कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति , कैश्चित्तु न विनश्यतीति 
द्विस्वभावो जीवस्वभावः। ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते, य एव 


३2७५ पर्यायोथी | विनश्यति | नाश पामे छे | तु | भने. | कैश्चित्‌ | 32015 पर्यायोथी, 
[न एव ] नथी. नाश पामतो, [ तस्मात्‌ | तिथी [ सः वा करोति | ` (के 'भोजवे छै) ते 


% ५२ 8? | अन्यः वा | 44 “नीको % ५२ छ” [ न एकान्तः] जेवो. भेत नथी 
( -२५।६५।६ छ), 


| यस्मात्‌ | 9२७ 5 [ जीवः | ९७७१ [| कैश्चित्‌ पर्यायैः तु | 3215 पर्यायोथी, 
[ विनश्यति | नाश पामे छे [तु | अने. | कैश्चित्‌ | 32७15 पर्यायोधी [न एव | नथी. 
न ५।मती., [ तस्मात्‌ | तेथी. [सः वा वेदयते | ` (फें खरे छे) ते ४ भोगवे छे! 
[अन्यः वा| २4१ “भी % लो११ छे' [न एकान्तः] शेपो थेश्रत नथी. 
(२५६५६ छ), 


[यः च एव करोति] % 5२ & [सः च एव न वेदयते] ते. % नथी. 
भोगवतो ! [ एषः यस्य सिद्धान्तः ] येपो फेनो सिद्धांत छे, [सः जीवः] ते १ 
[ मिथ्यादृष्टि: ] मिथ्यादष्टि, [ अनार्हतः | २-।३त (-सर्डतून। मतने नडि भाननारो ) 
[ ज्ञातव्यः ] ७१. 


“| अन्यः करोति ] नीको. 5२ छे [ अन्यः परिभुंक्ते | शन. नीको 'मोजवे. &' 
[ एषः यस्य सिद्धान्तः] थेपो केनो. सिद्धांत छे, | सः जीवः] 0 ७4 [| मिथ्यादृष्टि: | 
मिथ्याद्वष्टि, [ अनार्हतः ] त (-मळेन ) [ सज्ञातव्यः ] ९१. 


टी9:-७५, प्रतिभये संभवत (-६रे5 सभये धत) जशुरुवधुशुशना 
परिणाम द्वारा. क्षण डोवाथी जने. जयदतित यैतन्यना जनन्‍्वय३५ 2७ द्वारा नित्य 
झेवाथी, ४2७15 पर्यायोथी, विनाश पामे छे जने. उेटलाह5 पर्यायोथी नधी, विनाश 
पामतो-जेम णे स्वभाववाणे छवस्वत्माच छे; तिथी. १ 5२ छि ते % मोब छे 
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वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकान्तः। एवमनेकान्तेऽपि 
यस्तत्क्षणवर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्वंशेऽपि वस्तुत्वमध्यास्य 
शुद्धनयलोभाहृजुसूत्रैकान्ते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते, अन्य: करोति 
अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्याहष्टिरेव द्रष्टव्यः, क्षणिकत्वेऽपि वृत्त्यंशानां 
वृत्तिमतश्चैतन्यचमत्कारस्य टङ्कोत्कीर्णस्यैवान्तःप्रतिभासमानत्वात्‌। 


जथवा "नीको १ प्मोगवे छे, १ नोगवे छे ते क उरे छे! जधवा नी % उरे 
छे '-गेवो. जेश्नेत नधी, जाम जनेश्नुत दीवा. छता, “के (पर्याय ) ते क्षणे पर्त छे, तेने. 
क परमार्थ सत्पणु डोवाथी, ते ४ वस्तु छे' खेम वस्तुचा. शमा पस्तुपशानो. मध्यास 
5रीन शुद्धणयना, धोमभथी ऋषशुसृत्रनयना शेज्रंतमा रडीने है खेम हेणे-माने छे डे "क 
परे छे ते % नथी 'भोगवतो, नीको 5२ छै जने नीके भोगवे छै”, त २५ मिथ्यादष्टि 
ग हेणवो-भानवो; 9२९ 3, वृत्यंशोनुं ( पर्यायोनुं ) क्षएि5पछुं, केवा. छता, वृत्तिमान 
(पर्यायी) के यैतन्ययमठार (खात्मा) ते तो. टर्छ (नित्य) ९४ खंतरंगमा 
प्रतिभासे छे. 


भावार्थ:-वस्तुनो, स्वताच किनवाशीमा द्रव्यपर्यायस्व३५ ऽश छे; माटे 
स्वाहवाध्थी, जेवी. सनेज्नत सिद्ध थाय छे $ पर्याय-जपेक्षाणे तो. १२० क्षशि$ छे अने. 
द्रव्य-जपेक्षाजे नित्य छे. शव ५७ वस्तु कषेवाधी, द्रव्यपर्यायस्व३५ छै. तिथी, पर्यायद्वष्टिये 
गोवामा जावे. तो. म्रर्यने उरे छै जे पर्याय, जने. भोगवे छे जन्य पर्याय; कॅम 9- 
मनुष्यपयूयि शुभाशुम उर्म 3र्या भने तेनु 5० हैवाह्पियायि मोज, द्रव्यद्षष्टिणे, कैवामा, 
जावे तो, है 5 छे ते ४ भोगवे छे; रैम डे-मनुष्यपर्यायमां हे छवद्रव्ये शुम 5 
ऽया, ते ४ छवद्रव्पे 5१६ पर्यायमा पोते. ऽरेक्षां 3र्मनु इण नोय. 

ज। रीति. पस्तुनु २१३५ जनेशंत३५ सिद्ध हेवा. छता, हैं छव शुद्धनायने 
समथ्या विना. शुद्दनयना, दोलिथी वस्तुना जेऊ जंशने (-वर्तमान श्रणमा वर्तता 
पर्यायने ) ९४ वस्तु मानी क्शुसूजनयना विषयनो जेत ५5३ खेम माने छे डे के 
परे छे ते ४ 'भोगवतो नथी-जन्य भोगवे छे, जने. फें 'भोगपे छे ते ४ उरतो. नथी- 
जन्य 5२ 8” ते २५ मभिथ्यादष्टि छे, जरदतना मतनो नधी; 5२४ ठे, पर्यायोनुं 
क्षऐिऽपएुं डोवा छता, ३०३५ यैतन्ययमठार तो जगुत्मवगोयर नित्य छे; 
प्रत्यत्मिशानथी, कशाय छे $ (“००६ जवस्थामा ४ डे इतो. ते १ डु तरुण जवस्थाभां 
इती गने ते ४ छु वृद्ध जवस्थामा छु", या रीति ४ ऽथयित्‌ नित्य३पे जनुभवणोयर 
छे-स्वसंवे्नमा जावे जने. केने दिनवाएी पश जेवो ४ गाय छे, तेने है ने भागे 
ते मिथ्याहष्टि छै खेम कायु. 


&वे. जा. सर्थयु 5०५३५ 54 5 छे:- 
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४८४ सभयर२ [ जवा नश्री&६£६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यान्धकैः 
कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः। 
चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धर्जुसूत्रे रतै- 
रात्मा व्युज्झित एष हारवदहो निःसूनत्रमुक्तेक्षिभिः।। २०८ ।। 


*लो51र्थ :- [ आत्मानं परिशुद्धम्‌ ईप्सुभिः परैः अन्धकैः | जात्माने २१२१५७ 
शुद्ध ४२७२. नीळा. 98 अधोसे- [ पृथुकैः ] मालिश 'नोथे (भौद्वोभे. ) - [ काल- 
उपाधि-बलात्‌ अपि तत्र अधिकाम्‌ अशुद्धिम्‌ मत्वा | 90 ७५६०५ 51२४. ५७ 
जात्मामां नधिऽ अशुद्धि मनीन. | अतिव्याप्तिं प्रपद्य | जतियाप्तिने ५भीने, | शुद्ध- 
ऋजुसूत्रे रतैः | शुद्ध कशुसूननयम| रत. थय। १५ | चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य | येतच्यने 
क्षएि८ 56पीने, | अहो एषः आत्मा व्युज्झितः | २। २-१ छोरी. धीधो; | निःसूत्र- 
मुक्ता-इक्षिभिः हारवत्‌ | ११५ डारभांनो धोरो नाडि शेता. उपण मोतीने ४ शेनाराजो 
ड२ने छ? ६ & तेम. 


भावार्थ:-जात्माने समस्तपएे शुद्ध मानवाना 8०85 जेवा. णौद्धोजे वियार्यु 
- जात्माने नित्य मानवामा जावे तो नित्यमा ॥णनी जपेक्षा जावे छे तिथी एपाधि 
जगी, कशे; जेम णनी. 8पाधि लावा जात्माने मोटी जशुद्धता, जापशे जने. तेथी. 
जतिव्याति दोष बाजशे.” जा छोषना भयथी तेजोज शुद्ध ऋशुसू>नयनो विषय श 
वर्तमान समय तेटवो, ४ मान (-क्षणि5 ४-) जात्माने. मान्यो जने. नित्यानित्यस्वइप 
यात्माने न॑ मान्यो. जाम जात्माने सर्पथ। क्षएि५८ मानवाथी तेमने नित्यानित्य+१३५- 
द्रष्पपर्यायस्व३५ सत्यार्थ जात्मानी प्रासि न थक; माज क्ष 5 पर्यायमा जात्मानी, 
इ€्पना थछ; परतु ते. चाल सत्यार्थ नथी. 


भोतीना शरम, घोरामा जने भोती. परोवेदां डेय छे; क॑ मास ते डर 
नमनी. वस्तुने मोती तेम ४ धोरा सडित देणतो नथी-मान भोतीने ४ शुने छे, ते 
82 ४2 भोतीने ४ २९७ उरे छे, डरने. छोरी हे छे; अर्थात तेने. करनी, प्राति थती. 
नैथी. तेवी. रीति के छवो जालाना भेऽ यैतन्यभापने ५३९ रत. नथी जने. समये 
सभये वर्तनापरिषणाम३५ उपयोगनी, प्रवृत्ति हणी. जात्माने नित्य 5«पीने, 
ऋक्युसूजनयनो. विषय है पर्तमान-समयमान क्षणि5पाशु तटी ४ मान जात्माने माणे. 
छे (अर्थात्‌ है थ्यो जात्माने द्रयपर्यायडप मानता नथी-मान क्षि5 पर्याय३५ ९ 
माने छे), तेजी, जात्माने छोडी हे छे; जर्थातू तमने जात्मानी प्राति थती. नधी, २०८. 


2 


इबेना ॥व्यमा जात्मानी, जगुभव. 5२वानुं 58 &:- 
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5९नकनश रमाण ] सर्वविशुद्धशान [७२ ४८५ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभे दोऽपि वा 
कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव सञ्चिन्त्यताम्‌। 
प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भेत्तुं न शक्या क्वचि- 
चिचिन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्वेव नः।। २०९ ।। 


( रथोद्धता ) 
व्यावहारिकहृशैव केवलं 
कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते। 
निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते 
कर्त कर्म च सदैकमिष्यते।। २१० ।। 


>लो51र्4:- [ कर्तुः च वेदयितुः युक्तिवशतः भेदः अस्तु वा अभेदः अपि] 
5र्तानी, जने. मोऽतानी. युउितिना वशे. १६ डी जथवा. रभे६ क्षे, वा कर्ता च वेदयिता 
मा भवतु | जथव। उता. जने. भो.ऽत। ननन. ने डो; | वस्तु एव सञ्चिन्त्यताम्‌ | वस्तुने ४ 
जनुभवो., | निपुणैः सूत्रे इव इह आत्मनि प्रोता चित्‌-चिन्तामणि-मालिका क्वचित्‌ भेत्तुं 
न शक्या] केम यतुर पुरषीजे होरामा परोवेधी मछिशोनी माणा भेदी श्रती. नधी, 
तेम जात्मामा परोवेदी यैतन्यउप यितामएिनी माण। ५७ 586. श्रेष्थी मिध शती 
गंधी; | इयम्‌ एका | जेवी जो, जात्मा३उपी माणा भेऽ ४, [ नः अभितः अपि चकास्तु 
एव ] जमने समस्तपएे प्रशमन डो ( जर्थात्‌ नित्यत्व, जनित्यत्व जाहिना ि56पो, 
छूटी जात्मानो, निर्वि€५ जनुभप शमने डे). 


भावार्थ:-जातम, वस्तु क्षेवाधी, द्रव्यपर्यायात्नः छे; तेथी तेमां येतन्यना 
परिएमन3प पर्यायना लिध्ेनी जपेक्षाजे तो अर्ता-भोज्तानो, मेघ छे जने. यिन्मान 
द्रष्पनी, सपेक्षाले मि& नधी; जेम मे६-जप्मे६ डी. जथव। यिन्मान, जमगुत्मवनभ| (मे६- 
जमे६ शा माटे उड़ेवो ? (जात्माने ) शर्ता-भोज्ता ४ न उड़ेवो, वस्तुमान जनुभव 
इरवो., कॅम मजी नी, माणामां मणियोनी जने. &२नी, विवक्षाथी. मे६-अप्मे६ छे परतु 
भाणाभान २९७ उरता. १६१६-१५८५ नधी, तेम जात्मामा पर्यायोनी जने. द्रव्यनी. 
विवक्षाथी भेष्-लभे६ छे परंतु जात्मवस्तुमा) जनुभव उरता. १५८५ नधी, य्य 
भ&२॥% 5 8 -जेवो. निर्विद€प जात्मानो जनुभव मने प्रक्रशमान डी. २०८. 


इवे लागनी )॥धाजीनी, सूथना३५ 3०4 5 छ:- 


“लो. 9.4:- [ केवलं व्यावहारिकदृशा एव कर्तृ च कर्म विभिन्नम्‌ इष्यते ] ४५५ 
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४८६ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


जह सिप्पिओ दु कम्मं कुव्वदि ण य सो दु तम्मओ होदि। 
तह जीवो वि य कम्मं कुव्वदि ण य तम्मओ होदि।। ३४९ ।। 
जह सिप्पिओ दु करणेहिं कुव्वदि ण सो दु तम्मओ होदि। 
तह जीवो करणेहिं कुव्वदि ण य तम्मओ होदि।। ३५० ।। 
जह सिप्पिओ दु करणाणि गिण्हदि ण सो दु तम्मओ होदि। 
तह जीवो करणाणि दु गिण्हदि ण य तम्मओ होदि।। ३५१ ।। 
जह सिप्पि दु कम्मफलं भुंजदि ण य सो दु तम्मओ होदि। 
तह जीवो कम्मफलं भुंजदि ण य तम्मओ होदि।। ३५२ ।। 
एवं ववहारस्स दु वत्तव्वं दरिसणं समासेण। 
सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु जं होदि।। ३५३ ।। 
व्याव[रे५ दृष्टिथी, ४ ऽत जने 5 लिन्न जवामा जावे छे; | निश्चयेन यदि वस्तु 


चिन्त्यते | [नश्चयथी, को. पस्तुने (विया२वाम २१, [कर्त च कर्म सदा एकम्‌ इष्यते | 
तो. 3र्ता जने उर्म सघ जे5 ग)0वामा जावे छे. 


भा पार्थे" व्यवढ२-दष्टिथी, ४ लिन्न द्रव्योमां अर्ता-र्मपणुं जशवामा जावे. 
छे; निश्चय-दष्टिथी तो. जे5 ४ द्रव्यमां 3र्ता-5र्मपएु घटे छै. २१०. 
डुबे जो, उथनने, हष्टात. ६.२. जाथाम। 58 &:- 


यम. शिल्पी ऽर्भ 5२ ५२० ते नडी तन्मय नने, 
त्यम्‌ शव पए उर्भा. 5२ प७ ते नही तन्मय नने. 3४८. 


क्यभ शिल्पी 5२७ पे 5२ प ते नडी तन्मय नने, 
त्यम ७१ 5२७ वडे 5२ ५७ ते नडी तन्यभ नने. 3५0. 


कयम शिवपी 5२७ अडे परतु ते नडी तन्भय नने, 
त्यभ शव पए 5२शो अडे पश ते नदी तन्मय नने. 3५१. 


शिल्पी 5२१३० वमोजवे पछ ते नडी तन्मय नने, 
त्यम्‌ ७१ 5२भ5ण भोगणवे पछ ते नही तन्मय नने. ३५२. 


-गे रीत भत व्यवडारनो संक्षेपथी, व5तव्य छे; 
सालण वयन निश्चय तशु परिशाभविषय५ कड 8. 3५३. 
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ऽङ्‌ नेन २ माण ] सर्वविशुद्धशान [७२ ४८७ 


जह सिप्पिओ दु चेट्ं कुव्वदि हवदि य तहा अणण्णो से। 
तह जीवो वि य कम्मं कुवदि हवदि य अणण्णो से।। ३९४ ।। 
जह चेट्टं कुव्वंतो दु सिप्पिओ णिचदुक्खिओ होदि। 

तत्तो सिया अणण्णो तह चेट्ठतो दुही जीवो।। ३५५ ।। 


यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति। 
तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति।। ३४९ ।। 
यथा शिल्पिकस्तु करणैः करोति न च स तु तन्मयो भवति। 
तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति।। ३५० ।। 
यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न च स तु तन्मयो भवति। 
तथा जीवः करणानि तु गृह्णाति न च तन्मयो भवति।। ३५१ ।। 


शिल्पी 5२ येष्टा जने तेनाथी तड जनन्‍य छे, 
त्यम १ उर्भ 5२ जने तेनाथी तेड जनन्य छै. 3५४. 


थेप्टा 5रतो. शिल्पी केम हुणित थाय निरतरे. 
ने ६०थी तेड जननन्‍य, त्यभ ७व येष्टमान हुणी नने. 3५५. 


णाथार्थ:- [यथा ] केम [ शिल्पिकः तु | शिल्पी. (-सोनी नष्टि ॥२री०२) 
[ कर्म | 55० २॥[६ 5 [करोति | 5२ छे [सः तु | ५२० ते | तन्मयः न च भवति | 
तन्मय ( ते-मय, डुंडणाहिमय ) थतो नधी, [ तथा ] तम [ जीव: अपि च] ७4 ५७, 
[ कर्म | ५७५५।५ २०0६ ५६०५५५ | करोति] 5२ & [न च तन्मयः भवति | परतु 
तन्मय. ( पुद्णवर्ष्ममय ) थतो नथी. [ यथा ] केम [ शिल्पिकः तु ] [८५ [ करणैः | 
&थो.&, भि 5२७) वडे [ करोति | (5) 5२ 8 [सः तु] ५२6 ते [तन्मयः न च 
भवति ] तन्मय (ब्यो॥ शाहि उरशोमय ) थतो न॑थी, [तथा ] तेभ [ जीव: | ४१५ 
[ करणै: | ( भन-वयन-$य3३५ ) 5रशो. वडे [करोति] ( 5) $ 8 [न च तन्मयः 
भवति ] परत तन्मय ( मन-वथयन-ज्रयरेप उरशोमय ) थतो नथी. [यथा] शन 
[ शिल्पिक: तु | (शि&्पी. | करणानि | ५२७०. [ गृहाति | १७७, 5२ छै | सः तु | ५२० ते. 
[ तन्मयः न च भवति | तन्मय थतो. नधी, | तथा | तेभ | जीव: | ७4१ [ करणानि तु | 
5२७॥.े. | गृहाति | 4४४. 5२ & | न च तन्मयः भवति | ५२० 
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४८८ २म4य।२ [ “५१६६६६ - 


यथा शिल्पी तु कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति। 

तथा जीवः कर्मफलं भुंक्त न च तन्मयो भवति।। ३५२ ।। 

एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन। 

शृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद्गभवति।। ३५३ ।। 

यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः। 
तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌।। ३५४ ।। 
यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति। 

तस्माच स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः।। ३५५ ।। 


यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुण्डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म 
करोति, 


तन्मय ( उरशोभय ) थतो. नथी. [ यथा | ११ [शिल्पी तु | शिपी [ कर्मफलं ] 55० 
जाहि हर्मना इणने ( खानपान जाहिने ) [ भुंक्ते | १२१ 8 [ सः तु | ५२6 ते. [ तन्मयः 
न च भवति] तन्मय (णानपानाध्मिय ) थतो. नथी, [ तथा | ते+ [ जीवः] ४१५ 
| कर्मफलं | ५७३य५५।५।हि ५६१७5म्‌ इणने. (५६१०५९२।म३प५ सुणदःणाहिने ) 
[ भुंक्ते ] भोगवे & [न च तन्मयः भवति] परतु तन्मय (५६१७५८९।म३प्‌ 
सुणदु:ःणाधिमिय ) थतो. नधी. 


[ एवं तु | थे रीति तो [ व्यवहारस्य दर्शनं | 4वढ।२नी, भत. [ समासेन | 
संक्षेपथी. [ वक्तव्यम्‌ | ५३५।यो०५ छे. [ निश्चयस्य वचनं | ( डवे ) निश्चयनु वयन [ शृण ] 
२०५ [ यत्‌ | 5 % | परिणामकृतं तु भवति ] ५ रेशम विषय $ छे. 


| यथा ] %५ [ शिल्पिकः लु | शिल्पी. [ चेष्टां करोति | े४।३५ ऽर्भने. ( पोतन 
परिए॥भ३५ ऽ्भूने ) 5२ छै [ तथा च] ने. [ तस्याः अनन्यः भवति | तेनाथी अनय. 
छे, [ तथा ] तेम [ जीवः अपि च] ४५ ५७ [ कर्म करोति | ( पोतताना ५९७५३५ ) 
इर्मने. 5२ छे च | अने. [ तस्मात्‌ अनन्यः भवति | तेनाथी जनन्य छे. | यथा | केम 
[ चेष्टां कुर्वाणः | ३९,३५ ऽ 5२तो. [ शिल्पिकः तु | शि८५ी | नित्यदुःखितः भवति | 
नित्य हुःणी, धाय छे [ तस्मात्‌ च ] जने. तेनाथी (६:णथी ) | अनन्यः स्यात्‌ | अनन्य 
छे, [ तथा | ते" | चेष्टमानः | येष्टा उरतो. ( पोताना ५९७।म३५ उर्भने. 5२तो. ) [ जीवः | 
७५ [ दुःखी | हुःमी थाय छे (जने. ह:णथी जनन्‍य छे), 


टी :-केवी. रीति-शिल्पी जर्धात सोनी भाहि आरीगर झुंडी जाहि के 
परद्रव्यपरिणामात्म5 ( -परद्रव्यन। ५९७१२4३५ ) उर्म तेने. उरे छे, ब्थोड जाहिके 
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ऽङ्‌ नेन २ म ] सर्वविशुद्धशान २७२ ४८८ 


हस्तकुट्टकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, हस्तकुट्टकादीनि 
परद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृहणाति, ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं 
कुण्डलादिकर्मफलं भुंक्ते च, नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो 
निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः। तथात्मापि 
पुण्यपापादिपुद्रलद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, कायवाङ्मनोभिः 
पुद्रलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, कायवाङ्मनांसि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि 
करणानि गृह्णाति, सुखदुःखादिपुद्नलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते च, 
नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव 
तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः। यथा च स एव शिल्पी 
चिकीर्षुश्ेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं 
चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति; ततः 
परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः। तथात्मापि 
चिकीषुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, 


५२९य५२९िशामात5 ऽरशो तेमना १३ 5२ छे, डथोऽ शाहि % ५२५५५९ मऽ 
इरशो. तेमने ५३४. 5२ छै सने 35० शाहि 5भनुं ४ जाम जाहि ५२५५५९ म 5 
इण तेने भोगवे छे, परतु जने5द्रव्यपशाने दीधे तेमनाथी ( प्रर्म, 5२९ जाह्थी ) अन्य 
डोचाथी तन्मय ( ऽ्म5२शाहिमय्‌ ) थतो नथी; माटे निमित्तनेमित्तिऽमावमातथी ४ त्या. 
5र्ता-5र्मपछ।नो, जने. भो5त।-भोज्यपए।नो ५५३२ छे; तेवी. रीते-जात्म। ५७ पुश्यपाप 
जाहि १ ५६५७५५९ शाम 5 ( -५६५७५०न। ५९७५२१३५) भ तेने 5२ छे, 
श्रय-पथच-मने जेवा, ४ पृद्गवद्रव्पपरिएण।मात्म5८ उरो, तेभना १३ 5२ छे, आय- 
वयन-भन सेवा है पुदगल्षद्रव्पपरिएण।ामात्म5 5२शो तेमने 4४९. 5२ छे जने. ५७५५५ 
जाहि 3र्मनु ४ सुणदुःण नाहि पुद्गवद्रव्यपरिणामात्म5८ इण्‌ तेने. भोगवे छे, परतु 
जनेडद्रव्यपए।ने तीघे. तेमनाथी जन्य डोवाथी तन्मय (ते-भय ) थतो नथी; माटे 
निभित्त-नेमित्तिऽावभात्रथी % त्या ऽत-5ऽभपशानो शने पोज्ता-पोग्यपछ॥नो, 
०५७२ छे. 


वणी, केवी रीते-ते ४ शिल्पी, उरवानो, ४295 वर्ततो थे, थेष्टाइप (अर्थात 
इंडन शाहि डरवाना पोताना परिशामउप जने. इस्त जाहिना व्यापा२३५) सेपु ळे 
स्वपरिषशामातम5 शर्म तेने 5२ छै तथा हुणस्व३५ सेपु % येष्टाउप अर्भनुं 
स्पपरिणामात्म5 इण तेने. भोगवे छे, जने. जेड्द्रव्पपणाने दीधे तेमनाथी, (ऽर्म अने. 
ऽर्भुङणथी) जनन्‍य डोवाथी तन्मय ( प्र्ममय ने ऽर्मझणमय) छे; माटे परिशाम- 
परिशामीलावथी त्यां ४ 5त-5र्मपशानो जने मोऽत -नो०्यपशानो निश्चय छे; तेवी. 
रीते-जात्म। १७, 5२वानो, ७२६७५ वर्तते. थ्‌, येष्ट ३५ (२६५९३५ रने 
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५०० समयस२ [ (भ०१।न श्री 5६55- 


दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मक चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे 
सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव 
कर्तृकर्मभोक्तृभो ग्यत्वनिश्चयः। 


( नर्दटक ) 
ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः 
स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत्‌। 
न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया 
स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः।। २११ ।। 


( पृथ्वी ) 
बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः स्वयं 
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम्‌। 
स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते 
स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः छ्लिश्यते।। २१२ ।। 


प्रध्शोना प्याप२३५ ) जेवु के जात्मपरिशामात्म 5भ तेने उरे छे तथा ६ु:५२१३प५ जेवु 
कृ थेष्टाइप ऽर्भनुं जात्मपरिशामात्मः इण तेने. भोगवे छे, जने. जेडद्रव्यपणाने तीघे 
तेमनाथी जनन्य डोवाथी, तन्मय ( ते-भय ) छे; माटे परिशाम-परिशामीनावधी त्या ९ 
अर्ता-3र्मप७॥नो जने. भोञ्त-भोज्यपणायो निश्चय छे. 


&वे. जा. जर्थनु 5५१३५ 54 5 छ:- 


श्लो&र्थ:- [ ननु परिणाम: एव किल विनिश्चयतः कर्म | भरेण२ परिणाम छे 
ते % निश्चयथी ४4 छे, भने. [ सः परिणामिनः एव भवेत्‌, अपरस्य न भवति | परिशाम 
पोताना शाश्रयलूत परिशाभीनुं ४ डेय छे, जन्यनुं नंडि (9२७, ह प२िशामो 
पोतपोताना द्रव्पना जाश्रये छे, जन्यना परिशामनो जन्य गाश्रय नथी क्षेतो. ); [ इह 
कर्म कर्तृशून्यम्‌ न भवति| पणी ऽर्भ्‌ उता. विना. हेतु नथी, | च वस्तुनः एकतया 
स्थितिः इह न | तेम ४ वस्तुनी जे5३प स्थिति ( जर्थात्‌ §टस्थ स्थिति ) बोती. नथी. 
( ॥२७ $ वस्तु द्रव्यपर्यायस्व३५ डोवाथी सर्वथा. नित्यपशु नाधास!डित छै); [ ततः तद्‌ 
एव कर्तु भवतु ] माटे वस्तु पोते. ४ पोताना परिशाम३प 3र्मनी, कर्ता छे (-थे निश्चय- 
सिद्धांत छै ). २११. 


इवे जाजणनी धा जीनी, सूयना3प. 54 5 &:- 


“ह्लो&र्थ:- [ स्वयं स्फुटत्‌-अनन्त-शक्तिः | ढेने पोताने जनंत शित 
५5२+. छे सेवी वस्तु | बहिः यद्यपि लुठति | न्य्‌ वस्तुची, ण&२ शेड धोटे छे 
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ऽङ्‌ नेन २ माण ] स५विशुद्धशान [७२ ५०१ 


( रथोद्धता ) 
वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो 
येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌। 
निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः 
किं करोति हि बहिर्लुठन्नपि।। २१३ ।। 


| तथापि अन्य-वस्तु अपरवस्तुनः अन्तरम्‌ न विशति] तोपण, न्य्‌ वस्तु च्य 
वस्तुनी. २६२ प्रवेशती. नधी, | यतः सकलम्‌ एव वस्तु स्वभाव-नियतम्‌ इष्यते | ५२७, 
डे समस्त पस्तुजो पोतपोताना स्वभावमा निश्चित छै गेम मानवामा जावे. छे. 
( जार्‍यार्य4 ऽडे छे 3-) [ इह ] जाम देवा. छता, [ मोहितः | मोडित ७4, [ स्वभाव- 
चलन-आकुलः | पोतन स्वषभावथी थलित थ्न ५५ थतो. 4, | किम्‌ क्लिश्यते | 
श माटे 542 पामे 8? 


'ावार्थ:-वस्तुस्वभाव तो नियम३पे जेवो छे $ ओह पस्तुमा 96 वस्तु भणे 
गडि, जाम डीव छता, जा मोडी प्राशी, “परशेयो साथै पोताने पारमार्थि$ संन &? 
खेम भानीने, 502 पामे छे, ते मोटे मशान छे. २१२. 


इरी. जाणणनी, गाथा जो. ची, सुयना3पे. णीद 9व्य डे छे:- 


श्होर्थ:- [इह च] २ 05१1 [येन एकम्‌ वस्तु अन्यवस्तुनः न] जे 
वस्तु, जन्य पस्तुनी नधी, | तेन खलु वस्तु तत्‌ वस्तु | तथी. ५२०२ वस्तु छे ते वस्तु 
% &- | अयम्‌ निश्चय: | भे. निश्चय छे. [| कः अपरः | जाम नेपाथी 95 जन्य १२० 
[ अपरस्य बहिः लुठन्‌ अपि हि | थन्य वस्तुनी १७२ धोटतां 80 | कि करोति ] तेने. 
शु उरी १३ ? 


'ावार्थ:-वस्तुनो स्वभाव तो अवो. छे $ जे5 वस्तु जन्य वस्तुने पक्षयवी 
न शडे. थो जेम च श्रेय तो पस्तुनुं पस्तुपशु ४ न &रे. जाम कयां जे5 पस्तु जज्यने. 
परिणमावी शती. नथी. त्या. जे5 वस्तुजे यच्यने शु ऽ्यु? अछ न 35र्यु. येतन-पस्तु 
साथे. जेड्क्षेजावजा&3पे पुद्गल रडेल छे तोपए येतनने ४३ 5रीने पोता३प तो. 
परिएमावी शया नाडि; तो पछी पुहुशवे येतनने शु क्यु? आती न यु. 


२ उपरथी जेम समथचु 5४-५१३२ परद्रव्योने जने. जात्माने शेयशाय5 संगंध 
हवा छता. परद्रो शायऽने आंछ उरता. नधी, जने. शीय परद्र्योने आती उरतो. नधी. 
२१३. 


छु 


&वे, खे ४ जर्धने. ६ 5२तुं 22 324 58 छे:- 
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( रथोद्धता ) 
यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः 
किञ्चनापि परिणामिनः स्वयम्‌ । 
व्यावहारिकहृशैव तन्मतं 
नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्‌।। २१४ ।। 


जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि। 
तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सो दु।। ३५६ ।। 


श्दोऽर्थः- | वस्तु | २५ ५२९, | स्वयम्‌ परिणामिनः अन्य-वस्तुनः | स्वयं 
परिशमती श्य वस्तुने. | किञ्चन अपि कुरुते | 5४ ५७ श्री शे &- [ यत्‌ तु | खेम 
कृ भानवाभा जावे छे, | तत्‌ व्यावहारिक-दृशा एव मतम्‌ | त व्यवल्षरद्षष्टिथी, ४ 
भानवामा जावे छै. | निश्चयात्‌ | [न्यथी. | इह अन्यत्‌ किम्‌ अपि न अस्ति] २॥ 
दोऽभा जन्य वस्तुने जन्य वस्तु श्छ पण नथी (यर्थात्‌ भेऽ वस्तुने जन्य पस्तु 
साथे £5 ५७ संभंध नथी). 


भावार्थ:-जे5 द्रव्यना परिशम्नमां खन्य्‌ द्रव्य निमित्त देणीने खेम ऽडेषुं ड 
खन्य्‌ द्रव्ये जा ऽर्यु?, ते ववडारनयनी धष्टिथी ४ छे; निश्चयथी तो. ते द्रव्यमा, जन्य 
द्रव्ये. आठ यु नधी, पस्तुन। पर्यायस्वत्माचने धीवे. वस्तुनुं पोतानुं ४ जे जवस्थाधी 
७१२७ जवस्था३५ परिएणमन थाय छे; तेम जन्य वस्तु पोतानु 95 मिणवी शऽती नथी, 


जा. Gपरथी जेम समरी 3-परद्र्प३५ शेय पदार्थों तेमना मावे परिशमे छे 
जने. शाय साला पोतणा लावे परिशमे छे; तेजो, भेऽनीकाने ५१२२५२ 9४8 श्री 
श5त गंधी, माटे 'शाय5 परद्रव्योने काणे 8? जेम वडारी क॑ मानवाभा जावे छे; 
[नश्चयधी, शीय तो. भस. शाय5 % छे. २१४. 


(“मरी तो भरी क छ'-जे निश्चय छे; ' णडी-स्वत्मावे परिशमती. भरी भीत- 
स्वप्नाचे. परिशमती भीतने सडे 5२ 8” जेम उडेवु ते. ५७ व्यवडरड्थन छे. तेवी. रीत 
शायद तो शायद % &-भे निश्चय 8; 'शायऽस्वनमावे परिषशमतो शाय& 
परद्रव्यस्वभावे परिणमतां जेवा. परद्रव्याने काणे. छे! सेम ऽडेपुं ते पण ५५७।२५्‌न 
छे. ) जावा निश्वय-व्यवड२ उथनने डवे जाथाजोमां हात द्वारा स्पष्ट 5 &:- 


क्यम्‌ सेटिओ नथी पर तशी, छे सेटि॥ नस. सेटि$, 
शाय5 नथी त्यभ पर तशो, शाय5 परे शाय5 तथा; 3५६. 
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जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि। 
तह पासगो दु ण परस्स पासगो पासगो सो दु।। ३९७ ।। 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि। 
तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदो सो दु।। ३५८ ।। 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि। 
तह द॑सणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तं तु।। ३५९ ।। 

एवं तु णिच्छयणयस्स भासिदं णाणदंसणचरित्ते। 

सुणु ववहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण।। ३६० ।। 
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण। 

तह परदव्वं जाणदि णादा वि सएण भावेण।। ३६१ ।। 
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण। 

तह परदव्वं पस्सदि जीवो वि सएण भावेण।। ३६२ ।। 


क्यम्‌ सेटिऽ। नथी पर तशी, छै सेटिओ नस सेटि5, 
हर्शऽ नथी त्यभ पर तशो, ६र्श5 परे ६5 तथा; 3५७. 


क्यम्‌ सेटिऽ। नथी पर तशी, छै सेटि॥ नस सेटि5, 
सयत नथी त्यम पर तशो, संयत जरे सयत तथा; ३५८. 


क्यम्‌ सेटिऽ। नथी पर तशी, छै सेटि॥ नस सेटि5, 
हर्शन नथी. त्यम पर तशु, दर्शन जरे ६र्शन तथा. ३५८. 


खेम. शान-हर्शन-यरितविषय5५ 5थन निश्चयनय तु; 
स।भण ऽथन संक्षेपथी, जेना विषे व्यवड२ यु. 3६0. 


क्यभ [निक स्वलावथी सेटि5 परद्रव्यने धोणु 5२, 
शाताय थे रीत शाशतो निक 'मावथी परद्रव्यने; 38१. 


क्यभ [निक स्वलावथी सेटि5 परद्रव्यने धोणु 5२, 
खात्माय थे रीत हणतो. निष मावथी १२द्रव्यने; 38२. 
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जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण। 

तह परदव्वं विजहदि णादा वि सएण भावेण।। ३६३ ।। 
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण। 

तह परदव्वं सद्दहदि सम्मदिट्ठी सहावेण।। ३६४ ।। 

एवं ववहारस्स दु विणिच्छओ णाणदंसणचरित्ते। 
भणिदो अण्णेसु वि पज्जएसु एमेव णादव्वो।। ३६५ ।। 


यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 
तथा ज्ञायकवस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु।। ३५६ ।। 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 
तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकः स तु।। ३५७ ।। 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 
तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु।। ३५८ ।। 


क्यभ [निक स्वलावथी सेटि5 परद्रव्यने धोणु 5२, 
शताय मे रीत त्यागतो [नक भावथी परद्रव्यने; 353. 


क्यभ [निक स्वलावथी सेटि5 परद्रव्यने धोणु 5२, 
सुषि जे रीत श्रद्धतो निक नावधी १२द्रव्यने, 38४. 


जेम श।न-६र्शन-थरितभ। निर्णय ऽल्यो व्यवळरनी, 
ने जन्य पर्यायो विषे प७ थे % रीत शशवो. ३६५. 


णाथार्थ:- (कोड व्यवळारे परद्रव्योने जने. जात्माने शेय-शाय5, ६श्य-६र्श5, 
त्याकय-त्या%5 छत्याहि संगंध छे, तोपण. निश्चये तो शा. प्रभाणे छे:-) [ यथा | कॅम 
| सेटिका तु | ५३ [ परस्य न | परनी (-भीत >ज0हिनी ) नधी, [ सेटिका ] भर) [सा 
च सेटिका भवति ] ते तो. भरी ४ छे, [ तथा | तेम [ ज्ञायक: तु | ३५5 (%७।न।२ो., 
जत्म। ) [ परस्य न | ५२नो. ( परद्रव्थनी ) नथी, [ ज्ञायक: | श॥य5 [ सः तु ज्ञायक: | ते 
तो. शाय5 % छे. [यथा | भ [सेटिका तु] भई [परस्य न] ५२नी नथी, 
[ सेटिका | ५१ [सा च सेटिका भवति | त ती. भरी ४ छे, [ तथा | त" | दर्शकः 
तु | ६४५ (६ै५नारो आत्म ) [ परस्य न | ५२नो. नथी, 
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यथा सेटिका तु न परस्स सेटिका सेटिका च सा भवति। 
तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्तु।। ३९९ ।। 

एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञायदर्शनचरित्रे। 

शृणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन।। ३६० ।। 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन। 

तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन।। ३६१ ।। 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन। 

तथा परद्रव्यं पश्यति जीवोऽपि स्वकेन भावेन।। ३६२ ।। 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन। 

तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन।। ३६३ ।। 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन। 

तथा परद्रव्यं श्रद्धत्ते सम्यग्ृष्टिः स्वभावेन।। ३६४ ।। 


[ दर्शकः | ६४५ [ सः तु दर्शकः | ते तो. ६.५ % छे. | यथा | $" [ सेटिका तु | भरी 
[ परस्य न ] प२नी. (-भीत जाधिनी ) नथी, [ सेटिका | भरी [सा च सेटिका भवति | 
ते. ती. णडी ४ छे, [ तथा | तेम. [ संयतः तु ] संयत. (साग ५रनारो., जात्म। ) [ परस्य 
न] प२नो. (-परद्रव्यनो.) नथी, [ संयतः ] संयत. [सः तु संयतः | ते. तो. संयत. ४ छे. 
[ यथा | ४" | सेटिका तु | ५३ [ परस्य न | ५२नी. नथी, [ सेटिका | ५३ [सा च 
सेटिका भवति | त तै भर ४ छे, | तथा | तेभ [ दर्शनं तु | धर्शन, अर्थात्‌ श्रद्धान 
[ परस्य न | परशु. नथी, | दर्शनं तत्‌ तु दर्शनम्‌ | धर्शन ते तो हर्श ४ छे जर्थात्‌ 
अद्धान ते तो १४ % छे. 


[एवं तु] थे ५" [|ज्ञानदर्शनचरित्रे] ।०-६१-२।[२- [विषे 
| निश्चयनयस्य भाषितम्‌ | निश्चयनयनुं 5५न छे. | तस्य च | वणी. त विषे | समासेन | 
संक्षैपथी | व्यवहारनयस्य वक्तव्यं | ५५४३२4 श्थन | शुणु | २०. 


[यथा | ४१ [सेटिका | ५३ [आत्मनः स्वभावेन ] पोताना २५।५थी. 
[ परद्रव्यं | (मीत. जाह) परद्रव्यने | सेटियति | सडे६ 5२ छे, | तथा | त" | ज्ञाता 
अपि | शात. ५७ | स्वकेन्‌ भावेन | पोताना स्वतावथी | परद्रव्यं | परद्रव्यने 
[ जानाति | हे. छे. | यथा | ४भ | सेटिका | ५३ | आत्मनः स्वभावेन | पोतान। 
२५०५) | परद्रव्यं | ५२५ने [ सेटयति | २३६ 5२ छ, [ तथा | ११ [ जीवः अपि | 
७५ ५७ [ स्वकेन भावेन | पोत. स्वप्मावधी. | परद्रव्यं | ५२५० | पश्यति | ६७ छे. 
[ यथा ] ४५ | सेटिका ] ५३ | आत्मनः स्वभावेन | पोतन २4।ब्‌थी, [ परद्रव्यं | 
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एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रे। 
भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः।। ३६५ ।। 


सेटिकात्र तावच्छ्रेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्‌। तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुङ्या- 
दिपरद्रव्यम्‌। अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न 
भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते-यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य 
यद्भवति तत्तदेव भवति, यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति 
सेटिका -कुड्यादेर्भवन्ती कुड्यादिरेव भवेत्‌; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च 
्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादूव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति सेटिका -- 
कुड्यादे:। यदि न भवतिसेटिका कुड्यादेस्तर्हिं कस्य सेटिका भवति? सेटिकाया एव 
सेटिका भवति। ननु 


परद्रव्यने [ सेटयति | २३६ 5२ छे, [ तथा | त" [ज्ञाता अपि | थप ५७ [ स्वकेन 
भावेन | पोतन २५०।५थी. [ परद्रव्यं | ५२५. | विजहाति | त्यागे छे. | यथा | हभ 
[ सेटिका | ४४ | आत्मनः स्वभावेन | पोतन २१।५थी | परद्रव्यं | ५२५०. 
[| सेटयति | २३६ 5२ छे, | तथा | त" [ सम्यग्दृष्टिः | स*य०&१2 | स्वभावेन | पोताना, 
२५०।यथी. | परद्रव्यं | ५२५० [श्रद्धत्ते] १४ छे. [एवं तु] जा. पमे 
| ज्ञानदर्शनचरित्रे | श।-६१-२।(२> विषे | व्यवहारनयस्य विनिश्चयः | ५१३।२नय्‌नो. 
निर्णय [ भणितः ] 58; [ अन्येषु पर्यायेषु अपि | थी पर्यायो, विषे ५७ [एवम्‌ एव 
ज्ञातव्यः | थे रीत ४ १९१. 


टी9:-जा कॅगतमा परी छे ते श्वेत्णुणथी नरेला स्वलाववाणु द्रव्य छे. भीत- 
जाहि ५२९० व्यवढळारे ते णरीनु श्वैत्य छे (जर्थात भरी व शेत उरावायोग्य पर्थ 
छ). डवे, “श्वेत उरनारी जरी, श्वेत श्यपायोज्य है भीत-साटि परद्रव्प तेनी. & $ 
गंधी, ? -जेम ते भन्नेनो तत्ति5 ( पारमार्थिऽ) संनुंध गडी वियारवामा जावे छे:-णे 
मरी मभीत-जाहि परद्रव्यनी, हेय तो. शु थाय ते प्रथम वियारीणे: करु के डेय ते ते 
छ डेय, केम जात्मानु शान दोवाथी शान ते जात्मा ४ छे (कुहु द्रव्य नधी); गावो. 
त॥[रप७ संग छत ( जर्थात्‌ विधमान ) क्षेवाथी, णी को. भीत-जाहिनी डेय तो. 
जरी. ते. मभीत-जाहदि ४ डेय ( जर्थात्‌ जरी भीत-जाहिस्व३५ ४ ढोवी. केके, भीत- 
जाहधिथी, कुहु द न डोपुं शेकणे); जेम देता, भडीन। स्वद्र्यनो, 6२8६ (नाश) थाय. 
परेतु दनी. 6२8६ तो. थतो. नथी, 5२९ $ जे दनुं जन्य द्रव्य३इपे संडमभए थप।नो, 
तो. पूर्व क निषेध ऽर्यो छे. माटे (खे सिद्ध थयु डे) परी, भीत-जाहिनी नथी. ( जागणे. 
वियारीजे: ) शो. भरी भीत-जाहिनी नधी, तो. भरी नी छे? णडीनी क णरी 
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5डनकैनश२०भ।०। ] सर्वविशुद्धशान [७२ ५०७ 


कतराऽन्या सेटिका सेटिकाया: यस्याः सेटिका भवति? न खल्वन्या सेटिका 
सेटिकायाः किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण? न 
किमपि। तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः। यथायं दृष्टान्तस्तथायं 
दार्टान्तिकः-चेतयितात्र तावद्‌ ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्‌। तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं 
पुद्नलादिपरद्रव्यम्‌। अथात्र पुद्नलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चेतयिता किं भवति किं 
न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते-यदि चेतयिता पुद्नलादेर्भवति तदा यस्य 
यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति 
चेतयिता पुद्नलादेर्भवन्‌ पुद्लादिरेव भवेत्‌; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः। न च 
्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादरूव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति चेतयिता 
पुद्नलादेः। यदि न भवति चेतयिता पुद्रलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति? चेतयितुरेव 
चेतयिता भवति। ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति? न 
खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः , किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। 


छे. (जा) जदीथी दुष्टी, जेवी. नीळ 55 भरी छे 3 शनी (जा) णड छ? (जा) 
'जरीधी, कुही जन्य 98 जरी नधी, परतु तेजो नै स्प-स्वामी३५ संशो ४ छे. गडी 
स्क्स्वाभी३५ जशोना व्यवडारथी शु साध्य छे? आह साध्य नथी. तो पछी जरी. 
छेनी नथी, परी, जरी ४ छे-खे निश्चय छे. ( थे प्रमाऐ, हात 5्यु.) केम जा हात 
छे, तेम या (नीये प्रमाण) दार्टात छि:-णा कॅगतमा येतयिता (येतनारो अर्थात्‌ 
खत्म) छै ते. थानणुणथी रेवा स्पष्माववाणु ५० छै. पुणे परद्रव्य व्यवक्षरे ते 
येतयितानु (जात्मानुं) शेय छे, डवे, ' शाय (यर्थात्‌ अणनारो ) येतयिता, शेय 
( जर्थात्‌ श्णापायोज्य ) १ पुहा ५२९५ तेनो छे 9 नथी ?'-जेम ते भन्नेनी 
तात्विऽ संणघ जडी वियारवामा जावे छि:-णे. येतयिता ५६१७॥हिनो. कषेय तो शुं थाय 
ते प्रथम वियारीज: ' कनु % डोय ते ते ४ डोय, कॅम जात्मानुं शान डोवाथी शान ते. 
साला ४ छे; गावो. तात्वि+ संबंध श्वत (जर्धात छतो.) दषेवाधी, येतयिता शो, 
पुरानो डेय तो येतयिता ते ५६५०६ ४ हेय ( अर्थात्‌ येतयिता ५६००६२५३५ 
ह डोवो कोने, पुहरलाहिथी कुई ५० न दषु को्छने); गेम जता, येतयिताना 
स्वद्रव्यनो, 6२७६ थाय, परतु दनी 628६ तो थतो नथी, 9२९ $ भेऽ दनुं सन्य 
५०५३पे संडमए थपानो तो पूर्व ४ निषेध क्या छे. माटे (जे सिद्ध थयुं 3) येतयिता 
पृहुरलाहिनो नथी. (जाणण वियारीजे: )  येतयिता पुदणलाहिनो, नथी तो. येतयिता 
श्र छे? येतयितानी, ४ येतयिता छे. (जा) येतयिताथी कुल्ले. गेयो. नीको. ऽयो 
येतयिता छे 3 केनो. (जा) येतयिता छे? (जा) येतयिताथी कु जन्य ओह येतयित। 
गंधी, 
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५०८ स.मयस२ [ (भ०वान श्री 5६55- 


किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि। तर्हिं न कस्यापि ज्ञायकः, ज्ञायको 
ज्ञायक एवेति निश्चयः। 


किञ्च सेटिकात्र तावच्छ्रेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्‌। तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं 
कुड्यादिपरद्रव्यम्‌। अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति 
किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते-यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य 
यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति 
सेटिका कुड्यादेर्भवन्ती कुड्यादिरेव भवेत्‌; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च 
्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादूव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति सेटिका - 
कुड्यादे:। यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति? सेटिकाया एव 
सेटिका भवति। ननु कतराऽन्या 


परंतु तेजी, भे स्प-स्वामीउप संशो ४ छै. डी स्व-स्वामी3प जशोना व्यवडरथी, शुं 
साध्य 9? 98 साध्य नथी. तो पछ थाय$ नो नधी, शाय शौय ४ छे-गे 
[नश्चय छे. 


(जा रीति गढी खेम नतायु डे: जाला परद्रव्यने. थे छे-जे व्यवढ२५थन 
छे; "जात्मा पोताने थे छ'-खजेम अउड़ेवामा, प. स्प-स्वामीजश३प ५१३२ छे; 
* शाय शाय5 १ &'-ओे निश्चय छे.) 


वणी, (केवी रीत शाय5 विषे हष्टात-हष्टातथी, ऽहं) जेपी, ४ रीत ६२४५५ विषे 
इडेवामा, जावे छेः कॅणतमा भरी छे ते खेतयुणधी, मरेल स्वलमाचवाणु द्रव्य छे. 
भमीत-जाहि परद्रव्प व्यवढारे ते. णरीनु शवेत्य छे (अर्थात भरी वडे श्वेत उरावायोण्य 
पर्थ छे). डवे, "खेत उरनारी ५३, श्वेत उरावायोज्य के भींत-जाहि परद्रव्य तेनी. छे 
डे नथी? खेम ते भन्नेनो तार्वि5 संभघ जड़ी वियारवामा जावे छे:-फे जरी. भीत- 
जाहि परद्रनी डेय तो. शु थाय ते प्रथम वियारीज: "कनु % श्रेय ते ते ४ श्रेय, कॅम 
खाता यु शान डीवाथी शान ते जाता % छे; गावी, तत्व5 संगघ छवत ज्ैपाधी, 
जरी, के. भीत-जाहिनी, षेय तो भरी ते भींत-जाहिनी ४ डेय ( जर्थात्‌ भरी भींत- 
जाह्स्वि३५ ४ डेवी कोने); गेम डोतां, मरीना, परद्रव्यनो, 028६ थाय, परतु द्रव्यनो, 
6२8६ तो थतो. नथी, आरण ह जे द्रव्पनुं जन्य द्रव्यउपे, संडम, थपानो तौ पूर्व ४ 
निषेध क्यो छे. माटे (जे सिद्ध थयु डे) भरी मींत-जाहिनी नथी. (जागणे 
वियारीजे: ) को मरी मभींत-जाहिनी नथी तो. पटी. ओेनी छे? जीनी ४ भरी छे. 
(२॥) णरीथी. कुट्टी 
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ऽडनYेनश।२म।॥। ] सर्वविशुद्धशान २७२ ५०८ 


सेटिका सेटिकाया: यस्याः सेटिका भवति? न खल्वन्या सेटिका सेटिकाया:, किन्तु 
स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण? न किमपि। तर्हि न 
कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चय:। यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्टान्तिक:- 
चेतयितात्र तावद्दर्शनगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्‌। तस्य तु व्यवहारेण दृश्यं 
पुद्ठलादिपरद्रव्यम्‌। अथात्र पुद्नलादेः परद्रव्यस्य दृश्यस्य दर्शकश्चेतयिता किं भवति किं 
न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते-यदि चेतयिता पुद्वलादेर्भवति तदा यस्य 
यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति 
चेतयिता पुद्नलादेर्भवन्‌ पुद्नलादिरेव भवेत्‌; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः। न च 
्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादरूव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति चेतयिता 
पुद्नलादेः। यदि न भवति चेतयिता पुद्नलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति? चेतयितुरेव 
चेतयिता भवति। ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति? न 
खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः , किन्तु स्वस्वाम्यंशा- 


जेवी नी 56 भरी छे डे फेनी (जा) जरी छे? (जा) जदीथी कुद जन्य 9 
जडी नथी, परंतु तेजी, मे स्व-स्वामीउप संशो ४ छे. ज़ी स्व-स्वामी3प संशोन। 
व्यव रथी शु साध्य छे? 3४8 साध्य नधी, तो. पछी जरी. पज्रेछीनी नथी, परी सरी ४ 
छ-जे निश्चय छे. केम जा हष्टात छे, तेम जा (नीये प्रभाणे ) दात छ:-जा ९०तभां 
येतयिता छे ते धर्शनगुशथी "रेला. स्वभावषवाणु द्रव्य छै. पुणव ५२५५ व्यवळरे ते 
येतयितानु ६श्य छे. डवे, “६१५ (डेणनारो यथपा अद्धनारो ) येतयिता, दृश्य 
(हेणावायोण्य जथवा अद्वावायोग्य ) है पुदशताहि परद्रव्य तेनो & डे नथी ?'-जेम ते 
णन्नेणी, तात्वि5 संभव जड़ी वियारवामा जावे छ:-छ येतयिता पुदणवाहिनो हेय तो 
शु थाय ते प्रथम वियारीज: “भ्यु १ होय ते ते ४ श्रेय, केम जात्मानु शान दोवाथी 
शान ते जाता ४ छे; जावो. तत्व संगंध खपत डोवाथी, थेतयित। के. ५प६००१।हिनो 
श्रेय तो. येतयिता ते ५६) ४ डेय (यर्थात्‌ थेतयिता ५६२०६२५३५ ४ देवो. 
गोन). खेम डता, येतयिताना २१६५५नौ 6२्छे& धाय, परंतु द्रव्यनी, 6२8६ तो. थती 
गथ, 5२७९. हे खे द्रव्यनु जन्य द्रव्प३पे सञ्मए थपानो तो. पूर्व ४ निषेध श्र्या छे. 
मोटे (जे सिद्ध थयु डे) येतयित पुहूणबाहिनो नथी. (सारण वियारीगे:) के. 
येतयिता पुहुरलाहिनो नथी तो. येतयिता ओनी छै? येतयितानो ४ येतयिता छे. (जा) 
येतयिताथी कुशे गेवो, नीको ज्यो. येतयिता छे 9 केनो (शा) येतयित छे? (२॥) 


के 


येतयिताथी, कुही जन्य 98 येतयिता नधी, परतु तेजी थे सव-स्वाभी.३५ 
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५१० समयसा२ [ (६०१ न श्री 5६5६- 


वेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि। तर्हि न कस्यापि दर्शक: , 
दर्शको दर्शक एवेति निश्चय:। 


अपि च सेटिकात्र तावच्छेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्‌। तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं 
कुड्यादिपरद्रव्यम्‌। अथात्र कुड्यादे: परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति 
किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते-यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य 
यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति 
सेटिका कुड्यादेर्भवन्ती कुड्यादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च 
्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादूव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति सेटिका - 
कुड्यादेः। यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति? सेटिकाया एव 
सेटिका भवति। ननु कतराऽन्या सेटिका सेटिकाया यस्या: सेटिका भवति? न 
खल्वन्या सेटिका 


जशो. ४ छे, गडी स्व-स्वामी3प जशोना ववडारथी शुं साध्य छै? 38 साध्य नथी. 
तो. पछ ६४५ नो. नधी, ६5 ६१5 % छै-थे निश्चय छे. 

(जा रीति जडी गेम नतायु डे: साला परद्रव्यने हणे छे अथवा श्रद्ध छ '-भे 
यवडारऽथन छे; जाता पोताने हेमे छ थवा श्रद्धे छे '-जेम उडेवामा ५२ २१- 
स्वाभीजंश३५ ०५३२ छे; ' ६५5 ६१५ ४ छे, -गे. निश्चय छे.) 


वणी (केवी रीति शाय5 तथा. दर्श विषे हष्टात-होष्शोतथी ५8) खेपी ४ रीते 
जपोडऽ (त्या, त्याग. 5२ना२) विषे खळेवामा जावे छेः कजतंमा मरी छे ते 
श्वेतशुएथी मरेल स्वत्माववाणु द्रव्य छे. भींत-जाहि १२६० व्यवळ्षारे ते णरीनु चैत्य छे 
( जर्थात्‌ भरी वडे खेत उरावायोज्य पर्थ छे). डवे, "खेत परनारी, णरी, खेत 
5२वायीज्य के भीत-जाहि ५२९ तेनी. छै 3 नथी? '-जेम ते भन्नेनो तार्वि5 सणंध 
रडी वियारवामा जावे छे- हो. भरी मीत-जाहि परद्रव्पनी होय तो शु थाय ते प्रथम 
वियारीज: “नुं १ डीयते ते ४ डीय, केम जात्मानु शान डोवाथी शान ते जात्मा क 
छे; जावो. तात्ति5 समघ शपत डीवाथी, परी की भीत-जाहिनी श्रेय तो परी त 
मीत-जाहि ४ डेय (यर्थात्‌ भरी मभींत-जाहिस्वि३५ % केवी. कोने); खेम देता, 
जीना स्वद्रव्यची, 828६ थाय, परतु दनो. 6२७६ तो. थतो. नधी, 5२४ डे भेऽ नुं 
सन्य द्रव्पउपे संउमण. थवानो तो. पूर्व ४ निषेध र्या छे. माटे (जे सिद्ध थयुं डे) णी 
भीत-जाहिनी नधी, ( जाजण वियारीजे:) को जरी भीत-जाहिनी नथी तो. परी. श्रेनी 
छे? णरींनी & जरी छे. (जा) णरीधी, शुष्टी जेवी थीछ छ णी छे 3 केनी (अ) 
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ऽड नेन शम ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५११ 


सेटिकाया:, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण? न 
किमपि। तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः। यथायं दृष्टान्तस्तथायं 
दार्टान्तिकः-चेतयितात्र तावद्‌ ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यम्‌। 
तस्य तु व्यवहारेणापोह्यं पुद्रलादिपरद्रव्यम्‌। अथात्र पुद्वलादेः 
परद्रव्यस्यापोह्मस्यापोहकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो 
मीमांस्यते-यदि चेतयिता पुद्रलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो 
ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन्‌ पुद्नलादिरेव 
भवेत्‌; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव 
प्रतिषिद्धत्वाद्रव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति चेतयिता पुद्नलादेः। यदि न भवति 
चेतयिता पुद्नलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति? चेतयितुरेव चेतयिता भवति। ननु 
कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः , 
किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न 


जी छे? (जा ) जदीथी शुष्टी. जन्य छ जरी नथी, परतु तेजी भे स्व-स्वामी 3५ 
जशो ४ छे. गडी स्व-स्वामी3प जशोना व्यवळषरधी शुं साध्य छै? 38 साध्य नथी. 
तो पछी जरी छेनी नथी, परी, जरी क छे-ज निश्चय छै. कम जो. हृष्टात छे, तेभ 
जा. ( नीये प्रभा ) दात छेः-ना कतमा है थेतयित। छे ते, फेनी ॥।न६र्शन१७थी, 
मरेवो, परना जपोड्नस्व३५ (त्यागस्वडप) स्वलाच छे खेचु दन छे. पुण 
परद्रव्य ववडरे ते येतयितानुं जपोल्न (त्याकय, त्यागवायोय्य पर्थ) छे. डवे, 
* जपोडऽ ( त्या) येतयिता, जपोल्न (त्याकय) १ पुद्णवाहि ५२९ तेनो छे 3 
नेथी.? सेम ते मन्नेनो. तात्वि5 संभव गडी वियारवामा जावे छे:-फे. येतयित। 
पुद्णलाहिनो होय तो शु थाय ते प्रथम वियारीज: "कनु १ डीय ते त ४ दीय, कॅम 
जात्मानुं शान डीवाथी शान ते जाता % छे; जावो तत्व5 संनंध ७4१ डीवाथी, 
येतयिता के. पुद्णवाहिनो डेय तो. येतयिता ते पु) ४ श्रेय (यर्थात्‌ येतयिता 
१६० ०१ह्स्वि३५ ४ देवो. कोने); सेम जता, येतयिताना स्वद्रप्पनो, 828६ थाय. परतु 
द्रष्पनोी, 828६ तो. थती, नथी, 5२९ ह जे यनु अन्य द्रव्प३पे संडभण थवानो. तो पूर्व 
कह निषेध ऽर्यो छे. माटे (जे सिद्ध थयु डे) येतयिता पुदणलाहिनो नथी. (गण 
वियारीजे: ) को येतयिता पुहगबाहिनो नथी तो येतयिता ओनो छे? येतयितानो % 
येतयिता छे. (जा) येतयिताथी शुद्दे गेवो, नीको ऽयो येतयिता छे $ फेनो (५) 
येतयिता छे? (जा) येतयिताथी शुद्दे जन्य 98 येतयिता नथी, परंतु तेजो ने २१- 
स्वाभी३५ शशो. ४ 8. गढ स्व-स्वामीउप जंशोना व्यवडरथी शु साध्य छै? 9४8 
साध्य 
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५१२ स२म4२।२ [ “५१2६६६६ - 
किमपि। तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः। 


अथ व्यवहारव्याख्यानम्‌-यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं - 
कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती - 
कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्य 
गदि-परद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन 
श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं 
पुद्लादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ 
पुद्नलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः 
पुद्नलादिपरद्रव्यं चेतयितूनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः 
स्वभावेन जानातीति व्यवहियते। 


गंधी, तो. पछी जपोडऽ ( जर्थात्‌ त्याग 5२ना२ ) शेछनो. नधी, भपोड5 भपोडऽ ४ &- 
से निश्चय छे. 


(जा रीति जडी गेम णतायुं डे: साला परद्रव्पने जपोडे छै सार्थातू त्यागे 
छसे वडरऽथन छे; ' खाल शानहरशनमय सेवा पोताने अडे छे'-जेम ५5डे4।म। 
१७ स्य-स्वाभीनंशउप थवडर छे; ' जपोड5 भपोडऽ % 8'-भे निश्चय छे.) 


इवे व्यवडरणु व्याण्यान डउरवामा जावे. छे:- 


कवी. रीति श्रेत्युणधी, नरेला स्वनाववाणी ते ४ परी, पोते भीत-जाह।ि 
परद्रव्यना, स्वभावे नाडि परिणमती थी जने. मभीत-जाहि परद्रव्पयने पोताना स्वभाव 
गाढि परिणमावती थडी, भीत-जाहि ५२९ केने. निमित छे जेवा. पोतान। श्ेतणुषणथी, 
मरेल स्वल्मावना परिणाम १३ ठीपढती. थी, भर) केने. निमित्त छै जेवा. पोताना 
(-भीत जाहिना-) स्वभावना परिणाम पढे पढत. मभीत-जाहि परद्रव्यने, पोताना 
(-पणरीना-) स्वभापथी श्वेत ठरे छे-जेम व्यवढार उरवामा जावे छे; तेवी रीति 
शाण]ुऐथी, १२७ स्वलमाववाणो, येतयिता ५७, पोते. पुद्र०थाहि परद्रव्यना स्वभाव नाडि 
परिणमतोी थ्‌. जने. पुद्णवाहि परद्रव्पने पोतान। स्वताचे नाडि परिशमावतो 5, 
पुद्णवाहि परद्र देने निमित्त छे जेवा. पोताना शानणुणथी मरे! स्व्भावना 
परिणाम वडे छीपकतो. थे, येतयिता केने. निमित छे खेवा पोतान। (-५६०१।६िन।- ) 
स्वनावना परिणाम पढे हीपढता. पुद्णवाहि परद्र्यने. पोताना (-येतयिताना-) 
स्वभावषथी, का, छ-जेम २५३२ 5२५।म। जावे छे. 
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5९नळनश म।॥। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५१३ 


कित्न-यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादि- 
परद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुङ्यादि- 
परद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्य 
गदिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन 
श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा चेतयितापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं 
पुद्लादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ 
पुद्नलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः 
पुद्नलादिपरद्रव्यं चेतयितूनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः 
स्वभावेन पश्यतीति व्यवह्लियते। 


अपि च-यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादि- 
परद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादि- 
परद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना 


वणी (कवी रीति शानशुशनी ५१३२ उल्लो) सेवी, ४ रीति धर्शनगुशनो 
य१३्‌२ ऽडेवामा जावे. छे:-हैवी रीति श्वेतणुणथी 'मरेला. स्वमभावषवाणी ते. % परी, पोते. 
भीत-जाहि परद्रव्यना स्वभावे नाहि परिशमती. थी जने. भीत-जाहि परद्रव्पने पोतन 
२५०१ नाडि परिशमावती थी, भीत-जाहि ५२५ फेने निमित्त छै जेवा. पोताना 
श्वेतशुणथी मरे स्वत्माचना परिणाम ५४ ठीपकती. थी, भर) कुने निमित छे जेवा. 
पोताना ( -मभींत-णजाहिना- ) स्वलावना परिणाम पढे दिप्त मींत-जाहि परद्रव्यने 
पोताना (-णजीना-) स्वलावथी, श्वेत उरे छे-जेम व्यव&र उरवामा जावे छे; तेवी. 
रीते धर्शन]णथी, मरेल स्वप्माचवाणी, येतयिता ५७, पोते. ५६२७॥[हि परद्रव्पना स्वभाव 
गढ परिशमतो थ. जने. ५६२६ परद्रव्यने पोताना स्व्मावे नाडि प्रिशमावतो 4, 
पु६२७। ५२९ केने. निमित छे जेवा. पोताना हर्शनणुशथी भरेवा स्व्मावना 
परिणाम वडे 0४ थे, येतयिता केने निमित्त छे खेवा पोतन (-५६०१।६िन।- ) 
स्वनावना परिणाम पढे हीपढता. पुनाहि परद्र्यने पोताना (-येतयिताना-) 
स्वभावषथी, हणे. छै जधवा. श्रद्ध छ-जेम ववडर उरवाम| जावे छे. 


वणी, (केवी. रीति शान-धर्शन शुशोनो ५५३२ उ्ह्यो) जेपी ४ रीते 
थ।रे२२७नो. ववडर उडेवाभा जावे. छे:-केवी रीति श्वेतणुणथी मरेल स्वनाववाणी ते 
क॑ जडी, पोते भीत-जाहि परद्र्यचा स्वभाव नडि परिशमती. थी जने भीत-२।ि 
परद्रव्यने पोताना स्वताचे नाडि परिशमावती थी, भीत-जाहि परद्रव्प केने निमित छै 
सेवा पोताना श्वेतगुणथी 'मरेचा, स्वत्मावना परिणाम १३ 
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५१४ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


कुड्यादिपरद्रव्य॑ सेटिकानिमित्तकेनात्मन: स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः 


स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते , तथा चेतयितापि 
ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभाव: स्वयं 
पुद्लादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्दलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ 
पुद्नलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य 


परिणामेनोत्पद्यमानः पुह्ूलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य 
परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते । 


एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचारित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकारः। एवमेवान्येषां 
सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्यः। 


हिपडती. थी, भरी केने निमित छे जेवा. पोताना (-मभीत-जाहिना-) स्वभावना 
परिणाम वडे 0५४ मीत-जाहि परद्रव्यने, पोताना (-णरीना-) स्वलावधी श्वेत उरे 
छै-थेम ०१३२ उरवागा जावे छे; तेवी रीति कनो शानदर्शनगुणथी मरेको, ५२ 
जपीडनस्व३५ स्वभाव छे जेवी. येतयिता १७, पोते पुद०वाहि ५२द न स्वनावे नाडे 
प्रिशमतो. थे. जने. पुदणलाहि परद्रव्पने पोताना स्वभाव नाडि ५१९एशम।वतो. थे, 
५६०७ परद्रव्य फेने निमित्त छे जेवा. पोताना शानध्शनणुएथी “रे ५२- 
जपोडनातम5५ ( -१२न।॥ त्याणस्वइप ) स्वभावना परिणाम पड़े शपश्तो थे, येतयिता 
कने. निमित्तं छे भेव पोताना (-पुद्शवाहिना-) स्व्भावना परिणाम पढे हीपढता. 
पाहि परद्रव्यचे, पोताना ( -येतयिताना- ) स्वभावथी जपोडे छे सर्थात्‌ त्यागे &- 
जेम ५१७३२ उरवामा जावे. छे. 


खे रीते जा, जात्माना शान-्दर्शन-यारिन पर्यायीनो, [नश्वय-व्यवड२ ५5२ छे. 
खे ४ प्रमाणे नीका पए समस्त पर्यायोनो निश्चय-व्यवक२ ५5२ समवो. 


झा वार्थ:-शुद्वनयथी जात्मानो, भेऽ येतनामान स्वभाव छे, तेना परिणाम 
शाएपु, हणवु, श्रद्वु, निवृत्त थवुं त्याहि छे. त्या. निश्चयनयथी वियारवामा जावे तो. 
यात्माने परद्रव्पनो शायद नधी. उडी शक्ती, ६5 नथी उडी शाती, श्रद्धान उरनारो. 
गथी ढी शतो, त्याग 5२नाये नधी, पर्ही श्रती; 5२२ ४ परद्रव्यने जने. जात्माने. 
निश्चयथी, 986 पए संनंध नधी, १ शान, धर्शन, श्रद्धाने, त्याग छ्या मावो छे, ते 
पोते % छै; (भाव-'भावष5नोी, १६ ऽडेपो ते ५७ ०११२ छै. निश्चयथी भाव जने. ११ 
5२नारनो, (मे न॑थी. 


इवे व्यव&रनय विषे. व्यवद्धास्नयथी, जात्माने परेद्र्थनी शाता, द्रष्टा, श्रद्धा 
इरण२, त्या० 5२न।२ उडेवामा जावे छै; 5२४ $ परद्रवयने जने. जात्माचे 
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ऽङ्‌ नेन रमाण! ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५११५ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो 
नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यातरं जातुचित्‌। 
ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः 
किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः।। २१५ ।। 


( मन्दाक्रान्ता ) 

शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्किं स्वभावस्य शेष- 

मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः। 

ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि- 

ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव।। २१६ ।। 
निमित्तनेमिति 54 छे. शानाहि भापोने परद्रव्य निमित्तं थतु डोवाथी व्यवळ्षरी कनो 
उडे छे २H परद्रव्यने भए छे, परद्रव्पने देणे छे, परद्रव्यनुं श्रद्धाच 5२ छे, 
परद्रव्यने त्यागे छे. 


से प्रभाष निश्वय-व्यवल्षरना प्रज्नरने, शाशी यथावत्‌ (फेम ह्युं छ तेम) 
अद्वान 5२५. 


इपे जो. जर्थनु 5११३५ 54 5 8:- 

“ह्यो. 51र्थ :- | शुद्ध-द्रव्य-निरूपण-अर्पित-मतेः तत्त्वं समुत्पश्यतः ] १७, शुद्ध 
द्व्यूना निउपएम। भुद्धने स्थापी-बजगारी छे जने फे तत्पने जनुभवे छे, ते. पुरुषने. 
[ एकद्रव्य-गतं किम्‌-अपि द्रव्य-अन्तरं जातुचित्‌ न चकास्ति | २५ द्रव्यनी, २६२ 9४ 
५७ जन्य द्रव्य २डेदु मिडल. ( 5६पि ) तमासतु नथी. [ यत्‌ तु ज्ञानं ज्ञेयम्‌ अवैति तत्‌ 
अयं शुद्ध-स्वभाव-उदयः | शान शेयने शारी छे ते तो जा. शानना शुद्ध स्वल्मावचो, 
8६4 छे. [जनाः] जाम छे तो. पछ 09 | द्रव्य-अन्तर-चुम्बन-आकुल-घियः | 
शनन सन्य द्रव्य साथे स्पर्श डीवानी माग्यताथी सोडुन लुद्धियाणा थया धेड. 
| तत्त्वात्‌ | तरवधी, ( शुद्ध २4३५थी. ) | किं च्यवन्ते | शा. माटे थ्युत थाय छे? 


भावार्थ:-शुद्नयनी, दृष्टिथी तत्वनुं स्व३५ वियारतां जन्य द्रव्यनो, अन्य 
द्रम्‌ प्रवेश हेणातो. नधी, शानमा सन्य द्रव्यो प्रतिभासे छे ते तो जा शाननी. 
स्वय्छतानो, स्वभाव छे; आती शान तेमने स्पर्शठुं नथी. 9 तेजी शानने स्पर्शता नथी. 
जाम दवा छता, शानमा जण्य द्रव्योन प्रतिभास देणीने जा 09 'शानने १२शेयो, 
साथे. परमार्ध संगंघ छे?) जेवु मानता थ्‌ शाणस्वउपधी, य्युत धाय छे, ते तेमनु, 
जशान छै, तेमना पर $रुए। 5रीने जायार्यद्रव ऽडे छे उ-जा बोले तप्वथी श्र य्युत 
थय. 9? २१५. 
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५१६ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


( मन्दाक्रान्ता ) 
रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत्‌ 
ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यम्‌। 
ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं 
भावाभावौ भवति तिरयन्‌ येन पूर्णस्वभावः।। २१७ ।। 


इरी शा % र्थन ६ 5२ छे:- 

*लो 51र्थ :- [ शुद्ध-द्रव्य-स्वरस-भवनात्‌ ] शुद्ध द्रव्यनु ( जात्म, जाहि द्रव्यनु ) 
निषरस३उपे ( अर्थात शान. शाहि स्वलावे) ५रिएमन थतुं ढो५थी, [ शेषम्‌ अन्यत्‌-द्रव्यं 
किं स्वभावस्य भवति ] ५94 98 न्य शु ते (शाने) स्व्मावनुं ५४ शठे? 
(न ४ थछ शब.) [यदि वा स्वभावः किं तस्य स्यात्‌] जथवा शु ते (शाने 
स्वभाव) ओह सन्यद्रमनो थछ शठे? (न क॑ थ शडे. परमार्थ जे द्रव्पने सन्य द्रव्य 
साथै संभंध नथी. ) [ ज्योत्स्नारूपं भुवं स्नपयति | यांघ्नीनु ३५ पृथ्वीने. 63३५० उरे 
छै | भूमिः तस्य न एव अस्ति | तोप७ पृथ्वी याहनी.नी. थती ४ नधी; | ज्ञानं ज्ञेयं सदा 
कलयति | तेवी. रीति शान शेयने सहा. के. & | ज्ञेयम्‌ अस्य अस्ति न एव | १७, 
शेय शाननु थतु ४ नथी. 


झा वार्थ:-शुद्वनयनी दृष्टियी, शेवामा जावे तो ओह द्रव्पनो, स्वभाव श्रेष्ठ जन्य 
द्रव्येपे थतो नथी, कॅम यांध्नी पृथ्वीने 3%%५०५ उरे छे ५२० पृथ्वी थाध्यीनी ४२ ५७, 
थती. नधी, तेम शान शेयने काणे 8 परतु शेय शाननुं फरा ५७ थतु नथी. जात्मानो, 
श।नस्वभावष डोवाथी तेनी. २१२७ताभ। शेय स्वयमेष जण छे, परत शानमा ते शेयोनो, 
प्रवेश नथी. २१६. 


&वे. जाणणनी जाया जो नी, सुयन3५ 9०५ 5 &:- 

“लो. 94:- [ तावत्‌ राग-द्वेष-द्वयम्‌ उदयते ] त्या. सुधी, २ज-देषनु ६६ ७६५ 
पामे छै (-ठत्पन्न धाय छै) [ यावत्‌ एतत्‌ ज्ञानं ज्ञानं न भवति | 3 कथां सुधी, जा. 
शान शो.ग३५ ग. थाय | पुनः बोध्यम्‌ बोध्यतां न याति | जने. शेय शेयपणशाने. न ५।मे.. 
[ तत्‌ इदं ज्ञानं न्यक्कृत-अज्ञानभावं ज्ञानं भवतु | माटे जा शान, जशानप्मावने ६२ 
5रीने, २३५ 4णजो- | येन भाव-अभावौ तिरयन्‌ पूर्णस्वभावः भवति | $ थी ।५- 
नलावने (२॥ज-देषने) जट्लवी हेतो पूर्शस्बलाव ( १०2 ) थाय. 


वावार्थ:-७यां सुधी शान शान३५ न. धाय, शेय शेय३५ न. धाय, त्यां सुधी 
२२६५ 0१४ छे; माटे जा शान, जशानभावषने ६२ 5रीने, शान३५ थायो, 3 कळेथी. 
शानमा के त्राव जने जप्माव३५ ने जवस्थाजो थाय छे ते भटी काय जने शान 
पुर्शस्वमावूने पामी आय, खे प्रार्थना, 8. २१७. 
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5डनकैनश२०भा०ण। ] सर्वविशुद्धशान २७२ ५१७ 


दंसणणाणचरत्तिं किंचि वि णत्थि दु अचेदणे विसए। 

तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु।। ३६६ ।। 

दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेदणे कम्मे। 

तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्हि।। ३६७ ।। 

दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेदणे काए। 

तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु काएसु।। ३६८ ।। 

णाणस्स दंसणस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स। 

ण वि तहिं पोग्गलदव्वस्स को वि घादो दु णिद्दिट्टो।। ३६९ ।। 

जीवस्स जे गुणा केइ णत्थि खलु ते परेसु दव्वेसु। 

तम्हा सम्मादिद्विस्स णत्थि रागो दु विसएसु।। ३७० ।। 

शाने खने शेय त्न लिन्न छे, जात्माना ६र्शनशानयारिंगाहि 398 जु 

परद्रयोमा नथी? खेम कतो. डोवाथी सम्य-्दष्टिने विषयो. प्रत्ये २१ थतो. नथी; वणी. 


राणद्वषाधि ४७ विषयोभा ५९ नथी; तिजो १२ जशानहशामा वर्तता छव॒ना परिणाम 
8.-२११। जर्धनी, गाधाजी. &वे 5 &:- 


यारिन-हर्शन-शान करीये नडि जयेतन विषयमा, 
ते 51२९ जा जातभा शु उशी श ते 4िषयभां ? 3६६. 


यारिन-हर्शन-शाजन ४रीये नडि जयेतन 3र्भभा, 
ते शर, जा जातभा शु उशी. श ते 3र्भभा ? 38७. 


यारि>-ध६र्शन-शान करीये नडि जयेतन 5यभां, 
ते श्री, जा जातभा शु उशी. श ते आयभा ? ३६८. 


छे शाननो,, ६र्शन तशो, 6पघात भाण्यो यरितनो,, 
त्या. 38 प माण्यो नथी 6पघात ु६०लद्रव्यनो. 38८. 


है शुए ४५ ता, परे ते 85 नाडि परद्रव्यमा, 
ते 5२७ विषयो प्रात. सुद्॑ष्टि छवने २२ न. 390. 
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५१८ समयसा२ [ “५१६६६६ - 


रागो दासो मोहो जीवस्सेव य अणण्णपरिणामा। 
एदेण कारणेण दु सद्दादिसु णत्थि रागादी।। ३७१ ।। 


दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने विषये। 
तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तेषु विषयेषु।। ३६६ ।। 
दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि। 
तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तत्र कर्मणि।। ३६७ ।। 
दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने काये। 
तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तेषु कायेषु।। ३६८ ।। 

ज्ञानस्य दर्शनस्य च भणितो घातस्तथा चारित्रस्य। 

नापि तत्र पुद्नलद्रव्यस्य कोऽपि घातस्तु निर्दिष्टः।। ३६९ ।। 


वणी. २०, ६५, विभोड तो छवना जनन्य परिणाम छे, 
ते 5२७४ १०६६ विषयोभ। नही २४०७६ छ. 3७१. 


२।थार्थ:- [ दर्शनज्ञानचारित्रम्‌ ] ६र्शन-श।न-५।२० | अचेतने विषये तु] 
जयेतन [विषयमा | किञ्चित्‌ अपि | ४२ ५७ [न अस्ति] नधी, | तस्मात्‌ | तेथी. 
| चेतयिता | »0०्म। [ तेषु विषयेषु | ते विषयोभां [ कि हन्ति] शु डे. (अर्थात शनो 
धात. 5री ५9)? 


[ दर्शनज्ञानचारित्रम्‌ | ६रशन-श।न-यारि+ [ अचेतने कर्मणि तु | जयेतन उर्मभा, 
[ किञ्चित्‌ अपि | ४२. ५७ [न अस्ति | नथी, | तस्मात्‌ | तेथी. | चेतयिता | रात 
[ तत्र कर्मणि | ते ऽर्भम। [किं हन्ति ] शु डरे? ( 4४ डशी शऽतो. नथी. ) 


| दर्शनज्ञानचारित्रम्‌ | ६र्शन-श।न-५॥२० | अचेतने काये तु | जयेतन श्याम 
[ किञ्चित्‌ अपि | ४२. ५२ | न अस्ति | नथी, [ तस्मात्‌ | तेथी. [ चेतयिता | साल 
| तेषु कायेषु | ते आयाजोमां [ किं हन्ति | शु ३७? (86 ढी, शऽतो. नथी. ) 


[ ज्ञानस्य | ननो, [ दर्शनस्य च ] ६र्शननो, | तथा चारित्रस्य | तथा. य/रिप्रनो 
| घातः भणितः | धात. $8 छे, | तत्र | त्य | पुद्नलद्रव्यस्य | ५६५०५० नो. [ घातः तु | 
घात [ कः अपि ] ४२ ५७ [न अपि निर्दिष्टः ] श्द्यो नथी. ( धर्शन-शन-य।रित ढणाता. 
पुय डतु नधी.) 
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5९नकनश २ माण ] सर्वविशुद्धशान २७२ ५१८ 


जीवस्य ये गुणा: केचिन्न सन्ति खलु ते परेषु द्रव्येषु। 
तस्मात्सम्पग्द्ष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु।। ३७० ।। 

रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामा:। 

एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न सन्ति रागादयः।। ३७१ ।। 


यद्धि यत्र भवति तत्तद्धाते हन्यत एव, यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते; यत्र च 
यद्भवति तत्तद्धाते हन्यत एव, यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते। यत्तु यत्र न भवति 
तत्तद्धाते न हन्यते, यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते; यत्र च यन्न भवति तत्तद्धाते न 
हन्यते, यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते। अथात्मनो धर्मा दर्शनज्ञानचारित्राणि 
पुद्नलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्रलद्रव्यं हन्यते; 
एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्नलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति; अन्यथा तद्धाते पुद्नलद्रव्य- 


(२१ रीति.) [ये केचित्‌ | % 98 [ जीवस्य गुणाः ] छवना गुऐ छे, [ते 
खलु | त. ५२०२ | परेषु द्रव्येषु | ५२ द्रव्योमा [न सन्ति] नथी; | तस्मात्‌ | तिथी. 
[ सम्यग्दृष्टे: | २*4०६ष्टिने. | विषयेषु | यो पत्ये | रागः तु | २). [ न अस्ति | नथी. 


[च] १०) | रागः द्वेषः मोहः | २०, ६५ अने. भड | जीवस्य एव |] छवना ४ 
| अनन्यपरिणामाः | २-५ (२५३५) ५।२७।म छे, [ एतेन कारणेन तु] ते अरे 
| रागादयः | २२६५ | शब्दादिषु | ५०६ विषयोभां (५७ ) [ न सन्ति ] नथी. 


( शगद्वेषाहि समभ्यग्दष्टि सातामा नथी तेम ४ कऽ विषयोमा नधी, भाज. 
जशान६श।मभा रडेल. खवन। परिणाम छे.) 


टी :-णरेणर के ढेमा. बोय ते तेनो घात थत. इशाय क छे (यर्थात्‌ 
जाधोरची, घात धता. जापेयनो, घात धाय ४ छे), केम हीपानो घात थता (६ हीवामां 
रडेक्षो.) प्रश बजाय छे; तथा केमा के डेय ते तेनो घात थतां शाय ४ छे ( जर्थात्‌ 
जाधेयनी, घात धता. जाधारनो धात थाय ४ छे), कम प्रशनो घात धता. हीपी डशाय्‌ 
छे. वणी, के केभां न देय ते तेनो. घात थतां डशातुं नथी, केम घटनो. घात थता *६२- 
प्रदीप डशातो. नधी; तथा. कमा कें न. दोय ते तेनो. घात धता. डणशातु नथी, झम घट- 
प्रधीपनो घात थता घट डशातो नधी, (गे. प्रमाऐ, न्याय उल्यो. ) डवे, नात्मना धर्भा- 
घर्शन, शान जने. य।॥रि२-पु६२७६५नो घात थवा छता. डशाता नधी, जने. ६र्शन-शान- 
यारित्रनो घात थवा. छता. ५६२०९ डशातुं नथी (जे तो. स्पष्ट छे); माटे थे रीते 
(६र्शन-श।ने-य।रि२ पुद्गवद्रव्यमां नथी? खेम 


* ६९-५६५  घडामा, मूख्रलो धीयो. (परमार्थे धीयो घडामा नथी, घडामा तो. धडाना ५ 
गु छे.) 
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५२० सम4२।२ [ (भ०वान श्री 5६55- 


घातस्य, पुद्वलद्रव्यघाते तद्धातस्य दुर्निवारत्वात्‌। यत एवं ततो ये यावन्तः केचनापि 
जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न सन्तीति सम्यक्‌ पश्यामः, अन्यथा अत्रापि 
जीवगुणघाते पुद्वलद्रव्यघातस्य , पुद्नलद्रव्यघाते जीवगुणघातस्य च दुर्निवारत्वात्‌। 
यद्येवं तर्हि कुतः सम्यग्दृष्टेभवति रागो विषयेषु? न कुतोऽपि। तर्हिं रागस्य कतरा 
खानिः? रागद्वेषमोहा हि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामाः, ततः परद्रव्यत्वाद्विषयेषु न 
सन्ति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवन्ति। एवं ते विषयेष्वसन्तः सम्यग्दृष्टेर्न 
भवन्तो , न भवन्त्येव। 


इलित (सिद्व) थाय छे; ॥२० हे, शे. खेम न डेय तो धर्शन-शान-यारित्रनो. घात थता 
पुद्गवद्रयनी, घात, जने पु६२७६५न घात थत ६र्शन-शान-यारिगनी, धात. जनवार्य 
थाय. ( जर्थात्‌ जवश्य थवो गोन). जाम छे तेथी ळे ओह केटा छपना गुखो छे ते 
नधाय परद्रव्योमां नधी, खेम जमे सम्य प्ररे हणीखे. छीजे (-भानीजे छीखे ); 9२0. 
डे श्रै खेम न॑ डीय तो, गडी पश छवन। ]ुशोची, घात धता. ५६१०९नो घात, शने. 
पुहुरलद्रयनो घात थतां श्वन। शुशोनो. घात जानिवार्य थाय, (जा रीति सिद्ध थ्या डे 
छवना 98 गुणो, पु६०७६५०५१। नधी. ) 


( प्रश्न:- ) को जाम छे तो. सम्यञ्हष्टिने विषयोमा २० त्या अरे धाय छे? 
( 6क२:- ) 95 ५७ शरण थतो. नथी, ( प्रश्न:-) तो पछी राजनी 56 णाए छे? 
( 890 २:- ) २.ग-देष-मो&, छपना ४ जशानभय परिणाम छे ( जर्थात्‌ छपनु जशान 
शु २२६5 छीपकवानी जाए. छे); माटे ते रागद्वेषमोड, विषयोभां नथी, 5२९ $ 
विषयो परद्रव्प छे, जने सम्यप्द्रष्टिम (पण) नथी, 9२७ डे तेने. जशाननी भाब छै; 
२ रीति २)देषमो&, विषयोभां चडि ढोवाथी गने. सम्यऽ्हष्टिने (पए) नाडि डेवाथी, 
(तेभो) छे % नडि. 


भावार्थ:-जात्माने जशानमय परिणाम३५ राजद्वेषमोड 6त्पन्न धता. जात्माना 
६र्शन-शान-यारिताहि २0 इणाय छे, परतु ते णुो डात छत. जयेतन ५६१५ 
&ण तु नथी; वणी, प६२०६५० डशातां र्शन-शा.न-या[२०८्ट डत नथी; माटे छपन। 
श्रे॥ मुशो. पुद्गवद्रव्यभां नथी, जावु १७ समभ्यय्दष्टिने जयेतन विषयोम राणा 
थता. नधी, २।१द्षमोड पु६०७६०१%१। नधी, छवना ४ जस्तित्वभा जशानथी @५% छे; 
क्यारे जशानचो, जपाव थाय जर्थात सम्यग्दष्टि थाय त्यारे तेजो, 0१४ नधी, जा. 
रीति २गदवेषभो& पुष्ण॥म। नधी, तेम ४ सम्यग्हष्टिमा ५७ नथी, तिथी शुद्धद्रयहष्टिथी. 
होता, तेजी, छे % नाडि. प्यायदष्टिधी, शोतां छवने जशान-जवस्थामां तेजी, छे, खे 
प्रमोऐ. ११. 
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ऽड नेन श।२म।॥। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५२१ 


( मन्दाक्रान्ता ) 
रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्‌ 
तौ वस्तुत्वप्रणिहितहशा दृश्यमानौ न किञ्चित्‌। 
सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ 
ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः।। २१८ ।। 


( शालिनी ) 
रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या 
नान्यट्रूव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि। 
सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति 
व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात्‌।। २१९ ।। 


इवे जा. सर्थयु 5०५३५ 54 5 &:- 


>लो9र्थ:- | इह ज्ञानम्‌ हि अज्ञानभावात्‌ राग-द्वेषौ भवति ] जा. ४१0 
शान ४ जशानभावषथी २)दष३पे ५९ि७मे छै; [ वस्तुत्व-प्रणिहित-दृशा दृश्यमानौ तौ 
किञ्चित्‌ न ] वस्तुत्वभा भूऊेधी (-स्थापेची, नेय उरेवी.) दृष्टि पढे केत. ( सर्थात्‌ 
द्रव्यहृष्टिधी, कोत, ते. राजदवेष 98४ ४ नथी (-द्रथडप कुधी वस्तु नथी). [ ततः 
सम्यग्दृष्टिः तत्त्वदृष्ट्या तौ स्फुटं क्षपयतु | माटे (२।२।्य्॥ २७ 5२. छ डे) २१य०६ष्टि 
पुरुष ततत्वहष्टि वडे तेमने ( राभद्देपने ) ५२८ रीति. क्षय 5२, [ येन पूर्ण-अचल-अर्चिः 
सहजं ज्ञानज्योतिः ज्वलति]  झेथी, पुर्श जने जयण केनो ५5 छे जेवी 
(दीप्यमान) २९४ शानकयोति ५5. 


"भावा[र्थ:-२०देष छ कुहु द्र नथी, छवने जशानमभावषथी (२०६४३५ 
परिणाम) धाय छे; माटे सम्यञ्हष्टि थने तर्वहष्टिथी शेवामा जावे. तो तेशी 
( राज ) अर ५४ वस्तु नथी. गेम हणाय छे, जने. धातिऽर्मनो नाश 4४ उेपणशा।न 
@५% छे. २१८. 


“ सब्य द्रव्य जन्य द्रव्यने २0७ 8५१) १5तु नथी? खेम डपेनी. गाथामा, उडेशे; 
तेनी. सूयना 3५ अव्य प्रथम 5 &:- 


शलो.5र्थ:- | तत्त्वदृष्ट्या] (४्य६ष्टिथी होता, [ राग-द्वेष-उत्पादकं अन्यत्‌ 
द्रव्यं किञ्चन अपि न वीक्ष्यते | २जदवेषने. 6पळावना सन्य द्रव्य कराय हेणातु नथी, 
[ यस्मात्‌ सर्व-द्रव्य-उत्पत्तिः स्वस्वभावेन अन्तः अत्यन्तं व्यक्ता चकास्ति | 9२0 3 
सर्व द्रयोनी 6त्पत्ति पोताना स्वभावधी ४ थती. जंतरंगभा अत्यंत ४०2 942 छे, 
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५२२ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


अण्णदविएण अण्णदवियस्स णो कीरए गुणुप्पाओ। 


तम्हा दु सव्वदव्वा उप्पज्जंते सहावेण।। ३७२ ।। 
अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पाद:। 
तस्मात्तु सर्वद्रव्याण्युत्पद्यन्ते स्वभावेन।। ३७२ ।। 


न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीनुत्पादयतीति शङ्कयम्‌; 
अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोत्पादकरणस्यायोगात्‌; सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात्‌। 
तथाहि-मृत्तिका कृम्भभावेनोत्पद्यमाना किं कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते, किं 
मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा 
कुम्भकरणाहङ्कारनिर्भरपुरुषाधिषठितव्यापृतकर-पुरुषशरीराकारः कुम्भः स्यात्‌। न च 
तथास्ति , द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पाद- 


भावार्थ:-रगद्वेष येतनना क परिणाम छे. जन्य द्रव्य जात्माने. रागदवेष 
6पकळाची, शड. नधी; 5२९ ह सर्व द्रव्योनी 6त्पृत्ति पोतपीताना स्वभावथी १ थाय छे, 
न्य द्रव्यमां जन्य द्रव्यना गुषपर्यायोनी 6त्पत्ति थती नधी, २१८. 


इवे जा. र्थन गाधामा 5३ &:- 


डी द्रव्य नीका द्रव्यने 80५६ नडि मुनी 5२, 
तेथी नधाये द्रव्य नि% स्वप्मावथी 0५४१ परे. 39२. 


२थार्थ:- [ अन्यद्रव्येण | अन्य द्रव्यधी. [ अन्यद्रव्यस्य | जन्य द्रव्यने. 
| गुणोत्पाद: ] शु नी 6त५[(ते. [न क्रियते ] श्री २५ नथी; [ तस्मात्‌ तु ] तेथी (जे 
सिद्धांत छे 3) [सर्वद्रव्याणि] सर्व द्रव्यो [ स्वभावेन] पोतपोतान स्पनापथी 
[ उत्पद्यन्ते | 9४ छे. 


टी.5:-वणी, छवने. ५२९० २85 पावे छे खेम शंकर न रवी; 5२७ ऐ 
न्य द्रव्य वरे जन्य द्रव्पना गुएनो ७८१६ श्र्यापानी जयोज्यता. छे; उम $ सर्व. द्रव्योनो. 
स्वत्मावथी, % ठत्पा धाय छै. जा वात हष्टातथी समकाववामा जावे &:- 


भाटी इममावे (१३-०ावे ) ठीपकती. थडी शु दुमारना स्वभापथी 6प% छे 9 
भाटीना स्वप्मावधी, 0१ छे? हो डु्मारना स्वत्मावधी, षीपडती. होय तो केमा १३ 
इरवाना रप्रधी, मरेधो पुरुष रडेदो. छे गने केनो ढाथ (घडी 5रवानो ) व्यापार उरे 
छै थेपु है पुरुषनुं शरीर तेचा. जाओरे घडी, थवो, शोते, परतु जेम तो थतु नथी, 
5२७ $ जन्यद्रयन। स्वप्नाचे छ द्रव्वना परि मजी. 
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ऽड नेन श।२म।॥। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५२३ 


स्यादर्शनात्‌। यद्येवं तर्हिं मृत्तिका कुम्भकारस्वभावेन नोत्पद्यते, किन्तु 
मृत्तिकास्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात्‌। एवं च सति 
मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमान्न कुम्भकारः कुम्भस्योत्पादक एव; मृत्तिकैव 
कुम्भकारस्वभावमस्पृशन्ती स्वस्वभावेन कुम्भभावेनोत्पद्यते। एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि 
स्वपरिणामपर्यायेणोत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेनोत्पद्यन्ते, किं 


स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेनोत्पद्यन्ते तदा 
निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात्‌ न च तथास्ति, द्रव्यान्तरस्वभावेन 
द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात्‌। यद्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि 


निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्पद्यन्ते, किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन 
द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात्‌। एवं च सति सर्वद्रव्याणां स्वस्वभावानतिक्रमान्न 
निमित्तभूतद्रव्यान्तराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव; सर्वद्रव्याण्येव 
निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावमस्पृशन्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यन्ते। अतो न 
परद्रव्यं जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पश्यामो यस्मै कुप्यामः। 


8९५६ गोवामा जावतो नधी, श्र जाम छे तो पछी माटी $भारना स्वत्मावधी छीपढती. 
गंधी, परंतु भाटीना स्वभापथी ४ छीपळे छे ३२७ डे (द्र्यना) पोताना स्वत्मावे 
द्रष्पना परिशामनो ७९१६ शैवामा जावे. छे. जाम डोवाथी, माटी पोतन स्पष्मावने 
नाडि 864घती डोवाने तीघे, डु्मार घडानो, 30५६५ छे ४ नढे; भाटी ४ डुभारना 
स्वभावने नाडि स्पर्शती थी, पोतान। स्वतभावथी डुमना 0५४ छे. 


जेवी रीति-नधांय द्रव्यो, स्वपरिषशाभपयायि ( सर्थात्‌ पोतताना परिशामत्मावउपे) 
पकता 45, [निमित्तभूत खजन्यद्रव्योना स्वभावथी 00१ छे $ पोताना स्वत्मावधी. 
6५% 8? को निमित्तभूत सन्यद्र्योना स्वभावधी 0१५४ श्रेय तो निमित्तमूत 
जच्यद्रव्योना जाओरे तेमना परिणाम थवा श्रेछथे. परतु गेम तो थतु नधी, 5२९ 3 
जन्यद्रव्यना स्वप्नाचे. 98 द्रव्यना परिशामनो 30५६ गोवामा जावतो नथी. कै. जाम छे 
तो. सर्व द्रयो निमित्तभूत जज्यद्र्योजा स्वनावथी हिपकता नधी, परंतु पोतन 
स्वत्भावथी १४ 00४ छ 9२७ हे (द्रव्पना ) पोताना स्वभाव द्रव्पना परिशामचो. 30५६ 
गोवामा जावे छे. जाम डीवाथी, सर्व द्रव्यो पोताना स्वत्वावने नाडे उच्यधतां द्षेवाने 
दीधे, निमिचभूत जन्यद्रव्यो पोताना ( जर्थात्‌ सर्व द्रव्योना ) परिशामना 30५६५ छे ४ 
नाडि; सर्व द्रव्यो ४, निमित्तभूत जबच्यद्रवयोना स्वभावने नॉडि स्पर्शता १५, पोतन 
२५०५ पोतान। परिणाम भावै 0५१ छे. 
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५२४ समयस।२ [ 'भगणवानश्री६६£६- 


(मालिनी ) 
यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः 
कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र। 
स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो 
भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः।। २२० ।। 


माटे (जार्‍यार्यद्वेव घडे छे 3) खने २णाहिनुं 6-५६5 समे परद्रप्पने घेणता. 
(-मानता, समकत। ) नथी डे केन पर 9५ परीस, 


भावार्थ:-जात्माने २)॥६५ ठीपळे छे ते. पोताना ४ अशुद्ध परिणाम छे. 
[नश्वयनयधी, वियारवामा जावे. तो. सन्य २॥हिऽनुं 8पकावनार नधी, सन्य 
तेमनु निमितम॥२ छै; अर. 3 सन्यद्रथने जनन्‍्यद्रव्प शुशपययि 6पकावतु नथी खे. 
नियम छै, भेरी गेम माने छे-सेपो जेत. 5२ 8-$ (५२६० ४ भने २।२।[६5 
6पळावे &?, तेजी, नयवित्माजने, समक्या नथी, मिथ्यादष्टि छै. जे २5 छवना 
सत्यम 0४ छे, ५२६० तो [नमिचम॥२ छिे-णेम भानु ते सभ्यण्शान छै. माटे 
साया मरळ ऽडे छै उ-जमे २जदेषनी ठत्पातिमा. जन्य ६०५ पर ॥। मटे 9५ 
5रीजे ? राजद्वपनु 00“4ु ते पोतायो ४ जपराध छे. 


&वे. जा. जर्थनुं 5०५३५ 54 5 छे:- 


श्लो.्थ:- [ इह ] जा जात्माभ[ [ यत्‌ राग-द्वेष-दोष-प्रसूति: भवति | के 
२१४१३५ घेषोनी 6-५(्तिः धाय छे [तत्र परेषां कतरत्‌ अपि दूषणं नास्ति| त्या 
५२९८ नो. ऽ पण. ६४ नधी, | तत्र स्वयम्‌ अपराधी अयम्‌ अबोधः सर्पति | त्या, तो. 
स्वयं जपराधी जेवु जा जशान % ३।य्‌ &;- [ विदितम्‌ भवतु | जे प्रभाष वित्‌ 
था शने. | अबोधः अस्तं यातु | जशान जर्त. 4४ आणो; | बोधः अस्मि | डे तो 
शन छु, 


भावार्थ:-जशानी, छव्‌ राजद्देषनी 6त्पत्ति परद्रव्यथी थती मानीने परद्रव्य 
७५२ 9 5२ छै $ "जा. परद्रव्प मने २२६५ ७५११ छे, तेने. ६२ 5३7. जेवा. जशानी, 
खपने समशवपाने जायार्येव 8५६२ 5२ छे 3-राजदेषनी 6त्पृत्ति जशानथी, जात्मामा 
क थाय छे जने. ते. जाताना फँ जशुद्ध परिणाम छे. माटे ये सशानने नाश उरो, 
सम्यण्शान. ५२८ 5२, जाता शानस्व३५ छे थेम सुभ उरो; परद्रव्यने २०४फनु 
31७ वन॥३, म।नी.ने तेना, ५२ ओप न 5२. २२० 
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( रथोद्धता ) 
रागजन्मनि निमित्ततां पर- 
द्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते। 
उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं 
शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः।। २२१ ।। 


इपे जा % शर्थ ६8 उरवाचे जने. जाणणना उथननी सथन 5रवाने 524 उडे 
छै:- 


श्लोर्थ:- [ये तु राग-जन्मनि परद्रव्यम्‌ एव निमित्ततां कलयन्ति | शशी. 
रागनी ऐत्पासिमा परद्रव्पनु ४ निमित्तपछुं (जरणप0ु) भाने छे, (पोतानु अछ 
5२७५७ मानता नथी,) [ते शुद्ध-बोध-विधुर-अन्ध-बुद्धय: | तेगो.-केंमनी, थुद्धि 
शुद्वशानरडित संध छे जेवा (अर्थात्‌ श्ष्भनी भुद्धि शुद्धनयना विषयभूत शुद्ध 
जात्मस्व३पना शानेथी रढ़ित अंध छे शेवा) - [ मोह-वाहिनीं न हिं उत्तरन्ति] 
भोड्यटीने तरी श5त। नथी. 


मा वार्थ:-शुद्वनयनो विषय जात्मा जनंत शज्तिवानो, यैतन्ययमठारमा२, 
नित्य, जमे, जे छै. ते पोताना ४ सपरधथी २जदवेषउप पॉरिएमे छे. शेषु नधी 
कम निमित्तमृत परद्रव्य परिणामाचे तेम जाता परिणमे छै सने तेमा जात्मानो 515 
पुरुषार्थ ४ नधी, जादु जात्माना स्प३पनुं शान शेभने नथी तेजी शेम भाने छे 9 
परद्रव्प जात्माने केम परिशमावे तेम खाल परिशमे छे. जावु भाननार। मोड्उपी 
नहीने, जितरी, शऽता नथी (अथवा मोडनी, सेनाने &२वी,. श5त। नथी ), तेमने २गद्वेष 
भटता नंधी; आरण ते. राजद्वेषे उरवामा को. पोताने पुरुषार्थ श्रेय तो ४ तेभने 
मटाउवार्भा ५0. डोय, परतु शे. परना 5२ २ जदेष थता. दीय तो पर तो २१६५ 
रव्या % उरे, सा जात्मा तेमने ऽयांथी मटर श? माटे, राजद्वष पोताना अर्या थाय 
छै जने पोताना भटाउया मटे छ-जेम श्थयत्‌ मानु ते सम्यज्शाग. छे. २२१. 


स्पर्श, २७, २६, वण जने. १०६६३५ परिएमता पुवी, जाताने 55 उड़ेतां 
नेथी. डे “तु सभेने हा, जने. साल ५९ पोताना स्थानथी छूटने. तेमने काया. 
कुतो नधी, भन्ने तून. स्वतेत्रपछो पोतपोतान। स्वत्मावधी, ४ परिशमे छे, जाम जात्मा 
पर प्रत्ये 5६सीन (-संबंघ विनानो, तस्थ) छे, तोप॥ जशानी थ्व २५र्शाहि5ने 
सारा-नरसा. भानीने राजीद्वेषी थाय छै ते. तेनु जशान छै.-२।१। सर्थनी जाथायो इये 
5 छै:- 
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५२६ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


णिंदिदसंथुदवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुगाणि। 

ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदि य पुणो अहं भणिदो।। ३७३ ।। 
पोग्गलदव्वं सद्दत्तपरिणदं तस्स जदि गुणो अण्णो। 

तम्हा ण तुमं भणिदो किंचि वि किं रूससि अबुद्धो ।। ३७४ ।। 
असुहो सुहो व सद्दो ण तं भणदि सुणसु मं ति सो चेव। 

ण य एदि विणिग्गहिदुं सोदविसयमागदं सहं।। ३७५ ।। 
असुहं सुहं व रूवं ण तं भणदि पेच्छ मं ति सो चेव। 

ण य एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागदं रूवं।। ३७६ ।। 
असुहो सुहो व गंधो ण तं भणदि जिग्ध मं ति सो चेव। 

ण य एदि विणिग्गहिदुं घाणविसयमागदं गंधं।। ३७७ ।। 
असुहो सुहो व रसो ण तं भणदि रसय मं ति सो चेव। 

ण य एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं।। ३७८ ।। 


२! प६०८। नडुविध निध-स्तुतिवथन३५ ५९७।मे , 
तेने. सुशी, ' मु&ने उल्यु ' जशी, रोष तोष छवो 5२. 393. 


५६०६२१ श०त4१(२७त, तेडनो शुश जन्य छे, 
तो. नव उल्यु 55 ५७ तने, डे ननुच ! रोष तु ऽयम 5२? 39४. 


शुभ 3 जशुप फे श०६ ते तु सुश भने? न तने 5डे, 
ने. ७व प्श अडवा न ये $र्शणोय२ श०६ने; 39५. 


शु $ शुभ है ३उपते तु हो भने न तने 5डे, 
ने ०५ ५७ अडवा न आये यक्षुऐय२ ३५ने; 39६. 


शुभ डे २१ है २६ ते तु 4६ भ४ने ' नव डे, 
ने ७१ ५७ अडवा न काये 9९०५२ धने; 3७७. 


शुम डे शुम रस रेड ते तु याण भुकने ! नव 5डे, 
ने श्व प अडवा न ये रसनजोथ२ रस नरे ! ३७८. 
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5९नकेनश २ माण ] सर्वविशुद्धशान [७२ ५२७ 


असुहो सुहो व फासो ण तं भणदि फुससु मं ति सो चेव। 
ण य एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं।। ३७९ ।। 
असुहो सुहो व गुणो ण तं भणदि बुज्झ मं ति सो चेव। 

ण य एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं तु गुणं।। ३८० ।। 
असुहं सुहं व दव्वं ण तं भणदि बुज्झ मं ति सो चेव। 

ण य एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं दव्वं।। ३८१ ।। 
एयं तु जाणिऊणं उवसमं णेव गच्छदे मूढो । 

णिग्गहमणा परस्स य सयं च बुद्धिं सिवमपत्तो।। ३८२ ।। 


निन्दितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमन्ति बहुकानि। 
तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः।। ३७३ ।। 
पुद्नलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः। 

तस्मान्न त्वं भणितः किञ्चिदपि किं रुष्यस्यबुद्धः।। ३७४ ।। 


शुम डे शु ४ स्पर्श ते 'तु स्पर्श भुछने ? नव 5डे, 
ने 94 पश अडवा न ये आयणोय२ स्पर्शने; ३७८. 


शुल्‌ 3 जशु फे गु ते ' तु १७, भु४ने ' नव 5डे, 
ने शव पश यबा न भये नुद्धिजोय२ २ु७।ने; 3८0. 


शुभ 3 जशुप्म फे द्रव्य ते तु शा भु४ने ' नव 5डे, 
ने ७१ पश यबा न ये बुद्धणोय२ दयन. ३८१. 


-जा कीने १५९७ भूढ २०१ पामे नही 6पशभ ररे! 
शिव नुद्धिने पामेल नाडि थे ५२२५३९ 5२१ थडे. 3८२. 


णाथार्थ:- [ बहुकानि | ङ 98२५ | निन्दितसंस्तुतवचनानि ] नि गने. 
स्तुतिनां १यनो.३पे [ पुद्गलाः | ५६०७) | परिणमन्ति | ५(२७भे छै; | तानि श्रुत्वा पुनः | 
तेमने साभणीने शान ७५ [अहं भणितः | “मने. 5६ ' थेम भानीने | रुष्यति 
तुष्यति च ] रोष. तथा. तोष उरे छे (अर्थात गुस्से धाय छे तथा, पुशी. थाय छे). 
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अशुभः शुभो वा शब्दो न त्वां भणति शृणु मामिति स एव। 
न चैति विनिर्ग्रहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दम्‌।। ३७५ ।। 
अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव। 

न चैति विनिर्ग्रहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपम्‌।। ३७६ ।। 
अशुभः शुभो वा गन्धो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव। 
न चैति विनिर्ग्रहीतुं घाणविषयमागतं गन्धम्‌।। ३७७ ।। 
अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एव। 
न चैति विनिर्ग्रहीतुं रसनविषयमागतं तु रसम्‌।। ३७८ ।। 


| पुद्गलद्रव्यं | ५६२५०4 | शब्दत्वपरिणतं | १०६५९ परिएम्यु छे; | तस्य 
गुणः | तेनो. २४. [ यदि अन्यः | शे. (ताराथी ) अन्य छे, [ तस्मात्‌ | तो. डे ननी. 
२७५ ! [ त्वं न किञ्चित्‌ अपि भणितः ] तने 3४ ५७ ऽद्य नथी; [ अबुद्ध: ] तु जशाची. 
थयो 9. [कि रुष्यसि | रोष श माटे 5२ &? 


[ अशुभः वा शुभः शब्दः | जशुभ जथव। शुभ १०६ | त्वां न भणति | तने गेम 
गंधी, उडेतो $ [ माम्‌ शुणु इति | ' तु भने २०५५ ५ | सः एव च | जने. साला ५७ 
( पोतन स्थानथी छटीने ), | श्रोत्रविषयम्‌ आगतं शब्दम्‌ | श्रोनेन्द्रियना, विषयमा 
२॥वे&॥. १०६ने [ विनिर्ग्रहीतुं न एति | +84॥ ( १७५। ) कतो. नथी. 


[ अशुभं वा शुभं रूपं | २१५ जथवा शुभ ३५ [त्वां न भणति | तने गेम 
गथ 5डेतुं 3 | माम्‌ पश्य इति] “तु भने १२५ [सः एव च] रने जात्मा ५४ 
(पोतान। स्थानथी, टीने. ), | चक्षुर्विषयम्‌ आगतं ] यक्षु-6॑द्रियना, विषयमा जावेत 
( जर्थात्‌ यक्षुगोयर थये ) [ रूपम्‌ | ३५ने [ विनिर्ग्रहीतुं न एति | ५४५ *तो नथी. 


[ अशुभः वा शुभः गन्धः | जशुभ २4१। शुभ ६ | त्वां न भणति | तने गेम 
नथी. 5डेती 3 | माम्‌ जिघ्र इति | “6 मने भुं; [सः एव च| जने. जात्मा ५४ 
[ घाणविषयम्‌ आगतं गन्धम्‌ | ॥।ऐद्रियन। विषयमा वेली. धने. | विनिर्ग्रहीतुं न 
एति ] ( पोतन स्थानी थ्युत थछने ) अडवा तो नथी. 


| अशुभः वा शुभः रसः | २,१, २१५५। शुभ २य [ त्वां न भणति | तने गेम 
नथी. 5डेती. $ | माम्‌ रसय इति | “तु मने य।५ १ [| सः एव च| जने. जात्मा ५७ 
| रसनविषयम्‌ आगतं तु रसम्‌ | २य२न।-४द्रिय्‌न। विषयमा जावे. रसने | विनिर्ग्रहीतुं 
न एति | (पोतन स्थानथी छटीने ) अडवा कतो. नथी. 
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5९नकनश २ माण! ] सर्वविशुद्धशान [७२ ५२८ 


अशुभ: शुभो वा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव। 
न चैति विनिर्ग्रहीतुँ कायविषयमागतं स्पर्शम्‌।। ३७९ ।। 
अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव। 
न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागत तु गुणम्‌।। ३८० ।। 
अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव। 
न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं द्रव्यम्‌।। ३८१ ।। 
एतत्तु ज्ञात्वा उपशमं नैव गच्छति मूढः। 

विनिर्ग्रहमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धिं शिवामप्राप्तः।। ३८२ ।। 


यथेह बहिरर्थो घटपटादि:, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, “मां 
प्रकाशय' इति स्वप्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति, न च 
प्रदीपोऽप्ययःकान्तोपलकृष्टायःसूचीवत्‌ 


| अशुभः वा शुभः स्पर्शः | २११, २१५५ शुभ स्पर्श [ त्वां न भणति | तने 
सेभ गंधी, 5डेतो. 3 | माम्‌ स्पृश इति | ` तु मने स्पर्श ५ | सः एव च | रने जाता ५७ 
( पोता.ना स्थानथी छूटीने ), | कायविषयम्‌ आगतं स्पर्शम्‌ | क्ष्याना, (-स्पशीन्द्र्यना) 
विषयभा २११८। स्पर्शने | विनिर्ग्रहीतुं न एति | १७१। कतो. नथी. 


| अशुभः वा शुभः गुणः | २१५ जथवा शुभ २७ | त्वां न भणति | तने अ+, 
गंधी, 5डेतो 5 | माम्‌ बुध्यस्व इति | “6 भने ७७१; [ सः एव च | न. जात्म। ५७ 
( पोताना स्थानथी छुटीने ), [ बुद्धिविषयम्‌ आगतं तु गुणम्‌ | णुद्धिना विषयमा जावेला 
]ु७ने. | विनिर्ग्रहीतुं न एति | अडवा. %तो नथी.. 


| अशुभं वा शुभं द्रव्यं | जशुभ जथवा श, ५ [ त्वां न भणति | तने गेम 
गंधी, 5डेतुं, $ | माम्‌ बुध्यस्व इति | ` तु मने. आए [ सः एव च | जने. चाला ५७ 
(पोतन स्थानी छटीने ), [ बुद्धिविषयम्‌ आगतं द्रव्यम्‌ ] भुद्धिन विषयमा २१७ 
द्रष्पने | विनिर्ग्रहीतुं न एति | अडवा. कतो. नथी.. 


| एतत्‌ तु ज्ञात्वा | जावु काशीने. ५७ | मूढः | भूढ ४५ | उपशमं न एव 
गच्छति | 3५शभने पमत नथी; [ च | अने. | शिवाम्‌ बुद्धिम्‌ अप्राप्तः च स्वयं | शिव 
लुद्धिने. (उल्याएल्ररी भुद्धिने, सम्यण्शानने.) नाडि पामेक्षो पोते [ परस्य विनिर्ग्रहमनाः ] 
परने अड्वानुं भन उरे छे. 


दीआ:-प्रथम हष्टात उडे छे: जा ॐत न१।६५६थ-१2५२(ि-, कॅम घेवा. 
नमनो. पुरुष यशहत नामना पुरुषने &थ पडरीने जेऊ आर्यमा कोडे तेम, दीवाने 
स्वप्रञाशनम ( अर्थात्‌ ५६५६्थने प्रक्रश्वाना श्चर्यमा) झोडतो. नथी ह “तु भने 
प्रकश ', जने दीपो पण होड्यु१5-पाषाएथी भयायेती धोण॑5नी सोयनी, 
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५३० समयसा२ [ (भ०वान श्री 5६5६- 


स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति; किन्तु वस्तुस्वभावस्य 
परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच यथा तदसन्निधाने तथा 
तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते। स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव 
विचित्रां परिणतिमासादयन्‌ कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिर्न मनागपि विक्रियायै 
कल्प्यते। तथा बहिरर्थाः शब्दो , रूपं, गन्धो , रसः, स्पर्शो, गुणद्रव्ये च, देवदत्तो 
यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, “मां शृणु, मां पश्य, मां जिघ्र, मां रसय, मां स्पृश, मां 
बुध्यस्व ' इति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयन्ति, न चात्माप्ययःकान्तोपलकृष्टायःसूचीवत्‌ 
स्वस्थानात्प्रच्युत्य तान्‌ ज्ञातुमायाति; किन्तु वस्तुस्वभावस्य 
परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच यथा तदसन्निधाने तथा 
तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते। स्वरूपेणैव जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां 
परिणतिमासादयन्तः कमनीया अकमनीया वा शब्दादशो बहिरर्था न मनागपि 
विक्रियायै 


केम पोताना स्थानथी य्युत थने. तेने (०५।६५६्थने) १५४५, हतो. नधी; परतु, 
वस्तुस्वभाष पर वडे ठत्पन्न उरी श्रती नाडि डीवाथी तेम ४ पस्तु“ परने. 
हत्पन्न उरी. शतो. नाडि खेवाथी, हीपो केम नाह्पधर्थनी जसमीपतामा ( पोताना 
स्व३पथी ४ प छै) तेम नाहपधर्थनी समीपताभां पए पोतान। स्वउपथी ४ ५५ 
छ. (खेम ) पोताना स्व३पथी ४ प्रत्रशता जेवा, तेने. (हीवाने ), वस्तुस्वप्मावथी % 
वियि+ परिशातिने पामतो. जेवा. भनोड२ $ जमनोढर घटपटाहि णाहिपहा्ध कराय 
विद्या, 3०फचन उरतो. नधी. 


जेवी. रीति &वे द्वष्टत छे: ५।७५६।५्‌-२०६, ३५, ३६, रस, स्पर्श तथा २९ ने 
द्रव्य-, हॅम वत. यशहत्तने ढथ पडरीने. 85 अर्यमा कोठे तेम, जात्माने स्वशानमा 
(नाह्यप्चार्थाने. कावा. जर्यमां ) छेडत. नथी डे “तु मने. सांप्मण, तु मने ळे, तु भने 
यूध, तु मने याज, तु मने. स्पर्श, तु मने काण ', जने. जात्मा ५७ तोड्युंभ5-पाष धी. 
पेयायेवी द्योणंडनी सोयनी केम पोताना स्थानथी य्युत थहीने तेमने ( ५६५६र्थाने ) 
कावा कतो. नथी; परतु, वस्तुस्वभाव ५२ वडे उत्पन्न उरी शतो. नाडि डेोवाथी तेम % 
पस्तुस्वभाव परने 6त्पन्न श्री शउ्तो नाडि डीवाथी, जाता रैम णाह१६र्थानी, 
जसभीपताभां ( पोताना स्वउपथी ४ काशे छे) तेम गालह्यपदार्थोनी, समीपतामा ५७ 
पोताना स्वउपथी ४ गे छे. (गेम) पोताना स्व३पथी, ४ आएता येपा तेने 
( जात्माने ), पस्तुस्पभाषथी ४ वियि+ परिशतिने पामता. खेवा मनोडर डे जमनो<२ 
२०६६ ०६ प६र्था, राय [विड्या 30१७ उरता. नथी, 
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5९नकनश रमाण ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५३१ 


कल्प्येरन्‌। एवमात्मा प्रदीपवत्‌ परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थित:, तथापि 
यद्रागद्वेषौ तदज्ञानम्‌। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 


पूर्णैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधो न बोध्यादयं 
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव। 
तद्वस्तुस्थितिबोधवन्ध्यधिषणा एते किमज्ञानिनो 
रागद्वेषमयीभवन्ति सहजां मुञ्चन्त्युदासीनताम्‌।। २२२ ।। 


जा रीति साला दीवानी केम पर प्रत्ये सधय 5६सीन छे ( जर्थात्‌ संभंध 
वणरनो, तटस्थ छे) -जेपी वस्तुस्थिति छे, तोपश के रागद्वेष थाय छे ते जशान छे. 


"ावार्थ:-५०६॥६५ ४५ पु६्‌गबद्रयन। गुणो छे. तेजो जात्माने छ श्डेता 
नेथी, डे “तु जमने ५३९ 5२ ( जर्थात्‌ तु जम्ने शाश); जने. सात्मा ५७ पोताना 
स्थानंथी य्युत थने तेमने अडवा (-काशवा ) तेमना प्रत्ये कतो. नथी. केम १०६६५ 
समीप न देय त्यारे जाता पोताना स्वउपथी % काणे. &, तेम १०६६५ समीप दोय 
त्यारे पण जाता पोताना स्वउपथी % गाए छे. जाम पोताना स्पउपथी ४ शत 
जेवा त्माने पोतपोताना स्वभावथी ४ परिशमत। ५०६६5 डयिता ५७ विर 
डरता नथी, हेम पोताना २य३पथी % ५5 जेवा. हीवाने घटपटाहि पहार्था, १9२ 
इरता. नथी. तेम, जावो, वस्तुस्वमि।व छे, तौपए। २१५ शब्पने सांभणी, उपने देणी, 
जधने. सुंधी, रसने जास्वाही, स्पर्शने स्पर्शी, २२-९यने शाशी, तेमने सारा-णरसा. 
मानी. २२६४ उरे छे, ते शान % छे. 


इपे जो, ४ सर्थनु 5५१३५ 54 5 छे:- 


*लो51र्थ :- | पूर्ण-एक-अच्युत-शुद्ध-बोध-महिमा अयं बोद्धा | पूर्ण, भेऽ, 
खय्युत जने शुद्ध ( -वि॥२ २डित्‌) जेवु शान फेनो माडिमा छे गेवो जा. शाय5 खात्मा 
[ बोध्यात्‌ | 4 ५६र्थाथी | काम्‌ अपि विक्रियां न यायात्‌ | ४२. ५७ विषद्धिया पामतो. 
गंधी, [ दीपः प्रकाश्यात्‌ इव ] केम दवीयो 94२4 ५६।्थाथी (-942।पायोज्य ६2५८६ 
पर्थाथी ) विज्रिय पामतो नथी, तेभ. [ ततः इतः ] तो. ५४ [ तद्‌-वस्तुस्थिति-बोध- 
बन्ध्य-धिषणाः एते अज्ञानिनः | जेवी. वस्तुस्थितिना नथी रडित कमनी. शुद्धि छे जेवा. 
जा. शनी. शपो. | किम्‌ सहजाम्‌ उदासीनताम्‌ मुञ्चन्ति, रागद्वेषमयीभवन्ति | पो.त। नी 
२३% 5६सीनताने डेम छोडे छे जने. २।गद्वेषमय डेम थाय छे? (जेम जायार्यद्ेवे शोय 
ऽर्यो छे.) 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


५३२ समयसा२ (भ०वान श्री 5६5६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः 
पूर्वागामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वोदयात्‌। 
दूरारूढचरित्रवैभवबलाचञ्चचिदर्चिर्मयीं 
विन्दन्ति स्वरसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य सञ्चेतनाम्‌।। २२३ ।। 


वावार्थ:-शाननो, स्वभाव शेयने आाएवानो, ४ छे, केम हीपडनो, स्वभाव 
घटपटाहिने प्रश्रशवानों छै. येपो १२५२११ छे. शेयने शाशवामारथी शानमा 4902२. 
थत. नथी, शियोने शाशी, तेमने स२२-न२सा मानी, जात्मा, २०६पी-[१५२ी, थाय छ ते 
जशान छै. माटे न।२।्यद्िवे शोय ऽर्यो छे 5- वस्तुनो स्वभाव तो जावो. छे, छता जा. 
खत्म) खशानी थने २गदवेषउपे प्रम परिशमे छ? पोतानी स्वात्ना[वे5 6६सीन- 
जवस्था3५ म रेतो. नधी?! या प्रमाणे. जार्‍यार्यघेवे है शोय ऽर्यो छे ते युऽत छे, 
२० $ कया, सुधी, शुभ २० छे त्या. सुधी प्रारीगोनेः जशानथी हुःणी. घेणी. 5२२ 
3१% छे जने. तेथी शोय थाय छे. २२२. 


इये जागणना थननी सुयन॥3५ 54 5 छे:- 


«ल्‌ शार्थ:- [ राग-द्वेष-विभाव-मुक्त-महस: | मनु ते%४ २,२४४.३५ 
[॥बथी २डित छे, | नित्यं स्वभाव-स्पृशः | केशो. २६ ( पोतन येतण्ययमत्ञ२मा >.) 
२५५. रुपर्शन॥र। छे, | पूर्व-आगामि-समस्त-कर्म-विकलाः | केशो, भूत 5५ 
तेम ४ भविष्य ॥णनां समस्त 3र्भमथी, २[डितः & अने. | तदात्व-उदयात्‌-मिन्नाः | शशो. 
वर्तमान आणना ऽर्भोह्यथी लिन्न छे, | दूर-आरूढ-चरित्र-वैभव-बलात्‌ ज्ञानस्य 
सञ्चेतनाम्‌ विन्दन्ति | तेनो. (-जेवा शानीजी-) जति प्रथण यारिनना वेभवना 
नणथी शाननी संयेतनाने सनुभवे छे- | चञ्चत्‌-चिद्‌-अचिर्मयीं | 9 ४ शान-येतन। 
यमऊती येतन्यक्ष्योतिमय छै ने. | स्व-रस-अभिषिक्त-भुवनाम्‌ ] कषे. [1९ २अथी 


रि ० 


( पोताना शान३५ रसथी ) समस्त होच्ने सिंय्यो छे. 


मावार्थ:-केमने रजद्देप जया, पोताना येतन्यस्वत्मावनो, अंजीर थयो अने. 
सतीत, जनागत तथा वर्तमान र्भुनुं ममत्व गयु जेवा. शानीजो सर्व परद्रव्यथी, शाह. 
थहीने यारिन अंजीर उरे छे. ते. थारिन। गणथी, अ3र्मयेतना भने उर्मइणयेतनाथी. 
ही के पोतानी येतन्यना परिशमनरव3प शानयेतना तेनुं जनुभवन 5२ छे. 


खडी तात्पर्य जाम ११:-४५१ पडेल तो अर्मयेतना जने. 3र्मदणयेतनाथी, 


लिन्‍न पोतानी शानयेतनानु. स्व३५ जागम-प्रभाए, खजनुभान-प्रभा॥ जने. 
स्वसंवेध्नप्रमाणथी, का. छे खने तेनुं श्रद्धान (प्रतीति) ६७ उरे छे; जे. तो 
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कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं। 

तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं।। ३८३ ।। 
कम्मं जं सुहमसुहं जम्हि य भावम्हि बज्झदि भविस्सं। 
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवदि चेदा।। ३८४ ।। 
जं सुहमसुहमुदिण्णं संपडि य अणेयवित्थरविसेसं । 

तं दोसं जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा।। ३८५ ।। 


ज[विरत, देशविरत सने प्रमत्तं जवसथामा पए धाय छे. जने. भ्यारे जप्रभत्त वस्था 
थाय. छे त्यारे छव पोताना २१३५नु ४ ध्यान उरे छे; ते. पणते, ४ शानयेतनानु तेऐ. 
प्रथम श्रद्धानं ऽर्यु डतु तेमा ते. वीन धाय छे जने. श्रेऐि यही, उपणशान ठपकाची, 
साक्षात्‌ शानयेतना३५ धाय छे. २२३. 


यतीत ऽभू प्रत्ये ममत्व छोड ते खाल प्रतिमा, छे, जनाणत उर्म न उरवानी 
प्रतिश 5२ (जर्थात है भावोथी जाणामी उर्म नधाय ते भावोनुं ममत्व छोड) ते 
खत्म प्रत्याण्यान छे जने. उध्यमां जावेता वर्तमान अ3र्मनु ममत्व छोडे ते जात्मा 
जावोयना छे; सहाय जावा. प्रतिद्रमए, प्रत्याण्यान जने. जावोयनापूर्व5 पर्ततो सात 
यारित छे.-जावु यारिनरु विधान इंवेनी, जाथायोम। 5डे छे:- 


शु ने जशुभ जने5विध पूर्व 5२८ 54 १, 
तेथी [निवर्त जालने, ते जातभा प्रतिम७. छे; 3८3. 


शु ने शुम भावी 5२१ है 'मावमा नधाय छे, 
तेथी [निवर्तन है 5२, ते जातभा पयणाए। छे; 3८४. 


शुम ने शुभ जनेडविध छे वर्तभाने 6हित फे, 
ते दोपने के येततो, ते शप जालोयन जरे. 3८५. 


+ प्रवणशानी छवने साक्षात भानयेतना डेय छै. डेपणशान थया पडेल ५७ निर्व ५८१ 
जनुभव पणते वने उपफयोगातम5 शानयेतना श्ैय छे, शानयेतनाना 
ठपयोजात्मञप णे. मुण्य न 5रीजे तो, सम्यण्दष्टिने शानयेतना निरंतर डोय छे, 
अमयेतना खने अर्मइणयेतना नधी, होती; आरए डे तेने निरंतर शनन! 
स्वामित्वभापे परिशमन होय छै. उर्मना जने. 3र्मदणना स्वामित्वभापे परिशमन 
गंधी, डीतुं. 
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५३४ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


णिच्ं पचक्खाणं कुव्वदि णिचं पडिक्कमदि जो य। 
णिचं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा।। ३८६ ।। 


कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषम्‌ । 
तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम्‌।। ३८३ ।। 

कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिंश्च भावे बध्यते भविष्यत्‌। 
तस्मान्निवर्तते यः प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता।। ३८४ ।। 
यच्छुभमशुभमुदीर्ण सम्प्रति चानेकविस्तरविशेषम्‌। 

तं दोषं यः चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता।। ३८५ ।। 
नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यश्च। 
नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता।। ३८६ ।। 


पयणाए नित्य 5३२ अने पति5भए। के [नित्ये 5२, 
[नित्ये 5२ जालोयना, ते जातभा थरि? छ. ३८६. 


०॥4॥र्थ:- | पूर्वकृतं ] पूर्व ४२६ [ यत्‌ ] % [ अनेकविस्तरविशेषम्‌ | २5 
५5२ [ि२।२५।५ [ शुभाशुभम्‌ कर्म | ( शानावरशीय॥[8 ) शुभ।शु 5 [ तस्मात्‌ | 
तेनी. [ यः | १ खत्म [ आत्मानं तु | पोतने [ निवर्तयति ] [नवर्तावे छे, [ सः | ते. 
२ तम | प्रतिक्रमणम्‌ | ५१५%५७। छे. 


[ भविष्यत्‌ | (भविष्य ५१. [ यत्‌ | ¥ | शुभम्‌ अशुभम्‌ कर्म | ५०१-२१, 5, 
| यस्मिन्‌ भावे च | ते. के (भावभा [ बध्यते | ५धाय छै | तस्मात्‌ | ते. 'भाषथी | यः | १ 
खाता | निवर्तते | निवर्त &, [सः चेतयिता | ते खात | प्रत्याख्यानं भवति | 
प्रत्याण्यान छे. 


[ सम्प्रति च] वर्तमान 90 | उदीर्ण ] &घ्यमा जावेदु [यत्‌] ४ 
| अनेकविस्तरविशेषम्‌ | २.ने5 ;१्५२न॥ विस्तारप।णु [ शुभम्‌ अशुभम्‌ | शुभ-जशुभ 5. 
[ तं दोषं | ते घेषने | यः | ४ जात्म, [ चेतयते ] येते. 8-जनुभवे छे-शाता त्माचे. शाशी 
थे छे (जर्थात्‌ तेनु स्वामित्व-डर्तापएु छौड छ), [ सः चेतयिता | त. राता [खलु | 
णरेणर | आलोचनम्‌ | जाधोयन। छे. 

[ यः] ४ | नित्यं | ७६ | प्रत्याख्यानं करोति | प्रत्याण्यान 5२ छे, | नित्यं 


ॐ निवर्ताचवु = पछ १।०५ु; जटओवर्चु; ६२ २०१. 
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5९नकनश रमाण! ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५३५ 


यः खलु पुद्वलकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यश्वेतयितात्मानं निवर्तयति, स 
तत्कारणभूतं पूर्व कर्म प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतमुत्तरं 
कर्म प्रत्याचक्षाणः प्रत्याख्यानं भवति। स एव वर्तमानं 
कर्मविपाकमात्मनोऽत्यन्तभेदेनोपलभमानः आलोचना भवति। एवमयं नित्यं 
प्रतिक्रामन्‌ , नित्यं प्रत्याचक्षाणो , नित्यमालोचयंश्च , पूर्वकर्मकार्येभ्य उत्तरकर्मकारणेभ्यो 
भावेभ्योऽत्यन्तं निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यन्तभेदेनोपलभमानः , 
स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरन्तरचरणाचारित्रं भवति। चारित्रं तु भवन्‌ स्वस्य 
ज्ञानमात्रस्य चेतनात्‌ स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः। 


प्रतिक्रामति च | २६ ;5म७ 5२ छ अने. | नित्यम्‌ आलोचयति | २६ जाधोयन। उरे 
छे, | सः चेतयिता | त. २+ | खलु | ५२५२ [ चरित्रं भवति | २२ छे. 


टी.5:-के जाता पुहुणलऽर्भन। विप।ऽथी (दुध्यथी) थता मभावोथी पोताने 
निवर्तावे छे, ते सात्मा ते. लावोना श्ररणमूत पूर्वऽमने (नूतना अ3र्भने पतिमती 
थश्र पोते ४ प्रतिऽम+ छे; ते ४ जात्मा, ते मभावषोना श्र्यभूत 3त२४र्भने 
( भविष्यश्नणना ऽर्भुने) पथणतो. थ, प्रत्याण्यान छे; ते ४ खात्मा, वर्तमान 
इर्मविपा ने, पोताथी ( जात्माथी ) जत्यंत मेधपूर्णड जनुमिवतो थे; जावोयना छे. गे. 
रीति ते जात्मा, सघ. प्रतिऽमतो ( जर्थात्‌ प्रतिद्क्‍रमएण, उरतो.) थ, सघ पयणतो. ( जर्थात्‌ 
प्रत्याण्यान उरतो.) थे शने सघ जाबोयतो, ( जर्थात्‌ जावोयना उरतो.) थे, 
पूर्वप्र्मना, अर्य३५ जने. 5त्तर5र्मना। 5२३३५ भापोथी जत्यंत निवृत्त थयो 49, वर्तमान 
र्मविपा5ने पोताथी ( जात्माथी) अत्यंत मे्पूर्वऽ गनुलिवतो थे, पोतामा ४- 
शानस्वनावभा भन-निरतर यरतो (वियरतो, जायरए॥ उरतो.) डोपाथी, यारि छे 
( जूर्थात्‌ पोते ४ यारित्रस्वइप छे). गने थारित्रस्वडप पर्तत थ पोताने- 
शानमागने-येततो, ( सनुभपतो ) क्षेवाथी (ति सात) पोते ४ शानयेतना छे, जेपी 
(१५ ( शय ) छे. 


मय।र्थः-यारित्रमां प्रतिऽम, प्रत्याण्यान जने. जावोयनानुं विधान छे. तेम, 
पूर्व बागेवा छोषथी, जात्माने निवत.वचो, ते प्रतिद्रमएण, छे, भविष्यमा घोष ७णाउवानी, 
त्याग रबी, ते प्रत्याण्यान छे जने वर्तमान होषथी जात्माने, कुधी उरवो. ते जावोयना 
छे. खडी तो निश्चययारिनने प्रधान 5रीने श्थन छे; माटे निश्चयथी वियारत तो, ४ 
खत्म ने, आणना 3र्मोथी पोताने लिन्न काणे. छे, श्रद्धे छ जने. जनुभवे छे, ते 
खत पोते ४ १४१७, छे, पोते ४ प्रत्याण्यान छे जने पोते ४ जावोयना छे. गेम 
प्र[त$१७,२५३५, प्रत्याण्यानस्व३५ भने जावोयना- 
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५३६ समयर२ (भ०वान श्री 5६5६- 


( उपजाति ) 
ज्ञानस्य सञ्चेतनयैव नित्यं 
प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम्‌। 
अज्ञानसञ्चेतनया तु धावन्‌ 
बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धः।। २२४ ।। 


वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं कुणदि जो दु कम्मफलं। 
सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्टविहं।। ३८७ ।। 


२५३५ जात्मानु निरंतर जनुभवन ते ९४ निश्चययारित छै. जा निश्चययारिन, ते ९४ 
शानयेतना ( जर्थात्‌ शाननुं जनुभवन ) छे. ते ४ शानयेतनाथी (गर्धात शानना 
जनुमिवनथी) साक्षात्‌ शानयेतनास्व३५ उेपणशानमय जात्मा ४०2 धाय छे. 


इवे जाणणनी गायाजोनी सूयना3५ 3०4 उड़े छे, कभा शानयेतनानुं इण जने. 
जशानयेतनानुं ( जर्थात्‌ ऽर्मयेतनानुं मने. 5र्भईणयेतनानु ) ३४ १२१८ 5२ &:- 


*लो51र्थ :- [ नित्यं ज्ञानस्य सञ्चेतनया एव ज्ञानम्‌ अतीव शुद्धम्‌ प्रकाशते ] 
निरंतर शाननी संयेतनाथी, ४ शान यत्यत शुद्ध ५5 छे; [तु] शने 
| अज्ञानसञ्चेतनया | ।न.नी. संयेतनाथी | बन्धः धावन्‌ | ५६ 856) ४9. [ बोधस्य 
शुद्धिं निरुणद्धि | शाननी, शुद्धताने रोड छे-शानची, शुद्धता, थवा. हेतो. नथी. 


भावार्थ:-ओेह (वस्तु) प्रत्ये जेश्र+ थहाने तेनो. ४ जनुत्मव३प २१६ धीष 
ऽर्यो ते तेनु संयेतन उडेवाय, शान प्रत्ये ४ जेऊ 8पयुञ्त थर्छने तेना तरङ % थेत 
राजची ते शाननु संयेतन जर्थात्‌ शानयेतना छे. तेनाथी शान. जत्यंत. शुद्ध थने 
952. छै अर्थात्‌ उवणशान 0१ छे. उपणशान 0५१ संपूर्ण शानयेतना 5३५4 
छे. 


जशान३५ (अर्थात 5र्म३५ जने उर्मकण3प ) 3पयोगने उरवो, तेना तर२$ ४ 
(-ऽ्भ्‌ जने. ऽर्भुइण त२$ ४-) जेऊ थ तेनो ४ जनुत्मव उरवो, ते जशानयेतना 
छै. तेनाथी, 5र्मनी, ५६ थाय छे, डे १ ५६ शाननी शुद्धताने रोडे छे. २२४. 


है उर्मइणने. वेहतो. नि%३५ $२भ३०ने 5२, 
ते इरीय नाधे जष्टविधना 3र्भने-६५५ी%ने; 3८७. 
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5डनकैनश२०भ।०ण। ] सर्वाविशुद्धशान. [७२ ५३७ 


वेदंतो कम्मफलं मए कदं मुणदि जो दु कम्मफलं। 

सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्टविहं।। ३८८ ।। 
वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेदा। 

सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्टविहं।। ३८९ ।। 


वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलम्‌। 

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम्‌।। ३८७ ।। 
वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफलम्‌। 

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम्‌।। ३८८ ।। 
वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति यश्चेतयिता। 
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम्‌।। ३८९ ।। 


इवे जा श्र्थनने २।4। 8२ 5डे &:- 


है ऽर्भुइणने वेहतो. शे. ' 5२१/३० भें क्यु ', 
ते इरीय नाधे जष्टविधना 3र्भने-६हुणणी%ने; ३८८. 


है ऽर्भुइणने वेहतो. जाला सुणी-हुणी थाय छे, 
ते इरीय नाघे. जष्टविधना 3र्भने-६५५ी%ने, ३८८. 


णथार्थ :- [ कर्मफलम्‌ वेदयमान: ] उर्मना, इणने. वेध्तो, थश्रे [यः तु] १ 
२५१. [ कर्मफलम्‌ ] ४म$णने. [ आत्मानं करोति | पोत ३५ 5२ छे (-माने छै), | सः | 
ते | पुनः अपि | इरीने ५७ | अष्टविधम्‌ तत्‌ | २० रणा. 3र्भने- | दुःखस्य बीजं | 
६ःणना। भी&ने- | बध्नाति | १६ छे. 


[ कर्मफलं वेदयमानः | भन इणने वेहती 4.5. [यः तु | ४ रात | कर्मफलम्‌ 
मया कृतं जानाति | ` 55५ में 5यु? खेम ए छे, | सः | ते | पुनः अपि | श्रीने ५७. 
[ अष्टविधम्‌ तत्‌ | २०७ प्रकरणा, 3र्भने- [ दुःखस्य बीजं | ६ःणना. भी%ने- | बध्नाति | 
५1१ छे. 


[ कर्मफलं वेदयमान: | 5 श्णने वेघतो. 45 [ यः चेतयिता | % आत्मा 
[ सुखितः दुःखितः च | सुणी, जने. हुःणी [ भवति | थाय छे, [ सः | ते. | पुनः अपि | 
इरी.ने. ५७. | अष्टविधम्‌ तत्‌ | २6 प्रकरना 3र्भने- | दुःखस्य बीजं | ६:७न। भी“ने- 
[ बध्नाति | ५१ छे. 
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५३८ समयर२ (भ०वान श्री 5६5६- 


ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनम्‌ अज्ञानचेतना। सा द्विधा-कर्मचेतना 
कर्मफलचेतना च। तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना; ज्ञानादन्यत्रेदं 
वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना। सा तु समस्तापि संसारबीजं; 
संसारबीजस्याष्टविधकर्मणो बीजत्वात्‌। ततो मोक्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय 
सकलकर्मसंन्यासभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता 
भगवती ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितव्या। 


तत्र तावत्सकलकर्मसंन्यासभावनां नाटयति- 


(आर्या) 
कृतकारितानुमननैस्रिकालविषयं मनोवचनकायैः। 
परिह्ृत्य कर्म सर्व परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे।। २२५ ।। 


टी.5:-शानधी, यच्यमा (-शान सिवाय जन्य भापोमा) खेम येतर्यु 
( जनुभववु ) डे “जा & छ, ते जशानयेतना छे. ते भे प्रश्ररे छ-5भयेतन भने. 
इर्मकण येता, तेमा, शानथी, जन्यमा ( जर्थात्‌ शान सिवाय जन्य भावोमा ) सेम येतु 
“जाने. ६ 5३ छु, ते 3र्मयेतना छे; जने. शानथी जन्यमा जेम येतपु 3 "जाणे ॐ 
भोणवु॑ &?, ते. अर्मइणयेतना छे. (सेम भे प्रजरे जशानयेतना छे.) ते समस्त 
जश।नयेतना संसारनु भीक छे; 9२७ $ संसारनु ०१९ फे जाठ प्रारण 
( शानाव२णहि ) प्रर्म, तेगु ते जथानयेतना नीक छे ( जर्थात्‌ तेनाथी ऽर्भ नंधाय छे). 
भाटे भोक्षार्थ, पुरुषे जशानयेतनानोी, प्रय. 5२१ भाटे स5ण शर्भन। संन्यासनी 
(त्यागनी ) भापनाने तथा सण अर्मइणना संन्यासनी, लावनाने नयावीने, 
स्वभावषूत जेवी, भगवती शानयेतनाने ४ भेऽने. सय नयावची, 


तेमा प्रथम, २5५० ऽभून संण्यासची, (भाषनाने नयावे छे:- 
( त्यां प्रथम, 9०4 घडे &:- ) 


श्ोऽ।र्थः- [ त्रिकालविषयं ] नऐे. श्रणन। (यर्थात्‌ जतीत, वर्तमान अने. 
नत ॥० संभंधी.) [सर्व कर्म | समस्त. 3र्भने | कृत-कारित-अनुमननैः | ४"- 
आरित-जनुमी६नाथी, शने | मनः-वचन-कायैः | मन-वयन-क्र्‍याधी | परिहृत्य | 
त्यागी.ने. [ परमं नैष्कर्म्यम्‌ अवलम्बे ] ड परम नेष्छर््यने ( -6८६ष्ट [ऽम्‌ सपस्थाने ) 
२११८ छु. (से प्रभाष, सर्व घर्मनी, त्याग 5२ना२ थानी प्रतिश 5२ छे.) २२५. 


( डवे टीऊम| प्रथम, प्रत5१७-६९प सर्थात्‌ प्रतिठ्ममनो. विधि 5डे छे:-) 


(५६१९ ४रना२ घडे 8 3: ) 
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5डनकैनश२०भ।०ण। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५३८ 


यदहमकार्ष , यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च 
कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १। यदहमकार्ष , यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २। यदहमकार्ष , 
यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति ३। यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च 
कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४। यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ५। यदहमकार्षं, यदचीकरं, 
यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं , वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ६। यदहमकार्ष , 
यदचीकरं , यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं , कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ७। 
यदहमकार्ष, यदचीकरं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ८। 
यदहमकार्ष , यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति ९। यदहमचीकरं , यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं , 


में (पूर्वे र्भ) र्यु, उराव्यु जने जन्य उरतो. कोय तेनुं जनुभोध्न थु, 
मनेथी, वयनथी तथा, श्रयाथी, ते माई हुष्डुत मिथ्या, हे. (54 5२बु, उरावयु जने ज्य 
इरनारने, जनुभोध्यु ते. संसारनु नीक छै सेम काशीने. ते हुष्ठुत प्रत्ये डेयणुद्धि जावी. 
त्यारे छवे तेना. प्रत्येनुं ममत्व छोडयु, ते ४ तेनुं मिथ्या. 9२५ छ). १ 


में (पूर्व र्भ) र्यु, उराव्यु जने जन्य उरतो. कोय तेनु जनुभोध्न थु, 
भनथी तथा वयनथी, ते माई दुष्त [मिथ्या दो. २. हे में (पूर्व) ऽर्यु, 5राव्यु जने जन्य 
इरतो. हेय तेनु सयुमोद्वन 35र्यु, भनेथी तथा श्रयाथी, ते भारु दुत मिथ्या हे. 3. के में 
(पूर्व ) ऽर्यु, उराव्यु जने. जन्य उरतो. होय. तेनु जनुभोध्न क्यु, वयनथी, तथा श्रयाथी, 
ते मार हत मिथ्या. खे. ४. 


है में (पूर्व) ऽर्यु, श्याथु जने. जन्य उरतो. कोय तेनुं जनुभोध्न क्यु, मनथी, ते. 
भार हुषुत मिथ्या डो. ५. फे में (पूर्व) श्र्यु, उराव्यु जने. जन्य उरतो. डेय तेनु 
जनुभोधन अर्य, वयनथी, ते मारु दुष्ठृत [मिथ्या दो. ६. है में (पूर्व) यु, 5राव्यु गने. 
सच्य परती. होय तेखु जनुभोध्न 35र्यु, आयाथी, ते मारु दुष्धूत मिथ्या डी. ७. 

के में (पूर्व) 5यु जने. उरावयु मनथी, वयनथी तथा श्रयाथी, ते मारु भ्त, 
मिथ्या, डे. ८. ह भें (पूर्व) 5र्यु जने. जन्य उरतो. डेय तेनु जनुभी६न ऽर्यु मनधी, 
वयनथी, तथा श्रयाथी, ते मारु ६७ुत मिथ्या दो. ८. के में (पूर्व ) 
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५४० समयसा२ (+०१न श्री 5६5६- 


मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १०। यदहमकार्ष , यदचीकरं, 
मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ११। यदहमकार्ष , यत्कुर्वन्तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १२। यदहमचीकरं, 
यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १३। 
यदहमकार्ष, यदचीकरं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १४। 
यदहमकार्ष , यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति १५। यदहमचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च, 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १६। यदहमकार्ष , यदचीकरं , वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति १७। यदहमकार्षं , यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन च, 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १८। यदहमचीकरं , यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं , वाचा च 
कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १९। यदहमकार्ष , यदचीकरं , मनसा च, तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति २०। यदहमकार्ष , यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं , मनसा च, तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति २१। यदहम- 


इराव्यु जने. जन्य उरतो. दीय तेनुं जनुभोधन 35र्य मनथी, वयनधी, तथा. आयाथी, ते 
भारु ६ष्डुत मिथ्या, हे. १०. 


के. में (पूर्व) 5र्यु जने. उराव्यु मनथी तथा वयनथी, ते. मारु हुष्छुत. मिथ्या, जे 
११, ळे में (पूर्व) ऽर्यु जने. जन्य उरतो. होय. तेनु जनुभोध्न 5र्यु भनथी तथा. पथनथी, 
ते भार छु्ठुत मिथ्या, डो. १२. के में (पूर्व) उराव्यु जने. जन्य परती. ढोय तेनुं 
जनुभोधन 3र्यु मनधी, तथा वयनथी, ते. भारु ६ष्डुत मिथ्या हे. १३. 9 पूर्व ) ऽ्यु 
रणे. 5२।व्यु मनथी तथा आयाधी, ते मारु दूत मिथ्या डे. १४. है में (पूर्वे) 5र्यु भने 
सन्य. उरतो. डोय तेनुं जनुभोध्न 5र्यु मनथी तथा श्रयथी, ते भारु ६४त मिथ्या हे. १५. 
है में (पूर्वे) उराष्यु जने जन्य उरतो. होय तेनुं जनुभोधन 5यु मनथी तथा अयाधी, ते 
भार दुष्ृत मिथ्या, हो. १६. हे में (पूर्वे ) ऽ्यु जने. उराव्यु वयनथी तथा आयाथी, ते माठ 
दुत मिथ्या, डो. १७. के में (पूर्व) 3र्यु जने जन्य उरतो. होय तेनु जनुमोध्न 5्यु 
वयनथी, तथा श्रयाथी, ते. मारु हुष्डुत मिथ्या, बै. १८. के में (पूर्व) उराव्यु भने. जन्य 
इरतो. हेय तेनु जनुभोध्न ऽर्यु वयनधी, तथ। श्रयाथी, ते. मारु ६ुष्दृत मिथ्या हे. १८. 

है में (पूर्व) क्यु भने. उराव्यु मनथी, ते माई ६ष्छुत मिथ्या, क्षे. २०. हे में 

पूर्व ) ड्यू जने. जन्य उरतो. होय तेनु जनुभोी६न ऽर्यु भनधी, ते. मार्‌ 
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ऽड नेन श।२नम।॥। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५४१ 


चीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २२। 
यदहमकार्ष, यदचीकरं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २३। यदहमकार्ष , 
यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २४। 
यदहमचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
२५। यदहमकार्ष, यदचीकरं, कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २६। यदहमकार्ष , 
यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २७। 
यदहमचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं , कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
२८। यदहमकार्ष मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २९। 
यदहमचीकरं मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३०। 
यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
३१। यदहमकार्ष मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३२। यदहमचीकरं मनसा 
च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३३। यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च 
वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३४। यदहमकार्षं मनसा च कायेन 


ie he 


दुत मिथ्या, डे. २१. के में (पूर्व ) उराष्यु जने. जन्य 5रतो. होय तेनु जगुभो&न 5्यु 
भनथी, ते मारु ६ष्छुत मिथ्या, हो. २२. क में (पूर्वे ) र्य भने. उराव्यु वयनथी, ते माठ 
दुत मिथ्या, डो. २३. है में (पूर्व) 5यु जने. जन्य उरतो. डेय तेनु जनुमोध्न यु 
वयनथी, ते. मारु हुछुत मिथ्या दो, २४. १ में (पूर्व) उराव्यु जने. जन्य उरतो. कोय 
तेनु जगुमो&न 3र्यु पयनथी, ते मार हुष्डुत. मिथ्या, खे. २५. ळे में (पूर्व श्यु भने 
इराप्यु श्रयाथी, ते मार छु्ठुत मिथ्या. हो. २६. के में (पूर्व) 3र्यु जने जन्य 5२तो डय्‌ 
तेनु जनुभोध्न श्यु आयाथी, ते भाई ६ुष्ठृत मिथ्या क्षे. २७. के में (पूर्व ) उराव्यु भने 
सच्य परती. होय तेखु जनुभोधन ऽ्यु आयाथी, ते मारु ६षडत मिथ्या हे. २८. 

है में (पूर्व) 5यु मनथी, पयनथी तथा श्रयाथी, ते मारु ६ष्छुत मिथ्या, डे. २८. 
है में (पूर्व) उराव्यु मनथी, पयनथी तथा आयाथी, ते मारु ६८5७० मिथ्या क्षे. 3०. हे में 
जन्य उरती. डोय तेनु जनुभोध्न 5र्यु भनथी, वथनधी, तथा श्रयाथी, ते भारी ६१६त. 
मिथ्य। डी... ३१. 


कै में (पूर्वे) 5र्यु मनथी तथा वथनथी, ते भाई ६ष्डुत मिथ्या डो. 3२. छे भें 
(पूर्वे) 5राव्यु मनधी, तथा वयनथी, ते भाई ६ष्डुत. मिथ्या ळे. 33. हे में (पूर्व) अन्य 
इरतो. होय तेनु जनुभोध्न 5यु भनथी तथा वयनथी, ते भार दुत मिथ्या, डी. ३४. के 
में (पूर्वे) ऽ्यु मनथी तथा श्रयाथी, ते मारु दुत 
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५४२ सभयस२. (भ०१न श्री 5६5६- 


च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५। यदहमचीकरं मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति ३६। यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति ३७। यदहमकार्ष वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३८। 
यदहमचीकरं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९। यत्कुर्वन्तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४०। यदहमकार्ष मनसा च, 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४१। यदहमचीकरं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४२। 
यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३। यदहमकार्ष 
वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४। यदहमचीकरं वाचा च, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति ४५। यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
४६। यदहमकार्ष कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७। यदहमचीकरं कायेन च, 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८। यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति ४९। 
मिथ्या डे. उप. के में (पूर्व) उराव्यु मनथी तथा, श्रयाथी, ते. मारु ६ष्gुत मिथ्या दो, 
3६. है में (पूर्य) जन्य उरतो. होय तेनु जनुभी६न र्यु भनथी तथा अयाथी, ते. मार 
दुत मिथ्या, ह. 39. के में (पूर्वे ) ऽर्यु वयनथी तथा श्रयाथी, ते. मारु दुष्दृत मिथ्या 
डे. 3८. के में (पूर्व) उराव्यु वयनधी, तथा श्रयाथी, ते. मारु हुष्डुत [मिथ्या हषे. 3८. फे 
में (पूर्व) जन्य उरतो. डोय तेनु जनुभोध्न क्यु वयनथी तथा, आयाथी, ते. मार दुष्खूत 
मिथ्या, बै. ४०. 

के में (पूर्व) &र्यु मनथी, ते भारु दुत मिथ्या ळे. ४१. के में (पूर्व) उराव्यु 
भनथी, ते भार हुष्ठूत मिथ्या डे. ४२. फे में (पूर्व) जन्य उरतो. डेय तेनु जनुमोध्न 
ऽर्यु मनथी, ते मारु ६ुष्दृत मिथ्या डे. ४3. $ में (पूर्व) 5यु वयनथी, ते मार छु्ठुत 
मिथ्या, डे. ४४. ह में (पूर्वे) श्याथु वयनथी, ते मार छुष्ुत मिथ्या डे. ४५. मे 
(पूर्व ) जन्य उरतो. डेय तेनु जनुभोध्न 3र्यु वयनथी, ते माई ६८त मिथ्या खे. ४६. के 
में (पूर्व) ऽर्यु अयाथी, ते. मारु हुष्ृत मिथ्या के. ४७. के में (पूर्व) उराव्यु ज्रयाधी, ते 
मारु हुषडुत. मिथ्या, डे. ४८. १ में (पूर्व) जन्य उरतो. डेय तेखु जगुमो&न 5र्यु आयाथी, 
ते भाई हुणठुत मिथ्या, डी. ४८. 


(२१ ४८ भजोनी ५६२, पढेवा मंगमां इत, आरित, जनुभोधना-जे ने. बीधा 
खने तेन पर मन, वयन, आया-णे नहे. बजावा, ये रीति णनेला. जा. ज५ 
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ऽड नेन शम ] सर्वाविशुद्धशान. [७२ ५४३ 


(आर्या) 
मोहाद्यदहमकार्ष समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य। 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते।। २२६ ।। 


भंथने 33 'नी समस्याथी-सशाथी-शोणणी शय. २ थी ४ सुधीना भजोमा इत, 
रत, जनुभोधना ने. बने तेजा ५२ भन, वयन, श्रयामाथी ५०७ बाणाचा, गे रीते 
नने जा न. मभंगोने, “3२ 'नी संशाथी जोणणी शय. ५ थी ७ सुधीना भगजोमा 
डत, आरित, णगुमीहना जे बने तेना पर मन, वयन, डोयामाथी, भे55 क्षणाव्यु, शो 
नश भंणोने "3१ 'नी. संशाथी, जोणणी शष्षय. ८ थी १० सुधीना भंणोभा 50, अरित, 
जनुभोध्नामाथी, पण्णे बहने तेमना पर मन, वयन, आया ने. कजाच्या, जा न. 
भजोने “२३'नी संशावाणा भगो तरीडे जोणणी १54. ११ थी १८ सुधीना तमंगोमा 
डत, आरित, जनुभोध्नाभांथी, ५०७ बने तेमना पर भन, वयन, आयाभांधी, भन्ले 
हजाच्या, जा नव 'मंगोने “२२ चनी. संशाथी जोणणी १५4. २० थी २८ सुधीना 
मगोभा इत, आरित, जनुभोध्नामांथी, गण्णे बने तेमना पर भने, वयन, आयाभांथी, 
जे व्यु. जा नव 'मंगोने (२१ नी संशावाणा निरो तरीडे जोणणी १5५. २८ 
थी. ३१ सुधीना मंगोमा इत, आरित, जनुभोध्नाभांथी, जेऊ धहीने तेभना ५२ भन, 
वयच, आया ने. बाता. जा. नश भंयोने “१३ 'नी, संशाथी जोणणी ५4. उर थी. 
४० सुधीना भंगोगा इत, आरित, जनुभोध्नाभांथी, जेऊ कहने तेमना पर भने, वयन, 
डायाभांथी ५०० लान. जा नव मिणोने १२ नी. संशाथी जोणणी ५५. ४१ थी 
४८ सुधीना भजोमा इत, आरित, जनुभोध्नामांथी, जे35 छने तेमना ५२ भन, वयन, 
श्र्यामाथी जे35 व्य. जा नव भगजोने “११ "नी, संशाथी जोणणी शय. गधा 
भणीने ४८ भग थय. ) 


इवे जा ऽथन्‌न। 5०१३५ 9०4 53 &:- 


*लो.5र्थ:- [ यद्‌ अहम्‌ मोहात्‌ अकार्षम्‌ ] कें में मोड्थी जर्थात जानी. 
( (भूत आणमां ) 5भ. 5य[, [ तत्‌ समस्तम्‌ अपि कर्म प्रतिक्रम्य ] ते. समस्त. 3र्भने 


* डत, आरित, जनुभोध्ना-जे ञे वीध ते १५१०॥ प्रथम "3 चो. जाडी, मुडी, 
खने पछी मन, वयन, आया-से ने थीधां ते. ५१।११। तिनी पासे नीके ‘उनी 
२55 भूऽपो.. जा. रीति ` 33 'ची. समस्या 45. 


ॐ छत, आरित, जनुभोधना गए, थीधा ते पताववा प्रथम “3 नो. 53 मूडपो; सने 


पछी मन, वयन, श्रयामाथी ने थीधा त भताववा उनी पासे “२ नो 53 
भूऽवो. थे रीत 3२ 'ची संश 46. 
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पे समयर२ (भ०वान श्री 5६5६- 
इति प्रतिक्रमणकल्प: समाप्त:। 


न करोमि, न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च 
कायेन चेति १। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च 
वाचा चेति २। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि , मनसा च 
कायेन चेति ३। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि , वाचा च 
कायेन चेति ४। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि , मनसा चेति 
५। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि , वाचा 


प्र(05भीने [ निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम्‌ वर्ते | ड निम. 
( जर्थात्‌ सर्व ऽर्माथी रडित ) येतन्यस्व३५ जात्मामां जात्माथी, ४ (-पोताथी %- ) 
निरंतर पर्छु छु (खेम शानी जनु'भ१ घरे छे). 


लवार्थः-मूत शरणमा उरेवा. ऽभून ४८ भजपूर्व$ मिथ्या 5२-३ प्रतिश्ञ्मण 
5रीने शानी शानस्व३प जात्मामा दीन थछने निरंतर येतन्यस्वउप जात्मानो, जनुभव 
5२, तेनुं शा. विधान ( विधि ) छै. “मिथ्या ? व्डेवानु प्रयोक॑न जा. प्रमाऐ. छे:-केची. रीति, 
9682 पडेल धन उमाने धरम २।ण्यु इतु; पछी तेना प्रत्ये ममत्व छोडयु त्यारे तेने 
मोववानो जलनिप्राय न रह्यो; त पणते, भूत शरणमा ४ धन श्मायो डतो ते नडि 
5माया समान १ छे; तेवी. रीति, छपे पडेल उर्म नांध्यु डतु; पछ रुयारे तेने. जड़ित३५ 
काने. तेण. प्रत्ये ममत्व छोडयु जने. तेना. इणमा तीन न थयो, त्यारे भूत शरणमा भे 
उभ णांध्यु डा. ते चाँडै बाध्य समान मिथ्या ४ छे. २२६. 


जा. रीते. प्रतिकमाश-56प ( सर्थात्‌ प्रतिउमणनो विधि) समास थयो, 
(ढवे. टीआमां जाधोयना56५ 53 छे:-) 


डु (वर्तमानमा उम) ऽरतो नथी. उरावतो. नथी, जन्य उरतो. डेय तेने 
जनुभो६तो नथी, मनथी, वयनथी, तथा श्रयाथी, १. 


डु (वर्तमानमा उम) ऽरतो नथी, ऽराचतो नथी, जन्य उरतो. डेय तेने 
जनुभोहतो. नथी, मनथी तथा वयनधी, २. हु (वर्तमानमा ) उरतो. नथी, 5रावतो. नधी, 
जन्य 5रतो. डोय तेने. जगुभोघतो. नथी, मनथी तथा, अआयाथी, 3. डे 5२तो नथी, 5२।१तो. 
नथी, सन्य 5२तो होय तेने. जनुभोध्तो नधी, वयनथी, तथा. आयाथी ४. 


डु उरतो. नधी, 5र२वतो नथी, जन्य 5२तो हेय. तेने जनुभोध्तो, नधी, मन॑थी. 
प, डु उरतो. नथी, 5उरावतो. नथी, जन्य उरतो. हेय तेने. जगुमी तो. नथी, 
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चेति ६। न करोमि, न कारयामि , न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि , कायेन चेति ७। न 
करोमि, न कारयामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ९। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १०। न करोमि, न कारयामि, मनसा च 
वाचा चेति ११। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति १२। 
न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति १३। न करोमि, न 
कारयामि, मनसा च कायेन चेति १४। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि , 
मनसा च कायेन चेति १५। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च 
कायेन चेति १६। न करोमि, न कारयामि, वाचा च कायेन चेति १७। न करोमि, न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि , वाचा च कायेन चेति १८। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति १९। न करोमि, न कारयामि, मनसा चेति २०। न 
करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति २१। 


वयनंधी, ६. डे उरतो. नधी, उरावतो. नधी, जन्य उरतो. दीय तेने जनुभोध्तो, नथी. 
श्र्याथी. ७. 


डु उरत. नथी, डरावतो. नथी, मनधी, वयनधी, तथा श्रयाथी, ८. डे श्रतो न॑थी, 
जन्य रती. डोय तेने जनुभोध्तोी नधी, मनधी, कयनथी तथा. आयाथी, ८. डे 5२१तो. 
नथी, जन्य उरतो. होय तेने. जनुभोध्तो नथी, मनधी, वयनथी तथा, आयाथी. १०. 


डु ठरतो. नधी, राबवतो. नधी, भनथी तथा वयनधी., ११. डे उरतो. नधी, जन्य 
इरतो. कोय तेने. जनुमो६तोी नधी, भनथी तथा. वयनधी, १२. डे डरावतो. नधी, जन्य 
इरतो. होय तेने. जनुमोध्तो, नधी, मनथी, तथा. वयनधी, १३. डे उरतो. नधी, 5२।१तो. 
नथी, मनेथी तथा, आयाथी, १४. डे उरतो. नथी, जन्य उरतो. हेय तेने. जनुभो६तो नथी, 
भनधी, तथा. आयाथी, १५. डे डरावतो. नधी, जन्य उरतो. कोय. तेने. जनुभो६धतो नथी, 
भनधी, तथा आयाथी, १६. डु 5२तो नधी, 5२।बतो नधी, वयनधी, तथा. अआयाथी, १७. ड 
इरतो. नधी, जन्य उरतो. डीय तेने. जनुभोधतो नधी, वयनथी तथा. अआयाथी, १८. ड 
इर वतो. नधी, जन्य उरतो. कोय तेने जगुमीष्ती. नधी, वयनधी, तथा, &य।थी. १८. 


डु उरतो. नथी, 5रावतो. नथी, मनधी, २०. डे उरतो. नथी, शून्य उरतो. डीय 
तेने. जनुभोध्तोी नथी, भनधी, २१. डु उरावतो. नधी, जन्य उरतो. डीय तेने. 
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५४६ २मयय२ (०4, गश्री६६४६- 


न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति २२। न करोमि, न 
कारयामि, वाचा चेति २३। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति 
२४। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति २५। न करोमि, न 
कारयामि, कायेन चेति २६। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, कायेन चेति 
२७। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि , कायेन चेति २८। न करोमि मनसा 
च वाचा च कायेन चेति २९। न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३०। न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१। न करोमि मनसा च 
वाचा चेति ३२। न कारयामि मनसा च वाचा चेति ३३। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि 
मनसा च वाचा चेति ३४। न करोमि मनसा च कायेन चेति ३५। न कारयामि मनसा च 
कायेन चेति ३६। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ३७। न करोमि 
वाचा च कायेन चेति ३८। न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९। न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ४०। न करोमि मनसा चेति ४१। न कारयामि 
मनसा चेति ४२। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि 


जनुभोधतोी नथी, मनथी, २२. डे 5२तो नथी, उरावतो. नधी, वयनधी, २३. डे उरतो. 
गंधी, खन्य्‌ उरतो. डतो. तेने. जरुमीघतो. नधी, वयनथी, २४. डे 5२१तो नथी, जन्य 
इरतो. होय तेने. जगुमी हतो. नधी, वयनधी, २५. डे उरतो. नधी, उरावतो. नधी, श्रयाथी, 
२६. & उरतो. नधी, जन्य उरतो. दीय तेने. जरुमीघतो. नथी, आयाधी, २७. डे 5२१तो. 
नैथी, सन्य 5२१तो हेय तेने जगुमी हतो. नथी, श्रयाथी, २८. 


डु उरतो. नथी. भनथी, वयनथी तथा. आयाथी, २८. डे 5२बतो नथी. भनधी, 
चयनेथी तथा 5।य।थी. 30. डे जन्य उरतो. होय तेने. जनुभोध्तो, नथी. मनधी, १यनथी. 
तथा, &य।थी.. ३१. 


डु $रतो नधी, मनधी तथा, पयनथी, 3२. डे 5रावतो. नधी, मनथी तथा पयनथी, 
३३. ड सन्य शरतो श्रेय तेने. जनुभोध्तो नथी, मनथी तथा पयनथी, ३४. डे उरतो. नथी. 
भन्थी तथा. अआयाथी, उप. डे श्रापतो नधी, भनथी तथा आयाथी, 3६. डे जन्य उरतो. 
श्रेय तेने जनुभोधती नधी, भनथी तथा अआयाधी, ३७. & उरतो. नथी. वयनथी तथा 
श्र्याथी. ३८. डे डइरावतो. नधी, वयनथी तथा आयाथी, ३८. डे जन्य उरतो. देय तेने. 
जनुभो६तो नथी. वयनधी, तथा. आयाथी, ४०. 


डु 5२तो नधी, मनधी, ४१. डे उरावतो. नधी, मनधी, ४२. डे जन्य उरतो. 
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मनसा चेति ४३। न करोमि वाचा चेति ४४। न कारयामि वाचा चेति ४५। न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ४६। न करोमि कायेन चेति ४७। न कारयामि 
कायेन चेति ४८। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ४९। 


(आर्या) 
मोहविलासविजूम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य। 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते।। २२७ ।। 


इत्यालोचनाकल्प: समाप्त:। 


श्रेय तेने. जनुभो६तो नधी, मनथी, ४३. & उरतो. नथी वयनथी, ४४. & 5शवतो नधी. 
वयनेथी. ४५. डे जन्य उरतो. देय तेने. जनुमोष्ती, नथी वथनथी, ४६. डे उरतो. नथी. 
श्र्याथी, ४७. डे उरावतो. नथी प्रयाधी, ४८. डे जन्य परती. हीय तेने. जनुभोध्तोी नथी. 
ज्ञयाधी, ४८. ( जा. रीति, प्रतिउभणना केवा ४ जावोीयनाभां पए ४८ (मंग. 5&॥. ) 


इये जा. प्र्थनना, ४णश३पे 9८4 5 छै:- 


ले श्वर्थ:- (निश्चययारित्रने. जंगीक्ष... ५5२ब।२ झडे छै 3-) 
[ मोहविलासविजृम्भितम्‌ इदम्‌ उदयत्‌ कर्म | मोडना [विवासधी, इहवायेखु % खा. 
हह्यमान ( ऊ्यभां यापतु) ४५ [सकलम्‌ आलोच्य ] ते समस्तने जावोथीने 
(-ते सर्व अर्भमनी जावोयना श्र्रीने- ) [ निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना 
नित्यम्‌ वर्ते ] & निष्छर्म ( जर्थात्‌ सर्व ऽर्मोथी रडित ) येतन्यस्व३५ जात्मामा जात्माथी, 
> ( -पोताथी ४-) निरंतर वर्तु छु. 


भावार्थ:- वर्तमान शरणमा 3र्मनो 5६५ जावे तेना. विषे शानी खेम वियारे छे 
ड-पूर्ये १ उर्म नांध्यु इत तिनु जा अर्य छे, मार्‌ तो या आर्य नधी, डु जानी 3र्ता नधी, 
डु तो. शुद्दयेतन्यमान, खाल) छुँ, तेनी. धर्शनशान३५ प्रवृत्ति छे. ते ६र्शनशान३५ प्रदाते 
बड़े डु जा &घ्यमा जावेला. ऽर्मूनो. घेणना२-का नार छुँ. मार. स्वउंपमा ४ डु वर्ती छु. 
२१५ सचुभवन 5२५ ते ४ निश्वयया[रेन छे. २२७. 

ज। रीति. जाधोयना5€प५ समास थयो, 


( डवे टीऊम| प्रत्याण्यान5€५ अर्थात्‌ प्रत्याण्याननो विधि 5बे &:- 


( प्रत्याण्यान 5२ना२ घडे छै 9:-) 
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५४८ सभयस२. (भ०१।न श्री 5६5६- 


न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च 
वाचा च कायेन चेति १। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति २। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति ३। न करिष्यामि, न 
कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति ४। न 
करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति ५। न 
करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति ६। न 
करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति ७। न 
करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८। न करिष्यामि, न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ९। न कारयिष्यामि, न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १०। न करिष्यामि, न 
कारयिष्यामि, मनसा च वाचा चेति ११) न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति १२। 


डु (नविष्यमा ऽर्भ्‌) ऽरीश नाडि, उरावीश नाडि, जन्य उरतो. डेय तेने 
जनुभोहीश नाडि, मनथी, पयनथी तथा. आयाथी. १. 


डु (त्मविष्यमा ऽर्भ्‌) ऽरीश नाडि, उरावीश नाडि, जन्य उरतो. डेय तेने 
जनुभोहीश नाडि, मनेथी. तथा पयनथी, २. डे ऽरीश नाडि, 5२पीश, नाडि, जन्य उरतो. 
डेय तेने जनुमोहीश नाडे, मनथी तथा. आयाथी. ३. डे 5रीश नाडे, ४रावीश नाडि, जन्य 
5२तो दीय तेने जरुमोष्ठीश नडे, वयनथी तथा श्रयाथी, ४. 


डु डरीश. नाडि, उरावीश. नाडि, जन्य परती. डोय तेने. जनुभोहीश नॉडि, भनधी, 
५. डे 5रीश नाडे, उरावीश नाडि, जन्य उरतो. ढोय तेने. जगुमोष्टीश नाडे, वयनथी, ह. 
डु 5रीश नाडे, 5२वीश नाडे, जन्य परती. हेय तेने. जगुमोष्टीश नाडे, ञयाधी, ७. 


डु श्री? नाडे, 5२वीश नाडि, भमनथी, वयनथी, तथा अआयाथी. ८. डे षरीश नाडि, 
जन्य 5रतो. कोय तेने. शनुमोहीश नाडि, मनधी, वयनथी तथा श्रयाथी ८. डे श्रापीश 
नडि, जन्य उरतो. श्रेय तेने जगुमोष्टीश नाडे, मनथी, वयनथी, तथा, प्रायाधी, १०. 


डु 5रीश नाडि, 5रावीश नाडि, भनथी तथा वयनथी. ११. डे 5रीश नाडे, सच्य 
5२तो देय तेने शनुमोहीश नाडे, मनथी तथा वयनधी, १२. डु श्रापीश 
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ऽड नेन शरम ] सर्वविशुद्धशान २७२ ५४८ 


न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति १३। न 
करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च कायेन चेति १४। न करिष्यामि, न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति १५। न कारयिष्यामि, न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति १६। न करिष्यामि, न 
कारयिष्यामि, वाचा च कायेन चेति १७। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति १८। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति १९। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि , मनसा चेति 
२०। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति २१। न 
कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति २२। न करिष्यामि, न 
कारयिष्यामि, वाचा चेति २३। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा 
चेति २४। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति २५। न 
करिष्यामि, न कारयिष्यामि, कायेन चेति २६। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति २७। न कारयिष्यामि , न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि , 
कायेन चेति २८। न करिष्यामि मनसा च वाचा 


गडि, जण्य परती. होय तेने सनुमोहीश नाडि, भनथी तथा पयनथी, १३. डे 5रीश नाडि, 
5२ापीश नाडि, भनथी तथा आयाथी, १४. डु ऽरीश नाडि, जन्य उरतो. कीय तेने. 
जनुभोहीश नाडि, मनथी तथा. आयाथी. १५. डे 5२पीश नाडि, जन्य उरतो. दीय तेने. 
जनुभोहीश नाडे, मनथी, तथा. आयाथी, १६. डे 5रीश नाडि, उरावीश नाडि, वयनथी तथा. 
श्र्याथी. १७. डे 5रीश नाडि, जन्य परती. दीय तेने शनुमोहीश नाडि, वयनधी तथा. 
श्र्याथी. १८. डे 5२धीश नाडि, जण्य उरतो. होय तेने. जनुभोहीश नाडि, वयनथी तथा. 
याथी., १८. 


डु ऽरीश नाडि, उरावीश नाडे, मनधी, २०. डे 5रीश नाडि, जन्य 5२तो ढोय 
तेने. जनुभोहीश नाडे, भमनथी. २१. डे डरावीश नाडि, जन्य उरतो. कोय तेने. जनुभोहीश 
नाडि, भणथी, २२. डु 5रीश नाडि, उरावीश. नाडे, वयनथी, २३. डे 5रीश नाडि, जन्य 
इरतो. डोय तेने. जनुमोहीश नाडे, वयनधी, २४. डे 5२पीश नाडि, जन्य उरतो. होय तेने. 
जनुभोहीश नाडे, वयनथी, २५. डे उरीश नाडे, उरावीश नाडि, आयाथी, २६. डे 5रीश 
गाढि, जन्य उरत. होय तेने. जनुभोहीश नढे, आयाथी, २७. डु 5२ापीश नाडे, जन्य 
इरतो. होय तेने जरुमीष्टीश नाडे, आयाथी, २८. 
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५५० सभयस२. ('भ०१वान शी 5६35६- 


च कायेन चेति २९। न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३०। न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१। न करिष्यामि मनसा 
च वाचा चेति ३२। न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३३। न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ३४। न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५। न 
कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च 
कायेन चेति ३७। न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८। न कारयिष्यामि वाचा च 
कायेन चेति ३९। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४०। न 
करिष्यामि मनसा चेति ४१। न कारयिष्यामि मनसा चेति ४२। न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ४३। न करिष्यामि वाचा चेति ४४। न कारयिष्यामि वाचा 
चेति ४५। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६। न करिष्यामि कायेन चेति 
४७। न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति 
४९। 


डु ऽरीश नाडि भनथी, वयनथी तथा श्रयाथी. २८. डे 5२4१ नाडि भनथी., 
चयनेथी तथा श्रयाथी, 30. & जन्य उरतो. कोय तेने जनुमोधीश नाडि मनधी, वयनथी, 
तथा, &य।थी.. ३१. 


डु ऽरीश नाडि भनथी तथा, वयनथी., 3२. डे 5२पीश नाडि भनथी तथा. वयनधी., 
33. डे सब्य परती. कोय तेणे. जनुभोहीश नाडि मनथी तथा वयनथी, ३४ डे उरीश नाडे 
भन्थी तथा. अआयाथी, 3५. डे 5२वीश नाडि मनथी तथा श्रयाथी, ३६. डे जन्य उरतो. 
शय तेने. जगुमोष्ठीश नाडि मनथी तथा. ज्याथी. ३७. डे 5रीश नाडि वयनथी तथा. 
श्र्याथी. 3८. डे श्रापीश नाडि वयनथी तथा श्रयाथी ३८. डे जन्य उरतो. दीय तेने. 
जनुभोहीश चाँडै पयचथी तथा. अयाधी, ४०. 


डु 5रीश नडि भनधी, ४१. डे श्रावीश नाडि मनधी, ४२. डे जन्य 5२तो होय 
तेने. जनुभोहीश नाडे मनथी, ४३. डे ऽरीश नाडि वयनथी, ४४. डे उरावीश नाडि 
वयनंधी, ४५. डे जन्य उरतो. हेय तेने. जनुभोहीश नाडि वयनथी, ४६. डे उरीश न[डि 
श्र्याथी, ४७. डे श्रावीश नाडि आयाथी, ४८. डे जन्य परती. शीय तेणे. जनुभोहीश नाडि 
श्र्याथी, ४८. (श रीति, प्रतिमणना, केवा. ४ प्रत्याण्यानभां ५७ ४८ मिय 5६. ) 


इपे जा. सर्थयु 5०५३५ 54 5 &:- 
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5९नकेनश म।॥। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५५१ 


(आर्या) 
प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसम्मोहः। 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते।। २२८ ।। 


इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः। 


( उपजाति ) 
समस्तमित्येवमपास्य कर्म 
त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी। 
विलीनमोहो रहितं विकारै- 
श्चिन्मात्रमात्मानमथावलम्बे।। २२९ ।। 


श्लोर्थ:- ( प्रत्याण्यान 5२।२ शनी ऽडे छे $-) [ भविष्यत्‌ समस्तं कर्म 
प्रत्याख्याय | भविष्यना समस्त ऽर्मने पथणीने ( -प्याणीने ), | निरस्त-सम्मोहः 
निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम्‌ वर्ते ] केनो. भो& नष्ट थयो छे 
अवो & निष्डर्भ्‌ (अर्थात सर्व ऽ्मोथी रडित ) येतन्यस्व३५ जात्मामां जात्माथी ४ 
(-पोताथी ४-) [निरंतर वर्तु छु. 


वावार्थ:-नश्वययारित्रमां प्रत्याण्याननुं विधान खेचु छे उ-समस्त यामी 
इर्माथी, रित, येतन्यची, प्रवृत्ति३५ ( पोताना ) शुद्धोपयोगमां वर्तवुं ते प्रत्याण्यान, तेथी. 
शान जागामी समस्त 5्भानुं प्रत्याण्यान 5रीने पोतान। येतन्यस्व3पमना वर्त छे. 


खडी तात्पर्य जा प्रमाएे, १७५:-०१३रया।रिप्रम ती. प्रतिशामा ४ घोष लाजे 
तेनु 65१७, नाथन तथा. प्रत्याण्यान श्रेय छे. जडी नश्वययारिनरु नपे. 
श्र्धन दोवाथी शुद्रोपयोगथी, विपरीत सर्व शर्मा जात्माना घोषस्वउप छे. ते सर्व 
5मंयेतनास्व३५ परिशामोगु-नएऐे. आणना अर्मोनु-प्रतिद्भए, जावोयना तथा प्रत्याण्यान 
5रीने थानी सर्व अर्मयेतनाथी कुठ, पोताना शुद्धोपयोगण३प जात्मानां शानश्रद्धान पढे 
खने तेमा स्थिर थवाना विधान पड़े निष्प्रमा६ शाने प्रास 4४, श्रेशी, यही, उपणशान 
6पकाववानी, सन्भुण थाय छै. जा, शानीनुं आर्य छे. २२८. 


२ रीति प्रत्याण्यान56५ समास थयी.. 
इवे २5५० उर्मना, संन्यासनी 'मावनाचे, नयावव। विषेनुं उथन पूर्ण उरते, 
5०५३५ 9१4 58:- 


श्लो.र्थ:- ( शुद्धनयनु जानन. 5२-।२ 5डे छे 9-) [इति एवम्‌ ] 
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५५२ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 
अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावनां नाटयति- 


(आर्या) 
विगलन्तु कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव। 
सञ्चेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम्‌।। २३० ।। 


नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १। 


पूर्वा5त रीति | त्रैकालिकं समस्तम्‌ कर्म | ने. ज्णना, समस्त शर्भाने | अपास्य | ६२ 
षरीने-छीडीनि, [ शुद्धनय-अवलम्बी | शुद्धन्यावबनी, ( अर्थात्‌ शुद्धनयने जवधंधना२ ) 
खने | विलीन-मोहः | वि्वीनमोड ( भर्थात्‌ केनुं मिथ्यात्व नष्ट थयु छे) जेपी ड 
[ अथ ] ९१ [ विकारैः रहितं चिन्मात्रम्‌ आत्मानम्‌ ] (२4५) विरोधी रित. येतन्यमाज. 
जात्माने [ अवलम्बे | २१५१ §. २२८. 


इवे २५५ पर्भडणन। संन्यासनी नावनाने नयावे छे:- 
(त्यां प्रथम, ते झ्थनना, समुथ्यय-सर्थनु 9०4 ऽडे छे:- ) 


श्दोऽार्थः- (समस्त ऽ्भइणनी संन्यासभावना 5२न।२ ऽडे छ 3-) [ कर्म- 
विष-तरु-फलानि | 5म३पी. प्‌१५क्ष। $^ | मम भुक्तिम्‌ अन्तरेण एव | मार, 'मोगव्या 
विन % | विगलन्तु | भरी काशो; | अहम्‌ चैतन्य-आत्मानम्‌ आत्मानम्‌ अचलं 
सञ्चेतये ] & (मारा) यैतन्यस्व३५ जात्माने निश्वणपणे संयेतुं छै-थयुभपु छुँ, 


भावार्थ:-शानी उडे छे उनके उर्म यमां जावे छे तेना. इणने डु शाता- 
द्रष्टापे, काु-्ेणु छुँ, तिनो. मोऽत थतो. नथी, मोठे मारो, भो२२। विना. % ते 5 
जरी काजी; डु मारा येतन्यस्व३५ जातामा बीन. थयो थ तेनो. देणनार-श् यार % 
86 

रडी सेटेलुं विशेष कायु उ-जविस्त, घेशविरत तथा प्रमततसंयत ६शम तो. 
२११ शान-अद्वान ४ प्रधान, छे, जने. कय।रे शव जप्रमत हशाने पामीने श्रेणी य३ छै 
त्यारे जा जरुमव साक्षात्‌ ढोय छे. २३०. 


(डवे टीआमा स5० उर्मइणना संच्यासनी भावनाने नयावे छे:-) 
डु (शानी डोवाथी) मतेशानावरशीयप्र्मना इणने नथी भोजपतौो, यैतन्यस्वइप 
जात्माने ४ संयेत छ यर्थात्‌ गेप जनुभवुं छुँ, (अढी 'येतवुं” गेटवे 


जनुभववुं, पेह्वु, भोगवर्षु, “स? 6पसर्ज द्ागवाथी, "सयेतयु' भेटे "जेऊय्रप0ऐे 
जनुमिवचु? जेवो जर्थ जडी नधा. पाठेभा समवो.) १. डु श्रुत- 
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5९नकनश २ माण ] सर्वाविशुद्धशान. [७२ ५५३ 


नाहं श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये २। 
नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुज्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ३। नाहं 
मन:पर्ययज्ञानावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४। नाहं 
केवलज्ञानावरणीयकर्मफलं भुज्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५। 


नाहं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६। 
नाहमचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७। 
नाहमवधिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८। नाहं 
केवलदर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९। नाहं 
निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १०। नाहं 
निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११। नाहं 
प्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२। नाहं 
प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३। नाहं 
स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४ । 


श।१२शीयऽ्भन। इणने नथी, भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतुं छु-ननुलिवु 
छ. २. डु जपघिशन।१२शीय्ऽ्मूना इणने नधी, भोगवतो, येैतन्यस्व३५ जात्माने % 
संयेतु छ. उ. डु मनपर्ययशlन।१२्शीयर्ऽ्मनाः इणने नथी, भोजपतौ, येतन्य२१३५ 
रत्न ४ संयेतु छ. ४. & ठेवणशानावरणशीयड्र्मना, इणने गंधी, भोजपतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छु. ५. 


डु यक्षुर्शनावरणीय5र्मना, इणने नधी, मोगवतो., येतन्यस्व३५ जात्माने ४ 
संयेतु छु. ६. डं जयक्षुशनावरणशीयड्र्मना इणने नथी. मोगवतो., यैतन्यस्व३५ जात्माने. 
१ संथेतुं छ. ७. डु जवधिद््शनावरणीय५&र्मन। इणने नथी मोतो, येतन्यर१3प५ 
यात्माने १४ संयेत छु. ८. डे 1१६्शन।१२शीयऽर्मनाः इणने नथी 'मोजवतो, 
येतन्यस्व३५ जालाने % संयेत छ. ८. डे [नि६्शन।१२शीय्ऽ्भनः इणने नधी 
भोगवतो, येतन्यस्वउप जात्माने ४ संयेत छ. १०. ड नित्रानिद्राशनावरशीयप्र्मना 
इणने नथी मभोगवतो, येतन्यरव3५ शातने ४ संथेतु छुँ, ११. ड 
प्रयव्ादर्शनावरशीयप्र्मना, इणने नथी मोगवतो, येतन्यरव3प जात्माने ४ संयेत छ. 
१२ ड ५य७।५य७॥६्शन।१२शीयऽर्मूना इणने नथी मभोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने % 
संयेतुं छ. १३. डे स्त्याच्याद्वि्शणावरशीयड्र्मना इणने नथी, 'मोजवतो., यैतन्यस्वइप 
जात्माने ४ संयेतु छु. १४. 
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पप सभयस।२ (भ०१।न श्री 5६5६- 


नाहं सातवेदनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १५। 
नाहमसातवेदनीयकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १६ । 


नाहं सम्यक्त्वमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १७। 
नाहं मिथ्यात्वमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १८। नाहं 
सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १९। 
नाहमनन्तानुबन्धिक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
सञ्चेतये २०। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये २१। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीय- 
मोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सशञ्चेतये २२। नाहं 
संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये 


२३। नाहमनन्तानुबन्धिमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे , 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये २४। 
नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे , 


चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये २५। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमान- 


डु शातावेहनीयऽर्भन। इणने नथी, मोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु 
छ. १५. डु जशातावेध्नीय5र्मना इणने नथी मो०वतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने १ संथेतुं 
छु. १६. 


डु सम्यप्रत्यमीडनीयप्र्मना, इणने नथी मभोगवतो, येतन्यस्व३प५ शात्माने क 
संयेतु छ. १७. ड मिथ्यात्वमोडनीय5र्मना। इणने. नथी 'भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने. 
१४ संयेतु ७. १८. ड सम्यद्त्वमिथ्यात्वभोडनीय5र्मन। $णने नथी मोवतो., यैतन्य२१३५ 
खत्म ने ४ संयेतु ७. १८. डु भन॑तानुनंधि5५५४।य१६नीयमोडनीयऽर्मुन। इणने. नथी 
भोणवती, येतन५२५३५ रत्माने. फु संयेतु ६. २०. डु 
जप्रत्याण्यानावरशीयत्रोधषायवेद्नीयमोड्नीयप्रमना इणने नथी मोगवतो, यैतन्यस्व३प 
यात्माने ४ संयेतु छ. २१. ड प्रत्याण्यानावरणीयदी१५५।यवेधनीयभोडनीय5र्भन। इणने 
नेथी भोगवतो, येतन्यस्यडप शात्भाने ४ सॅयेत छु, २२. ड 
सं%१७न॥१5५।य्‌१्‌६नीयभोडनीयऽर्भना। इणने नथी मोगवतो, येतच्यस्व३५ जात्माने % 
संयेतुं छु, २३. ड जनंतानुणंधिमान5षायवेध्नीयभोडनीय5र्मना। इणने नथी 'मोजवतो. 
येत-५२५३५ जात्माने भु संयेतु छु. २४. डु 
जगप्रत्याण्यानावरणशीयमान5पयवेघ्नीयमोडनीय5र्मना इणने नथी भोशजपतौ, येतन्य२१३५ 
जो त्माने. ४ संयेत छ. रप. डु प्रत्याण्यान।१२शीयमान.5५।य्‌वेहनीयमोडनीयऽऽर्भन। इणने. 
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ऽड नेन शरम ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५५५ 


कषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये २६। नाहं 
सञ्ज्वलनमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये 


२७। नाहमनन्तानुबन्धिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुज्जे , 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये २८। 
नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुज्जे , 


चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये २९। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीय- 
मोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ३०। नाहं 
सञ्ज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये 


३१। नाहमनन्तानुबन्धिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे , 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ३२। 
नाहमप्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे , 


चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ३३। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयलोभ- 
कषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ३४। नाहं 
सञ्ज्चलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये 
३५। नाहं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
सञ्चेतये ३६। नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे , 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव 


नैथी तल्ोगवतो येतन्यस्यडप शात्माने ४ संयेतु छुँ, २६. ड 
संक्व्षनभान5षायवेध्नीयभोडनीय5र्मना इणने नधी, मोगवतो, येतन्यस्प३५ जात्माने 
१ संयेतु छ. २७. डु जनंतानुनंघिमायाऽषायवेहनीयभोडनीयऽर्मनाः इणने नथी 


भोगवती, थैतन्य२५३५ शमने. क्‌ स्येतु ६. २८. डु 
सप्रत्याण्याना।१२शीयभायाऽषायवेहनीयमोड्नीयऽ्मनाः इणने नथी भौजपृतो, 
येत-य२५३५ जात्माने, फु संयेतु छु. २८. डु 


प्रत्याण्यानावरशीयमार्‍या उषायवे्नीयमोड्नीयप्र्मना, इणने नथी मोगवतो, येतन्य२4३५ 
जात्माने ४ संयेतु छु, 30 & संग्ववनमायाडणायवेदनीयमीड्नीयट्र्मना, इणने नथी 
(भ२१तो,, थैतन्य२५३५ जात्माने ४ संयेतु छु, ३१. डु 
जनंतानुण॑धिवोप5फायवेध्नीयमोड्नीय&र्भना, इणने नधी, भोजपतो, यैेतच्यस्व३५ 
जात्माने ४ संयेतु छ. ३२. डु जप्रत्याण्यानावरणीयवोभ5षयवेधनीयमोडनीय५र्भ ना 
इणने गंधी, लोगवतो, यैतन्यस्व३५ शात्माने ४ संयेतु छु, 33. ड 
प्रत्याण्यानावरशीयवो भ5्रपायवेघ्नीयभोीडनीय5र्मन। इणने नथी 'मोजवतो., यैतन्यस्१३५ 
शतमाने ४ संयेतु छु, ३४. ड संब्वधनवीभ5फयवेध्नीयमोड्नीय5र्मना, इणने. नथी 
भीणवतो, थैतन्य२१३१ शात्माने % सये & उप, ड 
डस्यृनोऽषायवेहनीयमोडनीयऽर्भनाः इणने नथी लोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने ४ 
संयेतु छुँ. ३६. ड रतिनो5पायवेध्नीयमोड्नीय5र्मना इणने. नधी, मोवतो., येतन्य२५३५ 
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५५६ २म4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 


सञ्चेतये ३७। नाहमरतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुज्जे , 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ३८। नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं 
भुज्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ३९। नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं 
भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४०। नाहं 
जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४१। 
नाहं स्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये 
४२। नाहं पुंवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
सञ्चेतये ४३। नाहं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४४। 


नाहं नरकायुःकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४५। नाहं 
तिर्यगायुःकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४६। नाहं मानुषायुःकर्मफलं 
भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४७। नाहं देवायुःकर्मफलं भुञ्जे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४८। 


नाहं नरकगतिनामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ४९। नाहं 


शतमाने ४ संयेतु छ. 39. डु भर२तिनोऽN।यवेहनीयभोडनीयऽमना इणने नथी 
भोगवती, येतन्यस्वउप जात्माने ४ संयेतुं छ. ३८. डं शोऽनो.5५।य्‌१६नीयमोडनीय5्मन। 
इणने नधी, मोगवतो, यैतन्यस्वइप जात्माने ४ स॑येतुं छुँ, ३८. ड 
भयनो5५यवेधनीयमोड्नीय5र्मना। इणने नथी लोगवतो, येतन्यस्वउप जात्माने ९ 
संथेतुं छ. ४०. ड दुशुप्सानो&षायवेधनीयमोड्नीय5र्मना, इणने नथी, भोजपतो 
येतन्य२4३प जात्माने ४ संयेतु छ. ४१. डु स्नी१६नो.5४।य्‌ब्‌६नीयमोडनीयऽर्म्‌ना इणने 
गथ 9२१, येतन्यस्वडेप रात्माने ४  संयेत छु. ४२. ड 
पुरु११्‌६नो.5५।यब्‌६नीयमोडनीयर्ऽर्मना इणने नथी मोगवतो, येतन्यस्वरप जात्माने % 
संयेतुं छु, ४३. ड नपुं्5१६नो.5५।य्‌ब्‌हनीयमोडनीयऽर्मनाः इणने नथी, भोजपतै, 
थैतन्य२१३५ जात्माने ४ संयेत छ. ४४ 

डु १२५-जायुदर्भमना इणने. नथी, भोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने. ४ संयेतु छ. 
४५. हु तिर्यय-न।युऽर्मना। इणने नथी, मोगवतो, यैतन्यस्प३५ जात्माने ४ संयेतु &. 
४६. ड मनुष्य-जायुद्र्भना, इणने नथी, भोजपतो, येतच्यस्व३५ त्माने १४ संयेत छ 
४9. ड ६१-२।युऽर्म्‌ना। इणने नधी, भोगवतो यैतन्यस्व३५ जात्माने ४ संथेतुं छ. ४८. 


डु न२5णतिनामरर्मना इणने नथी, मभोगवतो, येतच्यस्प३५ जात्माने % 
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तिर्यग्गतिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५०। नाहं 
मनुष्यगतिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५१। नाहं 
देवगतिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५२। 
नाहमेकेन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५३। नाहं 
द्वीन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५४। नाहं 
त्रीन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५५। नाहं 
चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५६। नाहं 
पञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५७। 
नाहमौदारिकशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५८। नाहं 
वैक्रियिकशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ५९। 
नाहमाहारकशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६०। नाहं 
तैजसशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६१। नाहं 
कार्मणशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६२। 
नाहमौदारिकशरीराकङ्गोपाङ्गनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६३। 
नाहं वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम- 


संयेतु छ. ४८. डं तिर्ययगतिनम5म्‌न। इणने नथी, भोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने % 
संयेतु छ. ५०. ड मनुष्यणतिनाम5र्मना इणने नथी मोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने ४ 
संयेतु छ. ५१. ड घेवजतिनामड्र्मना इणने नथी भोगवतो, येतच्यस्व३५ जात्माने ४ 
संयेतुं छुँ. पर. ॐ जेअन्द्रयका[तिनामड्र्मना इणने नधी, भोजपतो, येतन्यस्व३५ जात्माने 
१ संयेतुं छ. ५३. ड दीडद्ियशतिनाम5र्मना इणने नथी भोगवतो, येतन्यस्व३५ जाताने 
१ संयेत छ. ५४. हुँ नीन्द्रिय्ातिनामर्ऽ्भनाः इणने नथी भोजपतो, यैतच्यस्१३५ 
रत्न ४ संयेत छु. ५५. डे यतुरिन्द्रियश्तिनाभ5र्भना इणने नथी, भोजपतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छु. ५६. ड पंथेन्द्रवशतिनाम5र्मना इणने नथी 
भोगवतो, यैतन्य२१३५ जात्माने ४ संयेतु छु, ५७. डु जोधारितशरीरनाम5र्मना इणने 
नथी, लोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छ. ५८. डु वेड्रियिऽशरीरन।मऽर्म्‌न। 
इणने. नधी, मोगवतो, येतन्यस्व३५ खात्माने ४ संथेतु छु, ५८. ड 
जाड।२५शरी२नाभरर्भना इणने नधी, भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतुं छ. ६०. 
डु तेकसशरीरनाम5र्भूना इणने. नथी. १२५, येतन्यस्प३५ जालाने ४ संयेतुं &. ६१. 
॥मएशरीरनामर5र्मना, इणने. नथी, भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छुँ ६२. 
& जीदारि5शरी२-जंगोपांगनामर्र्मना इणने नथी मोगवतो, यैतन्यस्प३५ नात्मने ४ 
संयेतु छुँ. ६३. ड वेशरियिषशरीर-जंगोपाजचामडर्मना. 


७0. 
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कर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६४। 
नाहमाहारकशरीराङ्गोपाङ्गनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६५। 
नाहमौदारिकशरीरबन्धननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६६। 
नाहं वैक्रियिकशरीरबन्धननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६७। 
नाहमाहारकशरीरबन्धननामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६८। नाहं 
तैजसशरीरबन्धननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ६९। नाहं 
कार्मणशरीरबन्धननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७०। 
नाहमौदारिकशरीरसङ्घातनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७१। 
नाहं वैक्रियकशरीरसङ्घातनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७२। 
नाहमाहारकशरीरसङ्घातनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७३। 
नाहं तैजसशरीरसङ्घातनामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७४। नाहं 
कार्मणशरीरसङ्घातनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७५। नाहं 
समचतुरस्रसंस्थाननामकर्मफलं भुञ्जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७६। नाहं 
न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७७। 


इणने नधी, भोजपतो, यैतन्यस्वइप शात्माने ४ संयेत छु. ६४. ड 
२३२5१ २ीरगंगोपागनामऽ्मना। इणने नथी लोगवतो, यैतन्यस्प३५ जात्माने % 
संयेतु छु, ६५. डं जोळरिष्शरीरणंधननामड्र्मना, इणने नधी, भोगवतो, येतन्य२१३५ 
जात्माने % संयेतु ७. ६६. हु वेड्रियिऽशरीरनंधन्‌नाम्ऽ्भ्‌न। इणने नथी भोशपतौ, 
येतन्यस्व३५ शात्माने ४ संयेत छ. ६9. & जाढ२५शरीरणंधननाम5र्मना इणने नथी 
मोगवतो, यैतन्यस्व३५ शात्माने ४ संयेतुं छ. ६८. डु तेषसशरीरनंधन,नाम5भन। इणने. 
नथी. भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतुं छु. ६८. ड त्रर्मणशशरीरभंधननामड्र्मणी 
इणने नथी, लोगवतो, येतन्यस्यइप शात्माने % संयेत छु. ७०. ड 
जी६रि5शरीससंघातनाम5र्मना इणने. नथी, भोजपतौ, येतन्यस्वउप जात्माने ४ संयेतु 
छ. ७१. ड वेद्चियिउशरीरसंघातनाम5र्मना इणने नथी मोगवतो, यैतन्यस्व३प जात्माने 
१४ संयेतु छ. ७२. डु २।३२५१रीरसंधातनामऽ्मूना इणने नधी, मोतो, यैत.न्य२१३५ 
जात्माने % संयेत छ. ७३. डं तेष्सशरीससंधातनाम5र्मना, इणने नथी भोजपतौ, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेत छ. ७४. ड ३्भशशरीरसंधातना मऽम इणने नधी. 
भोगवतो, येतन्यस्व३५ त्माने ४ संयेतुं छ. ७५. डु समयतुस्यसंस्थाननाभ5र्भना, 
इणने नथी लोगवतो, येतन्यस्वरप शात्माने ४ संयेतु छ. ७६. ड 
न्यओोधप्रिमंऽलसंस्थाननामर्ऽ्मनाः इणने नथी 'मोजवतो, येतन्यस्वडप शात्माने ४ 
संयेतु ६. ७७. ड 
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नाहं स्वातिसंस्थाननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७८। नाहं 
कुब्जसंस्थाननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ७९। नाहं 
वामनसंस्थाननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८०। नाहं 
हुण्डकसंस्थाननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८१। नाहं 
वजर्षभनाराचसंहनननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८२। नाहं 
वजनाराचसंहनननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८३। नाहं 
नाराचसंहनननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्माननेव सञ्चेतये ८४। 
नाहमर्धनाराचसंहनननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८५। नाहं 
कीलिकासंहनननामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८६। 
नाहमसम्प्राप्तासृपाटिकासंहनननामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८७। 
नाहं स्निग्धस्पर्शनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८८। नाहं 
रक्षस्पर्शनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ८९। नाहं 
शीतस्पर्शनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सश्चेतये ९०। 
नाहमुष्णस्पर्शनामकर्मफलं मुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९१। नाहं 
गुरुस्पर्शनाम- 


सातिउसंस्थाननाम5र्मना, इणने. नधी, मोगवतो., येतन्यस्व३५ जात्माने ५ संयेतु छ. 
७८. ड ६०४५य२्य्‌।५-।5म्‌न इणने नथी. मोतो, येतन्य२५३५ त्माने ४ संयेतु 
छ. ७८. डु वामनसंस्थाननामरर्भना इणने नथी, भोगवतो, येतन्यस्प३५ जालाने % 
संयेतु छ. ८०. ड ३ऽऽसेस्थाननम ऽन इणने नधी, मोगवतो., येतन्य२१३५ जात्माने 
१ संयेतु छु. ८१. ड व१%र्षनभनारायसंड्नननाभ5र्मना इणने नधी लोगवतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेत छ. ८२. ड व्चारायसंडननचामड्मचा. इणने नथी 
मोगवतो, येतन्यस्व३५ शात्माने ४ संयेत छ. ८३. डु नारायसंडनननाम5्मना इणने. 
नथी एमोजवतो, येतन्यस्वइप शात्माने % संयेत छ. ८४. ड 
जर्पनाशयसंडनननाम5र्मणा, इणने नधी, 'मोजवती, यैतन्यस्वईप जात्माने ४ संयेतु छ. 
८५. डु डीविश्नसंडनननाम्र्भमन। ईणने नधी, "मो जवती, येतन्यस्व३५ शतमाने ९ संयेतु 
छ. ८६. डु यसेप्रासयुपाटिश्रसड्येचनामश्भूया इणने नथी भोगवतो, येतण्यर१३५ 
जात्माने ४ संयेतु छ. ८७. ड स्निग्पस्पर्शनामरर्मना, इणने नधी 'मोजवतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने % संयेतु छ. ८८. ॐ उक्षस्पर्शनामड्र्मना, इणने नथी, मोतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेत छ. ८८. डं शीतस्पर्शनाम&र्भना इणने नथी मोतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेत छ. ८०. ड 6ष्शस्पर्शनामडर्मना इणने नथी मोतो, 
येतन्यस्व३५ त्माने ४ संयेत छ. ८१. डं गुरुस्पर्शनाम्ऽ्भ्‌न। इणने नथी मोतो, 
येतन्यस१३५ जात्माने ९४ 
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कर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९२। 
नाहं लघुस्पर्शनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९३। नाहं 
मृदुस्पर्शनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९४। नाहं 
कर्कशस्पर्शनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९५। नाहं 
मधुररसनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९६। 
नाहमाम्लरसनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९७। नाहं 
तिक्तरसनामकर्मफलं मुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९८। नाहं 
कटुकरसनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ९९। नाहं 
कषायरसनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १००। नाहं 
सुरभिगन्धनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १०१। 
नाहमसुरभिगन्धनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १०२। नाहं 
शुक्लवर्णनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १०३। नाहं 
रक्तवर्णनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १०४। नाहं 
पीतवर्णनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सशञ्चेतये १०४५। नाहं 
हरितवर्णनामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव 


संयेतु छ ८२. डे बघुस्पर्शनामड्र्मना इणने नथी. मोगवतो, यैतन्य२५३५ जाताने ४ 
संयेतुं ७. ८३. ड भूदस्पर्शनाम5र्मन। इणने नथी. भोगवतो, येतच्यस्व३५ जात्माने. १ 
संयेतु छ. ८४. ड 55शस्पर्शनाम5र्मना, इणने. नथी 'मोजवतो., येतन्यसन2प जात्माने % 
संयेतु छ. ८५. ड मधुस्स्सनाम5र्मना इणने नथी भोगवतो., यैतन्यस्व३५ जात्माने % 
संयेतु 8. ८६. ड जाम्वरसनामड्र्मना, इणने. नथी भोगवतो, यैतन्यस्वदप जातलाने % 
संयेतु छु. ८७. ड तिउ्तरसनामश््मना इणचे. नधी, भोगवतो., येतन्य२4३५ जात्माने ४ 
संयेतु छ. ८८. ड श्टुरसचाम भन इणने नधी, १२५, यैतन्यस्व३५ जात्माने. ४ 
संयेतु 8. ८८. ड 5षायरसनाम5र्मना इणने नथी भोगवतो, येतन्यस्प३५ जात्माने % 
संयेतु छु. १००. ड सुरतिजंधनामड्र्मना इणने. नधी, भोगवतो., येतन्यस्१३५ णात्माने 


१ संयेतुं छ. १०१. डु ससुरलिजधनामश्भना इणने न॑थी 'मोजवतो., येतन्यर१3प५ 
जात्माने ४ संयेत छ. १०२. ड शुद्रध्षवर्शनाम5र्मना इणने. नथी 'भोगवतो, यैतन्य२५३५ 
जात्माने ४ संयेतुं छु. १०३. डं रज्तवर्शनामड्र्मना इणने. नथी 'भोगवतो, येतन्य२५३५ 
जात्माने ४ संयेतुं छु. १०४. & पीतवर्शनाम5र्मना, इणने. नधी, भोगवतो, येतन्यस१३५ 
जात्माने ४ संयेतुं 8. १०५. डं डरितवर्शनाम5र्मना, इणने नथी भोगवतो, येतन्य२५३५ 
जात्माने ४ संयेतुं छे. १०६. 
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सञ्चेतये १०६। नाहं कृष्णवर्णनामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १०७। 
नाहं नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १०८। नाहं 
तिर्यग्गत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १०९। नाहं 
मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११०। नाहं 
देवगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १११) नाहं 
निर्माणनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११२। 
नाहमगुरुलघुनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११३। 
नाहमुपघातनामकर्मफलं भुञ्चे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११४। नाहं 
परघातनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११५। 
नाहमातपनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११६। 
नाहमुद्योतनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११७। 
नाहमुच्छासनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११८। नाहं 
प्रशस्तविहायोगतिनामकर्मफलं भुञ्चे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये ११९। 
नाहमप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२०। 
नाहं 


डु ५७३५्७न्‌।म ऽभून इण्‌ने नथी भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छु, १०७. 
डु नर5गत्यानुपूर्वीनाम5र्मन। इणने नथी, भोजपतो, येतन्य२4३प५ जात्माने ४ संयेतु छु. 
१०८. ड तिर्ययगत्यानुपूर्वीनामऽ्मनाः इणने नथी, भोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने % 
संयेतु छ १०८. डे भनुष्यणत्यानुपूर्वीनामऽर्मनाः इणने नथी लो१तो, येतन्य२१३५ 
जात्माने ४ स॑येतुं छु. ११०. ड घेवजत्यागुपूर्वीनामड््मना इणने नथी मो१तो, 
येतन्यस्व३५ शात्माने ४ संयेतु छ. १११. डं निर्भाशनाम5मना। इणने नथी मोतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने % संयेतु ७. ११२. डु जशुरुवधुनाभरर्भना इणने नथी भोजपतौ, 
येतन्यस्व३५ शात्माने ४ संयेतु छु. ११३. ड 3प्रधातनाम&र्भमना, इणने नथी, भोजपतौ, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतुं छु. ११४. डु परधातनाम5र्मना, इणने नथी, मोतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतुं छु. ११५. डु जात पनामड्र्मना इणने नथी, पोगवतो, 
थैतन्य२१३५ जात्माने ४ संयेतु छु. ११६. डु 5धोतनाम5र्मना इणने नधी, भोजपतौ, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतुं छु. ११७. ड 3य्छवासनाम5र्मना इणने नथी भोजपतौ, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छु. ११८. ड प्रशस्तविद्दयोगतिनाम5र्मना, इणने नथी 
भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छु. ११८. डु जप्रशस्तविद्ञयोज[तिनाम5र्मना 
इणने नधी, 'भोगवतो, यैतन्यस्व३इप 
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साधारणशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२१। नाहं 
प्रत्येकशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२२। नाहं 
स्थावरनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२३। 
त्रसनामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२४। नाहं सुभगनामकर्मफलं 
भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२५। नाहं दुर्भगनामकर्मफलं 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२६। नाहं सुस्वरनामकर्मफलं 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२७। नाहं दुःस्वरनामकर्मफलं 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२८। नाहं शुभनामकर्मफलं 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १२९। नाहमशुभनामकर्मफलं 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३०। नाहं सूक्ष्मशरीरनामकर्मफलं 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३१। नाहं बादरशरीरनामकर्मफलं 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३२। नाहं पर्याप्तनामकर्मफलं भुञ्जे, 
भुञ्जे , 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३४। नाहं स्थिरनामकर्मफलं भुञ्जे, 


चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३३॥ नाहमपर्याप्तनामकर्मफलं 


चैतन्यात्मानमात्मानमेव 


नाहं 


भुञ्जे , 
भुञ्जे, 
भुञ्जे, 
भुञ्जे, 
भुञ्जे, 
भुञ्जे, 
भुञ्जे, 


जात्माने ४ संयेत छु. १२०. ड साधारएशरीरनामड्र्मना इणने नथी 'मीजवतो, 
येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेत छु. १२१. ड प्रत्येऽशरीरनामऽर्भनाः इणने नथी 


भोगवतो, यैतन्यस्प३५ जालाने % संयेतु छु. १२२. डु स्थावरनामडर्मना. 
भोगवतो, यैतन्यस्प३५ जात्माने ४ संयेतु छु. १२३. ड नसजाम्र्मना 
भोगवतो, यैतच्यस्प३५ जात्माने ४ संयेतु 8. १२४. हु सुमजनामड्मना. 
मोणवतो, येतनच्यस्व३५ जालाने ४ संयेतुं छु. १२५. डं हुभजयाम भन 
भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ९४ संयेतु छुँ. १२६. डु सुस्वसनाम5र्मना 
भोगवतो, यैतच्यस्प३५ शात्माने ४ संयेतु छ. १२७. ड हुःस्पर्नाम5र्मना 
भोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छुँ. १२८. दु शुभनाम5्मना 
भोगवतो, यैतन्यस्प३५ जालाने ४ संयेतु छु. १२८. डु जशुभनाभ4&र्भमना 


इने. 
इने. 
इने. 
इणने. 
इने. 
इने. 
इने. 
ङण्‌ने. 


नथी 
नथी. 
नथी. 
नथी. 
नथी. 
नथी. 
नथी. 
नथी. 


मोगवतो, येतन्यरव3प जात्माने ४ संयेतु छ. १३०. ड सृक्ष्मशरीरनाम5र्मना इणने. 
गथ लोगवतो, येतच्यस्व३५ शात्माने ४ संयेतुं छ. १३१. ड ५ा६रशरीरनाम5र्मना 
इणने गंधी, मोगवतो., यैतन्यस्वइप शात्माने ४ संयेतु छ. १३२. डु पर्याप्तनामड्र्मना 
इणने गंधी, भोगतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छ. १३३. डु जपर्वाप्तनाभ5र्भना 
इणने नथी, मोगवतो, यैतन्यस्प३५ जात्माने ४ संयेतु छ. १३४. ड सिथर२न।म5्भन। 


इणने नथी, भोजपतो, यैतन्यस्व३प जात्माने % संयेतुं 8. १३५. ड 
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ऽड नेन श।२म।॥। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५६३ 


सञ्चेतये १३५। नाहमस्थिरनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३६। 
नाहमादेयनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३७। 
नाहमनादेयनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १३८। नाहं 
यशःकीर्तिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सश्चेतये १३९। 
नाहमयशःकीर्तिनामकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४०। नाहं 
तीर्थकरत्वनामकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४१। 


नाहमुचैर्गोत्रकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४२। नाहं 
नीचैर्गोत्रकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४३। 


नाहं दानान्तरायकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४४। नाहं 
लाभान्तरायकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४५। नाहं 
भोगान्तरायकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४६। 
नाहमुपभोगान्तरायकर्मफलं भुञ्जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४७। नाहं 
वीर्यान्तरायकर्मफलं भुञ्जे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव सञ्चेतये १४८। 


जस्थिसनाम5र्मना, इणने. नथी. मोतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने ४ संथेतु 8. १३६. ड 
जा्यनामड्र्मना इणने. नथी 'भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने % संयेतु छु. १३७. ॐ 
जनाहियनामर5र्मन। इणने. नधी, 'भोगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने ४ सेयेतु छुँ. १३८. डु 
यश:डीतिनाम3&र्मना, इणने नधी, भोणगवतो, यैतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतुं छु. १३८. डु 
जयश:5ीर्तिन|म5र्मना इणने नथी. भोगवतो, यैतन्यचस्प३५ जात्माने ४ संयेतु छु, १४०. 
डु तीर्थ्‌ऽ२्‌न।म5म्‌न। इणने. नधी, 'भोगवतो, येतन्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतुं छुँ, १४१. 


डु उ्थ्यणोगर्र्भना इणने नथी, मभोगवतो, यैतच्यस्व३५ जात्माने ४ संयेतु छु. 


१४२. डुं नीयगणोगर्ड्मना इणने नथी, मोगवतो, यैतच्यस्व३५ जात्माने ४ संयेत छु. 
१४३. 


डु &॥नात२यऽ्मना। इणेने. नधी, भोगवतो, यैतन्यश्व३प जात्माने ४ संयेत छ. 
१४४. डं दालांतरायऽ्भूना इणने नथी, मोगवतो, यैतच्यस्प३५ जात्माने ४ संयेतुं छु. 
१४५. ड भोणातरायर्ऽ्मना। इणने नधी, भोगतो, येतन्यस्वइप जात्माने ४ संयेतु छु. 
१४६. ड 3पभोगांतरायर्मना इणने नथी मोतो, यैतन्यस्व३५ जालाने ४ संयेतु 
६. १४७. ड वीर्यात२य5म्‌न्‌ इणने नधी, भोगवतो, येतन्य२4३५ जात्माने १ संयेतु 
छु. १४८. (जा. प्रभाएे, थानी स5ण. हर्माना $णना संन्यासनी भापना ४रे छे). 
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५६४ सभयस।२ ८२१।चेश्री्डुद्दु६- 


( वसन्ततिलका ) 
नि:शेषकर्मफलसंन्यसनान्ममैवं 
सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तवृत्तेः। 
चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं 
कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता।। २३१ ।। 

(जडी (भावना गेटवे वारंवार यिंतवन 5रीने 6पयोगनो जन्यास ऽर्यो ते. 
भ्यारे ४५ सम्यम्हष्टि-शाजी, थाय छे त्यारे तेने. शान-अ्रद्धान तो थयु % $ ` ड शुद्धनये 
समस्त ऽर्भथी जने. 3र्मना इणधी, रडित छु", परतु पूर्व गांपितां उर्म &घ्यमा जावे 
तेमचाथी, थत 'भावोनु उत्प छोरीने, ने ण संगंधी जोजएपयास जोजएपयास 
मशो वडे अर्मयेतनाना त्यागनी मापना 5रीने तथा सर्व उर्मनु. ३० एमोजववाचा. 
त्यागनी, भावना उरीने, गे येतन्यस्व३५ जात्माने ४ 'मोजववारु, १) रद्यु. जविरत, 
देशविरत जने. प्रेमतः जवस्थावाणा छवने शानश्रद्धानभां निरतर जे 'मावना तो छै %; 
खने भ्यारे ७१ जप्रभतत हशा. प्राप्त 5रीने जेऊ यित्तथी, ध्यान 5२, ४५० येतन्यमान 
जात्माभा उपयोग. बावे जने. शुद्रोपयोगइप थाय, त्यारे निश्बययारित३५ 
शुद्धोपयोगमावथी 900 यरीने उवणशान 3पश्चवे छे. ते पणते ये भापचानु इण फे 
अर्मयेतनाथी, जने. 3र्महणयेतनाथी रडित साक्षात शानयेतना३५ परिशमन ते थाय छे. 
पछी जात्मा जनंत श्रण सुधी, शानयेतना३५ % रडेतो थे. परभानंध्मां मत्र रडे छे.) 


&वे. जा. % जर्थनु 5११३५ 9८4 5 छे:- 


श्लोआर्थ:- (२५० शर्माना इणनो त्य 5रीने शानयेतनानी भावना 5२ना२ 
शानी श्डै छे 9:) [ एवं | पूर्वाऽत रीते [ निःशेष-कर्म-फलं-संन्यसनात्‌ | समस्त 
इर्मना $णनो, संच्यास्‌ 5२4॥धी. | चैतन्य-लक्ष्म आत्मतत्त्वं भृशम्‌ भजतः सर्व- 
क्रियान्तर-विहार-निवृत्त-वृत्ते | ॐ येतन्य श्ष्यु ७१७, छै जेवा. जात्मतत्वने 
ज[तिशयप0े. भोगवुं छ सने ते. सिवायनी जन्य सर्व यामा विरथी भारी वृत्ति 
निवृत्त छे (जर्थात्‌ जात्मतत्वना भोगवटा सिवायनी जन्य हे एपयोजनी (अया- 
विभा१३५ डजिया-तेभां भारी परिणति विशार 5२ती नधी-प्रवर्तती. नथी. ); [ अचलस्य 
मम | गेम जालतत्वना भोगवरटामा जयण भेव। भने, | इयम्‌ काल-आवली | खा. 
5०णनी, यथी. डे % [अनन्ता | प्रवाडडपे, सचेत छे ते, [ वहतु | जात्मतत्वना 
मोगवटामा ४ वळे-काजी., ( 8पयोशनी प्रवृत्ति जन्यमां 56 पण न भयो.) 


भावार्थ:-जावी भावना ऽरनार शानी जेवो. तृप्त थयो छे डे शे. मावा 


$२त। साक्षात उपणी १ थयो डोय; तेथी ते सचेत 9ण, सुधी, शेवो ४ स्डेवानुं याडे छे. 
खने, ते योग्य ४ छे; 9२0 डे जा १ भापनाथी उवणी थवाय छे. 
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ऽङ्‌ नेन २ माण ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५६५. 


( वसन्ततिलका ) 
यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्रुमाणां 
भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः। 
आपातकालरमणीयमुदर्करम्यं 
निष्कर्मशर्ममयमेति दशान्तरं सः।। २३२ ।। 


( स्रग्धरा ) 
अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच 
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसञ्चेतनायाः। 
पूर्ण कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्चेतनां स्वां 
सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु।। २३३ ।। 


ब्रवणशान, 0५%५।नो परमार्थ 6पाय्‌ जा % छे. १६ व्यवडरयारिन छे ते जाना ४ 
साधन३५ छै; जने. जाना विना. व्यवन्षरया[रिन शुत्मपर्मने नांवे छ, मोक्षनो 3५५ नथी, 
२३१. 


इरी, 9८4 5ब &:- 

*लो1र्थ :- | पूर्व-भाव-कृत-कर्म-विषद्रुमाणां फलानि यः न भुक्ते] | पूर्व 
जशानपभावथी उरेला. है उर्म ते 3र्म३पी विषवृक्षोनां इणने. हें पुरुष (तेनो. स्वामी 
थहने ) भोगवतो नथी अने. [खलु स्वतः एव तृप्तः] णरेणर पोताथी ४ 
( -२॥-५२१३प्थी ४) तृत छे, [ सः आपात-काल-रमणीयम्‌ उदर्क-रम्यम्‌ निष्कर्म- 
शर्ममयम्‌ दशान्तरम्‌ एति | ते पुरुष, के वर्तमान 5 रमणीय छ भन. भविष्यम्‌ पछ 
कनु इण रमणीय छे जेवी निष्ठर्म-सुणमय ६शांतरने पामे छे (जर्थात फे पूर्व सेसार- 
जवस्थामा 56. थछी न॑डीती. जेवी, बुद्ध प्रछ२नी उर्मरडित. स्वाधीन सुणमय ६शाने पामे 
छे). 

भावार्थ:-चानयेतनानी भावनानुं जा इण छे. ते मावनाथी छव अत्यंत. तृत 
रडे छे-णन्य तूष॥॥, रडेती. नधी, जने. भविष्यमा डेवणथान ऐपशवी सर्व 5र्मथी रडित 
भोक्ष-सपस्थाने ५।मे छे. २३२. 


(पूर्वाह्न रीति अर्मयेतना, सने. अर्मइणयेतनाना त्यागनी भापन। ऽरीने. 
जशानयेतनाना प्रकथयने 9२८ रीति नयावीने, पोतन स्वभापने पूर्ण ऽरीने, 
शानयेतनाने नयावता 4५ शानी नो. २६5५ जानं६३५ रहे मेवा. 3पध्शनु व्य 
३१ 58 छे:- 


>लो.391र्थ :- [ अविरतं कर्मणः तत्फलात्‌ च विरतिम्‌ अत्यन्तं भावयित्वा ] शानी. 
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५६६ २म4२।२ (+०१।न श्री 5६5६- 


( वंशस्थ ) 
इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनाद्‌- 
विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत्‌। 
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्‌- 
विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते।। २३४ ।। 


शनो, जविस्तपऐ, ऽर्भुथी भने ऽर्मना इणथी विरतिने त्यत भावीने ( अर्थात कभ 
जने. पर्भडण प्रत्ये जत्यंत विरञ्तभावने निरंतर भापीने ), [ अखिल-अज्ञान- 
सञ्चेतनायाः प्रलयनम्‌ प्रस्पष्टं नाटयित्वा ] (थे रीत) समरत. जशानयेतनाना नाशने 
२५४५४ नयावीने, | स्व-रस-परिगतं स्वभावं पूर्णं कृत्वा | [न४२अथी प्रास पोताना 
२५“।५न पूर 5रीने, | स्वां ज्ञानसञ्चेतनां सानन्दं नाटयन्तः इतः सर्व-कालं प्रशम- 
रसम्‌ पिबन्तु | पोतानी. शानयेतनाने जानंध्पूर्व5& नयावता 4५ डयेथी २६५५ 
प्रश्मरसने पीरो. (यर्थात्‌ शर्मा जपावप३५ भातिऽ स्कने-जमूतरसने-जत्यारथी, 
मांडीने सनत 5५ पर्यत पीरो. जाम शानीकनोने प्रेरशा छे). 


वावार्थ:-पढेता तो. त्रे श्रण संबंधी मुना उर्तापशा3प उ्भयेतनाचा. 
त्याजनी मायना (४८ भजपूर्व$) उरावी, पछ १४८ भतिन 6६५३५ 35र्मइणन। 
त्यागनी भावना श्री. से रीति सशानयेतनानो प्रय श्ररापीने शानयेतनामा 
प्रवर्तवानो, पट कर्यो छे. भे शानयेतना सघ जानंघ३५-पोताना २१“।५न 
सानु ११३५-छै, तेने. शानीफनो सह. भोगवी-जेम श्री. शुरुलोनो 6५६१ छे. २३३. 


जा. सर्वविशुद्धशान. ७२ छे, तेथी शानने 3र्ताभोज्तापछ।थी, लिन्न ५८; 
इपेनी. जाया जोम जन्य द्रो भने जन्य द्रव्याचा भाषोथी शानने लिन्न १११. ते 
जथा जो. नी, यूयन।३प 54 प्रथम ऽडे छे:- 


शलो.5र्थ:- [ इतः इह ] अढीधी, डवे (जा. सर्वविशुद्दशान. जपधिक्नरमां डयेनी 
गाथाजोमा खेम ऽडे छै 3- ) [ समस्त-वस्तु-व्यतिरेक-निश्चयात्‌ विवेचितं ज्ञानम्‌ | 
समस्त वस्तुजीथी, लिन्नपशान। निश्चय १३ शुद्ध ३२५१ वेकं शान, [ पदार्थ- 
प्रथन-अवगुण्ठनात्‌ कृते: विना | पदर्थना, विस्तार साथै गुथावाथी, (-जने5 पधर्था 
साथे, शेयशानसंनंधने धीवे, जे शेचु घेणावाधी ) 6त्पन्न थती. (-जने5 प्रत्ररनी ) 
जिया तेनाथी २डित [ एकम्‌ अनाकुलं ज्वलत्‌ ] २५ शानडियाभा9, जनाडईुण (-सर्व 
जाउणताथी, रडित ) जने घे्ीप्यमान. वर्ततुं थ&, | अवतिष्ठते | निश्वण २३ छे. 


वावार्थ:-ब्वेनी आथाजोमां शानने स्पष्ट रीते सर्व वस्तुजोथी लिन्न णतावे 
छे. २३४. 


गे. % जर्धनी, जाधाजी. इये 5 &:- 
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सत्थं णाणं ण हवदि जम्हा सत्थं ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा बेंति।। ३९० ।। 
सद्दो णाणं ण हवदि जम्हा सद्दो ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सद्दं जिणा बेंति।। ३९१ ।। 
रूवं णाणं ण हवदि जम्हा रूवं ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं रूवं जिणा बेंति।। ३९२ ।। 
वण्णो णाणं ण हवदि जम्हा वण्णो ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा बेंति।। ३९३ ।। 
गंधो णाणं ण हवदि जम्हा गंधो ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं गंधं जिणा बेंति।। ३९४ ।। 
णरसो दु हवदि णाणं जम्हा दु रसो ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं रसं च अण्णं जिणा बेंति।। ३९५ ।। 


२! शारन्र त नथी शान, केथी शर 55 थो नडी, 
ते 3२७, 8 शान १६, २२ "बिन 58; ३८०. 


२1५०६ ते नथी शान, फेथी. १०६ 55 शे नडी, 
ते 51२९ छे शान १६, २०६ शुद्दो-किन 5डे; ३८१. 


२1३५ ते नथी शान, केथी ३५ 55 शे नडी, 
ते 3२७, छे शान ९६, ३५ शु६-किन 58; ३८२. 


२1१७ ते नथी शान, केथी वर्श 56 शे नडी, 
ते 51२९ छै शान ९६, १७. शुद्दो-किन 5डे; ३८३. 


२1२६ ते नथी शान, छेथी ५६ 55 थी नही, 
ते 51२९ छे शान ९६, ६ शु्टी-किंन 58; ३८४. 


२1२२ नथी 58 शान, शेथी रस 58 वे नही, 
ते 51२९ छे शान १६, २७ दुळे-कळिनवर 58; ३८५. 
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फासो ण हवदि णाणं जम्हा फासो ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं फासं जिणा बेंति।। ३९६ ।। 
कम्मं णाणं ण हवदि जम्हा कम्मं ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिणा बेंति।। ३९७ ।। 
धम्मो णाणं ण हवदि जम्हा धम्मो ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा बेति।। ३९८ ।। 
णाणमधम्मो ण हवदि जम्हाधम्मो ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णमधम्मं जिणा बेंति।। ३९९ ।। 
कालो णाणं ण हवदि जम्हा कालो ण याणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कालं जिणा बेंति।। ४०० ।। 
आयासं पि ण णाणं जम्हायासं ण याणदे किंचि। 
तम्हायासं अण्णं अण्णं णाणं जिणा बेति।। ४०१ ।। 


२!स्पर्श ते नथी शान, केथी स्पर्श 55 शे नडी, 
ते 51२९ छे थान ९६, स्पर्श किन्‌ 58; ३८६. 


२! उर्भते नथी शान, भ्थी 5र्भ 56 ४ नडी, 
ते 51२९ छे शान ९६, 3र्भ १६-कन 58; ३८७. 


२1 धर्भ ते नथी शान, केथी धर्भ 56 शाही नडी, 
ते 51२९ 8 शान ९६, धर्म शु&ो-विन 58; ३८८. 


जधर्भ ते नथी शान, शेथी जधर्भ 56 शे नडी, 
ते २७, छे थान ९६, जधर्भ कु&ो-फिन 58; ३८८. 


२! ञण ते नथी शान, केथी 5.0५ 58 कफ नही, 
ते 51२९ छे शान ९६६, 50 बुद्दो-किन 58; ४००. 


जाडओाश ते नथी शान, थे जा5श 55 शाही नही, 
ते 51२९ जाऊञश शु, शान शु६-किन 58; ४०१. 
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णज्झवसाणं णाणं अज्झवसाणं अचेदणं जम्हा । 
तम्हा अण्णं णाणं अज्झवसाणं तहा अण्णं।। ४०२ ।। 
जम्हा जाणदि णिच्चे तम्हा जीवो दु जाणगो णाणी। 
णाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्वं।। ४०३ ।। 
णाणं सम्मादिट्ठि दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं । 
धम्माधम्मं च तहा पव्वज्जं अब्भुवंति बुहा।। ४०४ ।। 


शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्रं न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्रं जिना ब्रुवन्ति।। ३९०॥। 
शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना ब्रुवन्ति।। ३९९।। 

रूपं ज्ञानं न भवति यस्म द्रूपं न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना ब्रुवन्ति।। ३९२।। 


नाडि शान जध्यवसान छे, फेथी जयेतन तेड छे, 
ते 51२९ छे शान १६, ९६ जध्यवसान छे. ४०२. 


२! २५६, १७। क तिथी शप शाय5 शानी छे, 
ने शान छै शाय5थी थब्यतिरिञ्त छम शातब् छे. ४०३. 


सभ्य$्त५, ने सयम, तथा पूर्वांणगत सूतो, जने. 
धघर्माधरभ, हीक्षा वणी, नुध पुरुष भाने शानने, ४०४. 


२।थार्थ:- [ शास्रं ] शर [ ज्ञानं न भवति ] थान नथी. [ यस्मात्‌ ] 9२0 3 
[ शास्त्रं किञ्चित्‌ न जानाति] १॥२१५ 9४ १७ नथी. (-%४५ छ, ) [ तस्मात्‌ ] माटे 
[ ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ ] शान २१५ छे, | शास्त्रम्‌ अन्यत्‌ | १।२. अन्य &- | जिनाः ब्रुवन्ति | 
सेम [न॑य 58 &. | शब्दः ज्ञानं न भवति | १०६ शान नधी, [ यस्मात्‌ | २0 3 
| शब्दः किञ्चित्‌ न जानाति ] १०६ 55 %२तो. नथी, | तस्मात्‌ | माटे [ ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | 
शान रण्य छे, | शब्दं अन्यं | १०६ अन्य &- | जिनाः ब्रुवन्ति | जेम [किन्यो ऽडे छे. 
[ रूपं ज्ञानं न भवति | ३५ शान. नथी. | यस्मात्‌ | 9२७. 3 | रूपं किञ्चित्‌ न जानाति | 
३५ 55 १७ नथी, | तस्मात्‌ | भाटे | ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान. अन्य छे, | रूपम्‌ 
अन्यत्‌ | ३५ अन्य &- [ जिनाः ब्रुवन्ति | भेम [किन्यो ऽे छ, | वर्णः ज्ञानं न 
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वर्णो ज्ञान न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्ण जिना ब्रुवन्ति।। ३९३ ।। 
गन्धो ज्ञान न भवति यस्माद्वन्धो न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गन्धं जिना ब्रुवन्ति।। ३९४ ।। 

न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना ब्रुवन्ति।। ३९५ ।। 
स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्श जिना ब्रुवन्ति।। ३९६ ।। 
कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना ब्रुवन्ति।। ३९७ ।। 
धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्म जिना ब्रुवन्ति।। ३९८ ।। 


भवति | 4४. शान नथी. [ यस्मात्‌ | ५२७, 5 | वर्णः किञ्चित्‌ न जानाति | ५७ ऽ 
९७०). नथी, | तस्मात्‌ | माटे | ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान जन्य छे, | वर्णम्‌ अन्यम्‌ | १७ 
सच्य &- | जिनाः ब्रुवन्ति | भेम [नेयो ४ छै. | गन्धः ज्ञानं न भवति | २६ शान 
नथी. | यस्मात्‌ | ३५२७, 5 | गन्धः किञ्चित्‌ न जानाति] २६ 9४ १७ नधी, 
[ तस्मात्‌ | माटे | ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान जन्य छे, | गन्धम्‌ अन्यम्‌ | २६ अन्य &- 
[ जिनाः ब्रुवन्ति | भेम, [किन्यो 5डे छे. | रसः तु ज्ञानं न भवति | २२ शान नथी. 
[ यस्मात्‌ तु | ५२७, 5 | रसः किञ्चित्‌ न जानाति | २२ 5४ ®९तो. नथी, [ तस्मात्‌ | 
भाटे | ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान जन्य & | रसं च अन्यं | जने. २स अन्य &- | जिनाः 
ब्रुवन्ति | शेम [%नह्टेयो. 5डे छ. | स्पर्शः ज्ञानं न भवति | स्पर्श शान नधी. | यस्मात्‌ | 
5२७ 3 | स्पर्शः किञ्चित्‌ न जानाति] स्पर्श 3४ शतो. नथी, | तस्मात्‌ | भाटे 
[ ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान. अन्य छे, | स्पर्श अन्यं | स्पर्श २।न्य्‌ &- [ जिनाः ब्रुवन्ति | गेम 
नेयो 58 छे. | कर्म ज्ञानं न भवति | 5 शान नथी. | यस्मात्‌ | ५२७, 3 | कर्म 
किञ्चित्‌ न जानाति | 5५ ५४ १७९ नधी, | तस्मात्‌ | भाटे | ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान 
ण्य छे, [ कर्म अन्यत्‌ | 5भ अन्य &- | जिनाः ब्रुवन्ति | भेम [किन्यो $डै छ. | धर्मः 
ज्ञानं न भवति | धर्म ( खर्थात्‌ धर्मास्तिळय ) शान नथी, [ यस्मात्‌ | ५२९ ॐ [| धर्मः 
किञ्चित्‌ न जानाति | धर्म 9४ %९तो. नधी, | तस्मात्‌ | भाटे [ ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान 
सन्य छे, | धर्म अन्यं | धर्म शून्य छै- | जिनाः ब्रुवन्ति | जेम (विनवी, उडे 
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ऽड नेन २ माण ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५9१ 


ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्म जिना ब्रुवन्ति ।। ३९९ ।। 
कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं कालं जिना ब्रुवन्ति।। ४०० ।। 
आकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किञ्चित्‌। 
तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना ब्रुवन्ति।। ४०१ ।। 
नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत्‌।। ४०२ ।। 
यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी। 
ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञानव्यम्‌।। ४०३ ।। 


छे. [ अधर्मः ज्ञानं न भवति ] २४६१ ( जर्धात जधर्भास्तक्षय ) थान नथी. [ यस्मात्‌ ] 
5२७ 3 | अधर्मः किञ्चित्‌ न जानाति] न्म्‌ 55 १७ नधी, | तस्मात्‌ | भाटे 
[ ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान अन्य छे, | अधर्म अन्यम्‌ | २१५ अन्य &- | जिनाः ब्रुवन्ति | 
सेम दिनहेवी 5डे छे. | काल: ज्ञानं न भवति | ३० शान नथी. [ यस्मात्‌ | २0 3 
| कालः किञ्चित्‌ न जानाति | अण 98 काशतो. नधी, | तस्मात्‌ | भाटे | ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | 
शान रण्य छे, [ कालं अन्यं ] ५० सब्य &- | जिनाः ब्रुवन्ति | जेम नेयो, फडे छे. 
[ आकाशम्‌ अपि ज्ञानं न | २।5 ५७ शान नथी. [ यस्मात्‌ | ३५२७, 3 | आकाशं 
किञ्चित्‌ न जानाति | २५२ 55 ४७86 नथी, | तस्मात्‌ | भाटे | ज्ञानं अन्यत्‌ | शान 
ण्य छे, | आकाशम्‌ अन्यत्‌ | २।५।२. शून्य &- [ जिनाः ब्रुवन्ति | जेम (विनवी. उडे 
छे. | अध्यवसानं ज्ञानम्‌ न | जध्यवसान शान नथी. | यस्मात्‌ | 9२७. 3 | अध्यवसानम्‌ 
अचेतनं | जध्यवसान जयेतन छे, | तस्मात्‌ | भाटे | ज्ञानम्‌ अन्यत्‌ | शान जन्य छे 
[ तथा अध्यवसानं अन्यत्‌ | तरथा जध्यवसान अन्य छे (-जेम किनटेवो ऽडे छे). 


[ यस्मात्‌ | 9२७ $ | नित्यं जानाति | (७५ ) [निरंतर शे छे | तस्मात्‌ | 
भटे [ ज्ञायकः जीवः तु | २5 गेयो. ७१ | ज्ञानी ] थानी. ( -श।न५।०ो., श।न२१३५ ) 
छे, [ज्ञानं च] अने. शान | ज्ञायकात्‌ अव्यतिरिक्तं] ।२५थी. जव्यतिरिञ्त छै 
(-अत्मिन्न छे, ५६ नथी.) [ ज्ञातव्यम्‌ ] जेम १७५. 
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५७२ समयर२ (५व,गश्री६६5६- 


ज्ञानं सम्यग्दृष्टि तु संयमं सूत्रमङ्घपूर्वगतम्‌ । 
धर्माधर्म च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयान्ति बुधा:।। ४०४ ।। 


न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः। न शब्दो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानशब्दयोर्व्यतिरेकः। न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो 
ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः। न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यतिरेकः। न गन्धो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानगन्धयोर्व्यतिरेकः। न रसो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो 
ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः। न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ , ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः। न कर्म 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः। न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो 
ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः। नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ , ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः। न कालो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ , ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः। नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ , 


| बुधाः | ५६ पुरुषो. (अर्थात शनी “नो ) | ज्ञानं] शानने % | सम्यग्दृष्टि 
तु | २*५२६(ष्टि [ संयमं ] ( शानने. % ) संयम, [ अङ्गपूर्वगतम्‌ सूत्रम्‌ | श॑) पूर्व णत. सूज, 
| धर्माधर्म च | ६५-२१५ ( प७य्‌-५।५ ) [ तथा प्रव्रज्याम्‌ | तथा. ६॥ [ अभ्युपयान्ति | 
भागे. छे. 


टीआ:-श्रुत ( जर्थात्‌ वयनात्मऽ द्रव्यश्षुत ) शान नथी, आरए $ श्रुत जयेतन 
छे; भाटे शानने खने श्रुतने वयतिरे5 ( गर्थात्‌ लिन्‍नता ) छे. १०६ शान नधी, 5२९ डे 
१०६ ( पुद्णलद्रप्पनो,. पर्याय छे,) जयेतन छे; माटे शानने भने शब्घने व्यतिरे9 
(अर्थात भे६) छे. इप शान नधी, 5२९ डे ३५ (पुष्णधद्रयनो युश &,) जयेतन छे; 
माटे शानने स॑ने उपने प्यतिरे5 छे ( जर्थात्‌ भन्ने कुंड छ). वर्श शान नथी, 5२९ 9 
वर्श (पुहुणबद्रथनो सुश छे,) जयेतन छे; माटे शानने जने. पर्शने व्यतिरेड छे 
( जर्थात्‌ शान सन्य छे, वर्श जन्य छे). गंध शान नथी, 5२९ $ ६ ( ५६५०९५०नी 
२७ छे,) जयेतन छे; माटे शानने जने. जधने व्यातिरे9 (-%६, लिन्नता ) छे. रस 
शान नधी, 5२७४ $ रस. ( पद्थवद्रव्पनो २७ छे,) जयेतन छे; माटे शानने शने रसने. 
व्यतिरे छे. स्पर्श शान नधी, 5२७ डे स्पर्श ( पुहुणनद्रनो ]0 &,) जयेतन छे; 
भाटे शान्‌ने जने. स्पर्शने व्यतिरे5 छे. भ्‌ शान नथी, 5२२ $ उर्म जयेतन छे; माटे 
शानने जने. $र्भूने वयतिरेऽ छै. धर्म ( -धर्भद्रव्प शान नथी, 5२९ $ धर्म जयेतन छे; 
माटे शानने खने धर्मने यतिरेऽ छे. जधर्म (-जपर्भद्रष्प ) शान नथी, 9२0. डे मधर्म 
जयेतन छे; माटे शोजने जने. जधर्मने, यतिरे5 छे. शरण (-जणद्रय ) शान नधी, 
श्ररए हे 90 जयेतन छै; माटे शानने जने. आअणने व्यातरेऊ छे. जा॥श 
(-जाजशद्रय ) शान नधी, 5२९ ड जा जयेतन छे; माटे शानने गने 
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5९नकनश २ माण! ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५७३ 


ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेक:। नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो 
ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेकः। इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको 
निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः। अथ जीव एवैको ज्ञानं, चेतनत्वात्‌; ततो 
ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः। न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि 
शङ्कनीयः। एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः , ज्ञानमेव संयमः , ज्ञानमेवाजङ्गपूर्वरूपं सूत्रं, 
ज्ञानमेव धर्माधर्मो, ज्ञानमेव प्रब्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यतिरेको 
निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः। अथैवं सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेण 
सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्तिव्याप्ति च 
परिहरमाणमनादिविभ्रममूलं धर्माधर्मरूपं परसमयमुद्वम्य स्वयमेव प्रत्रज्यारूपमापद्य 
दर्शनज्ञानचारित्रस्थितिरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परिणतं कृत्वा 
समवाप्तसम्पूर्णविज्ञानघनस्वभावं हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थरूपं 
शुद्धं 


सन २त२५ छै. जध्यवसान शान गंधी, 9२९४ ४ जध्यवसान जयेतन छे; माटे 
शानने खने ( ऽर्मुन। &घ्यनी, प्रवृत्तिउप) जध्यवसानने व्यातिरेऽ छे. जाम जा रीते 
शाननो समस्त परद्रव्यो, साथै पतिरे5 निश्चयसाधित देणवो ( गर्धात निश्चय पढे सिद्ध 
थयेधो समझवोी-जनुभववो ). 


इवे, ४५ ९ भेऽ शान 8, 5२० 3 ४५ येतन छे; माटे शनन जने. छवचे % 
२व्यतिरे9 ( -सलिन्तता ) छे. वणी, शाननो, छावनी साथै यतिरे$ ४२ ५७ शंऽनीय्‌ 
नथी, ( जर्थात्‌ शाननी छवथी [मिन्नत डशे खेम कराय शत परवायोज्य नथी), 5२९ 
डे छव पोते ४ शान छे. खा प्रमाणे (शान छवथी जलिन्न) दोवाथी, शान ४ 
सम्यऽहष्टि छे, शान ४ संयम छे, शान ४ जंगपूर्व३५ सून छे, शान ४ धर्म-जधभ 
(अर्थात पुण्य-पाप) छे, शान ४ प्रत्रश्‍्या (दीक्षा, निश्चययारित ) छ-जेभ शाननी 
खवपर्यायोनी साथे पश ननयतिरे5 निश्चयस्ाबित घेणवो. (अर्थात निश्चय वडे सिद्ध 
थयेधो सम%वो-सनुलववो ). 


इपे, थे प्रमाऐ सर्व परद्रव्या साथै व्यतिरे$ वडे जने सर्व धर्शनाहि छक्‍्स्वणावो, 
साथे जव्यातेरेऊ १३ जातियातिने जने. जव्यासिने हुए उरत 45, जनाह विश्रम कनु 
भूण छे जेवा. धर्म-जवर्म३५ ( १ए५-५५३५, शुभ-जशुभ३५ ) परसमयने. ६2 ऽरीने, 
पोते क प्रत्रश्‍्याउपने, पामीने ( जर्थात्‌ पोते ४ निश्चययारि1३५ हीक्षाप९७0ने पामीने.), 
धर्शैन-शान-थारित्रम स्थितिइप स्वसमयने. प्रास ऽरीने, भोक्षमार्थने पोतामा ४ परिणत 
5रीने, केह सपूर्ण विशानधनस्वभावने प्रात ऽर्यो छै जेवु, त्वाग-अ$0थी, रडित, 
साक्षात समयसारत्मूत, ५२म॥र्थ3५ शु६- 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


५७४ २म५4२।२ (५)वग.श्री६४६- 
ज्ञानमेकमवस्थितं द्रष्टव्यम्‌। 


शान जे जवस्थित (-निश्वण रडेचु ) घेणचु (अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेघ्नथी, जगुत्मवयु ). 


भावार्थ:-जही शानने सर्व परद्रव्योथी लिन्न अने पोताना पर्यायोथी 
र लिन्य गताययु, तिथी जातियाति जने. सति नामना के लक्षन घोषो ते ६२ थया. 
जात्मानुं लक्षश ७पयो? छे, जने. ७पयोजमा शान प्रधान छे; ते (शान) जन्य जयेतन 
द्रव्योमा नधी, तेथी ते जातियातिवाणु नथी, जने. पोतानी सर्व जवस्थाजीमा छे तिथी 
जव्यापिवाणु नधी, जा रीति शानकक्षण उडेवाधी, जतिव्याति जने. जव्याति धेषो जवत. 
नथी. 


साडी शानने ४ प्रधान 5रीने लालानो भधि5२ छे, 5२४ 3 शानतक्षएथ % 
जो त्मा, सर्व परद्रव्योथी, लिन्न जगुतमवगोयर थाय छे. कोडे खालमा सनत धर्मा छे, 
तो.पए. तेमांना टला 5 तो. छन्नस्थने जनुभवणोयर % नथी; ते. धर्माने. उडेवाथी छनस्थ 
शाणी. जात्माने. 56 रीति जोणणे ? वणी उटव।5 धर्मा जनुभवणोयर छे, परतु तेमाना 
डेटला तो-जस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व शाहि तो-जण्य द्रव्यो साथै साधारण, यर्थात्‌ 
समान छे माटे तेमने डडेवाथी, दुघे. जात्मा काशी शीय न॑डि, जने. 32615 (धर्मा) 
परद्रव्योना निमितथी थये छै तेमने श्डेवाथी परमार्थभूत जात्मानु शुद्ध २१३५ ड्रेपी 
रीति शय? माटे शानने उडेवाथी ४ छनस्थ शानी जात्माने जोणणी १ छे. 


रडी शनन जात्मानु वक्ष उल्यु 8 जेट ४ नढे, ५९ शानने ४ यात ४ 
उद्यो. 9; 9२७९. $ सभेधवपक्ष १ २७२णीनो, जे द्षेवाधी, शान छे ते ४ साल) छे. 
जमि्विवक्षाभ शान ऽडी $ साल 5डे-अंछही विरोध नधी; माटे सङै शान श्डेवाथी 
रत्न फ समझवो. 


टीश्जमा छेवटे गेम प्डेवामा जाव्यु उ-हं, पोतामा जनाहि जशानधी, थती 
शमन उपयोग३५ परसभयनी प्रवुत्तिन ६२ ऽरीने, सभ्यव्हर्शन-शाग-य[रिनमा, 
प्रवुतिउप स्पसमयने प्रात ऽरीने, सेवा स्वसभय३५ परिएणमनस्व३५ भोक्षमार्थमां 
पोताने परिएमापीने, संपर्णाविशानवनस्वभावषने पाम्यु छै, खने. फेम आती त्यः-५२श 
गंधी, जेवा. साक्षात्‌ समयस॥२२५३५, परमार्थत्ूत, निश्चण २३८।, शुद्ध, पूर्ण शाजने 
( पूर्ण जात्मद्रव्पने ) हेणवु. त्यां 'हिणवु ! जश प्ररे समकपुं, शुद्धनयनुं शान ऽरीने पूर्ण 
शानु श्रद्धाने, $२१ ते पडेल. प्रशरनु देवु छै. ते जविरत जाहि जवस्थामा ५0 दोय 
छै, शान-अद्धान थया पछ नाह सर्व परिअ्रश्नी, त्याग उरी. तिनो (-पूर्ण शाननी ) 
जन्यास 5२वो, 3पयोगने थानमा % धंत्मावदो, 
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ऽड नेन श।२ म ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५७५ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं बिभ्रत्पृथग्वस्तुता- 
मादानोज्झनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम्‌। 
मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः 
शुद्धज्ञानघनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति।। २३५ ।। 


कृवु शुद्वन॑यथी पोताना स्व३पने सिद्ध समान आप्यु-अद्धयु डतु तेप ४ ध्यानम दने 
यित्तने जे॥अ-स्थिर 5२५, इरी. इरी. तिनो. ४ सभ्यास उरवो, ते शीक प्रश्नरनु णपु 
8. जा हेणवु जप्रमत ६शामा डोय छै. कय सुधी जेवा. भन्यासथी उवणशान न 020४ 
त्यां सुधी ते. ज्यास. निरंतर रडे. जा, देणपानो नीको ५5२ थयो. जह सुधी तो पर्श 
शानु, शुद्धभयना जाश्रये परोक्ष देणपु छे. उपणशान ५% सारे साक्षात देणपु धाय 
छे ते. जीका प्रशरचु घेणचु छ ते स्थितिमा शान सर्व विभावोथी डित थयुं थडु सर्पनु 
देणन।२-१ नर छे, तेथी जा नीका प्रश्र घेणचु ते पूर्ण शाननु प्रत्यक्ष ४५५ छे. 


इपे जो. जर्थनु 5११३५ 4५५ 5 8:- 


शलो.5र्थ:- [ अन्येभ्यः व्यतिरिक्तम्‌ | अनय द्रव्योथी लक, [ आत्म-नियतं ] 
पोताम % नियत, [ पृथक्‌-वस्तुताम्‌ बिभ्रत्‌ | ५५६ १२५५७१. धारतु (-१स्‍तुनु 
२५३५ साभान्यविशेषत्म5 डोवाथी पोते. ५७ सामान्यविशेषात्म५५७ने ६२0. 9२७), 
[| आदान-उज्झन-शून्यम्‌ | अ३७-त्या) २डित., | एतत्‌ अमलं ज्ञानं | जा २१५ 
( -२२॥८ि5 भणथी डित) थान [ तथा-अवस्थितम्‌ यथा | गेवी, रीत जवस्थित 
(-निश्व॥ स्डेसुं ) जगुत्मवाय छै 3 केपी रीत [ मध्य-आदि-अन्त-विभाग-मुक्त- 
सहज-स्फार-प्रभा-भासुरः अस्य शुद्ध-ज्ञान-घनः महिमा | जहि-भध्य-जंत३५ 
विभाणोथी, रडित जेवी. २२४ डेल्रायेदी प्रमा १३ देदीप्यमान सेवी सेनो 
शुद्धशनधन 3५ भडिभ। | नित्य-उदितः तिष्ठति] (नित्य-8ट्वित रडे (-शुद्ध शानना 
पुउप मडिम स. उध्यभान रडे). 


भावार्थ:-शाननुं पूर्ण ३५ सर्वने शणपु ते छै. ते श्यारे 9२०८ धाय छे त्यारे 
सर्व विशेषशो, सडित 9२८ धाय. छे; तेथी तेना. भड्मिने 98 १२३) श5तुं नथी. सघ 
6६यभ।न रडे छे. २३५. 


जावा शाजस्वउप जालानु जात्मामा धारण 5२पु ते ४ अड्वायोग्य सर्व अल, 
सने त्यागवायोग्य सर्व त्याज्यु '-जेवा. जर्थनुं 9०4 &वे 5 &:- 
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५७६ समयसा२ (भगवान श्री 5६5६- 


( उपजाति ) 
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्‌ 
तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌। 
यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः 
पूर्णस्य सन्धारणमात्मनीह।। २३६ ।। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम्‌। 
कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शङ्कयते।। २३७ ।। 


अत्ता जस्सामुत्तो ण हु सो आहारगो हवदि एवं। 
आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पोग्गलमओ दु।। ४०५।। 


>लो9र्थ:- [ संहत-सर्व-शक्तेः पूर्णस्य आत्मनः | केऐे सर्व शङ्ितिञो समेटी 
छै (-पोताभा दीन उरी. छे) जेवा पूर्ण जात्मानु [ आत्मनि इह | जात्मामा [ यत्‌ 
सन्धारणम्‌ | ६२७ ५२८ [ तत्‌ उन्मोच्यम्‌ अशेषतः उन्मुक्तम्‌ | ते ४ छोडवायोज्य णधु 
छो5यु | तथा | अने. | आदेयम्‌ तत्‌ अशेषतः आत्तम्‌ | ५४५।यो०५ ५६ अयु. 


वावार्थ:-पर्णशशानस१३५, सर्व शड्ितिजोना समूडइप के जात्मा तेने. आत्मामा 
धार. उरी राणवी ते. ४, त्याजवायोज्य मै डॉ डतु ते माधुय त्याज्यु भने. ५३२ 
इरवायोण्य है अंछी डतु ते. नधुय 4३७ यु. ये ९ $त.ऽत्यपएुं, छे. २३६. 


i 


"जावा शानने हेड ४ नथी '-गेव। जर्थनी, जागणनी जाथानी सुयना3५ «45 


३१ 58 छे:- 


>्लो9र्थ:- [ एवं ज्ञानम्‌ परद्रव्यात्‌ व्यतिरिक्तं अवस्थितम्‌ | जम ( पूर्वोत्त 
रीति) शान परद्रव्यथी, कुहु जवस्थित (-निश्चण २३६) छे; [| तत्‌ आहारकं कथम्‌ 
स्यात्‌ येन अस्य देहः शङ्कयते | ते (शान ) २९२५ ( स्थात्‌ 5र्म-नो5र्भ३५ २३२ 
रनर ) डेम डोय्‌ $ फेथी तेने पेडनी शंकर राय? (शानने ड डे शठे ४ नडि, 
5२७ डे तेने. अर्भ-नो5र्भ३५ जाकर % नथी, ) २३७. 


इवे जा. र्थन जाथाम। 5३ &:- 


खेम जातभा फेनो जभूर्तिऽ ते नथी जा २5 परे, 
पुहुणलभयी छे जा'२ तेथी जा २ तो. भुर्त5 रे. ४०५. 
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ऽडनYेनश।२म।॥। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५७७ 


ण वि सक्कदि घेत्तुं जं ण विमोत्तुं जं च जं परद्दव्वं। 

सो को वि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वा वि।। ४०६ ।। 
तम्हा दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गेण्हदे किंचि। 

णेव विमुंचदि किंचि वि जीवाजीवाण दव्वाणं।। ४०७ ।। 


आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवम्‌। 

आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्रलमयस्तु।। ४०५।। 

नापि शक्यते ग्रहीतुं यत्‌ न विमोक्तुं यच यत्परद्रव्यम्‌। 

स कोऽपि च तस्य गुणः प्रायोगिको वस्रसो वाऽपि।। ४०६ ।। 
तस्मात्तु यो विशुद्धश्चेतयिता स नैव गृह्णाति किञ्चित्‌। 

नैव विमुञ्चति किञ्चिदपि जीवाजीवयोर्द्र॑व्ययोः।। ४०७ ।। 


है द्रव्य 8५२ तेडने न अडी, न छोरी शआय छे, 
जवो ५ तेनो ]ु७ ओ प्रायोणी ने वेस 5 8. ४०६. 


तेथी परे १ शुद्ध जात्मा ते नही 55 ५७ २३े, 
छोड नडी वणी 986 पछ छप ने २३१ द्रव्यो विषे. ४०७. 


२थार्थ:- [ एवम्‌ | जे रीते [ यस्य आत्मा ] केनो. आत्म [ अमूर्तः | अमूर्ति5 
& [ सः खलु | ते. णरेणर | आहारकः न भवति | २४२५5 गंधी; | आहारः खलु | 
२8२ तो | मूर्त: | १५ छे | यस्मात्‌ | 9२९ $ | सः तु पुदलमय: | ते. ५६२५ छे. 


[ यत परद्रव्यम्‌ | ४ ५२५० & | न अपि शक्यते ग्रहीतुं यत्‌ | ते. अही. १२५८ 
गंधी. [ न विमोक्तुं यत्‌ च ] तथा. छोरी. ५५०6 नधी, [सः कः अपि च | जेवी ४ ४ 
| तस्य | तेजो. (-जात्मानो.) [ प्रायोगिक: वा अपि वैस्रसः गुण | प्रायोजि5 तेम ४ 
वेब सि५ २७ छे. 


स 
3 


| तस्मात्‌ तु | भाटे [ यः विशुद्धः चेतयिता | % विशुद्ध २-५ छे [सः] १ 
| जीवाजीवयोः द्रव्ययोः | ४५ रने ७१ द्रव्योम (-परद्रव्योभां ) [ किञ्चित्‌ न एव 
गृह्णाति | ऽध ५७ अडतो. नधी. | किञ्चित्‌ अपि न एव विमुञ्चति | ०५६ 9४ ५७ छेडतो. 
गंधी, 
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५३८ समयसा२ (भवन श्री 5६5६- 


ज्ञानं हि परद्रव्यं किञ्चिदपि न गृह्णाति न मुञ्चति च, प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात्‌ 
वैस्रसिकगुणसामर्थ्याद्वा ज्ञानेन परद्रव्यस्य गृहीतुं मोक्तुं चाशक्यत्वात्‌। परद्रव्यं च न 
ज्ञानस्यामूर्तात्मद्रव्यस्य मूर्तपुद्नलद्रव्यत्वादाहारः। ततो ज्ञानं नाहारकं भवति। अतो 
ज्ञानस्य देहो न शङ्कनीयः। 


( अनुष्टुभ्‌) 
एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते। 
ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिङ्गं मोक्षकारणम्‌।। २३८ ।। 


टीआ:-शान परद्रव्यने जे पण, (शर ५७) अडतुं नथी तथा छोडतु नथी, 
5२७ डे प्रायोजि8 ( स्थात्‌ पर निमित्तथी थये ) गणना, सामर्थ्यथी तिम % वेश्नसि५ 
( जर्थात्‌ स्वाभावि5 ) ]ुशना स।मर्थ्यथी शान पढे परद्रव्यनुं अबु तथा छोडवु भशऽय्‌ 
छे. वणी, ( ऽर्भ-नोऽमाहिउ५) परद्रव्प शान्‌नो-सभूर्तिऽ खात्मद्रव्पनो-ज0७२ नथी, 
5२७ ठरे ते. मूर्त ५६०१०६ छे; ( भभूरर्तिऽने भूर्तिऽ सादर डोय नि), तेथी शान 
२६२५ नथी. मोटे शनन. नी. २9 ने 5२१ी.. 


(जडी “शान? उडेवाथी, “साला” समण्वी; अरए है, जप्मे६ विवक्षाधी 
लक्षएम। ४ लक्ष्यनो ०१३२ प्राय छि. जा. न्याये टी9२ यायार्यद्५ जात्माने शान 
१ 5डेत। जाव्या छे.) 


तवावार्थ:-शानस्व३५ साता सपूर्तिछ छे जने. नाडर तो. 3र्भ-नोर्भ३५ 
पुद्णलमय भू[तिऽ छे; तिथी परमार्थ जात्माने पुणलमय जार नथी. वणी जात्मानी, 
२१, १४ स्वभाव छे $ ते परद्रव्यने तो अडतो % नथी;-स्वभा१ष३५ परिशमो ह 
विभाव३५ परिशमो, पोताना ४ परिणामना अडणत्याज छै. परद्रव्यनां, अडणत्याज तो. 
करो. ५७ नधी. 


जा. रीते जात्माने नाडर नाडि ढोवाथी तिने धेड ४ नधी, 


जात्माने पेड % नडि डेवाथी, पु६)वमय ४२4१३५ बिंग (-वेष, मेण, नाह. 


थिह) भोक्षनुं 9२७. नथधी-जेवा, जर्थनु, जाजणनी, गाथाजोनी, यूयनाइप अप्य डवे उडे 
छे:- 


“ह्यो. 5र्थ:- [ एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य देह: एव न विद्यते ] जाम शुद्ध शानने. छे 


१ गंधी; | ततः ज्ञातुः देहमयं लिङ्गं मोक्षकारणम्‌ न | तिथी. शाताने छडमय ति? मोक्षणु 
5२७ नथी. 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


5९नकळेनश रमाण ] सर्वविशुद्धशान (७२ ५७८ 


पासंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि । 
घेत्तुं वदंति मूढा लिंगमिणं मोक्खमग्गो त्ति।। ४०८ ।। 
ण दु होदि मोक्खमग्गो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा। 
लिंगं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेवंति।। ४०९ ।। 


पाषण्डिलिङ्गानि वा गृहिलिङ्गानि वा बहुप्रकाराणि। 
गृहीत्वा वदन्ति मूढा लिङ्गमिदं मोक्षमार्ग इति।। ४०८।। 
न तु भवति मोक्षमार्गो लिङ्गं यदेहनिर्ममा अर्हन्तः। 

लिङ्गं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते।। ४०९।। 


केचिट्रूव्यलिङ्गमज्ञानेन मोक्षमार्ग मन्यमानाः सन्तो मोहेन द्रव्यलिङ्गमेवोपाददते। 
तदनुपपन्नम्‌; सर्वेषामेव भगवतामर्हद्देवानां , शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिङ्गा- 


इवे जा. र्थन जाथाम। 5३ &:- 


नडुविधना भुनिलिगने जथवा जुड्स्थीलिशने 
अडीने 58 छै भूढ%ून “जा लिग भुज्तिभार्ण छै ?. ४०८. 


पश लिग भुडितिभार्श नाडि, जडत निर्भभ देडभा 
नस लिग छोडी शान ने यारिन, धर्शन सेवता. ४०८. 
णाथार्थ:- | बहुप्रकाराणि | ५३ ॥७२ण॥ | पाषण्डिलिज्ञानि वा | भुनि्विगोने 
[ गृहिलिज्ञानि वा] जथ१व गुर्डीविशोने | गृहीत्वा | 30. श्रीने | मूढाः | "8 
(जशानी ) नो [वदन्ति] जेम घडे छै 3 '[ इदं लिङ्गम्‌ ] जा (नाह) विंग 
[ मोक्षमार्ग: इति | भक्ष्म छै”. 


[तु] ५२७ [ लिङ्गम्‌ | (विं, | मोक्षमार्गः न भवति | भोक्षमार्श नधी; | यत्‌ | 
5२७ 3 | अन्त: | २४तहेयो. | देहनिर्ममाः | ६ प्रत्ये निर्मम वर्तत थ७. | लिङ्गम्‌ 
मुक्त्वा | (केने. छोडीने. | दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते | ६ृर्शन-शान-थारिनने % सेवे. 
छे. 


टी 59:-53215 बोले जशानथी द्रव्यविगने, भोक्षमार्ण मानता. 4७ मोड्थी 
द्रव्याबिजने, ४ 3३४ 5२ छे, ते (-दषप्यविंगने भोक्षमार्ण मानीने २३४ रु ते) 


जनुपपन्‍न सर्थात्‌ चयुञ्त छे; 9२0 $ णवाय भगवान गईतष्वीचे, शुद्धश/नभय ५७ 


१८० सभयस)।२ (मजवानश्री६६५६- 
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श्रयभूतशरीरममकारत्यागात्‌, तदाश्रितद्रव्यलिङ्गत्यागेन दर्शनज्ञानचारित्राणां 
मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात्‌। 


अथैतदेव साधयति- 


ण वि एस मोक्खमग्गो पासंडीगिहिमयाणि लिंगाणि। 


दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा बेंति।। ४१० ।। 
नाप्येष मोक्षमार्ग: पाषण्डिगृहिमयानि लिङ्गानि। 
दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग जिना ब्रुवन्ति।। ४१० ।। 


न खलु द्रव्यलिङ्गं मोक्षमार्गः, शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात्‌। 
दर्शनज्ञानचारित्राण्येव मोक्षमार्ग: , आत्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात्‌। 


शेन धीवे द्रयविंगने जाश्रयत्मूत शरीरना ममश्ररनो लाग डोवाधी शरीयाश्रित 
द्रलिंगना त्याग वडे इर्शनशानयारित्रनी मीोक्षमार्जपणे, 3फसना कोवाभ जावे छे 
( जर्थात्‌ तेजो, शरीराद्रित द्रयबिंगनो त्यान ऽरीने धर्शनशानयारित्रने मोक्षम तरीडे 
सेवता कोवाभां जावे छे). 


भावार्थ:-के मय द्रव्यविंग. मोक्षणु 9२0. खेत. तो. जर्दतहेव वगेरे हेडनुं 
ममत्व छोरी ६रशनशानयारिगने शा माटे सेवत? द्रव्यविंगथी ४ भोक्षने पामत ! माटे थे 
गळी, थयु अ-हेळ्मय ति? मोक्षम नधी, परमार्थ घर्शनशान-य[रिण3प जोत्मा ४ 
भोक्षनो. भा छै. 


इवे खे ९ सिद्ध 3२ छे ( जर्थात्‌ द्रव्याबिंगो, भोक्षमार्थ नथी, ६र्शन-शान-थ। रि 
> मोक्षम छे-गेम सिद्ध 3२ 8) :- 


भुनिलिण ने जुडीति२- थे लिजो न भुितभार्ण छे; 
या रिन-ह्र्शन-शानने भस भोक्षभार्ण दिनो 53. ४१०. 


णाथार्थ:- | पाषण्डिगृहिमयानि लिङ्गानि | भुनिनां जने. मुडस्थना [विओ. 
[ एष: | थे | मोक्षमार्ग: न अपि | भोक्षमाऊ नधी; | दर्शनज्ञानचारित्राणि | ६४न-श।न- 
२। रिन | जिनाः | [कन्थो | मोक्षमार्ग ब्रुवन्ति | मोक्षमाज. उडे छे. 


टी5:5्रव्यलिंग णरेणर मोक्षमार्ण नधी, ३२७ ह ते (द्यवि) शरीराशित 


डोवाथी १२६० छै. धर्शन-शान-यारे० ४ मोक्षमार्ण छे, 5२९ हे तेजी जात्माओित 
डीवाथी २१६०५ छे. 
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ऽड नेन श।२नम।॥। ] सर्वीविशुद्श।न [७२ ५८१ 
यत एवम्‌- 


तम्हा जहित्तु लिंगे सागारणगारए हें वा गहिदे। 
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे।। ४११ ।। 


तस्मात्‌ जहित्वा लिङ्गानि सागारैरनगारकैर्वा गृहीतानि। 
दर्शनज्ञानचारित्रे आत्मानं युक्ष्व मोक्षपथे।। ४११ ।। 


यतो द्रव्यलिङ्गं न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिङ्गं त्यक्त्वा 
दर्शनज्ञानचारित्रेष्वेव , मोक्षमार्गत्वात्‌ , आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमतिः। 


वावार्थ:-मोक्ष छे ते सर्व ऽर्भूना। जनाव३५ जात्मपरिणाम (-जात्माना 
परिणाम) छे, भाटे तेनु अरण पण जोत्माना परिणाम ४ चु शने. ६र्शन-श।न- 
या(रिन. जात्माना परिणाम छे; भाटे निश्चयथी ते ४ भोक्षनो, माथ छे. 


[वण छे ते हेडमय छे; हेड छे त पुद्गवद्रव्यमय छे; माटे जात्माने हेड भोक्षनी, 
भाज. नधी, परमार्थ जन्य द्रव्यने. जन्य द्रव्य आठ परतु नथी भे नियम छे. 


हे जाम छे (गर्धात को द्रव्याविज भोक्षमार्ण नथी जने. धर्शनशानयारि ४ 
मोक्षम छे) तो. जाम (नीये प्रमाऐ. ) 5सपुं-जेम डवे 8५६श. ३२ छे:- 


तेथी त७ साणार डे जणार-धारित लिंजने, 
यारिन-हर्शन-शाजम तु 25 २! निक जात्मने, ४११. 


णाथार्थ:- [ तस्मात्‌ ] माटे [ सागारैः] साणारो वडे ( -गुडस्थो, वडे) 
[ अनगारकैः वा | २4१५ जएजारो. वडे (-भुनिणो वडे) [ गृहीतानि | य्‌ 
[ लिङ्गानि | विगोने | जहित्वा | छोडीने, | दर्शनज्ञानचारित्रे | ६र्शनशन॥(२०५- 
[ मोक्षपथे | 5 १ भोक्ष्य छे तेभा- | आत्मानं युक्ष्व | तु जात्माने को. 


टीआ:-9२७ उ द्रव्यविंज मोक्षम नथी, तेथी समस्त द्रव्यविंगने छोडीने. 
हर्शनशानयारिनमा ४, ते (६र्शनशानयारिन ) मोक्षमार्ज द्षेवाधी, जात्माने छओडावायोण्य 
छे-जेम सुनी जनुभति छे. 

भावार्थ:-जडी द्रव्यविंगने छोडी जात्माने धर्शनशानयारित्रमां ओडवानु वयन 
छै ते सामान्य परमार्थ वयन छै. 96 समके डे मुजि-श्रावडना प्रती छो.॥५१नी, 
6प्‌श छे. परतु जेम नधी, कुशो. उचण द्र लिने ४ भोक्षमार्ण काशी मिण ६२७ 5२ 
छै, तमने द्रथविंगनो पक्ष ५१०५ 6५६ ऽया छे ऽ-लमेणभमाथी 


५८२ २म५4२।२ (भ०वान श्री 5६5६- 
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( अनुष्टुभ्‌ ) 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः। 
एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ।। २३९ ।। 


मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि तं चेव झाहि तं चेय। 


तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदव्वेसु।। ४१२ ।। 
मोक्षपथे आत्मानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व तं चेतयस्व। 
तत्रैव विहर नित्यं मा विहार्षीरन्यद्रव्येषु।। ४१२ ।। 


आसंसारात्परद्रव्ये रागद्देषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणावतिष्ठमानमपि , 
स्वप्रज्ञा- 


(वेशभागथी, गाह्यप्रतमायथी ) मोक्ष नथी, परमार्थ भोक्षमार्ण तो. जात्माना परिणाम 
कृ इर्शन-शान-यारिन ते ४ छे. व्यवडर जायारसूनमा उद्या. जनुसार १ मुनि- 
ऽन ७६ प्रतो छै, तेजो, थवड़ारथी [नश्वयमोक्षमार्जना, ६५ छे; ते प्रतोने जडी 
8७० नधी, परतु खेम उद्यु 8 ह ते प्रतोनु पण ममत्व छोडी परमार्थ मोक्षमार्णमा 
गोडावाथी मोक्ष थाय छे, उपण 'मेणमाजधी-ब्रतमानधी मोक्ष नथी. 


&वे. जा ४ जर्धने. ६ 5२ती जागणनी जाथानी सूयनाउपे «45 58 छे:- 


*लो.र्थ:- [ आत्मनः तत्त्वम्‌ दर्शन-ज्ञान-चारित्र-त्रय-आत्मा | जात्मानु 
तत्य धर्शनशानयारिननयात्म5 छे (यर्थात्‌ जात्मानुं यथार्थ ३५ दर्शन, शान ने 
२। रेश. (35२५३५ छै ); [ मुमुक्षुणा मोक्षमार्गः एकः एव सदा सेव्यः] तेथी. भोक्षन। 
४२85 पुरुषे (जा. धर्शनशनयारि२२५३५ ) मोक्षमार्ण भेऽ % सघ. सेववायोण्य छे. 
२३८. 

इपे ज ४ 8५६५. २॥4१। हारा. 5२ छे:- 


तु स्थाप [निकने भोक्षपथे, ध्या, जगु'भव तेड्ने; 
तेमा ४ नित्य विझर 5२, नाडि 43२ परद्रव्यो विषे. ४१२. 
णाथार्थ:- (डे ०4!) [मोक्षपथे ] तु मोक्षमार्णभा [ आत्मानं स्थापय ] 
पोतान। जात्माने २५५, [ तं च एव ध्यायस्व | तेनु ४ ध्यान 5२, | तं चेतयस्व | तेने. 
१ येत-मणु'भव अने. [तत्र एव नित्यं विहर] | तेमा ४ निरंतर (वि&र 5२; 
| अन्यद्रव्येषु मा विहार्षी: | रण्य द्रव्योभां विकार न. 5२. 


टी9:- (डे म!) पोते अर्थात्‌ पोतानो गात्मा जनाहि संसारधी, मारीने 
पोतानी. प्राना (-णुद्धिना ) होपषथी परद्रव्यमा-२॥जदेष[मा [निरंतर स्थित रडेवो 


5९नकनश २ माण ] सर्वाविशुद्धशान. [७२ ५८३ 
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गुणेनैव ततो व्यावर्त्य दर्शनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयातिनिश्चलमात्मानं; तथा 
समस्तचिन्तान्तरनिरोधेनात्यन्तमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव ध्यायस्व; तथा 
सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव 
चेतयस्व; तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षणविजुम्भमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामो 
भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रेष्वेव विहर; तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितमवलम्बमानो 
ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि मा विहाषीः। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
एको मोक्षपथो य एष नियतो हरज्ञप्षिवृत्त्यात्मक- 
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति। 
तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्‌ 
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विन्दति।। २४० ।। 


डेव छत, पोतानी प्रशाना २२ वरे ४ तेमाथी ५ वाणीने, तेने. जाते. नश्वण पे. 
६शन-शान-थरितिमा निरंतर स्थाप; तथा समस्त जन्य यिताना निरोध वडे जत्यंत 
से थने धर्शन-शान-्यारितने ४ ध्या; तथा समस्त अर्मयेतना रमे. 
5र्मदणयेतनाना त्याग वरे शुद्धशनयेतनामय थ्छने इर्शन-शान-यारिजण)े ४ येत- 
नुव; तथा. द्रव्यचा स्वभावना वशे (पोताने ) के क्षे क्षणे परिशामो 3५४ छे ते- 
पशा पढे (अर्थात्‌ परिशामीपशा पढे) तन्मय परिशामवाणो (-धर्शनशानयारिनभय 
परिशामवाणो) थछने हर्शन-शान-यारित्रभां ४ विडर; तथा. शानउपने खेच्ने % 
जयथणपछे जवशधषतो थ, केशो शेय३५ शेपाथी 6पाधि२4३५ छे जेवा, सर्व तरइथी 
दाता समस्त परद्रव्योभ[ करा ५७ न विढ२. 


वावार्थ:-परमार्थ३५. जात्माना परिणाम धर्शन-शान-यारिर छे; ते ४ 
भोक्षमार्ण छे. तेमा क (-धर्शनशानयारिनिमां ४) खात्माने स्थापवो, तेनु ४ ध्यान 
5२५, तेनो. ४ जनुभव ऽर्थो. जने. तेभ ४ विडरपु-प्रवर्तचु, जन्य द्रप्योमा न प्रवर्तवुं, 
जही परमार्थ जे ४ ७११२ निश्चय भोक्षमार्गनु सेवन 5२५, अवण व्यवडारम ४ 
भूढ ग. स्डेथु, 


इपे जो, ४ जर्थगु, ५५१.३५ 3्य 5 छ:- 
“लो. 94:- | दृग्‌-ज्ञप्ति-वृत्ति-आत्मक: यः एषः एक नियतः मोक्षपथः | 


दर्शन-श।नथ।२ि?२५३५ ४ श भेऽ नियत मोक्षम 8, | तत्र एव यः स्थितिम्‌ एति | 
तेभ % % पुरुष स्थिति पामे छे >र्थात्‌ स्थित २३े छै, | तम्‌ अनिशं ध्यायेत्‌ | तेने. 
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१८४ सम4२।२ [ “५2.६६६६ - 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना 
लिङ्गै द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः। 
नित्योद्योतमखण्डमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा- 
प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते।। २४१ ।। 


१ निरंतर ध्यावे छे, | तं चेतति | तेने. ४ 4-२११. छ, | च द्रव्यान्तराणि अस्पृशन्‌ 
तस्मिन्‌ एव निरन्तरं विहरति | न. जन्य द्रव्योन. नाडि स्पर्शतो. थे. तेमा ४ निरंतर 
4७8२ 5२ 8, | सः नित्य-उदयं समयस्य सारम्‌ अचिरात्‌ अवश्यं विन्दति | त. पुरुष, 
केनो. 6६५ नित्य रडे छै येवा समयना सारने ( अर्थात्‌ परमात्मना इपने ) थोड 
णमी क जवश्य पामे छै-सनुभवे छे. 


मभावार्थ:-नश्वयमोक्षमार्णन। सेवनथी थो ४ ज्रणमा मोक्षनी प्रासि धाय गे. 
[नयम छै. २४०. 


"कुरो द्रयतिंगने % मोक्षमार्ण माजी. तेमा ममत्व राणे. छे, तमश समयसारने. 
जर्थात्‌ शुद्ध जात्माने आएयो नथी '-गेम इवेनी गाथामा उडेशे; तेनी. सूयनानु 324 
प्रथम 5 छे:- 


“ह्यो र्थ:- [ये तु एनं परिहृत्य संवृति-पथ-प्रस्थापितेन आत्मना द्रव्यमये 
लिङ्गे ममतां वहन्ति] केँ पुरुषो. जा. ५45त परमार्थस्व३५ मोक्षमाजने छीरीने 
अवज्ञरमोक्षमार्णम स्थापेता पोताना सात्मा पड़े द्रयमय लिंगमा ममता 5२ छै 
( जूर्थात्‌ खेम माने छे $ सा द्रव्याविज ४ भने मोक्ष ५म।५शे ), [ ते तत्त्व-अवबोध- 
च्युताः अद्य अपि समयस्य सारम्‌ न पश्यन्ति | त परुषो. तत्वना यथार्थ शनधी. २डित 
वर्तता थश्न ङक सुधी समयना सारने ( अर्थात्‌ शुद्ध जात्माने ) हेणता-ननुमवता नथी. 
देवी, छे ते समयसार जर्थात शुद्ध जात्मा ? | नित्य-उद्योतम ] नल प्रश्शमान छे 
(अर्थात 9४ प्रतिपक्षी थछने रैना ह्यनो नाश उरी शञ्तु नथी), [ अखण्डम्‌ | ५५३ 
छे (जर्थात्‌ केमा जन्य शेय जाहधिना निमिते णंढड धत नथी), [ एकम्‌ ] भेऽ छे 
(अर्थात पर्यायोथी, जने जवस्था३उप थवा छता. है गे5इपपशाने छोडतो. नथी, 
| अतुल-आलोकं | जतु।ल (-3पमारबदित ) केनो. 992 छे (३२७ डे शानप्रश्शने 
सुया[्ेफना प्रकशनी, ठपमा शापी शतती. नथी), [| स्वभाव-प्रभा-प्राग्भारं | 
स्पमावप्रभानो, पुंड छे ( जर्थात्‌ यैतन्यप्रत्र॥ना समूड३प छै), [ अमलं | गमत छे 
(जर्धात २०हि-49२३पी मणथी २डित छे). 


( जा रीति, केणी. द्रव्यविजमा ममत्व ठरे छे तेमने निश्वय-प्ररशसमयसारची. 
जनुमिव नथी; तो. पछी तेमने त्रर्यसमयसारची, परासि ज्याथी धाय ? ) २४१. 
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5९नकेनश २ माण! ] सर्वविशुद्धशान २७२ १८५ 


पासंडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु । 
कुव्वंति जे ममत्तिं तेहिं ण णादं समयसारं।। ४१३ ।। 
पाषण्डिलिङ्गेषु वा गृहिलिङ्गेषु वा बहुप्रकारेषु। 
कुर्वन्ति ये ममत्वं तैर्न ज्ञातः समयसार:।। ४१३ ।। 


ये खलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिङ्गममकारेण मिथ्याहङ्कारं 
कुर्वन्ति, तेऽनादिरूढव्यवहारमूढाः प्रौढविवेकं निश्चयमनारूढाः परमार्थसत्यं भगवन्तं 
समयसारं न पश्यन्ति। 


इवे जा. जर्थनी जाथ। 58 छ:- 


नडुविधना. भुनिलिणमभा जथवा गूडीलिंगो विषे 
ममता. उरे, तेऐे नथी शाएयो ' सभयना सार "ने. ४१३. 


जथार्थ:- [ये] केशो [ बहुप्रकारेषु | ५६ ५5२० | पाषण्डिलिङ्गषु वा | 
भुनि[विशोभा। | गृहिलिङ्गेषु वा | २4१। १ङस्थूविंगोभ | ममत्वं कुर्वन्ति | मभत 5२ छ 
( गर्थात्‌ शा. द्र ४ भोक्षनु घेनार छे गेम माने. छे), [ तै: समयसारः न ज्ञातः ] 
तेमऐो समयसारने नथी कायो. 


टीआ:-कैजो, णरेणर “डु श्रमण छुँ, डु श्रमणोपास५ (-श्राव5) छु भेम 
द्रव्याबिजमा, भमर पढे मिथ्या जढं॥२ उरे छे, तेजी, जनाहि३७ (नाहि श्रणथी याच्या. 
२वेल) व्यवद्ारमां मूढ़ (मोडी) वर्तता १५, प्रोढ विवेड़वाणा निश्चय (-निश्चयनय ) 
पर जना३6७ वर्तता थ, परमार्थसत्य (-के परमार्थे सत्यार्थ छे खेवा) भणवान 
समयसारने देणता-सनुभवत। नथी. 

भावार्थ:-जनाहि श्रणनो परद्रव्यना संयोगथी थयेवो. के अवार तेमां क फे 
पुरषो, मूड अर्थात मोडित छै, तेजी जेम भाने छै डे जा नाह भढप्रत।5३3५ मेण छै 
ते ४ जभने भोक्ष प्रास उरावशे ', परतु श््नाथी मेध्शान थाय छे जेवा. निश्चयने तेजो. 
काता. नधी, जावा. पुरुषी, सत्यार्थ, परमात३५, शुद्धशानमय समयसारने हणता. नधी, 


इपे जो ४ सर्थनु 5५१३५ 54 5 छे:- 


१. जना३७ = नौडि जा36; नोडि यल. 
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५८६ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


( वियोगिनी ) 
व्यवहारविमूढहृष्टयः परमार्थ कलयन्ति नो जनाः। 
तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तण्डुलम्‌।। २४२ ।। 


( स्वागता ) 
द्रव्यलिङ्गममकारमीलितै- 
श्यते समयसार एव न। 
द्रव्यलिङ्गमिह यत्किलान्यतो 
ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः।। २४३ ।। 


>लो9र्थ:- | व्यवहार-विमूढ-ृष्टयः जनाः परमार्थं नो कलयन्ति | ०५५४।२भ 
क केभनी दृष्टि ( -भुद्धि) मोडित. छ जेवा. पुरुषो. परमार्थने शात. नथी, [ इह तुष- 
बोध-विमुग्ध-बुद्धयः तुषं कलयन्ति, न तण्डुलम्‌ | ११ १४२१ तुषना शनम्‌ क 
कमनी लुद्धि मोडित छे (-मोड पामी छे) जेवा पुरुषो तुषने ४ काडे छे, तंडुलने 
काशत नथी. 


वावार्थ:-रैजो ज्ञेतरामा मु: थ रह छे, हेतराने. ४ डूटय। 3२ छे, तेमणे. 
तंउथने कण्या % नथी; तेवी. रीति केशो पहि? जाहि य१डारमा २६ थ रह छे 
(अर्थात शरीरहिनी जियामा, ममत्व बया उरे छै), तेमऐे, शुद्धामजनुभवन३५ परमार्थने 
शएयो ४ नधी; सर्थात्‌ जेवा. शवो शरीराहि परद्रवयने ४ जात्मा काहे छे, परमार्थ 
जात्मानुं २4३५ तेजो, काता. % नथी, २४२. 


&वे. जाणणनी जायाची सुथना३पे 9०५ पडे &:- 


*लो.5र्थ:- | द्रव्यलिङ्ग-ममकार-मीलितैः समयसार: एव न दृश्यते] केश. 
द्रव्याविजामा, मभ॥२ वडे जंध-विवे5रडित छे, तेजो, समयसारने ४ हेणता नथी; | यत्‌ 
इह द्रव्यलिङ्गम्‌ किल अन्यतः | 5२९२ $ जा तभ द्रव्यविंज तो णरेणर जन्यद्रव्यधी. 
थ।य छे, [ इदम्‌ ज्ञानम्‌ एव हि एकम्‌ स्वतः | जा. शान % भेऽ पोताथी (जात्मद्रव्यधी ) 
थाय छे. 


भावार्थ:->ेजो द्रयविंगमां ममत्व वडे संघ छे तेमने शुद्धात्मद्र्यनो, सचुव 
कु नधी, 9२७३ डे तेजो थवडारने ४ परमार्थ मानता. डोवाथी, परद्रव्यने ४ नाद 
भने छे. २४३. 


१. तष = अंगरनां शतय; सना होतरा. 
२. तंडुल = शैतर विनाना योजा; शेतर विनानुं नन. 
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5९नकनश २ माण! ] सर्वविशुद्धशान २७२ ५८७ 


ववहारिओ पुण णओ दोणिण वि लिंगाणि भणदि मोक्खपहे। 


णिच्छयणओ ण इच्छदि मोक्खपहे सव्वलिंगाणि।। ४१४ ।। 
व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिङ्गै भणति मोक्षपथे। 
निश्चयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिङ्गानि।। ४१४ ।। 


यः खलु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिङ्गं भवति मोक्षमार्ग इति 
प्ररूपणप्रकार स केवलं व्यवहार एव, न परमार्थः, तस्य 
स्वयमशुद्धद्रव्यामुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात्‌; यदेव 
श्रमणश्रमणोपासकविकल्पातिक्रान्तं हशिज्ञसिप्रवृत्तवृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमेवैकमिति 
निस्तुषसञ्चेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वात्‌। 
ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबुद्धया चेतयन्ते, ते समयसारमेव न सञ्चेतयन्ते; य एव 
परमार्थ परमार्थबुद्धया चेतयन्ते , 


[द न पक ! 


अवडरचय ४ मुनतिशने जने 90456रने-खे भन्ने लिंगोने मोक्षम॥२ उडे 
छै, निश्चयनय श्र४ (वजने मोक्षमार्ण ऽडेतो नथी. '-खेम डवे जाथामा 5डे &:- 


व्यवजक्षरनय थे 6मिय लिणो भोक्षपथ विषे 5, 
निश्चय नदी भाने 58ी $ [लिग भुञ्तिपथ विषे, ४१४. 


२थार्थ:- [ व्यावहारिकः नयः पुनः | थवडारनय | द्वे लिङ्गे अपि ] भन्ने 
लिशने [ मोक्षपथे भणति ] भोक्षमार्गमा घडे छे ( जर्थात्‌ वयवळ्षरनय भुनिलिंण तेम ९ 
जुडीलिशने भोक्षमार्ण 5 छै); [ निश्चयनयः | निश्वयनय | सर्वलिङ्गानि | 4५ लिंगोने 
( जर्थात्‌ 95 १७ लिंगने ) [ मोक्षपथे न इच्छति ] मोक्षमार्णमा जएतो. नथी. 

टी9:-श्रमण, जने. श्रमशोपासऽन। भेटे ने प्रश्नसनां द्र्यलिंगो मोक्ष &- 
जेवी, १ १३५७ ७७२ ( अर्थात्‌ जेवा प्रश्ररनी १ ५३५७ ) ते ४५० ०१३२ ४ छे, 
परमार्थ नधी, 5२४ डे ते (१३५७॥ ) पोते जशुद्ध द्रष्पना जनुभवनस्१३५ डेवाथी तेने 
परमार्थप्शानो भनि छे; श्रमश सने श्रमशोपासडना नेध्रेथी नतित, हर्शनशनमi 
प्रवृत्त ५९िएतिमान (-माज ६र्शन-शानमभां प्रवर्तवी, प९िशतिउप) शुद्ध शान ४ णे5 
छे-थेचु है निस्तुष (-निर्मण ) जनुभवन ते. परमार्थ छे, २७ डे ते ( जनुप्मवन ) 
पोते. शुद्ध यन जनुभवनस्व३५ डोवाथी, तेने. ४ परमार्थपणु छे. माटे शो व्यवड रने. 
है परमार्थथुद्धियी (-परमार्थ मानीने) सनुभवे छे, तेजो, समयसारने ४ नधी. 
जनुभवता; हेजी परमार्थने परमार्थभुद्धिथी जनुभवे छे, 
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प८८ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


ते एव समयसारं चेतयन्ते। 
( मालिनी ) 
अलमलमतिजल्पैदुर्विकल्पैरनल्पै- 
रयमिह परमार्थश्वेत्यतां नित्यमेक:। 
स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा- 
न्न खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति।। २४४ ।। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम्‌। 
विज्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षतां नयत्‌।। २४५ ।। 


तेजी, ४ समयसारने जनुभवपे छे. 


मभावार्थ:-व्यवक्षस्नयनी विषय तो मे६३५ खशुद्दद्रव्य छे, तेथी ते परमार्थ 
गंधी; [निश्वयनयची, विषय जमे६३५ शुद्र छे, तिथी ते ४ परमार्थ छै. माटे, केशो 
व्यवळरने. ४ निश्चय भानीने प्रप्त छे तेजी, समयसारने जनुभवता नथी; कुरो 
परमार्थने परमार्थ भानीने प्रवर्त छे तेशी. ४ समयसारने जनुभवे छे (तिथी तेजो ४४ 
भोक्षने पामे छै), 


"नु श्थनथी नस थालो, जे5 ५२भ।्थनो ४ जनुभव उरो. ~व जर्थनु 9१4 
$डै &:- 

“ह्यो.5र्थ:- [ अतिजल्पैः अनल्पैः दुर्विकल्पै: अलम्‌ अलम्‌ ] १ &डेवाथी, अने. 
णु दुर्वडल्पोथी, नस थाजो; नस थाजो; | इह | गढी. भेटलुं % उडेवानु छै $ | अयम्‌ 
परमार्थः एकः नित्यम्‌ चेत्यताम्‌ | जा. परमार्थने भेऽने ४ (निरंतर जगुत्भवो; | स्व- 
रस-विसर-पूर्ण-ज्ञान-विस्फूर्ति-मात्रात्‌ समयसारात्‌ उत्तरं खलु किञ्चित्‌ न अस्ति | 
5२0 $ निं रसन। डेलावथी पूर्ण १ शान तेना. स्डरायमान धवामीन है समयसार 
(-परमात्मा.) तेनाथी हियु परेणर नीशु अंत पए नथी, (-समयसार सिवाय नीक 
श्र ५७ सारलूत नथी). 


ला वार्थ:-पूर्णशान२५३प५ जात्मानो जनुभव उरवो; जा उपरांत णरेणर भीक 
6 पछ सारभूत नथी. २४४. 


इवे छेल्वी. जाधामा जा समयसार अंधना जप्यास वणेरेनुं इण. श्डीने 
यायार्यमगवान जा. अथ पूर्ण उरशे; तेनी. सूयनानो, «45 प्रथम ५ छे:- 


“लो. 94:- [ आनन्दमयम्‌ विज्ञानघनम्‌ अध्यक्षता नयत्‌] जानंध्मय 


विशानधनने (-शुद्ध परमात्माने, समयसारने ) प्रत्यक्ष ७२७ | इदम एकम्‌ अक्षयं 
जगत्‌-चक्षः | 
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ऽडनYेनश।२म।॥। ] सर्वविशुद्धशान २७२ ५८८ 


जो समयपाहुडमिणं पढिदूणं अत्थतच्चदो णादुं। 
अत्थे ठाही चेदा सो होही उत्तमं सोक्खं।। ४१५ ।। 


यः समयप्राभृतमिदं पठित्वा अर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा। 
अर्थे स्थास्यति चेतयिता स भविष्यत्युत्तमं सौख्यम्‌।। ४१५ ।। 


यः खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकत्वेन 
विश्वसमयस्य प्रतिपादनात्‌ स्वयं शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य, 
विश्वप्रकाशनसमर्थ-परमार्थभूतचित्प्रकाशरूपमात्मानं निश्चिन्वन्‌ अर्थतस्तत्त्वतश्च 
परिच्छिद्य, अस्यैवार्थभूते भगवति एकस्मिन्‌ पूर्णविज्ञानघने परमब्रह्मणि सर्वारम्भेण 
स्थास्यति चेतयिता , स 


स जे (-जदवितीय ) भक्षय ४०त-थ५७ ( -समयप्र4ुत ) | पूर्णताम्‌ याति ] पूर्ण ताने 
पामे छे. 


म।५।्थ्‌:-२। समभयप्राभूत अंथ पयनइपे तेम ४ शानउपे-णन्ने ५5२ जते. 
अक्ष्य्‌ ( जर्थात्‌ केनो विनाश न॑ थाय खेवुं) अद्वितीय नेन समान छे, 5२९ डे केम 
गेज. ६2५२[टि$ने, प्रत्यक्ष हणाठे छे तेम समयप्राभुत जात्माना शुद्ध २१३५ने प्रत्यक्ष 
जनुभपणोय२ हेणाठे छे. २४५. 


इवे भगवान §६६२।्यहेu्‌ जा. अंथने पूर्ण 5२ छे तिथी तेना. मडिभा३५ तेना. 
सत्यास १णेरेनुं इण 3॥धम 58 &:- 


जा सभ्‌यप्रालूत पठन 5रीने, ०र्थ-तत््वथी, शाशीने, 
5२शे जरथभा जातभा के, सोण्य 6त्तम ते थशे. ४१५. 


णाथार्थ:- [ यः चेतयिता | १ जात्म। (-मव्य ७4१) [ इदं समयप्राभृतम्‌ 
पठित्वा | २ सभयप्रभूतने मशीन, | अर्थतत्त्वतः ज्ञात्वा | जर्ध जने तत्वथी, काशीने, 
[ अर्थ स्थास्यति | तेना. जर्थमा स्थित थशे, [सः | त | उत्तमं सौख्यम्‌ भविष्यति | 
3त्तम सोण्यस्व3प५ थश. 

टी9:-समयसारमभूत तवान्‌ परमात्मानुं-डे के विश्वनो 9५१५ डोवाथी 
विश्वसमय छै तेगु-प्रातिपादन 5२तुं डीवाथी ४ पोते १०६५७ समान छे जेवा, जा. 
शासनने फें जाता णरेणर भणशीने, विश्वने प्रक्षशवामा, समर्थ जेवा. परमार्थभूत, 
येतन्य-प्र॥श३५ जात्मानो निश्चय परती. थे (जा. शास्नने ) जर्थथी, मने. तत्वथी, 
काशीने, तेना. ४ जर्थनुत भगवान जे5 १ृर्शविशानवन परमथ्रह्नमां सर्व 
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५८० समयसा२ [ (१०१ न श्री 5६5६- 


साक्षात्तत्षणविजृम्भभाणचिदेकरसनिर्भरस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया 
परमानन्द-शब्दवाच्यमुत्तममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव भविष्यतीति । 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम्‌। 
अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम्‌।। २४६ ।। 


Gधभथी स्थित थशे, ते जात्मा, साक्षात ततक्ष २८ धता. जे5 यैतन्यरसथी मरेल 
स्वाचमा सुस्थित जने. निराइुन (-जाडुणता विनानुं ) डेवाने थीवे के (ण्य) 
"परमानस ' १७६६ वाय्य छे, र्म छे खने जनादुणता-बक्षणवाणु छे जेवा. 
सोण्यस्य३५ पोते ४ थ शे. 


मावार्थ:-जा शारन्रनुं नाम समयप्राभूत छे. समय गेटे पदार्थ, जथव। 
समय २२१ साल. तेनु उडेनार, जा शारन छे. पणी जाता तो. समस्त १६र्थोनो, 
५५२४ छे. जावा. [१५5१5 जात्माने उडेतु डीवाथी जा समयप्राभूत श०्द्ह्न समान 
छे; आरण हे ४ समस्त ५६र्थोनु उडेनार दोय तेने. शत्रक्म श्डेवामा जावे. छे. 
६६२२२२ ९७ छे रने जा सभयप्राभूतशास्तने ५९ श०्घ्प्रह्ननी, 3५०0 छे. जा. 
१०६५8. ( जर्थात्‌ समयप्राभूतशारन ) परभ्रक्मने (जर्थात शुद्ध परमात्माने ) साक्षात 
हणा) छे. है जा शारनने. 'भणशीने तिना! यथार्थ जर्थमा 5२१, ते परणरहने. पामशे; सने. 
तेथी, केने “प२भानं&? उद़ेवाभा जावे छे जेवा. 30१, स्वा[त्म5, स्वाधीन, ५।५२ित, 
जविनाशी सुणने पामशे, माटे डे भव्य शवो! तमे. पोतान। अध्याएने सर्थ जानो, 
ज्यास 5२, जाणु 94९ उरो, निरंतर भानुं ४ स्मरण जने ध्यान राणो, 3 शरेथी 
जविनाशी सुणनी पासि थाय, जावो. श्री गुरुजीनी. 8५६५. छे. 


&वे. जा. सर्वविशुद्धशानना जविल्नरनी, पूर्ण तातो 5"५३५ “65 5डे छे:- 

>लो9र्थ:- [ इति इदम्‌ आत्मनः तत्त्वं ज्ञानमात्रम्‌ अवस्थितम्‌ ] २॥ रीते २॥ 
जात्मानुं तत्व ( जर्थात्‌ परमार्थभूत २१३५) शानमाज गळी. थयु- [ अखण्डम्‌ | 3 १ 
( जात्मानुं ) शानभान तरव जणड छे (अर्थात जने5 शेयाञरोधी, जने. प्रतिपक्षी 5्माथी 
गोडे जड पढ हेणाय छे तोपण शानमातज़मा पंढ नथी), [ एकम्‌ | नेऽ छै (अर्थात्‌ 
जण॑ऽ डेवाथी जे53५ छे), [ अचलं | जयण छे ( भार्थात्‌ थानउपथी यणतुं नथी- 
शेय३५ धतु नथी ), [ स्वसंवेद्यम्‌ | स्वसवेध छे (अर्थात पोताथी ४ पोते कशाय छे), 
| अबाधितम्‌ | जने. नाधित छै ( खर्थात्‌ 98 मोटी युज्तिथी नाध पामतु नथी ). 


लावार्थ:-जही जात्मानुं नि% स्व३५ शान ४ अल्लु 8 तेनु अरण जा. 


5९ननश २ माण ] सर्वीविशुद्शान [७२ ५८१ 
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इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
सर्वविशुद्धज्ञानप्ररूपकः नवमोऽङ्क:।। 
च च च 


प्रभा छे:-जात्मामा शनत धर्मो छे; परंतु तिमा घटवा तो. साधारए. छे, तेथी तेजो. 
जतिव्याविवाणा छे, तेमनाधी, जात्माने जोणणी श्रय नडि; वणी, 32ल 5 (धर्म) 
पर्यायाओित छे-ओेछ जवस्थामां डेय छे जने. छ जवस्थामा नथी. डीत, तेथी तेजी, 
जव्यापिवाणा छे, तेमनाथी, पए जाता जोणणी शल्य नडि, येतनता कोळे जत्मानु 
( जतिनासि जने जव्यातिथी रडित ) कक्षण छे, तोपए ते शितिमन्‌ छे, ६ छे; 
तेनी, थडित धर्शन जने शान छै. ते दर्शन जने. शानमा पए शान सार छे, 9२८ 
जगुभवगोयर छे; तेथी तेना. दोरा ४ जाता जोणणी शतय छे. माटे जड़ी जा शानने 
४ प्रधान 5रीने जात्मानुं त ऽह्युं छे. 


जड़ी जेम न समपु $ 'खजात्माने शानभातण तत्ववाणो श्र छे तिथी. सेट 
क परमार्थ छै जने. जन्य वर्मा शह छे, जात्मामा नथी ५ जावो, सर्वथा गेत 5रवाधी. 
तौ मिथ्याहष्टिपणुं धाय छे, विशनादेतवाही नौद्ठनो जने. वेधयंतनो, मत जावे छे; माटे 
रावो. भेत गाषायडित छे. जावा. गेत जल्मिप्रायधी, ओह मुनित्रत प७ पाणि भने 
जात्मानु-शानभागनुं-ध्यान ५९ उरे, तोपए मिथ्यात्व उपाय नाडि; भं& उषायोने. दधीधे. 
स्वर्ण पामे तो पामी, भोक्षणु साधन तो थतु नधी, माटे स्याहूनाहथी, यथार्थ सम%पु. 
२४६. 


सरवावेशुद्धशान3५ सघ (येन उरता. न भोगता न परद्रव्यत्मावद्े, 

भूरत जभूरत फें जानद्रव्य बोड्माडि ते भी शान३५ नाडी च्यारे न जलाचे; 
यदे शनि शाणी, २५ नापु मळे सहीच शान३५ सुणतूप जान न दजावळे, 
इभ-उर्म$९3५ येतनाई घरे 21२ शानयेतना जप्यास 5२ शुद्ध “१३. 


जाम श्री समयसारनी ( श्रीमदमजवरळ छा यार्यद्वप्रशीत. श्री समयसार 
परमागमभनी ) श्रीमद जमृतयद्रायार्यध्रवविसयित जात्मण्याति. नामनी टीजमां 
सर्वविशुद्धशाननोी ५३५5 चपमो जं समास थयो. 
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५८२ स२म4२।२ [ “५2.६६५६ - 
[ परिशिष्टम्‌ ] 


( अनुष्टुभ्‌) 
अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थ वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः। 
उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते।। २४७ ।। 


| ५रिशिष्ट | 


(जडी सुधीमा, भणवान उंच्इधयार्यध्रेषनी, ४१५ जाथाजोनु, व्याण्यान टी959२ 
श्री. जमूतयंद्रायार्यद्रेवे 5र्यु खने ते व्याण्यानमां उगश३पे तथा सूर्यान॥३१ २४६ अव्यो. 
ऽध्य. इवे टी#9२ जायाहिवे वियायु अजा शरनम्‌ शानने प्रधान 5रीने शनम 
जात्मा, उडेत। जाव्या छीजे; तेथी 98 त 5२शे डे 'बैनमत तो स्याहववा छे; तो. पछी 
त्माने शाजम।२, उडेवाथी शु सेञ्जत जाची कतो. नथी? जर्थात्‌ स्थाहव६ साथै विरोध 
२११त। नथी? वणी ज५ ४ शानमा 3पायतरत्व जने. 3पेयतत्व-णे भन्ने 55 रीति धटे 
छ?” जाम त5 ओहने थश. मोठे जावा. तनु निरा5२७ 5रवाने टीक्आर जायार्यद्वेव 
इये परिशिष्ट३प थो उडे 8. तेमा प्रथम 45 5३ छे:-) 


श्होर्थ:- [अत्र] शरडी | स्याद्वाद-शुद्धि-अर्थ | स्याद्वाध्यी शुद्धिने भर्थे 
| वस्तु-तत्त्व-व्यवस्थित: | वस्तुतत्वनी, व्यवस्था [ च | अने. | उपाय-उपेय-भाव: | 
(५ % शानमा 3पायपशु जने. 6पेयपु 96 रीति घटे छे ते नताववा ) 6पाय-6पेय 
(५५ | मनाक्‌ भूयः अपि | ४२. इ$रीने ५७. | चिन्त्यते | वियारवामा जावे. छे. 


'ावार्थ:-वस्तुनु २१३५ सामान्यविशेषात्म5६ जने5-धर्भस्व३५ दोवाथी ते 
स्थाधवाध्थी, ४ साधी, शक्य छे. जे रीति स्याही शुद्धता (AHURA, सत्यता, 
निर्देषता, निर्मणता, जद्वितीयता ) सिद्ध 5२4 माटे जा परिशिष्टमां पस्तुनुं २१३५ 
वियारवामा जावे छे. (तमा जेम पश नताववामां जावशे डे जा शास्त्रमा जात्माने. 
शानम्‌ श्द्यो देवा. छता. स्याहवा साथै विरोध जावतो. नथी.) वणी, नीशु, जे5 ४ 
शानम्‌ साध5पछुं तथा साध्यपणु 55 रीति भनी शे ते समववा शाननो ७५।५- 


3पेयमा।५व जर्थात २१5२५०१ पश. जा परिशिष्टना वियारवामा जावे. छे. २४७. 


(दवे. प्रथम जायारयद्वेव वस्तुस्प३पन। वियार द्वारा स्याद्वाषने सिद्ध 5२ छे-) 
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5ढानफ्रेनश।२०भ।ण। ] १रिशिष्ट ५८३ 


स्याद्वादो हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेकमस्खलितं शासनमर्हत्सर्वज्ञस्य। स तु 
सर्वमनेकान्तात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्यापि वस्तुनोऽनेकान्तस्वभावत्वात्‌। अत्र 
त्वात्मवस्तुनि ज्ञानमात्रतया अनुशास्यमानेऽपि न तत्परिकोपः , ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः 
स्वयमेवानेकान्तत्वात्‌। तत्र यदेव तत्तदेवातत्‌, यदेवैकं तदेवानेकं, यदेव 
सत्तदेवासत्‌ , यदेव नित्यं 
तदेवानित्यमित्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाश-नमनेकान्तः। 
तत्स्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यन्तश्चक चकायमानज्ञानस्वरूपेण तत्त्वात्‌ , 
बहिरुन्मिषदनन्तज्ञेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपररूपेणातत्त्वात्‌ , सहक्रमप्रवृत्तानन्तचिदंश- 
समुदयरूपाविभागद्रव्येणैकत्वात्‌ 
अविभागैकद्रव्यव्याप्तसहक्रमप्रवृत्तानन्तचिदंशरूपपर्यायै-रनेकत्वात्‌ , 
स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेन सत्त्वात्‌ , परद्रव्यक्षेत्रकाल- 


स्य॥६५।६ समस्त पस्तुथोन। २१३५न साधनार, जत सर्वशनुं जेऊ जरपलित 
(-नि्नाध ) शासन छे. ते (२4६4६) ' मधु जनेश्रतात्म5 छे! खेम 3पछेशे छे, 5२४ 
$ समस्त वस्तु जनेअंत-स्वभाववाणी छे. ("सर्व वस्तुशो जनेश्रतस्वय३५ छ? खेम फे 
स्य॥६५।६ ऽडे छे ते. जसत्यार्ध उब्पनाथी उड़ेती नथी, परतु कपो पस्तुनो सनेञ्नत 
२५१५ छे तेवो. ५ घडे छे.) 


जह. साला नामनी पस्तुने शानमाप पो 6पहेशवामा जावता. छता. पए. 
स्याहवाहनो ओप नधी; 5२९ हे शानमाण जातमवस्तुने स्वयमेव सनेज्जतपणु छे. त्या 
( जनेअ्तनुं जेवु २१३५ छै डे), १ (वस्तु) तत्‌ छै ते ४ जतत्‌ छे, के (वस्तु) भेऽ 
छे ते ४ जने छै, १ सत्‌ छे त % जसत छे, ४ नित्य छै ते ४ जानित्वय छ-जैम भेऽ 
बस्तुमा १स्तुपशानी. [नपळावनारी परस्पर विरुद्ध ले. शडितजोनु 9920 ते. सनेञ्जत 
छे. भाटे पोतानी, जात्मवस्तुने. ५७, शाजमाजनप डीव छता, तत्नजतत्‌्प७, जे5- 
सनेश्पणु, सत्-जसत्पएुं जने. नित्य-जनित्यपएु प्रश ४ छे; 5२२ ऽ-तेने 
( शानमा२ जात्मवस्तुने ) जंतरंगमा य5य्‌52 प्रशत. शानस्प३५ वडे तत्पु छे, अने. 
न&२ प्रगट धता, सनत, श्चेयपशाने पामे, २१३५थी लिन्न जेवा पर ३५ वडे (- 
शानस्प३पथी, लिन्न जेवा. परद्रव्यना इप पढे-) सतप्पणु छै ( जर्थात्‌ ते-३प शान 
नथी ); सबभूत (-साथै ) प्रवर्तता जने. इमे प्रवर्तता जनंत यैतन्य-जंशोना समुद्नय३५ 
जवि द्रव्य वडे जेडप छे, जने. सविना भेऽ द्रव्यभां व्यापेचा, सङ्भूत प्रवर्तता 
सने उमे प्रवर्तता, जनंत यैतन्य-जंशो३५ (-यैतन्यना जनंत जंशो३५ ) पर्यायो वठ 
खजनेड्पाशु छै; पोतन द्रव्य-क्षेक-॥५-भावष३पे देवानी, शज्ति३प ४ स्वभाव ते 
स्वनाववानपशा पढे (यर्थात्‌ जेवा. स्वलाववाणी द्षेवाधी.) सत्पएुं छे, जने. परना 
५०५-क्ष 9-$0-%॥१३पे नि 
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५८४ समयसा२ [ “4१2६६६६ - 


भावाभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेनाऽसत्त्वात्‌ , अनादिनिधनाविभागैक वृत्तिपरिणतत्वेन 
नित्यत्वात्‌ , क्रमप्रवृत्तैकसमयावच्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात्‌ , 
तदतत्त्वमेका-नेकत्वं सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत एव। ननु यदि 
ज्ञानमात्रत्वेऽपि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्त प्रकाशते , तहिं 
किमर्थमर्हद्विस्तत्साधनत्वेनाऽनुशास्यतेऽनेकान्तः ? अज्ञानिनां 
ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धयर्थमिति ब्रूमः। न खल्वनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रमात्मवस्त्वेव 
प्रसिध्यति। तथाहि-इह हि स्वभावत एव बहुभावनिर्भरे विश्वे सर्वभावानां 
स्वभावेनाद्वैतेऽपि द्वैतस्य निषेद्धुमशक्यत्वात्‌ समस्तमेव वस्तु 
स्वपररूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्यामुभयभावाध्यासितमेव। तत्र यदायं ज्ञानमात्रो भावः 
शेषभावैः सह स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातृज्ञेयसम्बन्धतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनात्‌ ज्ञानतत्त्वं 
पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी भूत्वा नाशमुपैति , तदा स्वरूपेण तत्त्वं द्योतयित्वा 


he 


डोवानी, शड्तिउप १ स्वभाव ते. स्वभावषवानपएछ। पढे जसत्‌पएु छे; जनाहिनिधन 
सविन भेऽ पुत्तिइपे परिएतपछ॥ पढे नित्यपशुं छे, जने. ऽमे. प्रवर्तत, भेऽ समयनी, 
मर्याहावाणा जने पृत्ति-ंशोउपे परिशतप। च जनित्यपणु छे. (जा. रीति शनम 
खा त्मवस्तुणे ५७, ततू-जततपशु वगेरे ५७७ विरुद्ध शङ्तिजो स्वयमेव प्रञरशती 
डोवाथी, सनेश्जत स्वयमेव ५5. % छे.) 


(प्रश्न-) को शात्मवस्तुने, शानमानपणु डेव छता, स्वयमेव सनेश्रत ५52 
छे, तो. पछी जडत मिरवतो तेना साधन तरीडे जनेश्न॑तने (-स्यादवाध्ने ) शा माटे 
6प६शे छ? (6त२-) जशानीजोने शानमा जात्मवस्तुनी, प्रसिद्धि 5२५ माटे 6५६ 
छे गेम जमे छडीने छीजे, णरेषर अनेश्नत (-स्याहवा६) विना. शानमाज जालमवस्तु 
क प्रसिद्द थछ 25ती. नधी, ते नीये प्रमाण समकाववामा जावे. &:- 


स्वमावथी ४ नडु भावोथी नरेला जा विश्वमा सर्व नावोनुं स्वभावषथी जद्देत 
डोवा छतां, देतनो. निषेध उरवो, जशज्य डोवाथी समस्त वस्तु २१३पभा प्रवृत्ति अने. 
परउपथी व्यावृत्ति वडे भन्ने नावोथी जध्यासित छै (जर्थात समस्त वस्तु स्व३पभां 
प्रवर्तती क्षेवाथी, जने. परउपथी लिन्न रडेती. ढोवाथी ६२5 पस्तुमा भन्ने भावी २३० 
छे). त्या, क्यारे जा. शानमा लाव (-जात्मा), शेष (नाहीना) लावो साथै नि 
रसना भारथी प्रवर्तता शाता-शेयना संनंधने बीवे जने नाहि अणथी शेयोना 
परिएमनने, धीवे शानतत्पने पर उपे मानीने (यर्थात्‌ शेय३पे अंगी9२ ऽरीने ) 
जशानी थयो थे नाश पामे छे, त्यारे (ते शानमान भापनु) स्व-उपधी (- 
शानउपथी) तत्पु प्रत्रशीने (यर्थात्‌ शान शानपणऐे ४ छे खेम १०2 परीने), 
शातापछो, परिशमनने दीवि शनी उरतो. 49 नेशत ४ 
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5३११।२५।५१ ] १रिशिष्ट ५८५ 


ज्ञातृत्वेन परिणमनाज्ज्ञानी कुर्वन्ननेकान्त एव तमुद्वमयति १। यदा तु सर्व वै 
खल्विदमात्मेति अज्ञानतत्त्वं स्वरूपेण प्रतिपद्य विश्वोपादानेनात्मानं नाशयति, तदा 
पररूपेणातत्त्वं द्योतयित्वा विश्वाद्भिन्नं ज्ञानं दर्शयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति २। 
यदानेकज्ञेयाकारैः खण्डितसकलैकज्ञानाकारो नाशमुपैति, तदा द्रव्येणैकत्वं 
द्योतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति ३। यदा 
त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञेयाकारत्यागेनात्मानं नाशयति, तदा पर्यायैरनेकत्वं 
द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति ४। यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनाद्‌ 
ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति , तदा स्वद्रव्येण सत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव 
तमुज्जीवयति ५। यदा तु सर्वद्रव्याणि अहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातृद्रव्यत्वेन प्रतिपद्यात्मानं 
नाशयति , तदा परद्रव्येणासत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति ६। यदा 


( स्याहवा६ ४) तेने. ढद्वारे छ-नाश थवा, घेतो. नथी. १. वणी, कयारे ते शानमाज (भाव 
" जरेणर जा गधु जाता छे! गेम जशानतत्वने स्व-उपे (शानउपे) मानीने-जंजी. ५२ 
ऽरीने विश्वना अढण. वडे पोतानो नाश उरे छे (-सर्व ४णतने पोताइप भानीने तेनुं 
२४७ ऽरीने थजतथी लिन्न जेवा पोताने नष्ट उरे छ), त्यारे (ते. शाजमान प्मावनुं ) 
परइपथी जततपएणु प्रक्रशीने ( जर्थात्‌ शान परपणे नथी गेम 92८ 5रीने ) विश्वथी. 
लिन्न शानने हेणाडतो. थे नेशत ४ तेने पोतानो, ( -थानमा2 भावनो ) नाश 
5२१५॥ घेतो. नथी, २. श्यारे था शानमात माव जने5 शेयाअआरो वडे (-शेयोना जाशरो 
पढे) पोतानो सण (-जाणो, णं) जे5 शान-जातओर “हित ( -भ७५७३५ ) थयो 
भानीने नाश पामे छे, त्यारे (ते. शानमान प्मावनु ) द्र्यथी सेप्पणु प्रत्रशतो थ 
सनेश्रत ४ तेने. दिपा छे- नाश पामप। हतो. नथी, 3. वणी, ळयारे ते शानमाथ भाव 
जे शान-जाअरनुं १९७ 5२५ माटे जने शेयाश्ररोन। त्या] वडे पोतानो नाश 5२ 
छै ( जर्थात्‌ शानमा के गने शेयोना जार जावे छे तेमनो त्याग 5रीने पोताने नष्ट 
ऽरे छे), त्यारे (ते. शानभान मावनु ) पर्यायोधी जनेऽपणुं प्रत्षशती, थे अनेश्जत ४ 
तेने पोतानो नाश 5२५ हेतो नथी, ४. कयारे जा शानभाग मि, शाणवामा जावता 
सेवा परद्रव्योना पॉरिशमनने थीवे शातृद्रष्पपऐ, भानीने-जंणी॥२ 5रीने नाश पामे छे, 
त्यारे (ते. शाजमाज भानु ) स्वद्रव्यथी सत्पणु प्रश्षशती. थे सनेश्रत ४ तेने. किवा) 
छ-नाश पामवा घेतो. नधी, प. वणी. कयारे ते शानमान (भाव “सर्व द्रव्यो डु ४ छु 
( अर्थात्‌ सर्व द्रव्यो जाता ४ छे)! खेम परद्रव्यने शातृद्रव्पपणे, मानीने-अंजी॥२ 5रीने 
पोतानो नाश उरे छे, सारे (ते शानभान मावनु ) परद्रव्यथी जसतपणु प्रश्षशतो. 48. 
( जर्थात्‌ परद्रव्प३पे साता नथी, जेम प्रगट उरतो. थे) सनेश्जत % तेने पोतानो नाश 
$२५। घेतो. नथी, 8. श्यारे जा शानभात 
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१८६ स२म4२।२ [ “५2.६६५६ - 


परक्षेत्रगतज्ञेयार्थपरिणमनात्‌ परक्षेत्रेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा 
स्वक्षेत्रेणास्तित्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति ७। यदा तु स्वक्षेत्रे भवनाय 
परक्षेत्रगतज्ञेयाकारत्यागेन ज्ञानं तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति, तदा स्वक्षेत्र एव 
ज्ञानस्य परक्षेत्रगतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्परक्षेत्रेण नास्तित्वं द्योतयन्ननेकान्त 
एव नाशयितुं न ददाति ८। यदा पूर्वालम्बितार्थविनाशकाले ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य 
नाशमुपैति, तदा स्वकालेन सत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति ९। यदा 
त्वर्थालम्बनकाल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परकालेनासत्वं 
द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति १०। यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात्‌ 
ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वभावेन सत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त 
एव तमुज्जीवयति ११। यदा तु सर्वे भावा अहमेवेति परभावं ज्ञायकभावत्वेन 


लाव. परक्षेणणगत. (-परक्षेने. रडेल) शेय पार्थान परिशमनने दीधे प२क्षे्रथी शानने 
सत्‌ भानीने-जंगी॥२ ऽरीने नाश पामे छे, सारे (ते. शानमाम “वनुं ) स्व-क्षेत्रथी 
जस्तित्व शतो. थी. सनेश्जत ४ तेने. किया छि-नाश पाभवा हतो. नधी, ७. पणी 
क्यारे ते शानभान भाव स्वक्षेत्रे छोवाने (-स्डेवाने, परिशमवाने ) माटे, परक्षेनजत. 
शेयोन। जाओरोना त्याग पढे ( जर्थात्‌ थानमा है परक्षेत्रे रडेल शेयोना जाओर जावे 
छै तेमनो त्याज 5रीने ) शानने तय 5२तो थे पोतानो, नाश उरे छे, सारे स्वक्षेत्रे 
रडीने ९ परक्षेगणत शेयोना जाओरो३प परिशमवानो शाननो स्वमाव दोवाथी (ते. 
शानभ२ 'भावनुं ) परक्षेत्रथी नास्तित्व प्रक्षश्ती, थे जनेंत ४ तेने. पोतानो नाश 
5२१ हेतो नधी, ८. श्यारे जा शानमा लाव पूर्वावनित पदार्थाना विनाश॥णे (-पूर्व 
कृभनुं जावंधन पर्यु बतुं भेव शेय पद्ार्थोना विनाश वणते) शाननुं जसतपएुं 
भानीने-जंगी 4२ 5रीने नाश पामे छे, सारे (ते. शानमा 'मावनुं) स्थी (- 
शानना अणथी ) सतपणु प्रक्षशतो थे. जनेलंत ४ तेने. बिचार छे-नाश पामपा घेतो. 
गंधी, ८. वणी कयारे ते शानभाग लाव पदार्थोना जावंधनक्रणे ४ (-भान शेय 
पद्चर्थोने कावा वणते ४) शाननुं सतपए, भानीने-जंणी॥२ 5रीने पोतानो नाश 5२ 
छे, त्यारे (ते शानमाज भावषनु ) परञ्जणथी (-शेयना आणथी ) जसतपणुं ५52तो. 4 
खनेऽते ४ तेने पोतानी नाश 5२१ हेतो नधी, १०. कयारे जा शानमा? “५, 
काशवामा जावता जेवा. परमावोना परिणमनने तीघे शायब्रस्वभावने १२०मा।१पछे 
भानीने-जंणी 4२ 5रीने नाश पामे छे, सारे (ते शाजमान भापनु ) स्व-भावथी, 
सत्पएं 942 थत्ते सनेश्त ४ तेने. दिवाई छै-नाश पामप देतो नधी, ११. वणी. 
कयारे ते शानभाण ताव सर्व लावो डु ४ छे! खेम परभापने शायप्र्मावपणे 
भ।नीने-जं जी 59२ 
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5ढानफ्रेनश।२०भ।ण। ] १रिशिष्ट ५८७ 


प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परभावेनासत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न 
ददाति १२। यदाऽनित्यज्ञानविशेषैः खण्डितनित्यज्ञानसामान्यो नाशमुपैति, तदा 
ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति १३। यदा तु 
नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञानविशेषत्यागेनात्मानं नाशयति , तदा 
ज्ञानविशेषरूपेणानित्यत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति १४। 


भवन्ति चात्र *्लोका:- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
बाह्यार्थैः परिपीतमुज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्‌ 
विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति। 
यत्तत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन- 
दूरोन्मञ्भघनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति।। २४८ ।। 


ऽरीने पोतानो नाश 5२ छे, त्यारे (ते शानभान लावनुं) परभापथी जसतपएु 
9812 थे जनेल्अुत ४ तेने. पीतानो नाश 5२१ हेतो. नधी, १२. श्यारे जा. शानभात 
माव जनित्य शानविशेषो पढे पोतानुं नित्य शानसामभान्य जडित थयु भानीने नाश. 
पामे छे, त्यारे (ते शानमान लावनुं) शानसामान्यडपथी नित्यपछुं प्शतो थी 
सनेश्रत ४ तेने फिंवा।ड छे-नाश. पामवा देतो नथी. १३. वणी, रूयारे ते शानभाण भाप 
नित्य शानसामान्यनुं ५३. 5२वा माटे जनित्य शानविशेषोना त्याग वडे पोतानो. नाश 
ऽरे छे (अर्थात्‌ शानना विशेषोनो त्याग ऽरीने पोताने नष्ट उरे छ), त्यारे (ते 
शानभ२ लावनुं) थानविशेषउपथी जनित्यपछुं शतो. थे. सनेश्रत ४ तेने पोतानो. 
१ 5२१॥ घेतो. नधी, १४. 


( जडी ततू-णततूना २ मंग, गे5-नने$न। २ मंग, सत्-जसत्‌न। द्रव्य-क्षे- 
90-भापथी ८ (मंग, सने नित्य-जनित्यन। २ 'भण-जेम नधा, भणीने १४ १२ थय. 
जा. यो भजोमा जेम नताव्युं उ-जेशअंतथी थानमा? जात्मानो, भताव थाय छे जने 
खनेडंतथी जाता छपतो रडे छे; जर्थात्‌ जेश्नतथी, जात्मा है २५३पे छ त २१३पे 
समाती. नधी, स्वउपमा परिशमतो. नथी, जने. जनेश्लतथी ते पास्तवि$ स्व३पे समाय 
छे, स्वउपम परिएमे छे.) 


जडी नीये प्रमाऐ (१४ भगजोन। 5णश३पे ) १४ श्यो ५७ घ्डेवामा जावे छे:- 
(प्रथम, पेल भंगना 5णश३उपे अब्य उदेवाभां जावे. &:- ) 


*लो.5र्थ:- [ बाह्य-अर्थ: परिपीतम्‌ ] ५६ प्रथा पढे समस्तपणे पी कवाम 
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१८८ समयस२ [ “५2.६६५६ - 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्टा स्वतत्त्वाशया 
भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते। 
यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन- 
विश्वाद्विन्नमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत्‌।। २४९ ।। 


२५१६, [ उज्झित-निज-प्रव्यक्ति-रिक्तीभवत्‌ ] पतनी यजितिने (-प्रगटताने) छोरी 
छेवाथी माथी ( -शून्य ) 4७ भये, | परितः पररूपे एव विश्रान्तं | २म२्१५९ १५२३पभां 
ह विश्रात ( जर्थात्‌ ५२३५ 6५२ ४ ।४।२ २णतुं ) भेषु [ पशोः ज्ञानं | पशुनु शान. 
(-तर्यय केवा जेआंतवाहीनुं शान ) | सीदति | नाश ५।मे. छे; | स्याद्वादिनः तत्‌ पुनः | 
२।ने. स्याद्वाहीगु शान तो, [' यत्‌ तत्‌ तत्‌ इह स्वरूपतः तत्‌! इति] ` % तत छै ते 
स्प३पथी, तत्‌ 8 ( जर्थात्‌ ६२५ तत्वने-१स्तुने स्व३पथी तत्पाशु छे)' जेवी भान्यताने 
थधी१, [ दूर-उन्मग्र-घन-स्वभाव-भरत:ः | जत्यंत 9२८ थये शानधन३५ स्वभावन। 
रथी, [ पूर्ण समुन्मज्जति | संपूर्ण 80 (-;१०2 ) थाय. छे. 


वावार्थ:-त्रेह सर्वथा जेश्नंती तो. खेम माने छे उ-घटशान घटना जाधारे % 
थोय छे माटे शान सर्प 992 शेयो ५२ ४ जाधार याणे छे. जापु भाननार 
जेअञतवाहीना शानने तो शेयों पी जया, शान पोते. 55 न रह्यु. स्याही तो गेम 
माने छे शान. पोताना स्व३पथी तत्स्व३५ % (-शानस्व३५ ९४) छे, शेय5२ थवा. 
छत. शानपछने छोडतु नथी. जावी. यथार्थ सनेञ्रत समशन तीघे स्थाइवाहीने शान 
( जर्थात्‌ शानस्व३५ जात्म, ) 9२८ 52 छे. 


२ प्रमाणे २१३पथी तत्‌पए। नो भग 5छी., २४८. 
(डवे नीका भशन। 5णश३पे 9०4 उडेवाम जावे छे:-) 


>्लोर्थ:- [ पशु: | पशु अर्थात्‌ सर्वधा, जेश्नंतवाही अशनी, [ ` विश्वं ज्ञानम्‌' 
इति प्रतर्क्य | ' विश्व शान छे (यर्थात्‌ सर्व शेयपदार्था, चाला छे)' सेम वियारीने 
| सकलं स्वतत्त्व-आशया दृष्टा | कर्वने (-समस्त विश्वने ) नि%४ततत्वनी. जाशाधी हेणीने. 
| विश्वमयः भूत्वा | वभय (-समस्त शेयप६र्थमय ) थ&ने, [ पशु: इव स्वच्छन्दम्‌ 
आचेष्टते | &२नी. "55 २१२६५९ यथेष्ट 5२ 9-वर्त छ); | पुनः | अने. | स्याद्वाददशी | 
२५।६५।६६ी[ तो. (-स्याद्ववाहनी, ५,२ तो ), [ ` यत्‌ तत्‌ तत्‌ पररूपतः न तत्‌ ' इति | 
"कु तत्‌ छे ते परउपथी तत्‌ नधी, (अर्थात ६२५ तत्वने स्वदपथी तत्पु डोवा छता. 
परउपथी खतत्पछुं छ)? खेम मानतो डोवाथी, [ विश्वात्‌ भिन्नम्‌ अविश्व-विश्वघटितं | 
विश्वथी, लिन्न खेवा जने. विश्वथी (-विश्वना 
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र 


5ढानफ्रेनश।२०भ।ण। ] १रिशिष्ट १८८ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विष्वग्विचित्रोल्लस- 
ज्ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्त्रुट्यन्पशुर्नश्यति। 
एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसय- 
न्नेकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित्‌।। २५० ।। 


निमित्तथी ) य्यायेलुं केवा. छतां विश्व३५ नाडि खेवा ( जर्थात्‌ समस्त. शेय वस्तुजीना. 
जाओरे थवा, छत समस्त शेयवस्तुथी, लिन्न भेव ) [ तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत्‌ | पोताना 
(न तरत्वने स्पर्श 8-ननुमिवे छे. 


बभावार्थ:-जेश्नंतवाही खेम माने छे उ-विश्व (-समस्त पस्तुलो ) शान३५ 
जर्थात्‌ पोता३५ छै. २0 रीति पोताने जने. विश्वने जलिन्न मानीने, पोताने विश्वमय 
भागीने, खेज्नतपा्ी, ढोरनी, कॅम डेय-3पधियना (११५ विना. २१+ २१२७६५९ प्रवत 
छे. स्थाइवाही, तो. जेम माने. छे $-१ पस्तु पोताना २५३पथी ८५३५ छे, त ४ वस्तु 
परना स्व३पथी २९१३ छे; माटे शान पोतान। स्पउपथी तत१३प छे, ५२० पर 
शेयोना स्वउपथी जतत्स्व३५ छे जर्धात पर शेयोना जातओरे थवा छता तेमनाथी लिन्न 
छे. 


२ प्रमाऐ परउपथी जतत'प जो. (मंज. 56), २४८. 


(डवे तरीका भजन 5णश३पे 54 उडेवाम जापे छे:-) 

श्होझर्थ:- [ पशुः] पशु अर्थात सर्वथा. जेन्लंतवाही जशानी, [ बाह्य-अर्थ- 
ग्रहण-स्वभाव-भरत: ] ५६ पधर्थाने २३३ परवाना (शानना) स्वलावनी. 
जतिशयताने धीध, | विष्वग्‌-विचित्र-उल्लसत्‌-ज्ञेयाकार-विशीर्ण-शक्तिः | थोरे २६ 
( सर्व) 9२८ थता जने5 प्रज्रना शेया्रोधी, कनी. श्त विशी. धक २5 छे गेवो. 
थछने ( यर्थात्‌ जने शेयोना नारो शानमा हाता शाननी शजितने. छिन्‍नतिन्‍्न- 
ण९-ण३५-थ& क्षती मानीने ) [ अभितः त्रुट्यन्‌ | समस्तपऐे. पूटी कतो. |. ( जर्थात्‌ 
'ण७७७३५-२५न५३५-4४ तो 4. ) | नश्यति | नश ५।मे. छे; | अनेकान्तवित्‌ ] जने. 
नेती. शएनार तो, [सदा अपि उदितया एक-द्रव्यतया | सहाय पत (- 
प्रश्षशमान. ) जखेड्दरव्यपणशाने. धीधे | भेदभ्रमं ध्वंसन्‌ ] मेध्ना, अभने नष्ट उरतो. थी 
( जर्थात्‌ शेयोना मेटे शानमा सर्वथा मे परी शाय छे जेवा भ्रमनो नाश उरतो. थ), 
[ एकम्‌ अबाधित-अनुभवनं ज्ञानम्‌ | ४ भेऽ छे (-सर्वथ। जने5 नधी.) शने फेनुं 
सनुमिवन [नोणाध छे जेवा. शानने | पश्यति | देणे 8-२नम्‌4 छे. 


मावार्थ:-शान छे ते शेयोना ५२. परिणमवाधी, अने देणाय छे, तेथी 
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६०० समयसा२ [ (६०१ न श्री 5६55- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
ज्ञेयाकारकलङ्कमेचकचिति प्रक्षालनं कल्पय 
न्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति। 
वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतःक्षालितं 
पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन्‌ पश्यत्यनेकान्तवित्‌।। २५१ ।। 


सर्वथा जेज्रंतवाही त शानने सर्वथा जने5-णंडणं53१-घेणतो थ शानभय जेवा. 
पोतानी नाश 5२ छे; जने. स्याइूयाही तो. शानने, शेया॥२ थवा, छता, २६ 3ध्यभान 
£५९ १४ भेऽ देणे छे. 


० 


जा. प्रभाएे, गेप नी, (मंज. द्यो. २५०. 
( डवे योधा मंन 5णश३पे ११५५ श्डेपामा जावे छे:-) 


श्होझर्थ:- [ पशुः | पशु खर्थात्‌ सर्वधा गेऽंतवाही सथानी, [ ज्ञेयाकार- 
कलङ्क-मेचक-चिति प्रक्षालनं कल्पयन्‌ | शेयश्ररोउपी ५६५थी, (२॥ने9 9२३५) मलिन 
जेवा. येतनभां प्रक्षालन श्ठपतो थे ( जर्थातू येतननी जने9 9२३५ मविनताने धोछ 
न०५।नुं 5€५तो थे ), | एकाकार-चिकीर्षया स्फुटम्‌ अपि ज्ञानं न इच्छति | 3५५२ 
5२वानी, छय्छाथी शानने-ओऔड़े ते शान १55२५९ १२८ छै तोपए-छय्छतो नथी. 
( जर्थात्‌ शान्‌ने सर्वथा जे॥9२ मानीने शाननो, जत्माव 5२ छ); [ अनेकान्तवित्‌ | 
जने. जनेडंतनोी, #२२ तो, [ पर्यायैः तद्‌-अनेकतां परिमृशन्‌ | ५्यायोथी ननी 
जने5त। काशतो ( जनुभपषतो ) 49, [ वैचित्र्ये अपि अविचित्रताम्‌ उपगतं ज्ञानं | 
विचित्र छता जवियित्रताने प्रा ( जर्थात्‌ जने53५ छता. गे७३५) गेय शानने 
[ स्वतःक्षालितं ] २१:क्४यत ( स्वयमेव. धोयेक्रु-शुद्ध ) [ पश्यति | जनुभवे छे. 


लनावार्थ:-जेप्रतवाह्टी, शेया9२३प (जने 9२३५) शानने मलिन शाशी, तेने. 
धोछने-तेमाधी, शेयाओआरो हुए 5रीने, शानने शेयाओरो २डित ज५-जा॥२३५ 5२५। 
४286) थी, शाननी नाश उरे छे; जने. जनेअंती तो सत्यार्थ वस्तुस्वभावने आण्तो 
श्षेवाथी, शानने स्व३पथी % जने५9२५४७ माने छे. 


सज. प्रमाणे जने5१७॥नो भग श्द्यो, २५१. 


(ढवे. पांयमा भजन 5५१३प्‌ 9व्य उदेवाभा जावे. &:- ) 
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र 


5ढानफ्रेनश।२०भ।ण। ] १रिशिष्ट 80१ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावञ्चितः 
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति। 
स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता 
स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन्‌ जीवति।। २५२ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः 
स्वद्रव्यश्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति। 
स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां 
जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्‌।। २५३ ।। 


श्ोऽर्थः- [ पशुः] ५१ अर्थात्‌ सर्वथा जेशंतव६ही ननी, [ प्रत्यक्ष- 
आलिखित-स्फुट-रिथर-परद्रव्य-अस्तिता-वञ्चितः | प्रत्यक्ष "नित. ओथा ५२९ 
(-स्थूल) शने स्थिर (-निश्चण) परद्रव्योना, जस्तित्वथी, छणायो थ, 
| स्वद्रव्यअनवलोकनेन परितः शून्यः | २१६ (-जात्मद्रव्यना. जस्तित्यने.) नाडि 
हणतो. डेवाथी समस्तपऐे. शून्य थयो 45. [ नश्यति | न ५।मे. छै; | स्याद्वादी तु | 
जने. २५।६५।॥ तो, | स्वद्रव्य-अस्तितया निपुणं निरूप्य | २।-५।न. २५५०4 ३पे 
नस्तप निपुष रीति थ१॥ो5तो ३ी१।थी, | सद्यः समुन्मज्जता विशुद्ध-बोध-महसा 
पूर्णः भवन्‌ | १८३५. ५२८ थत विशुद्ध श।न५.5२ वडे पूर्ण थतो. 4. | जीवति | ७वे. 
छे-नाश पामतो नथी. 


भावार्थ:-जेत्रंती नाह परद्रव्यने. प्रत्यक्ष देणी तेनु अस्तित्व माने छे, ५२० 
पीताना जात्मद्रव्यने. छंद्रियप्रत्यक्ष नॉडि हणतो. डोवाथी तेने. शून्य मानी. जात्मानी, नाश 
5२ 8. स्याही तो शाचउपी तेश्थी पोतन जात्मानुं स्वद्रयधी, जसितत्व २१७ 5तो, 
डेवाथी छपे छै-पोतायो नाश उरतो. नथी. 

जा. प्रमाणे स्वद्र्य-जपेक्षाथी, जस्तित्वनो (-सत पानो ) (म॑) ऽल्यो. २५२. 

(डवे छ३ मगन 5णश३पे व्य श्डेवाम जावे &:- ) 


श्लो $र्थः- [ पशुः | पशु अर्थात सर्वथा जेशंतवही जशानी, [ दुर्वासना- 
वासितः ] ६५सिनाथी (-5नयनी वासनाथी ) वासित थयो. 4, [ पुरुषं सर्वद्रव्यमयं 
प्रपद्य | जात्माने, सर्वद्रव्यमय मानीने, [ स्वद्रव्य-श्रमतः परद्रव्येषु किल विश्राम्यति | 


अ जालिपित = ागेणायेला; यिजित; स्पर्शात; कणात, 
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६0२ सम4२।२ [ (भ०वान श्री 5६55- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा 
सीदत्येव बहिः पतन्तमभितः पश्यन्पुमांसं पशुः। 
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन्‌।। २५४ ।। 


( परद्रव्योमां ) स्वद्रव्यचा भ्रमथी परद्रव्योमा (विश्राम 5२ छे; [स्याद्वादी तु] ने 
२य।६५।४ी तो, | समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां जानन्‌ | समस्त वस्तुजोभां 
प२ब्५२५३पे चास्तित शत थ्‌, [| निर्मल-शुद्ध-बोध-महिमा | भेन. 
शुद्धश,णम[डेमा निर्मण छै षो वर्तते. १७, | स्वद्रव्यम्‌ एव आश्रयेत्‌ | २५९८नो. ४ 
२११4 उरे छे. 


लनावार्थ:-जेप्रतवाह्टी, जात्माने सर्वद्र्यमय मानीने, जात्मामा के ५२द८- 
जपेक्षाजे नास्तित छे तेनो दोप उरे छे; जने स्याइवाही तो सर्व पघार्थामा ५२६०५- 
खूपेक्ष ये नास्तित्व भाजीचे [नळ दभ रमे छे. 

जा. प्रमाणे परद्रव्प-जपेक्षथी नास्तित्वनो, (-मसतपणानो.) भंग ऽइह्यो. २५३. 


(ढवे. सातभा (मंजन, 5णश३पे व्य उदेवाभा जावे. छे:-) 

श्होझर्थ:- [ पशुः] पशु सर्थात्‌ सर्वथा जेश्ंत१ही अशनी, [ भिन्न-क्षेत्र- 
निषण्ण-बोध्य-नियत-व्यापार-निष्ठ: | लिन्न क्षेनमा, रडेला. शेय्‌५६्थाभां हैं शेयशाय5 
संगंघ३प निश्चित व्यापार तेमा प्रवर्ततो. १७, | पुमांसम्‌ अभितः बहिः पतन्तम्‌ पश्यन्‌ | 
जात्माने समस्तपछे १७२ (परक्षेनम ) पडतो हेणीने (-स्वक्षेनधी, जात्मानुं जस्तित्व 
नाडि भानीने ) [सदा सीदति एव ] २६ नाश पाभे छे; [ स्याद्वादवेदी पुनः | खने 
स्यावाइनो, ७२ तो, | स्वक्षेत्र-अस्तितया निरुद्ध-रभस: | स्वक्षेनधी, जस्तिपशाने 
दीधे केनो वेश रोगयेचो. छे जेवो. थयो थे ( जर्थात्‌ स्वक्षेनमा, वर्तती. 49 ), | आत्म- 
निखात-बोध्य-नियत-व्यापार-शक्ति: भवन्‌ | जात्मामा ४ २॥७२३प थयेत। शेयोमा 
निश्चित व्यापारनी, शड्तवाणों 4७ने, [ तिष्ठति | 2 छे-७छवे. छे (-नष्ट थतो नथी. ). 


वावार्थ:-जेत्रुतवाही लिन्न क्षेत्रमा रडेला. शेय पदार्थाने, ऋणवाना श्र्यमा 
प्रवर्तता जात्माने न&र पडतो. ४ भानीने, (स्वक्षेनथी, जस्तित्व नाडे मानीने,) पोताने 
नष्ट उरे छे; जने. स्याहवाही तो, "परक्षेनमा रडेता. शेयोने काता. पोताना क्षेत्रमा 
रडैलो, सात्मा स्वक्षेनधी, जस्तित्व धारे छे) जेम मानतो. थे 28 रडे छे-नाश पामतो. 
गंधी. 

२ प्रमाएं, स्वक्षेनधी, भस्तित्वनो (मंज. ऽह्यो. २५४. 

(ढवे. जाम भजन उणशउपे. 9०4 पडेवाम जापे छे:-) 
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र 


5३।नन।२म।५। ] १रिशिष्ट 803 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्झनात्‌ 
तुच्छीभूय पशु: प्रणश्यति चिदाकारान्‌ सहार्थर्वमन्‌। 
स्याद्वादी तु वसन्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां 
त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान्‌।। २५५ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्‌ 
सीदत्येव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः। 
अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन स्याद्वादवेदी पुनः 
पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि।। २५६ ।। 


श्लो ऽर्थः- [ पशु: ] पशु सर्थात्‌ सर्वधा जेश्ंत१६ी अशनी, [ स्वक्षेत्रस्थितये 
पृथग्विध-परक्षेत्र-स्थित-अर्थ-उज्झनात्‌ | स्वक्षेनमा, २३१। माटे ९६ ९६ ५२क्३१भ। 
२३। शेय पहवार्थाने, &.५५।थी., [ अर्थैः सह चिद्‌-आकारान्‌ वमन्‌ | शेय पद्चर्थानी साथै 
येतन्यना जाओरोने पर वमी नाणतो थे ( जर्थात्‌ शेय ५६्थान। निमिते येतन्यभां 
गे जाआरो धाय छे तेमने पण छोरी देतो. 48. ) [ तुच्छीभूय | ९२१ 4४. [ प्रणश्यति | 
"२. ५॥मे छे; | स्याद्वादी तु | गने. २५।६५।६ी तो. | स्वधामनि वसन्‌ | स्वक्षेनमा, २३ेतो., 
| परक्षेत्रे नास्तितां विदन्‌ | परक्षेनमा, पोतानु नास्तित्व आशतो थे, | त्यक्त-अर्थः 
अपि | (५२क्म्‌ २३९। ) शेय पद्चर्थाने &ोऽत छ [ परान्‌ आकारकर्षी | ते ५२ 
पृर्थामांथी येतन्यना जातरोने णयतो डेवाथी (सर्थात्‌ शेय पहा्धाना निमिते थता. 
येतन्यना २।5२ोने छोडतो. नाडे हेवाथी.) [ तुच्छताम्‌-अनुभवति न ] ९२७ पामतो. 
नथी. 


लावार्थ:- परक्षेत्रमा रडेवा. शेय पार्थान जातरे येतन्यना जाओरो धाय छे 
तेमने कौ. डु पोताना उरीश तो. स्वक्षेनमा, ४ रबेवाने ५६६ परक्षेनमा, ५७ व्यापी 
कश.) खेम भानीने जशानी खेअंतवाही परक्षेनमा रडेला. शेय पदार्थांनी, साथै साथै 
येतण्यचा, रोने. ५७ छोरी हे छे; जे रीति पोते येतन्यना जातरोे २डित. तुथ्छ धाय 
छे, नाश पामे छै. स्थाइवाही तो. स्वक्षेनमा, रडेतो, परक्षेनमा, पोतानी नास्तिता कतो. 
थ्‌, शेय पदार्थाने छत छता येतन्यना जाआरोने छोइतो. नथी; माटे ते तुथ्छ थतो 
गथी, नाश पामतो. नथी. 

र प्रमा ५२क्षेत्रनी. जपेक्षाथी ना[स्तित्यनो, (म). इह्यो. २५५. 


(ढवे. नवमा भजन उणशउपे. 9० उडेवाम शवे छे:-) 


श्होर्थ:-[ पशुः ] पशु अर्थात भेता. भनी, [ पूर्व-आलम्बित-बोध्य- 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


६0४ समयसा२ [ (भगवान श्री 5६55- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
अर्थालम्बनकाल एव कलयन्‌ ज्ञानस्य सत्त्वं बहि 
ज्ैयालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन्‌ पशुर्नश्यति। 
नास्तित्वं परकालतो5स्य कलयन्‌ स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुञ्जीभवन्‌।। २५७ ।। 


नाश-समये ज्ञानस्य नाशं विदन्‌ | पूर्वाबनित. शेय पदार्थाना नाश सभये शाननी ५७ 
न एती. 49, [ न किञ्चन अपि कलयन्‌ | भे रीते शानने £5 ५७ (वस्तु) नाडे 
गाएतो. थे ( भर्थात्‌ शानवस्तुनुं अस्तित्व ४ नाडि मानतो. 4. ), | अत्यन्त-तुच्छः | 
सत्यत 6०9 थयो 49 [सीदति एव] नाश पामे छे; | स्याद्वादवेदी पुनः] रने 
२५६५६. %२न।२ तो | अस्य निज-कालतः अस्तित्वं कलयन्‌ | २॥-म।नुं [नि 
श्रणथी जस्तित्व %७तो. 4, [ बाह्यवस्तुषु मुहुः भूत्वा विनश्यत्सु अपि | ५६ १२एुशो. 
वारंवार थने नाश ५।म्‌त छता ५७, [ पूर्णः तिष्ठति | पोते. पूर्ण रडे छे. 


वावार्थ:-पढेवा के शेय पदार्थों ढाण्या इता. ते छत्र शरणमा नाश पामी. जया; 
तेमने णी सेत्रतवाधी पोताना शाननो, ५७ नाश मानी जश।नी थयो थे नात्मानो 
न 5२ 8. स्थवाइवाही तो, शेय पदार्थों. नष्ट थता ५७, पोताणु, जस्तित्व पोतन 
श्रणथी ४ मागती. थे नष्ट थतो नथी. 


जा. प्रभाएे, स्वञण-गपेक्षाधी, जस्तित्वनो, भ२ ऽइद्यो.. २५६. 


( डवे हसमा, भजन 5"श३पे 9व्य उडेवामा, जावे &:- ) 

श्होर्थ:- [ पशु: | पशु अर्थात्‌ शथानी जे॥०१५॥६, [ अर्थ-आलम्बन-काले 
एव ज्ञानस्य सत्त्वं कलयन्‌ | शेय पद्चर्थाना जाधंणन आगे ४ शाननु सस्तित् काएतो. 
१७, | बहिः-ज्ञेय-आलम्बन-लालसेन मनसा भ्राम्यन्‌ | ०. शेयोना भदननन. 
दसा यित्तथी (न&२) भभतो 4. [ नश्यति] न पामे छे; [ स्याद्वादवेदी 
पनुः | शने २५।६१५।६नो. ३०२ तो | पर-कालतः अस्य नास्तित्वं कलयन्‌ | 
५२४५थी जात्मानु नास्तित्व तो. १७, | आत्म-निखात-नित्य-सहज-ज्ञान-एक- 
पुञ्जीभवन्‌ | सातामा हढपऐं, रडेला. नित्य सडह शानना जे5 पुछ३५ वर्ततो 4 
[ तिष्ठति | 2 9-नष्ट थतो नथी. 


वावार्थ:-जेत्नंती शेयोना जावंधनत्रणे क शाननु सतपणु काहे छे तेथी 

न जाबुननभा मनने थोडी नडार ममतो थ नष्ट थाय छे. स्याद््वा॥ी तो. पर 

शेयोना थी पोतानु नार्तित्व काही छे, पोताना ४ श्रणथी पोतानु सस्तित काणे. 
छे; तिथी. शेयोथी, शु. जेवा. शानना ५९३५ पर्ततो थी नष्ट थतो. नथी, 


शयो 
यो. 


जा. प्रभाह १२५०ण०-जपेक्षाजे नास्तित्वनी, १२ ह्यो. २५७. 
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र 


5ढानफ्रेनश।२०भ।ण। ] १रिशिष्ट 80५ 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
विश्रान्त: परभावभावकलनान्नित्यं बहिर्वस्तुषु 
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतनः 
सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानाद्विभक्तो भवन्‌ 
स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः।। २५८ ।। 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः 
सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति। 
स्याद्वादी लु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा- 
दारूढ: परभावभावविरहव्यालोकनिष्कम्पितः।। २५९ ।। 


( डवे सजियारम भजन 5५१३पे 54 ऽडेवाभां जावे. छे:-) 

«८ शार्थ:- [पशुः] पशु यर्थात्‌ ओेञ्र॑तवाही जशानी, [ परभाव-भाव- 
कलनात्‌ | परनभावीना भवनने ४ शएतो डेवाथी, ( जे रीति परभावोथी ४ पोतानु 
जस्तित्व मानतो. क्षेवाधी, ) [ नित्यं बहिः-वस्तुषु विश्रान्तः | २६५ नाह. वस्तुजीमा 
विश्राम उरतो. 4, [ स्वभाव-महिमनि एकान्त-निश्चेतनः | ( पोताना ) २१“।१्‌न्‌ 
भडिमामा सत्यत निश्चेतन (क$) वर्तते. 49, [ नश्यति एव] नाश पामे छे; 
[ स्याद्वादी तु | जने २५।६५।६. तो. | नियत-स्वभाव-भवन-ज्ञानात्‌ सर्वस्मात्‌ विभक्तः 
भवन्‌ ] (पोतन) नियत स्वभावना मवनस्यडप शानने दीधे सर्वथी (-सर्व 
परपावोथी ) लिन्न वर्ततो 4७, [ सहज-स्पष्टीकृत-प्रत्ययः | १0. २४% २५०।१नुं 
प्रती त३५ ९७५७ २पषट-प्रत्यक्ष-जनुभव३५ ऽ्यु छ गेवो. थयो. १७, | नाशम्‌ एति न | 
न पामतो. नथी. 


लवार्थः-ऽंतवाधी परनावोथी ४ पोतानुं सतपणु मानतो. डोवाथी नाह. 
पस्तुखोम विश्राम श्रतो थी जात्मानो नाश उरे छे; जने. स्याइवाही तो, शानभ१।१. 
शेया डार थवा. छता. शानपमावनुं स्वभापधी जस्तित्व ऋएतो थ, जात्माची, नाश उरतो. 
गंधी. 


जा. प्रमाणे स्व-'भावनी ( पोताना भापनी ) सपेक्षाथी जस्तित्वनो, "मंज. श्ल्यो. 
२५८. 


( डवे मारम्‌! भजन 5णश३पे 54 उडेवाभां जावे &:- ) 
>लो1र्थ :- [ पशुः | पशु अर्थात शनी. जेशं११॥६, [ सर्व-भाव-भवनं 


# पवन  जस्तित्व; परिशमन. 
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६0६ स.मयस२ [ (भग०वान श्री 5६55- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
प्रादुर्भावविराममुद्रितवहज्ज्ञानांशनानात्मना 
निर्ज्ञानात्क्षणभङ्गसङ्गपतितः प्राय: पशुर्नश्यति। 
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिद्वस्तु नित्योदितं 
टङ्कोत्कीर्णघनस्वभावमहिम ज्ञानं भवन्‌ जीवति।। २६० ।। 


आत्मनि अध्यास्य शुद्ध-स्वभाव-च्युतः | सर्व भावो३प भवननोी जात्मामा, जध्यास 
ऽरीने ( अर्थात्‌ सर्व शेय पदार्थांना भाषो३पे जात्म छे जेम भानीने ) शुद्ध स्वलावथी 
थ्युत थयो 49, | अनिवारितः सर्वत्र अपि स्वैरं गतभयः क्रीडति ] 9४ ५२०।५न नाडी 
राण्या. विना सर्व परलावोमा स्वय्छहताथी निर्भयपछे ((न:शंञ्पऐे) 30 उरे छे; 
[ स्याद्वादी तु | न. २१६५ तो | स्वस्य स्वभावं भरात्‌ आरूढः | पोत।न। २५०५ 
अत्यंत २३३ थयो १७, | परभाव-भाव-विरह-व्यालोक-निष्कम्पितः | ५२“।बो ३५ 
भवनना जत्ावनी हष्टिने बीचे ( जर्थात्‌ सात्मा परद्रव्योना लावोइपे नथी-जेम हेपतो. 
डोवाथी ) [नप वर्ततो 4.३, [ विशुद्धः एव लसति | शुद्ध ४ [२,४ छे. 


भावार्थ:-जेकंतवाही सर्व परलावोने पोताइप काशीने पोताना शुद्ध स्वनावथी 
य्युत थयो थ सर्य (सर्व परत्ावोभां) स्वेय्छायारीपएे निःशऽ रीति पर्त छे; भने 
स्याद्ववाष्दी तो, परनावोने काता. छता, पोतान। शुद्ध शानस्वभावने सर्व परलापोथी 
लिन्न भनुमिवतो. थछ शोभि छे. 


जा. प्रभाह प२न्‌।व-जपेक्षाधी नास्तित्वनो, १२ श्द्यो. २५८. 


( डवे तेरम भजन 5५१३पे 5 उडेवामा, जापे छे:-) 

श्ोऽर्थः- [ पशुः] पशु अर्थात्‌ जेनश्लंतवाही जशानी, | प्रादुर्भाव-विराम- 
मुद्रित-वहत्‌-ज्ञान-अंश-नाना-आत्मना निर्ज्ञानात्‌ | ७त्पा६-व्ययधी, लक्षितः गेवा. के 
वडेत. (-प५रिएमता ) शानना संशो ते-३५ जनेतञत्मड्पण वडे क ( जात्मानो ) निर्णय 
जर्थात्‌ शान उरतो. 49, [ क्षणभङ्ग-सङ्ग-पतितः ] क्षण भन संशमा परे, | प्रायः 
नश्यति | ५३८५५७. नाश पामे छ; | स्याद्वादी तु | शन. २५६५४ तो | चिद्‌-आत्मना 
चिद्‌-वस्तु नित्य-उदितं परिमृशन्‌ | येतन्यात्म५प0॥, 4३ येतच्यवस्तुने [नित्य-6ित, 
जपुभवतो १७, | टङ्कोत्कीर्ण-घन-स्वभाव-महिम ज्ञानं भवन्‌ | 2८१२५०० 
( -टेब्रे छी पि७३५ २५८१ ) केनो भडिभा छे जेवा थानइप वर्ततो, | जीवति ] छवे छे. 


वावार्थ:-जेश्रंतवाही शेयोना जार जनुसार शानने 0४ु-विशसतु 


+ क्षऐ(म9. चच क्षणे. क्षे थतो. नाश; क्षएमणुरता; जानित्यत।. 
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( शार्दूलविक्रीडित ) 
टङ्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया 
वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेर्भिन्नं पशुः किञ्चन। 
ज्ञान नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं 
स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्रिद्वस्तुवृत्तिक्रमात्‌।। २६१ ।। 


डेणीने, नित्य पर्यायी, द्वारा सात्माने सर्वथा खनित्य मानतो थतो, पोताने नष्ट उरे 
छे; जने. स्यादवाही तो, थोडे शान शयो जनुसार ओपशे-विएसे छै तोप७, 
येतन्यतमावनो नित्य 8६य जनुमिवतो थी. छपे छे-नाश पामतो. नथी, 


जा. प्रभाह नित्यत्वनो (म॑) 5ह्यो. २६०. 
( डवे योषम्‌ भजन 5णश३पे 54 उडेवामा, जापे छे:-) 


श्लो ऽर्थः- [ पशुः ] पशु अर्थात जेश्न॑ंत१6 सशानी, [ टङ्कोत्कीर्ण-विशुद्ध- 
बोध-विसर-आकार-आत्म-तत्त्व-आशया | 2959. विशुद्ध आनना ३७५३५ भेऽ 
जार (सर्वथा, नित्य) जात्मतरवनी, जाशधी, [ उच्छलत्‌-अच्छ-चित्परिणतेः भिन्नं 
किञ्चन वाञ्छति | छीछणती. नर्मण यैतन्यपरिश तिथी कुई 98५ ( जात्मतत्त्पने ) ४२४ 
छे (परत भेषु जेऊ जात्मतत्प छे नड); [ स्याद्वादी | जने २्य।६५।ही तो, | चिद्‌- 
वस्तु-वृत्ति-क्रमात्‌ तद्‌-अनित्यतां परिमृशन्‌ ] येतन्यवस्तुनी, पृत्तिन। (-५९रिएतिना, 
पर्यायचा ) उम र तेनी. जनित्यताने सनुमिवतो 4, [ नित्यम्‌ ज्ञानं अनित्यता 
परिगमे अपि उज्ज्वलम्‌ आसादयति | नित्य भेव शानने जनित्यताथी व्यास छता. 
8%%५० ( -निर्भण ) माने छे-ननुमवे. छे. 


वावार्थ:-सेश्रुतवाही शानने सर्वथा जे॥॥२-नित्य प्रास उसवानी वाछाधी, 
9१४ती-विएसती येतन्यपरिशतिथी शु 65 शथानने 6२७ छे; परतु परिशाम सिवाय 
कुही 98 परिणामी तो डोतो नथी. स्थाइवाही तो जेम माने छे उ-कोडे द्रव्ये. शान नित्य 
छे तोपण, मश: @ि५४ती-विशस्रती येतन्यपरिशतिना उमने थीपे शान जनित्य प 
छे; जेपी, % वस्तुस्वभावष छे. 


सज. प्रमाणे जनित्यत्वनो भग ऽद्यो.. २६१. 


“५५७ रीति यनेश्रत, जशानधी, मूढ थये छवोचे. शानभान जात्मतत्व 
प्रसिद्ध ऽरी 8 छै-समशपी है 8? जेवा. जर्थनु 32 इये उडेवामा जावे. छे:- 
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( अनुष्टुभ्‌) 
इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन्‌। 
आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते ।। २६२ ।। 


( अनुष्टुम्‌ ) 
एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन्‌ स्वयम्‌। 
अलङ्घयं शासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः।। २६३ ।। 


श्लो&र्थ:- [इति] २ रीत [अनेकान्तः] नेऽ अर्थात २२६०६ 
[ अज्ञान-विमूढानां ज्ञानमात्रं आत्मतत्त्वम्‌ प्रसाधयन्‌ | ३३ 9902 ने शनम 
जात्मतर्व प्रसिद्ध 5२त | स्वयमेव अनुभूयते ] स्वयमेव. जगु्मवाय छे. 


लभावार्थ:-शानमाज जात्मवस्तु सनेज्तमय छे. परंतु जनाहि श्रणथी प्राणीजणो 
पोतानी मेने अथवा तो. जेडतवाहनो. 6पहेश सांभणीने थानमा? जात्मतत्व संनंधी 
जने5 प४२ पक्षपात उरी. शानभान शात्मतत्वनो नाश ठरे छे. तेमने (सशानी 
छवोने ) स्थाइवा६ शानमाज जात्मतत्वनुं जनेश्रंतस्‍५३५५एछु १०2 5२. छे-समडावे छे. 
हो. पोताना साला तर$ घेणी. जनुभव उरी कोवाभा जावे तो. (स्याहवाहना 6५६२ 
जनुसा२ ) शानमा जात्मवस्तु जापोजाप जने5 धर्माचाणी प्रत्यक्ष जनुलिवणोयर थाय 
छे. माटे डे प्रपीश पुरुषो! तमे शानने तत्स्‍4३५, जतत््4३५, जे5२१३५, १.5२५३५, 
पोतन ट्रष्य-क्षेज-अण-प्मावथी, २९५३५, परणा ५०-क्षै 9-$0-१।१ खस ९२१३, 
नित्यस्व३५, जनित्यस्व३५ त्याहि जने5 धर्भ२५३५ प्रत्यक्ष जगुमवजोयर श्री 
प्रतीतिम बावी, जे ४ सम्यज्यान छै. सर्वथा, जेत भानवुं ते मिथ्याशान छे. २६२. 


“पुर्पा5त रीति वरुण २१३५ सनेश्जचतमय डीवाथी सनेञ्नत जर्थात्‌ स्या६१।६ 
सिद्ध थयो ' जेवा, सर्थनु 344 बचे ऽडेवाभां वे. &:- 


श्लो.र्थ:- [ एवं] २ रीते [अनेकान्तः] थनेश्रत- [ जैनम्‌ अलङ्घ्यं 
शासनम्‌ | 3 ४ किनघेवनु जधंध्य (जओेहथी तोरी न शक्य जेवु ) शासन छे ते- 
[ तत्त्व-व्यवस्थित्वा | वस्तुना यथार्थ स्व३पनी व्यवास्थिते. (व्यवस्था. ) ५३ [ स्वयम्‌ स्वं 
व्यवस्थापयन्‌ | पोते. पोताने स्थापित उरतो. थश्र | व्यवस्थितः | स्थित थयो-निश्चित 
वर्यो-सिद्ध थयो, 


भावार्थ:-जनेत्रंत जर्थात्‌ स्वा६१६, $ेवुं चस्तुनुं २4३५ छे तेवुं ४ स्थापन 


5२तोी, 4, जापोजाप सिद्ध थयो. ते शन्त ९४ निर्थाध छिनभत छे जने. यथार्थ 
वस्तुस्थितिनो. उडेनार छै 55 जले जसत उब्पनाथी, वयनमाज 61५ 
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नन्वनेकान्तमयस्यापि किमर्थमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः? 
लक्षणप्रसिद्धया लक्ष्यप्रसिद्धयर्थम्‌। आत्मनो हि ज्ञानं लक्षणं, तदसाधारणगुणत्वात्‌। 
तेन ज्ञानप्रसिद्भया तन्ञक्ष्यस्यात्मनः प्रसिद्धः। ननु किमनया लक्षणप्रसिद्धया , लक्ष्यमेव 
प्रसाधनीयम्‌। नाप्रसिद्धलक्षणस्य लक्ष्यप्रसिद्धिः , प्रसिद्धलक्षणस्यैव तत्प्रसिद्धेः। ननु किं 
तल्लक्ष्यं यज्ज्ञानप्रसिद्या ततो भिन्नं प्रसिध्यति? न ज्ञानाद्विन्नं लक्ष्यं, 
ज्ञानात्मनोर्द्र॑व्यत्वेनाभेदात्‌। तहिं किं कृतो लक्ष्यलक्षण- 


ऽयो नधी, माटे डे [निपुण पुरुषो! सारी रीति वियार उरी प्रत्यक्ष गगुमान-प्रमाएधी. 
जनुभव उरी शशी. २६३. 


(जार्‍यार्यद्वेव जनेश्रंतने ङु विशेष यर्ये छे:-) 


( प्रश्चः-) सात्मा जनेश्लंतमय डोवा छतां पए जडी तेनो शानभानपणे डेम 
*व्यपघेश ऽरवामा गावे छे? (जाता सनत धर्मोवानो डेव छता तेने शाजमानपणे. 
प्रेम ऽडेवामां जावे छै? शानमा उडेवाथी तो. जन्य धर्मानो निषेध समाय छे.) 

( 6त्तरः-) बक्षणनी, प्रसिद्धि वडे बक्ष्यनी प्रसिद्धि उरवा माटे जात्मानो 
शानमाग्रपरो वयपहेश उरवामा जावे छे. जातानुं शान वक्ष छे, 5२२ $ शान 
जात्मानो ससाधारए 2७ छे (-सन्य द्रव्योभां थानणुए नथी). माटे थाननी प्रसिद्धि 
वडे तेना कक्ष्वनी-जात्मानी-प्रसिद्धि थाय छे. 


(५१:-) खे. वक्षणनी प्रसिद्धिथी शु प्रयोडून छे? मातर वक्ष्य ४ प्रसाध्य 
स्थात्‌ प्रसिद्ध उरवायोण्य छे. (माटे तक्षणने प्रसिद्ध र्या विना माज धक्ष्यने ४- 
जात्माने ४-प्रसिद्ध डेम श्र्रता नधी?) 

( 6त२:-) फेने तक्षण जप्रसिद्ध डेय तेने ( जर्थात्‌ के कक्षणने शाऐतो. नथी 
जेवा, जशानी शनने ) बक्ष्यनी प्रसिद्धि थती नथी. केने लक्षण प्रसिद्ध थाय तेने % 
लक्ष्यनी, प्रसिद्धि धाय छे. (माटे मशानीने पडेल बक्षण नतापीये त्यारे ते बक्ष्यने 
२९७, उरी. श छे.) 


(प्रश्चः-) ऽयु ते. लक्ष्य छे 3 है शाननी प्रसिद्धि वडे तेनाथी (-शानथी ) भिन्न 
प्रसिद्ध धाय छे? 

( 6त२:-) शानथी लिन्न लक्ष्य नधी, 5२९ डे शान जने. जात्माने द्रव्यपणे. 
२०१६ छे. 

(9:- ) तो. पछ बक्षः जने बक्ष्यनो विभाग शा माटे उरवामा जाव्यो ? 


+ व्यपट्देश = थन; नाम. 
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विभागः? प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात्‌ कृतः। प्रसिद्धं हि ज्ञानं, ज्ञानमात्रस्य 
स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌; तेन प्रसिद्धेन 
प्रसाध्यमानस्तदविनाभूतानन्तधर्मसमुदयमूर्तिरात्मा। ततो ज्ञानमात्राचलितनिखातया 
दृष्ट्या क्रमाक्रमप्रवृत्तं तदविनाभूतं अनन्तधर्मजातं यद्यावल्लक्ष्यते तत्तावत्समस्तमेवैकः 
खल्वात्मा। एतदर्थमेवात्रास्य ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः। ननु 
क्रमाक्रमप्रवृत्तानन्तधर्ममयस्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रत्वम्‌ ? परस्पर- 
व्यतिरिक्तानन्तधर्मसमुदायपरिणतैकज्ञप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात्‌। अत एवास्य 
ज्ञानमात्रैकभावान्तःपातिन्योऽनन्ताः शक्तयः उत्छ्वन्ते। आत्मद्रव्यहेतुभूतचैतन्यमात्र- 


(6त२:-) प्रसिद्धत्व गने. प्रसाध्यमानत्पने दीधे लक्षश जने. बक्ष्यनो विनाऽ 
इरवाम| जाव्या. छे. शान प्रसिद्ध छे, ३२७ 3 शानभागने स्वसंवेधनथी, सिद्वपशुं छे 
(अर्थात शान सर्व फरणीयोने स्वसंवे&न3प अनुभवमा जावे छे); ते. प्रसिद्ध खेवा 
शान पढे प्रसाध्यमान, तद्नजविनाभूत (-शाननी साथै जविनातनाची, संनंधवाणा. ) 
सनुत. धर्मान समुद्नय३५ मूर्त साला छे. (शान प्रसिद्ध छै; जने. शान साथे केमनो. 
जविनाभावी सभंध छै जेवा. सनत धर्माना समुध्रयस्व३५ जाता ते शान १३ 
प्रसाध्यमान छे.) माटे शानभागमभां जयतितपणे, स्थापेती दृष्टि ५३, 5१३५ अने. 
ज5म३५ प्रपर्ततो, तद्द-जविनापभूत (-शाननी साथै जविनाभावी संनंधवाणो ) 
जणंतधर्मसूम& फें छ कवडी, लक्षित थाय छे, ते सघणोय णरेणर जे5 साल छे. 


जा. रऐ % जडी जात्मानो शानम।तपरी ५६१ छे. 


(99:-) शमा इम्‌ जने. र्मे प्रवर्तता जनंत धर्मो छे जेवा जातमाने 
शाग.म नप 55 रीत छे? 

(8प२:-) परस्पर लिन्न खेवा सनत धर्माना समुधयइपे परिशत भेऽ 
शेसिमाज, १६३पे पोते ४ डोवाथी (यर्थात्‌ परस्पर छिन्न खेवा जनंत धर्माचा. 
समुधायउपे परिशमेदी है ये$ छएनडद्िया ते शाशनड़ियामान १।१३पे पोते ४ 
श्रेवाथी ) जात्माने शानभानपणुं छे. मोटे ४ तेने शौजमाज खे भापनी खतःपातिनी 
(-शानमान जे5 भापनी ग्र प३नारी जर्थात्‌ शानभान गे मावची, अधर थापी 
हती- ) जनंत शज्ितिजो, 080 छे, ( जात्माना १२८९। धर्मा छे ते नधायने, नक्षते 
मे& हवा छत, ६२१६ नधी; जात्माना गे परिशामभा नधाय धर्भानुं परिशम्‌न, 
रडेल छै. तेथी जात्माना जे5 शानमान भावनी 2८२ जंत. शज्तियो रडेधी छे. माटे 
शानमा मावमा-शानमातर मभावस्व३५ जात्माभां-जनंत शडितिजो 3.80 छे. ) तमाची. 
ब्रटवी5 शज्तियो नीये प्रमाणे, 8:-जात्मद्रप्यने 


न प्रसाध्यमान = प्रसिद्ध उरवामा जावतु श्रेय ते. (शान प्रसिद्ध छे जने. खात्मा 
प्रसाध्यमान छे.) 
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भावधारणलक्षणा जीवत्वशक्ति: १। अजडत्वात्मिका चितिशक्ति: २। 
अनाकारोपयोगमयी शशिशक्ति: ३। साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः ४। 
अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः ५। स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ६। 
अखण्डितप्रतापस्वातन्त्र्यशालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः ७। सर्वभावव्यापकैकभावरूपा 
विभुत्वशक्तिः ८। विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः ९। 


विश्वविशश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः १०। 
नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलो कालो काकारमेचकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः ११। 
स्वयम्प्रकाशमानविशदस्वसंवित्तिमयी प्रकाशशक्तिः १२। 


्षेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासात्मिका असङ्कचितविकाशत्वशक्तिः १३। 


£।रशतूत जेवा. येतन्यमान मावनुं धारण, कनु, लक्षण जर्थात २१३५ छे जेवी 
ख्वत्वशजित, (जात्मद्र्यने. जरणत्ूत सेवा येतन्यमाजप्माव3पी, भापप्राएनु १२० 
$२५ शेनु लक्ष छे जेवी, छ नामनी. शज्ति शाजमाज मतम 
छे.) १. जउत्वस्व३५ यितिशजित, (२१७८ सर्थात्‌ येतनत्व भनु २१३५ छे णेवी, 
यितिशजित, ) २. नन।5२ Gपयोगमयी दशिशजित, ( क्षमा शेय३५ जार जर्थात्‌ विशेष 
नैथी. खेप। धर्शनोपयोशमयी-सताम2 प६र्थमा, 8पयुञ्त थवाभयी-६शिशडित यर्थात्‌ 
६र्शनजिया३५ श्त.) 3. सार 6पयोगमयी शनशित. ( है शेय ५्थोन। विशेषो३५ 
जाअरोभां 6पयुऽत थाय छै जेवी शानोपयोगमयी शानशडित.) ४. जनाईुणता कनु 
लक्षण, अर्थात २व३प छे जेवी. सुणशजित, ५. स्व३पनी (-जात्मस्व३पनी ) स्थनाना 
सामर्थ्य3५ वीर्यशजित, ६. कनो प्रताप जणंडित छे जर्थात्‌ ओठछठथी जडित उरी शतो. 
गंधी, जेवा, स्वातंन्यथी, (-स्वाधीनताधी ) शोभायभानपणु फेनुं 0५७ छे जेवी. 
प्रनुत्शडित. ७. सर्व मावोमा थापऽ सेवा जे5 (१३५ विलुत्वशञित. (केम ५, 
शानउपी जे ताच सर्व तमावोमा थापे छे.) ८. समस्त विश्न सामान्य प्मावने 
हेणवाउपे ( सर्थात्‌ सर्व पच्च्थाना समूडुइप वोऽोऽने सत्ताभान अड्वाईपे ) परिशमता 
जेवा, जात्मदर्शनमयी, सर्पधशित्पश जित. ८. समस्त विश्वना विशेष भाषोने शएपा३पे 
परिशमता जेवा. जात्मशानमयी सर्वशत्वशजित, १०. सूर्त$ जात्मप्रहेशोभां प्रश न 
बोलोन. साश्ररोथी मेय& (अर्थात जने5-जा॥२३५) सेवी 3पयो० फेनुं भक्षण छे 
सेवी. २५२छत१श जति. (केम धर्ष॥नी, स्वय्छत्वशजितथी, तेना. पर्यायमा घट५2६ ५5 
छे, तेम जात्मानी स्व०छत्वशजितथी, तेना. 6पयोगमा धोलधोडना जाशअरो ५5 छे.) 
११. स्वयं प्रश्रशमान विश६ (-स्पष्ट) खेवा स्वसंवेहनमयी (-स्वागुभवमयी) 
५५२२. १२. क्षेञ सने आणथी अमर्यादित जेवा. यिद्वविधासस्प३५ ( -यैतन्यना 
विवासस्प३५ ) जसंडयितविल्नसत्वशडित, १३. है अन्यथी 
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अन्याक्रियमाणान्याकारकैकद्रव्यात्मिका अकार्यकारणत्वशक्तिः १४। परात्मनिमित्तक- 
ज्ञेयज्ञानाकारग्रहणग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः १५। अन्यूनातिरिक्त- 
स्वरूपनियतत्वरूपा त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिः १६। षद्स्थानपतितवृद्धिहानिपरिणत- 
स्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्तिः १७। 
क्रमाक्रमवृत्तवृत्तित्वलक्षणा उत्पादव्ययश्रुवत्वशक्तिः १८। 
द्रव्यस्वभावभूतध्रौ व्यव्ययोत्पादालिङ्गितसदृश-विसहशरूपैकास्तित्वमात्रमयी 
परिणामशक्ति: १९। कर्मबन्धव्यपगमव्यञ्जितसहज-स्पर्शादिशून्यात्मप्रदेशात्मिका 
अमूर्तत्वशक्तिः २०। सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्त- 


ऽरातुं नथी. जने. जन्यने 5रतुं नथी जेवा. जे प्र4१२५३प जज्रर्य॥२एत्वशडित, (४ 
जन्यनु अर्य नथी जने. शन्यनुं 5२९ गंधी, गोदी ४ भेऽ द्रव्य ते-२१३५ 
न३्य्‌5२७-१ित्‌. ) १४. पर शने पोते कमना निमित्त & जेवा शेयाओरो तथा 
शानाश्रोने २९७ 5२५: शने ३२९७ इराववाना २१०१३५ 
प२िएभ्यपरिशाम5त्वशडित. (पर फेमना 9२९ छे जेवा शेयात्ररोने अड. परवाना. 
खने पोते केमनु 5२४ छै जेवा. शानाओरोने 4७2 उराववाना स्वल्माव३प 
परिएम्यपरिशामऽत्वशडित.) १५. ४ घटतु-वधतु नथी सेव स्प३पमां नियतत्व३५ (- 
निञ्चितपछे केमनुं तेम सडेवा३५-) त्याणोपाद्चनशुन्यत्वशडित, १६. पट्स्थानपतित 
पुद्धनिइपे परिशमतो, २१३प-प्रातित्यना 5२२३५ (-वस्तुने, स्वइपमा २३्‌१।न॥ 
5२०३५ ) जेयो के विशिष्ट (-भास) १७ ते-स्वइप जशुस्वधुत्वशऊित, [या 
षट्स्थान्‌पतित वृद्िळानिगु, स्वप "गोम्मटसार!) शारत्रमांथी आएपु, जविभाण 
परिय्छेद्दोनी, संण्याउप पद्स्थायोमो पडती-समावेश. पामती-वस्तुस्वनावनी वृद्धिशनि, 
कैनाथी (-१ शुशथी) थाय छे जने. हैं (२७ ) पस्तुने २१३पभ 25वानुं आरए छे 
जेवी श्रे॥ 2७ जात्मामा छे; तेने जशुर्वधुत्वश]ुण श्डेवाम जावे छे. जावी. 
जशुरुवधुत्वशजित ५0. जात्मामां छे. | १७. व्मवुतिइप जने. सञ्मपूचतिइप वर्तन, देण 
लक्षण छे जेवी. 5त्पाध्ययपध्रुवत्वशऊित, ( 5म4त्तिइप्‌ पर्याय उत्पाध्यय३५ छे भने 
जऊमवृत्तिउइप५ 2७ पध्रुवत्व३५ छे.) १८. द्रव्यना २्१म्‌।१नूत धोव्य-व्यय-ठत्पाह्थी 
जाबिंजित ( -स्पर्शित ), सहश सने विसद॑श केनु ३५ छे जेवा जे5 गस्तित्वमानमयी. 
परिएमश उत. १८. श्मनधना जलनावथी, ५३ उरवामा जावता, स&%, २१र्शाहिशुन्य 
(-स्पर्श, रस, गंध जने. वर्णधी, रडित ) गेव जात्मप्रधेशोर१३५ जमूर्तत्वशडित, २०. 
समस्त, ऽर्भथी श्रपामा जावता, शातृत्वभागथी कुह ४ परिणामी ते परिशामोन। 
रन उपरमस्व३५ (ते परिणामोना 5रवानी, निवित्त-्वप३५) न५पुत्दशडित्‌.. (के 
शडितथी, साला शतप सिवायना, 5र्मथी, उरवामा जावता परिशामोनो 5र्ता थती 


* उपरम  ग2$यु ते; (निति; गंत; जना. 
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परिणामकरणोपरमात्मिका अकर्तृत्वशक्तिः २१। सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्त- 
परिणामानुभवोपरमात्मिका अभोक्तृत्वशक्ति: २२। सकलकर्मोपरमप्रवृत्तात्मप्रदेश- 
नैष्पन्द्यरूपा निष्क्रियत्वशक्तिः २३। आसंसारसंहरणविस्तरणलक्षितकिञ्चिदूनचरम- 
शरीरपरिमाणावस्थितलोकाकाशसम्मितात्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्ति: २४। 
सर्वशरीरैकस्वरूपात्मिका स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिः २५। स्वपरसमानासमानसमाना- 
समानत्रिविधभावधारणात्मिका साधारणासाधारणसाधारणासाधारणधर्मत्वशक्तिः २६। 
विलक्षणानन्तस्वभावभावितैकभावलक्षणा अनन्तधर्मत्वशक्तिः २७। 
तदतद्रूपमयत्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्वशक्ति:ः २८। तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः २९। 
अतद्रूपभवनरूपा अतत्त्वशक्तिः ३०। अनेकपर्यायव्यापकैकद्रव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः 
३१। एकद्रव्य- 


नथी, जेवी, ख5र्तुत्व नामनी. जे शित जात्मामा छे.) २१. समस्त, 3र्मथी, 5२वामां 
जावता, श।तुत्यमात्रथी फुछ परिणामोना जनुभवना (-पोगवटाना ) 6५२५२५३५ 
जप्मीजतृत्वशडित, २२. समस्त ऽम्‌ 6प२भथी प्रवर्तती, जात्मप्रधशीनी, [निष्पं६त/२१३५ 
(-जपतास१३५ ) निष्छियत्वशजित, (सण. ऽर्भूनो जलाच थाय त्यारे प्रधेशोनुं 5पन 
मटी शाय छे माटे निष्डियत्वशज्ति पश शात्मामा छे.) २३. है नाहि संसारथी मादीने. 
संज्रेयविस्तारथी, क्षित छे भने ४ यरम शरीरना प२िमाशथी 555 000 परिमाऐ. 
जवश्थित थाय छे जेवु 0992 भाप कटला मापवाणु जातम-जवयवप५७ केन 
लक्षण छे जेपी नियतप्रहेशत्वशजित, ( जात्माना दोऽपरिमाए जस्य प्रदेशों, नियत % 
छे. ते प्रेश संसार-जवस्थामा संशीयविस्त।२ पामे छे जने. मोक्ष-जवस्थामा यरम 
शरीर उरता. 965 शोछ। परिमाऐ स्थित रडे छे.) २४. सर्व शरीरोमा जे5२१३५॥००५ 
जेवी, स्वधर्भव्यापत्त्वशजित, (शरीरना धर्मडूप न थता पोताना धर्मम व्यापवा3प 
शत ते. २१६५०५५८१२ ित. ) रप. स्व-परना समान, जसमान जने. सभानासभान 
जेवा A ५5२ STEEN ४२९२५३५ २।६।२७,-शस॥६।२७।- 
साधारण साधारण धर्मतपशज्ति, २६. विदवक्षण (-परस्पर लिन्न बक्षशोवाणा) जनंत 
स्वप्मावोथी, भावित गेवो. ये$ माव फनु ८१७ छै जेवी. जनंतवर्भत्वशजित, २७. 
त६३पमयपछु जने. सतदइपमयपणु कनु धक्षण छे जेवी. विरुद्धधर्मतशज्ति. २८. १६३५ 
(मवन2प जेवी. तत्वशडित, ( तत्स्व३५ डेवाइप जथवा तत्स्वइप परिशमनइप जेवी. 
तत्वशजित सातामा छे. जा शब्तिथी येतन येतनपषो रडे 9-५रिएमे छे.) २८. 
जतहुइप भवन३५ जेवी जतत्वशडित, (तत्स्व३५ न डोवाइप जथवा तत्स्व३पे नडि 
परिशमवाइप जतत्वशडित जात्माभां छे. शो, शडजितथी येतन ९४७३५ थतो. नथी.) 30. 
जने पर्यायोम प्याप५ जेवा जेडद्रव्यमथ५७॥३५ ज५०११५(त., 3१. भेऽ द्रव्यधी. 
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६१४ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


व्याप्यानेकपर्यायमयत्वरूपा अनेकत्वशक्तिः ३२। भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ३३। 
शून्यावस्थत्वरूपा अभावशक्तिः ३४। भवत्पर्यायव्ययरूपा भावाभावशक्तिः ३५। 
अभवत्पर्यायोदयरूपा अभावभावशक्तिः ३६ । भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्ति: ३७। 


अभवत्पर्यायाभवनरूपा अभावाभावशक्तिः ३८। 
कारकानुगतक्रियानिष्क्रान्तभवनमात्रमयी भावशक्तिः ३९। 
कारकानुगतभवत्तारूपभावमयी क्रियाशक्तिः ४०। प्राप्यमाणसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः 
४१। भवत्तारूपसिद्धरूपभावभावकत्वमयी कर्तृशक्तिः ४२। 


भवद्भावभवनसाधकतमत्वमयी करणशक्तिः ४३। स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी 
सम्प्रदानशक्तिः ४४। उत्पादव्ययालिङ्गितभावापायनिरपायध्रुवत्वमयी अपादानशक्तिः 
४५। भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणशक्तिः ४६। स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी 
सम्बन्धशक्तिः ४७। 

वाप्य (व्यपावायोण्य) के जने5 पर्यायो ते-मयपणाइप जने5त्वशडित, 3२. विधमन - 
जवस्थावाणापशा३५ लावशडित. ( समु$ सवस्था केमा विधमान डेय खेवापशा3प 
भाषशडित, ) 33. शून्य (-जविधमान ) जवस्थावाणापशाइप सभापशज्ति, ( समु$ 
जवस्था केमा जविधमान डेय जेवापशाइप जमावशजित, ) ३४. भवता (-वर्तता, 
थत, परिएमत। ) पर्यायना दयप नावालावशडित. उप. नाडि भवता (नाडि वर्तत! ) 
पर्यायना अय३५ जनावनावशडित. ३६. नवता, (वर्तता) पर्यायना भवन३५ 
( वर्तवाइप, परिशमवाउप ) मावनमावशडित. 39. नाडि भवता (नाडि वर्तता) पर्यायिन्‌ 
जप्मवन३५ (नाडि वर्तवाइप) जत्मावाभावशडित, ३८. (ऽत, उर्म भि) 5२४ 
जनुसार फें जिया. तेनाथी रडित भपनमाप्रमयी (-द्षेवामानजमयी, थवामात्रमयी ) 
वशित. 3८. 5२9 जगुसार धवापण3५ (-परिशमवापश3५) है भाघ ते-मयी. 
जियाशजित, ४०. प्राप्त ऽयतो जेवा, क॑ सिद्ध43 (माव. ते-भयी अर्मशडित, ४१. 
थ५।५७॥३प खने सिद्ध भावना 'मावडपणामयी 3र्तृशऊित, ४२. ११८ (-वर्तत।, 
थत) मापन भवनना (-धवाना ) २१5तमभ५७॥भयी (-3८5ष2 २१५५७।मयी, 64 
साधनपणामयी ) 5२ए७शडित, ४४. पोताथी देवाभा जावतो क (भाव तेना. 6पेयपशामयी 
(-तेने. मेणववाना योग्यपशामय, तेने देवाना पात़पशाभय्‌) संप्रधनशडित. ४४. 
6त्पाहययथी जाविंणित लावनो जपाय (-लानि, नाश) थवाथी शनि नहि पामता 
जेवा. घुपपणामयी जपाधानशजित, ४५. भावमान (सर्थात्‌ लाववाभा सावता ) 
भावना याधारपणामरय जधि:रएशजित, ४६. स्वप्मावमाज स्व-स्वामित्वमयी 
संनंचशडित. (पोतानी भाव पोतानुं स्व जने. पोते. तेनो स्वामी-गेवा. संनंधमयी 
संभंधश॑जित.. ) ४७. 
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5३।नन।२म।५। ] परिशिष्ट ६१५ 


( वसन्ततिलका ) 
इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरोऽपि 
यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः। 
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं 
तद्ग॒व्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु।। २६४ ।। 


( वसन्ततिलका ) 
नैकान्तसङ्गतदृशा स्वयमेव वस्तु- 
तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः। 
स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो 
ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलङ्घयन्तः।। २६५ ।। 


त्याहि जने शङ्तिशोथी. युऽत जात्मा छे तोपण ते शानमा? पाने छोडतो. 
नथी, '-जेवा, जर्थगु. 5५५३५ 9०५ इथे 58 &:- 


श्लो9र्थ:- | इत्यादि-अनेक-निज-शक्ति-सुनिर्भरः अपि | ४९ (-पूर्व 
प्रढेली, ४७ शितो वजेरे वगेरे) जने निळ शजितिजोथी सारी रीति मरेतो, हेवा. 
छत | यः भावः ज्ञानमात्रमयतां न जहाति | % "माव. शानमाजमयपणाने छोडतो. नथी, 
[ तद्‌ | भेषु त, | एवं क्रम-अक्रम-विवर्ति-विवर्त-चित्रम्‌ | १५५ ५5२ उम३पे जने. 
ज$म्‌उपे वर्तता विवर्तथी ( -इपांतरथी, परिशमनथी) अने ५5२नुं, [ द्रव्यपर्ययमयं | 
द्रव्यपर्यायमय [चिद्‌ | यैतन्य (अर्थात सेवी ते यैतन्यलाव-जात्मा ) [इह] या 
&.५भ। | वस्तु अस्ति | वस्तु छे. 


भापवार्थ:-98 जेम समके डे जात्माने शामा. उल्यो तेथी ते जेलस्प३५ ९ 
इशे. परंतु खेम नधी, वस्तुनु २१३५ द्रव्यपर्यायमय छे. येतन्य ५७ वस्तु छे, 
द्रव्यपर्यायमय. छे. ते यैतन्य यर्थात्‌ जात्मा, जनंत शजितजोधी, मरेवो छे जने. 5म३५ 
तथा सञ्मउप जने प्रकरना परिणामना विश्ररोता समूड३५ सनेश्रश्जर थाय छे तोपए 
शानने-$ है जसाधारण १५१ छे तेने-छीईतो नथी, तेनी. सर्व जपस्थाजो-५९ि७॥मभो- 
पर्यायी, शानभय % छे. २६४. 

(२। जनेउस्व३५-जनेअआुतमय-वस्तुने केशो काणे छे, श्रद्धे छे जने. जनुप्मवे 
छे, तेजी, श।न२५३५ थाय छ गेव जाशयनु, स्याइवाध्नु 5० भतावतु 54 डुवे उडे 
छे:- 


*लो.54:- [ इति वस्तु-तत्त्व-व्यवस्थितिम्‌ नैकान्त-सङ्गत-दृशा स्वयमेव 
प्रविलोकयन्त: | जावी. ( जनेश्र॑तात्म5 ) वस्तुतरवनी, यवस्थितिने अनेश्जत-संशत 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


६१६ समयसा२ [ (५०१० श्री. 5६5६- 
अथास्योपायोपेयभावश्चिन्त्यते- 


आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रत्वे$प्युपायोपेयभावो विद्यत एव; तस्यैकस्यापि स्वयं 
साधकसिद्धरूपोभयपरिणामित्वात्‌। तत्र यत्साधकं रूपं स उपायः, यत्सिद्धं रूपं स 
उपेयः। अतोऽस्यात्मनोऽनादिमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रैः स्वरूपप्रच्यवनात्‌ संसरतः 
सुनिश्चलपरिगृहीतव्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपाकप्रकर्षपरम्परया क्रमेण 
स्वरूपमारोप्यमाणस्यान्तर्मग्ननिश्वयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रविशेषतया साधकरूपेण 
तथा 


(-यनेश्रत साथे सुसंगत, जनेत्नत साथे मेणवाणी ) दृष्टि पढे स्वयमेव हणता १५, 
| स्याद्वाद-शुद्धिम्‌ अधिकाम्‌ अधिगम्य | २५।६५।६नी जत्यंत शुद्धिने काशीने, | जिन- 
नीतिम्‌ अलङ्घयन्तः ] िननीतिने (िनेश्चरडेवना भार्णने ) नडि 8७8६०, ५५, [ सन्तः 
ज्ञानीभवन्ति | २८५२षो. शान२१३५ धाय छे. 


भावार्थ:-१ सत्पुरुषो जनेश्नत साथे सुसंगत दृष्टि. पढे जनेक्षंतमय 
पस्तुस्थितने देणे छे, तेजी, जे रीति स्वाहवाधनी शुद्धिने पामीने-श्षणीने, िनघेवचा, 
भार्णने-स्याहवाध्न्यायने-नाडि 366ंधता 45, श।न२१३५ थाय छे. २६५. 


(२१ रीति २य।६५।६ विषे. ऽडीने, डवे जायार्यद्वेव 3पय-3पेयमाव विषे. थो 
5डे &:- 

इवे जानो (-शानमाजन शात्मवस्तुनो *6७५य-ठपेयताच वियारवामा जावे छे 
( स्थात्‌ जात्मवस्तु शानमाज डोवा छता. तेने Gपायपशुं जने 3पेयपणु भन्ने 55 रीते 
घटे छे ते वियारवामा भावे छे) :- 


जात्मवस्तुने. शानमाजपाु डोवा छता. पश तेने. 3पय-3पेयभा५व ( 6५।५- 
७पेयपणु ) 8 क; 9२७ $ ते भेऽ देवा. छता. पोते साध उपे भने सिद्ध उपे. सेम 
नृन्ने ३१ परिशमे छे. तेभा % साध5 ३५ छे ते ७५4 छे जने ४ सिद्ध ३५ छे ते 6पेय्‌ 
छे. माटे, जनाहि आअणगथी मिथ्य६र्शन्‌शानयारि् पढे ( मिथ्यादर्शन, मभिथ्याशान सने 
मिथ्यायारिन पढे) स्वउपथी य्युत देवाने. धीवे संसारमा मण. उरता, सुनिश्वणपणे. 
२९७, उरेल. ०५९ २२ १4२६ नशानय।॥रिश्रना पाचन प्र5र्षनी, ५२५२ पड़े नुमे 
२१३१ शारोडश उराववामा जावता जा जात्माने, जंतर्मश ४ निश्चय- 
सम्य२६ नशा चय रि२३५ भि ते-पण पढे पोते २६५ उपे परिएमतु, तथा परम 


* पेय गेटवे पामपायोज्य, जने. उपाय २२८ पामवायोज्य श्याथी पमाय ते. 
जात्मानुं शुद्ध (-सर्व कभ रड़ित ) २५३५ अथवा. मोक्ष ते. पेय छे अने. मोक्षम 
ते 3५५ छे. 

+ साल परिणामी छे जने. २।१५प५ए७ तथा, सिद्धपए जे भन्ने तेन परिणाम छे. 
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र 


58.गन१॥२म०) ] परिशिष्ट ६१७ 


परमप्रकर्षमकरिकाधिरूढरत्नत्रयातिशयप्रवृत्तसकलकर्मक्षयप्रज्वलितास्खलितविमलर 
वभाव:भावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परिणममानं ज्ञानमात्रमेकमेवोपायोपेयभावं 
साधयति। एवमुभयत्रापि ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितैकवस्तुनो 
निष्कम्पपरिग्रहणात्‌ तत्क्षण एव मुमुक्षूणामासंसारादलब्धभूमिकानामपि भवति 
भूमिकालाभः। ततस्तत्र नित्यदुर्ललितास्ते स्वत एव क्रमाक्रमप्रवृत्तानेकान्तमूर्तयः 
साधकभावसम्भव-परमप्रकर्षकोटिसिद्धिभावभाजनं भवन्ति। ये 
नेमामन्तर्नीतानेकान्तज्ञानमात्रैकभावरूपां भूमिमुपलभन्ते ते नित्यमज्ञानिनो भवन्तो 
ज्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेणाभवनं पररूपेण 


पनी. डने. पामे रत्ननयनी, जातिशयताथी. प्रवर्त. के २५5५ ऽर्भूनो. क्षय तेनाथी, 


प्रफववित (देटीप्यमान्‌ ) थयेधो ४ जर्णूलित विभण स्वलावलाव ते-प वडे पोते 
सिद्ध उपे परिशमतुं गेषु भेऽ ४ शनम 0पाय-ठपेयताच साधे छे. 


((ावार्थ:-ण, साता जनाहि श्रणथी मिथ्यादर्शनयानयारिनने, वीषे संसारमा 
तमे छे. ते सुनिश्वणपछो ५७९ उरेल. अपडारसम्यज्ध्शनशानथारित्रयी वृद्धिनी, परंपरा 
पढे जनुऊमे स्वउपनो जनुप्मव श्यारथी 5२ सारथी शान २॥६५ उपे परेएमे छे, 
5२0७. $ शानभां (नेश्वयसम्यरझूशनशानय[२>3प मेलो. अंतर्भूत छै. 
[नश्चयसम्य्शन्‌शनय।रित्रनी श३न।तथी मारीने, २१३५-जनचुभवनी, वृद्धि उरता. उरता. 
कया, सुधी, निश्नयसम्यम्धर्शनशानयारित्रनी पूर्णता न॑ धाय, त्यां सुधी शाननु २१५5 उपे 
परिएमन छे. यारे [नश्वयसम्य्शनशानया[रिनची, पूर्णताथी समस्त 5र्मनी नाश थाय 
स्थात्‌ साक्षात मोक्ष थाय त्यारे शान सिद्ध उपे परिणमे छे, 9२0 डे तेनो जरुणलवित 
[नर्भ स्वत्नाव'्माव प्रथ2 देटीप्यमान थयो छै. जा रीति साध उपे जने. सिद्ध 3१- 
भन्ने, उपे परिणमतु जे5 ४ शान जात्मवस्तुने 6५।य-6पेयपणुं साधे छे.) 


रू रीते भन्नेमा (-6पायमा तेम ४ 3पेयमां-) शानमात्रतु जनन्यपणु छे 
जर्थात्‌ जन्यपणु नथी; माटे सहाय सस्णलित जे5 वस्तुनुं (-शानमाज जात्मवस्तुगु-) 
[न.५. ५३९४. उरवाधी, मुमुक्षुलोने छे श्भने जनाहि संसारथी मितानी, प्रीति न 4४ 
होय. तेमने १५७, तत्क्षए, ४ भूमिल्ननी प्राति धाय छे; पछी तिमा ४ [नित्य मस्ती उरता. 
ते. मुमक्षुजो-9 केशी, पोताथी ४, इमउप जने. ज5म३५ प्रवर्तता मने जंतनी, (ने 
धर्मनी ) मूर्तिशो छे तेगो-साधऽलाचथी 6त्पन्न थती परम प्रऽ्षनी "92३५ 
सिद्धिमावनुं माकन धाय छे. परतु केमा जने सत सर्थात्‌ धर्म गर्नित छे जेवा. भेऽ 
शोणमाज 'भाष३५ जा. भूमिने केशो प्रात उरता. नथी, तेजी, सघ. थानी १५ ५५, 
शानम्‌ भावनुं २१५३५थी, 


* ओटि = तिमत; 3७छषटत; ठीयामा, 2यु जिद; ३६ 
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६१८ समयसा२ [ (५०१ न श्री. 5६5६- 


भवनं पश्यन्तो जानन्तोऽनुचरन्तश्च मिथ्यादृष्टयो मिथ्याज्ञानिनो मिथ्याचारित्राश्च 
भवन्तोऽत्यन्तमुपायोपेयश्रष्टा विभ्रमन्त्येव। 


( वसन्ततिलका ) 
ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां 
भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः। 
ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा 
मूढास्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति।। २६६ ।। 


( वसन्ततिलका ) 
स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां 
यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः। 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री- 
पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः।। २६७ ।। 


त्वन खने परउपथी भवन हेमता (-अ्रद्धता,) १५, हाता थ्‌ जने जायरता 
4५, मिथ्यादष्टि, मिथ्याशानी जने. मिथ्यायारिनी, वर्तता 49, 3५4५-3पेय(म।१थी, 
जत्यंत मट वर्तता थश संसारमा परिभ्रभए७ % 5२ छे. 


&वे. जा. जर्थनु 5०५३५ 9०५ 5 छ:- 

श्लो र्थ:- [ये] १ परुषो, [ कथम्‌ अपि अपनीत-मोहा: ] 98 ५७ प्रश्नरे 
कृम्‌नो. मोड हूर थयो. छे जेवा, धया, ४, | ज्ञानमात्र-निज-भावमयीम्‌ अकम्पां भूमिं | 
शानमा निःुभावभय खङप भूमित्ननो ( जर्थात्‌ शानमाज के पोतानो माव ते-मय 
[निश्चण. 'भूमिक्षनो ) [ श्रयन्ति | शाश्रय 5२. छे, [ते साधकत्वम्‌ अधिगम्य सिद्धाः 
भवन्ति ] तेजी, २।६५प५७॥ने पामीने सिद्ध थाय छे; [तु] ५२6 [ मूढाः | छल भूढ (- 
मोडी, जश।नी, मिथ्याहष्टि ) छे, तेजी, [ अमूम्‌ अनुपलभ्य ] जा. भूमिश्जने नडि पामीने 
[ परिभ्रमन्ति | संसारमा परिश्रम 5२ छे. 


लवार्थः-े मय पुरुषो, गुरुचा. 3पहेशथी जथवा स्वयमेव श्रणबन्धिने पामी. 
मिथ्यात्वथी, रडित थहने, शानमा जेवा. पोतान। स्व३पने पामे छे, तेजो. श्रय 5२ 
8, तेजो, साध5 थया थक सिद्ध धाय छे; परंतु शेयो शानमभाण जेवा. पोताने पामता. 
गथी, तेजी संसारमा २५३ छै. २६६. 


२ भूमिञ्रनो जाअय 5२ना२ ७१ ठेवो. हेय त ९१ 5 छै:- 
श्लोर्थ:- [ यः] १ पुरुष [ स्याद्वाद-कौशल-सुनिश्चल-संयमाभ्यां | २५।६- 
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र 


5३।नन।२म।५। ] १रिशिष्ट 8१६८ 


( वसन्ततिलका ) 
चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकासहास: 
शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभात:। 
आनन्दसुस्थितसदास्खलितैकरूप- 
स्तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा।। २६८ ।। 


वाहमा प्रवीएता तथा. (२85 जशुद्ध परिणशतिना त्याज3५.) सुनिश्चण संयम-णे 
भन्ने, १३ [ इह उपयुक्त: | पोताभां ७पयुउत २डेतो. थ्‌. ( स्थात्‌ पोतन शाजस्पइप 
जात्मामा, 6पयोगने फोडतो. 48.) [ अह: अहः स्वम्‌ भावयति | [तिदिः पोताने “वे 
छे (-निरतर पोताना जात्मानी, 'भाषना 5२ 8), [सः एक: | ते ४ गऽ (पुरुष), 
| ज्ञान-क्रिया-नय-परस्पर-तीव्र-मैत्री-पात्रीकृत: ] शननय जने. जियानयनी, ५२२५२ 
तीप्र मेजीचा ५०३५ थयेक्षो, [ इमाम्‌ भूमिम्‌ श्रयति ] जा. ( शानभाल निकत्नावमय ) 
भूमि नो. जश्रय 5२ छे. 


वावार्थ:-कछे शाननयने ४ अदीने ड्रियानयने. छोडे छै, ते पमा. जने. २१२ 
पुरुषने शा भूमित्जनी प्राप्ति थ नथी. फे ड्रियानयने ४ अडीने शाननयने शाशत. 
गंधी, ते. (ब्रत-समिति-शुप्ति३५) शुभ ऽर्मथी संतुष्ट पुरुषने ५४ शा. निडर 
मिनी प्राप्ति थछी नधी, ४ पुरुष जनेश्लंतमय जात्माने गाहे छे (-मनुभवे छे) 
तथा सुनिश्चिण संयमम वर्त छे (-साणाहितर अशुद्ध परिशतिनो त्या) घरे छ), भे रीते 
कहे शाननय जने ड्रियानयनी परस्पर तीव्र भेत्री साधी छे, ते ४ पुरुष जा शानभात 
निश्चमावमभयी भूमिश्जनो जाअय 5२२ छे. 


शनन सने. जियानयना ५७२-त्या ननुं २१३५ भने $५ “पयास्तिश्रय- 
संय? शास जतम ऽद्युं 8, त्याथी शथएपु. २६७. 


जाम हैं पुरुष शा नूमिsीनो जाश्रय उरे छे, ते ४ सनत येतुष्ट्यमय जात्माने. 
पामे छे-थे१। जर्थनु 944 &वे 58 छे:- 


श्लो. 5र्थ:- [ तस्य एव] (१६३ रीते के पुरुष जा. प्भूमिकननो जाश्रय उरे 
छै) तेने. %, | चित्‌-पिण्ड-चण्डिम-विलासि-विकास-हासः | यैतन्यपिउनो निरर्णण 
विवसतो ४ विश्नस ते-३५ केन णीबवु छे ( जर्थात्‌ येतन्यपुंळनो, हे जत्यंत विस 
थप ते ४ फेनुं भीधी नी&णपुं छै), | शुद्ध-प्रकाश-भर-निर्भर-सुप्रभात: | शुद्ध 
प्रश्नी जतिशयताने तीघे है सुप्रभात सभान छे, | आनन्द-सुस्थित-सदा- 
अस्खलित-एक-रूप: | जनंध्मा, सुस्थित जेवु कनु सघ. जरणातेत रे$ ३५ ४ |च] 
रने | अचल-अर्चिः | जयण फेनी. योत. छे शेपो. | अयम्‌ आत्मा उदयति] २॥ 
जात्म। 3६५ पामे छे. 
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8२० समयस।२ [ (भ०वान श्री 5६55- 


( वसन्ततिलका ) 
स्याद्घाददीपितलसन्महसि प्रकाशे 
शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति। 
किं बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावै- 
नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः।। २६९ ।। 


( वसन्ततिलका ) 
चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा 
सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखण्ड्यमानः। 
तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेक- 
मेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि।। २७० ।। 


मव।्थः-ञदी ` चित्पिण्ड' छत्याष्टि विशेषशथी भनंतर्धर्शन्‌नुं ४३2 थवुं 
नय छै, ` शुद्धप्रकाश ' त्याहि विशेषशथी जनंत शानु, ५२2 थपु नतय छे, 
` आनन्दसुस्थित' छत्याहि विशेषशथी सनुत सुणनुं ५२१2 थपु भतायु छे सने 
` अचलार्चि ' विशेषशथी सनत वीर्यनुं ५२८ थपु नताव्युं छे. पूर्वोऽत भूमिनो जाय 
इरवाथी, १ जावा, जात्मानों 6६4 धाय छे. २६८. 


जेवी, ४ जात्मस्वत्माच जमने प्रण2 डी जेम &वे. डे छे:- 

«८ 514.:- [ स्याद्वाद-दीपित-लसत्‌-महसि ] स्याद्ववा& १३ प्रीय 5२५१ 
जावेधु क्षसक्षयतु (-ऊगणऊंणाट 5२0ु ) Yेनुं ११४ छे अने. | शुद्ध-स्वभाव-महिमनि | 
कमा शुद्धस्वभाष३५ महिमा छे अवो. [ प्रकाशे उदिते मयि इति] जा 982 
( शोनप्रज्श) कया माराम 5६4 पाम्यो. छे, त्यां [ बन्ध-मोक्ष-पथ-पातिभि: अन्य- 
भावैः किम्‌ | १६-भोक्षन। मभ पडनारा, जन्य भापोथी मारे शु प्रयोळून छे? 
[ नित्य-उदय: परम्‌ अयं स्वभावः स्फुरतु | नित्य केनो. 8६4 २३े छै अवो, वण सा 
( सनत यतुष्टथ३५ ) स्वताच ९ भने स्डुरायमान डे. 


मा वार्थ:-स्याध्वाद्थी यथार्थ जात्मभान थया पछी जेनुं इण पूर्ण जात्मानुं 
प्रगट थपु ते. छे. माटे भोक्षनो ४२७5 पुरुष खे. ४ प्रार्थना, 5२ छै $-मारो पूर्ण «५०१. 
खत्म मने. प्रणट थायो; णंधमोक्षमार्जमा पडता. खन्य्‌ तमावोरु मारे शु श्रम 8? २६८. 

"कोडे नयो वडे जाता सधाय छे तोपण. को नयो पर ४ दृष्टि रडे तो. नयोभ। 
तो. परस्पर विरोध ५७ छे, माटे डु नयोने विरोध 5रीने जर्धात नयोनो विरोध 
भटाउीने जाताने जनुभपु छु '-गेवा जर्धगु, ॥ डवे 58 &:- 


श्लोर्थ:- | चित्र-आत्मशक्ति-समुदायमय: अयम्‌ आत्मा | २१५ 9३रची 
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न द्रव्येण खण्डयामि, न क्षेत्रेण खण्डयामि, न कालेन खण्डयामि, न भावेन 
खण्डयामि; सुविशुद्ध एको ज्ञानमात्रो भावोऽस्मि। 


( शालिनी ) 
योऽय भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि 
ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव। 
ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकञ्जोलवल्गन्‌ 
ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्र:।। २७१ ।। 


नि शड्धितजोना समुधयमय जा आत्म | नय-इक्षण-खण्ड्यमानः | नयोनी. ६ष्टिथी 
जंउऊण॑53५ उरवामा जावतां | सद्यः | १9५ | प्रणश्यति | नाश. पाभे छै; | तस्मात्‌ | 
माटे डु जेम जनुभपुं छु $- [ अनिराकृत-खण्डम्‌ अखण्डम्‌ ] माथी, णंडीने. ˆ [न.२।६ 
ऽर्वामा जाव्या. नधी, छत. ४ सण४ छ, | एकम्‌ | २४ छै, | एकान्तशान्तम्‌ | भेत 
शांत 8 ( जर्थात्‌ केमा अर्मना 5ध्यनो वेश प. नथी जेवा. जत्यंत शांत लावभय छै) 
खने. [ अचलम्‌ ] जयण छे ( अर्थात्‌ 3र्मना, 6ध्यथी यणायु यणतु नधी.) भेवुं [ चिद्‌ 
मह: अहम्‌ अस्मि ] यैतन्यम।> ते% ड छ. 


वावार्थ:-जात्मामां जने शड्तिशो छे जने. येऽ भेऽ शञ्तिनो ५5 ओड 
२५ न॑य छे; माटे शो नयोनी भेत दृष्टियी, शेवामा जावे तो जात्माना लंड “५ 
थ्छने तेनो नाश थछ काय. जाम डोवाथी स्याही, नयोनो विरोध मराठीने 
येतऱ्यमा). पस्तुने जने5शऊितसमूड3५,.. सामान्यविशेषस्व३५,. सर्वशडितमय 
जे5शानमी न, चनुभवे छे. जेघु % वस्तुनुं २५३५ छे, खेमा विरोध नधी. २७०. 


&वे, थानी गणड जात्मानो जावो, जनुभव उरे छे खेम साया, जधमा उडे 
छै:- 

( शानी, शुद्धनयनु जावनन ल खेम जनुलिवे छे $-) & मने. जर्थात्‌ मारा 
शुद्धत्मस्वडपने नथी, द्रव्यधी, जंडतो (-णंडित उरतो. ), नथी क्षेत्रथी णंडतो, नथी श्रणथी 
जडतो, नथी. 'मावधी, भउतो; सुविशुद्ध जे5 शनम (माव. छु. 


भावार्थ:-शुद्नयथी, श्रेषामा जावे तो. शुद्ध येतन्यमाज भागमा द्रव्य-क्षे७- 
श्रण-भापथी #86 ५७ मेट हणातो. नथी. भाटे शान जवप्मेहशानस्व३५ सचुभवमा म 
डरती. न॑थी.. 


शानमा भाव पोते ४ शान छे, पोते. ४ पोतानु शेय छे जने. पोत % पोतानो 
शाता छ-२े१। जर्थनु £ &4 5४ छे:- 
*लो.5र्थ:- [ यः अयं ज्ञानमात्र: भावः अहम्‌ अस्मि सः ज्ञेय-ज्ञानमात्रः एव न 


ॐ (गरात. = “डिड; ६२; २६५१७; ना5णूल., 
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६२२ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


( पृथ्वी ) 
क्रचिल्लसति मेचक क्वचिन्मेचकामेचकं 
क्कचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम। 
तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः 
परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत्‌।। २७२ ।। 


ज्ञेयः | है जा. शानमाज (माव हुँ छु ते शेयोना शानमा२ ४ न 20५; | ज्ञेय-ज्ञान- 
कल्लोल-वल्गन्‌ | (१२० ) थेयोना जाओरे धता. शानना 5606 ३प पारिणमतो. ते, 
| ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातृमत्‌-वस्तुमात्र: ज्ञेयः | शान-शेय-शातामय वस्तुमाज कायी, ( रथात्‌ 
पोते. ४ शान, पोते. ४ शेय जने. पोते ४ शाता-जेम शान-शेय-शाता३५ मे तावो. 
साडित वस्तुमान एप) ). 


लनावार्थ:-शानमाज भाव शणनज्रियाउप डोवाथी शानस्4३५ छे. वणी ते पोते. 
४ नीये प्रमाएे, शेय३५ छे. नाह शियो शानथी शु छे, शानभां पेसता नधी; शेयोन। 
जाओरनी जण शानमा जावता शान शैेयाश्ररउप देणाय छे परतु भे शानना ४ 
५८4८ (तरगो.) छै. ते शान5ब्यीधों ४ शान वडे भ्णाय छे. जा रीति पोते ४ 
पोताथी कणावायोज्य डोवाथी शानमा ताव ४ शेय3प छे. वणी पोते ४ पोतानो, 
भएर डोवाथी शानभमान नावच १ शाता छे. जा प्रमाणे शाजमात (भाव शान, शेय 
रने शाता-जे नहे मावोयुऽत साभान्यविशेषस्व३५ वस्तु छै. "जावो, शनम भाप 
डु छु! गेम जनुभव 5२ना२ पुरष जगुत्मवे छे. २७१. 


खत्म मेय5, जमेय५ त्याहि जने5 1३२ देणाय छे तोपण यथार्थ शाची 
[निर्मण. शानने मूलतो नथी-खेप। जर्थनु 944 &वे. 5 छे:- 

>्लो31र्थ:- (जानी. 5डे छ:) [ मम तत्त्वं सहजम्‌ एव ] मारा. तप्पनो अवो. 
२4९भव. ४ छे 3 [ क्वचित्‌ मेचकं लसति | 98 वार तो. ते (जात्मतत्व ) मेय्‌ऽ (- 
जने99.२, ज१६) देणाय छे, [ क्वचित्‌ मेचक-अमेचक | 98 वार मेय्‌5-०म्‌45 
( नन्ने3५) हेमाय छे [पुनः क्वचित्‌ अमेचकं ] अने वणी, 98 वार अमेय (- 
जे॥9२, शुद्ध) घेणाय छे; [ तथापि | 0५७ [ परस्पर-सुसंहत-प्रकट-शक्ति-चक्रं 
स्फुरत्‌ तत्‌ | ५२२५२ सुसंडत (-सुमिवित, सुअधित, सारी रीति गुंथायेवी ) ५२८ 
शजितजीना समूड3पे स्झूरायमान ते जात्मतत्व. | अलम-मेधसाँ मनः] _नर्मण 
जुद्धिवाणाजओीना भनने [न विमोहयति ] विभो[डित 5र२तु नथी (-अमित ऽरतुं नधी, 
भूंअवतु नथी.) 


भावार्थ:-जातमतत्व जने शड्तिञोवाणुं क्षेवाधी, ओह जवस्थामां उर्भना 
६यना निमित्तथी, जने॥9२ जनुभवाय छै, 98 जवस्थामा शुद्ध जे99२ 
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( पृथ्वी ) 
इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता- 
मितः क्षणविभङ्कुरं ध्रुवमितः सदैवो दयात्‌। 
इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजै- 
रहो सहजमात्मनस्तदिदमढद्रुतं वैभवम्‌।। २७३ ।। 


जनुभवाय छे गने ओह जवस्थामा शुद्धाशुद्ध जनुभवाय छे; तोपए यथार्थ शनी 
स्थाइवाधना नणथी अमित थतो. नथी, केचु छे तेपु ४ माने. छे, शानभागथी, य्युत थतो 
“थी... २७२. 


शतमानो जनेश्ंतस्व३५ (-जने5 धर्भस३प ) वेव जद्धभुत (जाश्व्य9२5) 
छै-थे१। सर्थनु 9०५ इये 5डे छ:- 


>लो51र्थ:- [अहो आत्मनः तद्‌ इदम्‌ सहजम्‌ अद्गुतं वैभवम्‌ ] खळे ! 
सतायो ते जा, सडक सद्भुत वेभव छे 9- | इतः अनेकतां गतम्‌ | जे5 तरश्थी 
गोता ते. सनेञ्ताने पामेलो छे अने. | इतः सदा अपि एकताम्‌ दधत्‌ | २५ तरश्थी, 
होता, सहाय खेञ्ताने ६२७ 5२ छे, | इतः क्षण-विभङ्करम्‌ | जे5 तय्श्थी शेता. 
क्ष0.(भ॑]२ 9 न [ इतः सदा एव उदयात्‌ ध्रुवम्‌ | २५ परश्थी शोतां सहोय तेनो. ७६4 
क्षेवाथी, ६५ छे, [ इतः परम-विस्तृतम्‌ | जे5 चरश्थी शेता. परम विस्तृत छे ने. 
[ इत: निजैः प्रदेश: धृतम्‌ | २$ तरदथी कोत, पोताना प्रधशोथी ४ घारए श्री 
स्णायेथो छे. 


वावार्थ:-पर्यायद्ष्टियी शेता. जाता जने5३५ घेणाय छे जने. द्रव्यद्दष्टिधी, शेता. 
खजे5३५ देणाय छै; उमभावी, पर्यायहृष्टिथी, कोत क्षणत्मं]ुर हेणाय छे जने. सड़मापी 
ग_ुणदष्टिथी, शोतां ६५ देणाय छे; शाननी, जपेक्षावाणी सर्वगत धृष्टिथी होता परम 
विस्तारने पामेधो हणाय छे जने. प्रधेशोनी, जपेक्षावाणी हण्टिधी, शत पोतान। प्रदेशमा 
क व्यापेद्षो, हेणाय छे. जावो. द्रव्यपर्यायात्म5 जनतवर्भवाणी पस्तुनो २५०१ छे. ते 
( स्वच) जशानीजोना शानमा जाश्चर्य 3पशवे छे डे था तो जसंभवित केवी. वात. 
छे! शानीजोने कोडे वस्तुस्वभावषभा जश्वर्य नधी, तोप तेमने पूर्व 56. नदोतो, थयो 
जेवी. सद्भुत परम जान थाय छे, जने. तेथी जाश्वर्य पश थाय छे. २७३. 


इरी. जा क जर्थगु 5०4 उडे &:- 
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( पृथ्वी ) 
कषायकलिरेकतः स्खलति शान्तिरस्त्येकतो 
वोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः। 
जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिचकास्त्येकतः 
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेष्द्धुतादद्वुत:।। २७४ ।। 


( मालिनी ) 
जयति सहजतेजःपुञ्जमज्जत्त्रिलो की- 
स्खलदखिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूप: । 
स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलम्भः 
प्रसभनियमितार्चिश्चिचमत्कार एषः।। २७५ ।। 


*लो.5र्थ:- [ एकतः कषाय-कलिः स्खलति ] ओे5 तरश्थी शेता. 5पायोनो 
ऽश णाय छे भने. [ एकतः शान्ति: अस्ति] भे5 तरश्थी कोत शान्ति ( श्षायोना 
२९4३५ शांत (भव) छे; [ एकतः भव-उपहतिः | 5 तरश्थी शेत भवनी (- 
संसार संनंधी.) पीड देणाय छ थने [ एकतः मुक्तिः अपि स्पृशति ] २५ तरश्थी कोत 
( संसारना २५१३५ ) भडित ५७ स्पर्श छे; | एकतः त्रितयम्‌ जगत्‌ स्फुरति] २५ 
तरश्थी गोता नए. 05 स्हुरायमान छे (-५॥२. छे, णाय छे) अने. [ एकतः चित्‌ 
चकास्ति | २५ पर२श्थी गोत ५५० २५ यैतन्य १ शोते छै. | आत्मनः अद्भुतात्‌ अद्भुतः 
स्वभाव-महिमा विजयते ] ( जावो. ) जात्मानो, जहमुतथी पण, अद्भुत स्वभापभडिमा 
कयवंत. वर्ते छे (-ओेहथी नाधित थतो नथी ). 


मभावार्थ:-जढी पए २७३ मा अव्यना भापार्थ प्रमाऐ शएपु. जात्मानी 
जनेहरतमय २५०१ सांभणीने सन्यवाद्ीने मारे जाश्वर्य थाय छे. तेने जा पातमा 
विरुद्धता नासे छै. ते जावा जनेअंतमय स्वलावनी पातने पोताना थित्तमा सभापी- 
छरवी शऽतो. नधी, को. ऽधायित तेने. श्रद्धा थाय तोपए प्रथम जवस्थामा तेने. “ड 
२५६भुतत। ताजे छे $ "जळे जा किंनपयनो मरु 6५३री छे, वस्तुण यथार्थ २१३प्‌ने 
वहशावनारा. छै; में जनाह्लिण जावा. यथार्थ स्वडंषना शान विना णोयो | जाम 
रज श्वर्यपूर्व5 श्रद्धाने, उरे 8. २७४. 


&वे. टीश्$२ यायायद्, जंतमंगणने जर्धे जा यित्यमत्थारने ४ सर्पाङुषट ऽडे 
छ:- 


*लो51र्थ:- [ सहज-तेजःपुञ्ज-मज्जत्‌-त्रिलोकी-स्खलत्‌-अखिल-विकल्पः 


अपि एक: एव स्वरूप: ] स&% ( -पोताना स्वभा१३५ ) ते४:पुछभां नश. दोऽना। प्रथा 
भजन 
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5ढानफ्रेनश।२०भ।ण। ] परिशिष्ट ६२५ 


( मालिनी ) 
अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म- 
न्यनवरतनिमग्नं धारयद्‌ ध्वस्तमोहम्‌। 
उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ता- 
ज्ज्वलतु विमलपूर्ण निःसपत्नस्वभावम्‌।। २७६ ।। 


थता. डोवाथी कमा, जने मेले. थता. हणाय छे तोप कनु जे5 ४ २१३५ छे (अर्थात 
उपणशानमभा सर्व पढ्चर्था ७४४5 डोवाथी, है जने शेया॥२३५ घेणाय छे तोपण. 
यैतन्य३प शानाआरनी द्ष्टिमां १ ५२१३५ ४ छै), [ स्व-रस-विसर-पूर्ण- 
अच्छिन्न-तत्त्-उपलम्भ: | कभा नि रसना. इेलावथी पूर्ण लिन्न तत्य-७५७[०४ छे 
( अर्थात प्रतिपक्षी ऽ्भूनो जप्नाव थयो डोवाथी केमा स्प३प-जचनुभवननो जपमभा१ थती 
नथी ) ने. [ प्रसभ-नियमित-अर्चिः | जत्यंत नियमित फेनी कयोत छै ( जर्थात्‌ जनत 
वीर्यथी, है निर्छप रडे छे) [ एषः चित्‌-चमत्कारः जयति] जेवी जा. (प्रत्यक्ष 
जनुभवणोयर ) यैतन्ययमठार कयवंत वर्ते छे (-जओेछहथी नाधित न उरी श्य खेम 
सर्वाखूष्टपऐे. वर्त छै), 


(जडी 'यैतन्ययमछठार श्यवत पर्त छे?! खेम उडेवामा ४ येतन्ययमखारणु 
सर्वाळृष्टपऐे, वर्तवुं नताव्यु, ते ४ मेजण छे.) २७५. 


इवेन व्यभ टी$92 जार्‍यार्यद्रव पूर्वोऽत जात्माने जाशीर्वा& जापे छे जने. 
साथे. साथै पोतानुं णाम ५७ १०2 5२. &:- 


>लो9र्थ:- [ अविचलित-चिदात्मनि आत्मनि आत्मानम्‌ आत्मना अनवरत- 
निमग्नं धारयत्‌ | १ जयण-येतनास्व३५ जात्माभां जात्माने पोताथी ४ जनवरतपणे. 
(-निरतर ) निम्र याणे छे (यर्थात्‌ प्रास उरेवा स्वनावने 56ी छोडती नथी), 
[ ध्वस्त-मोहम्‌ | भेष मोडनी . (जशान-जंपश्नरनो ). नाश श्यो छे, 
| निःसपत्नस्वभावम्‌ | केनो स्वभाव निःसपत्न (अर्थात प्रतिपक्षी ऽमो विनानो.) छे, 
[| विमल-पूर्ण | क नर्मण छे भने. है पूर्ण छे येपी | एतत्‌ उदितम्‌ अमृतचन्द्र- 
ज्योतिः ] जा, 5६4 पामेवी जमूतयंद्रक्योति (-जमूतभय यंद्रमा समान कयोति, शान, 
२१।तम। ) [ समन्तात्‌ ज्वलतु | सर्व तर$थी, काळवल्यमान, रले. 


मावा्थ:-ळेनु मरश नथी तथा शेनाथी जन्यनुं मरण. नथी, ते. जमृत छे; वणी. 
के. जत्यंत स्वाधिष्ट (-मीई) बोय तेने. बोते. इढिथी अभूत. ऽडे छे. अढी शानने- 
र[त्माने-जमृतयंद्रक्यो[ति. (जर्थात्‌ जमूतमय यंद्रमा समान क्योति.) 5३७ छे, ते 
दुसो,पमा, जवंबरथी ऽयं शणवुं; 9२७ $ ' अमृतचन्द्रवत्‌ ज्योति: 'यो। समास. उरता. 
* वत्‌' नो ७५ 4४ ` अमृतचन्द्रज्योतिः ' थाय छे. 
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६२६ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


( शार्दूलविक्रीडित ) 
यस्माद्‌ द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं 
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः। 
भुञ्जाना च यतो$नुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियाया: फलं 
तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न कित्रित्किल ।। २७७ ।। 


(` वत्‌? १०६ न मुदत. जमूतयंद्र३५ श्योति येपो शर्थ ऽरीभे तो 'मे६३५५ 
जरे थाय छे. ` ृभृतयृद्र्कयोति? जेवु ४ जात्मानुं नाम ऽडीभे तो ज१६३५५ 
२९७२ धाय छे.) 


जालाने जभूतभय यंद्रमा समान उल्लो, केवा. छता, मही. डेला विशेषणो १३ 
जात्माने यंद्रमा साधे. ०१२५ ५२ छे; 9२७. 3-- ध्वस्तमोह ' विशेष, जशान- 
जंधकरनु ६२ 4५ ४७॥वे &, ` विमलपूर्ण ' विशेषए, छनरडितप0ु तथा पूर्णपणु, 
५तावे 8, ' निःसपत्नस्वभाव ' विशेष. २ डुणिंनधी, तथा, वाधणाों जाहिथी जायओहित न 
थवानुं ४७॥वे छे, ` समंतात्‌ ज्वलतु ' ऽद्युं छे ते सर्व क्षे; तथा सर्व 519 ५5१ 5२वानु 
कवे. छे; यंद्रमा जावी. नथी.. 


जा. अआअव्यमा टीअब्नर २।२।्य्दये "जमृत्यंद्र) भेषु पोतानु नाम्‌ पए काव्यु 
छे. समास पटीने जर्ध उरता. जमभूतयंद्र चा. गने * गभूतयेद्र्कयोति ना. जने अर्था. 
थाय छे ते यथासंभव कारव. २७६. 


इवे श्रीमान जमृतयंद्र जायार्येव ५ अव्या ऽडीने जो समयसारशारनची, 
जत्मण्याति. नामनी टी पूर्ण उरे छे. 


“जशान६शामाी, साला स्पउपने भूवीने राजदवेषमा पर्ततो डतो, परद्र्व्यनी 
जियानी, 3र्ता थतो. डतो, जियाना इणनो मोऽत थतो. डतो, -छत्याहि नावो उरतो. डती; 
परंतु डवे शानध्शाममा ते भावों आह ४ नथी जेम जनुभवाय छे. नव सर्थनु 5 
प्रथम ऽडे &:- 


श्लो. 5र्थ:- [ यस्मात्‌ ] कनाथी ( अर्थात्‌ के प२संयोगउप गंधपर्यायडनित 
२१३।.नथी. ) [पुरा | ५4१ | स्व-परयोः द्वैतम्‌ अभूत्‌ | पोत।नुं जने. परगु देत थयुं 
( जर्थात्‌ पोताना. जने. परना भेणसेणपणा३प (नाव. थयो ), [ यतः अत्र अन्तरं भूतं | 
दतपणुं धता. केनाथी स्वड़पमा संतर पडयुं (जर्थात भंधपर्याय ४ पोताइप श्णायो, 
[ यतः राग-द्वेष-परिग्रहे सति | २4३पभा जंतर पडता. फेनाथी २ाजद्वेषनु ५४९ थयु, 
[ क्रिया-कारकैः जातं | शगद्वपनु २९७ थतां झेनाथी (हयाचा. 5२9 ठत्पन्न थय 
( जर्थात्‌ जियानो भने 5त-5्म्‌ भाहि 5२9नो. १६ ५ऽयो. ), [यतः च 
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र 


5ढानफ्रेनश।२०भ।ण। ] परिशिष्ट ६२७ 


( उपजाति ) 
स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वै- 
व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । 


अनुभूतिः क्रियायाः अखिलं फलं भुञ्जाना खिन्ना ] 5२5 ठत्पन्न धता. शैनाथी अनुभूति 
जियाना समस्त इणने भोगवती थी भिन्न थ& (-णे६ पाभी.), | तत्‌ विज्ञान-घन- 
ओघ-मग्नम्‌ | त जशान डवे विशानधनना शोधभा मज. थयु (अर्थात शान३पे 
परिएमभ्यु ) [ अधुना किल किञ्चित्‌ न किञ्चित्‌ | तेथी डवे ते णघु णरेणर अंह % नधी, 


वावार्थ:-परसंयोगथी शान ४ जशान३पे परिएम्यु ढत, जथान अआंह कुट्टी 
वस्तु नदोती; माटे डवे कयां ते शान३पे परिशम्यु त्यां ते (जशान ) 8 ४ न॑ रह्यु, 
जशानन। निमिते २०, द्वेष, जियानुं 5र्तापशु, जियाना इणनु ( -सुणद्धःणनुं ) भोञ्तापणु, 
छत्याहि नावो. धता. डता ते पण, विलय पाम्या; भेऽ शान फ रही. गयु. माटे इये खाल 
स्व-परना गए गपती भापोने शाता-द्रष्टा, थने. काए्या-हेण्या ४ 5२. २७७. 


“५५७ रीति शोणहशामा परनी जिया पोतानी नडि भासती डोवाथी, जा. 
समयसारनी व्याण्या उरवानी जिया पश भारी नधी, शण्होनी छे जेवा. आर्थनुं, 
समयसारनी व्याण्या रवाना जतनिमान३५ उपायना त्याजने, सूयवनार 524 इये उडे 
छे:- 


«९ शार्थ:- | स्व-शक्ति-संसूचित-वस्तु-तत्त्वै. शब्दैः | पोनी. शज्तथी 
कमे वस्तुनुं तत्व (-यथार्थ २१५३५) सारी रीति 5छ छे सेव, १०४ [ इयं समयस्य 
व्याख्या] जा. समयनी, वाण्या (-जात्मवस्तुणु वयाण्यान जथवा समयप्रा'भूतश॥रननी, 
टी.) [कृता | श्री छे; [| स्वरूप-गुप्तस्य अमृतचन्द्रसूरेः | २५३५२४ (-शभूर्ति5 
शानमा स्वइपभा भु) जभृतयथंद्रणुरिनुं [ किञ्चित्‌ एव कर्तव्यम्‌ न अस्ति] (तेभ) 
586 % 5 नधी, 


लावार्थ:-शण्हे. छे ते तो. १६०५ छै. तेजो. पुरुषना निमित्तथी वर्श-५६-५।५य 
उपे ५९९शमे छे; तेथी तेमनामा, वसस्‍्तुना स्वउपने अडेवानी शितः स्वयमेव छे, 9२७ $ 
श०६नोी जने. जर्थनो वाय्यवाय5 सनं छै. जा रीति द्रव्यश्रुतनी स्यना शण्धोजे श्री छे 
ये वात ४ यथार्थ छै. सात्मा तो. जमु[्त छे, श।न२१३५ छै. तेथी ते मूर्त$ ५६०५नी, 
स्थना अम 5री श? माटे ४ जार्‍यार्यदरवे उल्यु 8 $ “जा समयप्रामूतनी, टीत, शण्ध्ेजे 
5री छे, & तौ स्वउपमा तील छु, मार अत तिमा (-टीआ उरवामा ) अछ ४ नधी, ! 
जा. उथन यायायद्पनी नि्मानिता पश नतावे छे. डवे को निमित्तनेभित्ति5 यवडारधी 
डीजे तो. जेम १७ उडेवाय छ % $ 
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६२८ समयसा२ [ (५०वान श्री5६5६- 


स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति 
कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः।। २७८ ।। 


जमु: ह्य समु$& पुरुषे 5र्यु, जा न्याये जा शात्मण्याति नामनी टील ५९ 
जमभूतयंद्रायार्यद्ूत छै ४. तेथी तेने. वायनार। तथा सात्मणनार जी गे. तेमनो. 6५७२ 
भानवी, प९७ युक्त छे; 5२९ डे तेने. वायवा तथा साप्मणवाथी पारमा[्धिऊ जात्मागु 
२५३५ आय छे, तेनु श्रद्धानं तथा जायरए थाय छे, मिथ्या शान, श्रद्धानं तथा 
जायरए ६२ धाय छे जने. परपराये भोक्षनी पसि थाय छे. भुमुक्षुजजे जानी निरंतर 
जप्यास 5२4यीज्य छ. २७८. 


जाम श्री समयसारनी ( श्रीमदमजवरळ छा यार्यद्वप्रशीत. श्री समयसार 
परमागभनी ) श्रीमद जमृतयंद्रायार्यद्रवाविरयित. जात्मण्या[ते. नामनी. टी॥ समास थही, 


(डवे ५८ श्ययद्रछ भापाटी3 पूर्ण 5रे छे:-) 


उच्डुघ्मानि जियो. जाथानध प्राइत डे प्राभुतसमय शुद्ध शतम हिणावनुं, 
सुधायद्रसूरे उरी संस्थृत टीडावर जात्मण्याति. नाम यथातथ्य भापनु; 

देशी वर्थानश्नमें लिणि कययंद्र पढे संक्षेप जर्थ जब्पणुद्धिई पावू, 

पढ़ो सुनो मन दाय शुद्ध जातभा णाय शान३५ जळे. यिन घरसावचू. १ 


समयसार सविश २५, वर्णन. शरण सुनंत; 
द्रव्य-तमाव-नी म ति, जातभतत््व लतपत, २. 


स. प्रभाह. जा समयप्राभूत (थवा समयसार ) नामना. शास्ननी, जात्मण्याति 
नभनी. संस्द्ूत टीअनी हेशपमाषामय पर्यनिश् दणी छे. तेम संस्डुत टीज्जनो सर्थ क्षण्यो 
छै जने जाते. संक्षिण 'मावार्थ क्षण्यों छे, विस्तार प्या. नधी, संसृतः टीम न्यायथी 
सिद्ध धयेला, प्रयोगो. छे. तेमनो, विस्तार उरवामा जावे तो जनुभानप्रभाएनां पाय 
सज।पूर्व$-प्रतिशे, ढेतु, 3६६२७, 3पफ्नय रने निगमनपूर्व5-स्पष्टताथी व्याण्यान 
८१ अंध नडु पधी आय; तेथी जायु, शुद्धि, नण जने. स्थिरतानी, जब्पताने धीधे, 
2६ ननी. शज्युं तेटकु, संक्षेपथी प्रयोडनमान, लण्यु छे. ते वांयीने १२ शवो पछर्थने 
समको. ओह खर्थमां डीनाधितता श्रेय तो भुद्धिमांनो, भूण ग्रधमाथी, कॅम होय तेम 
यथार्थ समझ वेषो. जा अथना गुडु-संप्रधयनो (-गुरुपरंपराजत पद्देशनो ) ५२७६ 
थृ्छ जयो. छे, माटे भेटलो. ननी. शडे तेटथो, (-वथाशडित ) गल्या थ शडे छे. तो.पए. 
कुशो स्याहुवादमय विनमतनी शाश माने छै, तेभने विपरीत श्रद्धानं थतुं नथी. 545 
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र 


58.गन९॥२म०) ] १रिशिष्ट 8२८८ 


इति श्रीमदमृतचन्द्राचार्यकृता समयसारव्याख्या आत्मख्याति: समाप्ता।। 


जर्थनु जन्य, समशयु पण थही आय तो विशेष लुद्धिमानगु निमित भण्ये यथार्थ थ४ 
काय. छे. किनमतनी, श्रद्धावाणाजी, &ठयाही होता. नधी, 


इवे जंतभंगणने यसर्थ पंथ ५२मेष्ीने नमरञार उरी. शास्त्र समास पएरीसे 
६७२ :- 


भग श्री. जरइत घातिय। प्रर्म निपारे, 
भंगव सिद्ध मत. उम जाठों, परकारे; 
जायारण ७वकजाय मुनी भंगधषमय सारे, 
दीक्षा, शिक्षा, देय 'मव्यळवान तारे; 
ज5वीस १७२७ धार हैं सर्वसाधु जए७०॥२ ड 
में नमु पंयथशुरुय२७ ५६ १२८ डेतु 5२२ डे. १. 
कपुर चेशरमाडि तरापंथ शेवी. नी 
ने नरे जुनी कड पढे अथ सार डे, 
कययंद्रनाम में, डू तिनिम सन्यास (छ 
डियो, भुद्धिभारी धम२र॥जतं. वियार डे; 
समयसार ग्रंथ ताडी ६४ वयन3५ 
लष श्ररे पढो सुचू 5२ [1२५७२ डे, 
२५५२ (मे काने. हेय त्याजि उपाय 
गडी शुद्ध जातमडू, येडे णात. सार डे. २. 
संवत्सर [विक्रम तण, १२६५. शत शोर; 
यौ [ति १६ ६शै, ५१२७ अध सुळे२. 3. 


जाम श्रीम६म्‌१८६६३६२।य६१्रशीत समयप्राभूत नामना प्राहुतजार्‍याणद्ध 
परमाणमनी, श्रीमद्‌ जमृतयंद्रायार्य्ियुविरयित जातमण्याति नामनी संस्कृत टी. 


जनुसार पंडित शययंद्रछठुत संक्षेपत्मावार्थभान हेशपमाषाभय वयनिश्चना याघारे श्री 
मत. केवल. २३ इत ]ुकराती. जनुवा६ समास थयो, 


समाते 
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२४६५ शवनी ६ 


सध्यात्ममा उमेश निश्चयनय ४ मुण्य छे; तेना. ४ जाये धर्म थाय छे. 
शारत्नीमा, कया, विश्ररी पर्यायोनुं व्यवद्धरनयथी अथन उरवामा जावे. त्या. ५९ 
[निश्वयनयने, क॑ मुण्य जने. व्यवद्ञस्नयने गौ, उरवाची, जाशय 9-जेम सम%पुं; 5२२ 
डे पुरुषार्थ वडे पोताभां शुद्धपर्याय २२ उरवा. अर्थात्‌ विश्नरी पर्याय ?०१। माटे डमेशा. 
निश्चयनय्‌ ४ जाहरणीय छै; ते वणते भने नयोनु शान दीय छे ५९ धर्म प्रगटावचा 
भाटे भन्ने नयी 56, जा६रणीय नथी, व्यवडरनयचा, जाश्रये. 56. धर्म जशे. पछ७ थतो. 
गंधी, परतु तेन। जाश्रये तो २०-६५न। [ऽपो % 38 छे. 


छये द्रव्यो, तेमना गुणो, जने. तेमना पर्यायीना, स्वउपरु शान 5२१५ माटे 8 
वणते निश्चयनयनी मुण्यता जने. व्यवळषरनयची, गोता. राणीने. 5थन उरवामा जावे, 
शने. ओती पणते व्यवळ्षरनयने, मुण्य 5रीने तथा निश्चयनयने गो राणीचे, अथन 
इरवाम जावे; पोते. वियार उसे तिमा पण छ पणते निश्चयनयनी मुण्यता जने. $ 
वजत वयवडारनयनी भुण्यता उरवामा जावे; जध्यात्मशारन्रम ५७ छवनो विश्नरी 
पर्याय छव्‌ स्वयं उरे छै तेथी थाय छे जने. ते छावनी, जनन्‍य परिणाम छे-जेम 
व्यवळषरनये. उडेवामा-समग्ववाभा जावे; प, ते २5 वणते निश्चयनय भेऽ ९ भुण्य 
खने जाध्य्शीय छे जम शानीजोनु उथन छै. शुद्धता 9२८ 5२१३ माटे ओती पणते 
[नश्चयूनय्‌ जा६२णीय छे जने. जेऊ पणते व्यवद्धरनय जाधरणीय छे-गेम मान॑वु ते 
भूल छे. ने. 30. जे5ल। निश्चवनयना जाये ४ धर्म प्रणटे छे जेम सम%पु. 


२0५५ शवो श३इजातथी, जंत. सुधी, निश्चयनी ४ भुण्यत। राणीने व्यवळरने. 
गोए, % उरता. जय छे, तेथी २स॥१५६शमा निश्वयनी भुण्यताना थोरे साधडने. शुद्धतानी, 
वुद्ध ४ थती कय छे गने. जशुद्धत। टणती ४ काय छे. गे रीति निश्चयनी मुण्यताना. 
गोरे पूर्ण गरेवणशान. थता. त्या. मुण्य-गोए पा केतु जधी, जने. नय ५७ डता नथी, 
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श्री समयसारनी वर्णानुकम गाथासूची 


गाथ [| गाथ Ea 
1 1 
अ असुहं सुहं व दव्वं ३८१ | ५२८ 
अज्ज्ञवसाणणिमित्तं २६७ | ३८६ | असुहं सुहं व रूवं ३७६ | ५२६ 
अज्झवसिदेण बन्धो २६२ | ३९० | असुहो सुहो व गंधो ३७७ | ५२६ 
अट्टवियप्पे कम्मे १८२ | २८६ | असुहो सुहो व गुणो ३८० | ५२८ 
अट्टविहं पि य कम्मं ४५ | ९४ | असुहो सुहो व फासो ३७९ | ५२८ 
अण्णदविएण ३७२ | ५२२ | असुहो सुहो व रसो ३७८ | ५२६ 
अण्णाणमओ भावो १२७ | २०३ | असुहो सुहो व सद्दो ३७५ | ५२६ 
अण्णाणमया भावा १२९ | २०५ | अह जाणगो दु भावो ३४४ | ४८१ 
अण्णाणमया भावा १३१ | २०७ | अह जीवो पयडी तह ३३० | ४७६ 
अण्णाणमोहिदमदी २३ | ५८ |अह ण पयड़ी ण जीवो | ३३१ | ४७६ 
अण्णाणस्स स उदओ १३२ | २०९ | अह दे अण्णो कोहो ११५ | १९४ 
अण्णाणी कम्मफलं ३१६ | ४६२ | अहमिक्को खलु सुद्धो ३८ | ८१ 
अण्णाणी पुण रत्तो २१९ | ३४१ | अहमिक्को खलु सुद्धो ७३ | १३७ 
अण्णो करेदि अण्णो ३४८ | ४९१ | अहमेदं एदमहं २० | ५५ 
अत्ता जस्सामुत्तो ४०५ |५७६ | अहवा एसो जीवो ३२९ | ४७५ 
अप्पडिकमणं दुविहं २८३ | ४१७ | अहवा मण्णसि मज्झं ३४१ | ४८१ 
अप्पडिकमणं दुविहं दव्वे २८४ | ४१७ | अह सयमप्पा परिणमदि | १२४ | १९९ 
अपरिग्गहो अणिच्छो २१० | ३३० | अह सयमेव हि परिणमदि | ११९ | १९३ 
अपरिग्गहो अणिच्छो २११ | ३३१ | अह संसारत्थाणं ६३ | ११७ 
अपरिग्ग्हो अणिच्छो २१२ | ३३२ आ 
अपरिग्गहो अणिच्छो २१३ | ३३३ | आउक्खयेण मरणं २४८ | ३७९ 
अपरिणमंतम्हि सयं १२२ | १९९ | आउक्खयेण मरणं २४९ | ३७९ 
अप्पडिकमणमप्पडिसरणं ३०७ | ४४८ | आऊदयेण जीवदि २५१ | ३८१ 
अप्पाणं झायंतो १८९ | २९४ | आऊदयेण जीवदि २५२ | ३८२ 
अप्पाणमप्पाणा रुंधिऊण १८७ | २९४ | आदम्हि दव्वभावे २०३ | ३१८ 
अप्पाणमयाणंता ३९ | ८७ | आदा खु मञ्झ णाणं २७७ | ४०९ 
अप्पाणमयाणंतो २०२ | ३१५ | आधाकम्मं उद्देसियं २८७ | ४२० 
अप्पा णिचो असंखिज्जपदेसो | ३४२ | ४८१ | आधाकम्माईया २८६ | ४१९ 
अरसमरूवमगंधं ४९ | ९८ | आभिणिसुदोधि २०४ | ३२० 
अवरे अज्झवसाणेसु ४० | ८७ | आयारादी णाणं २७६ | ४०९ 
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६३२ स२म4२।२ [ “4१६६६६ - 
गाथ ia गाथ i 
1 1 
आयासं पि ण णाणं ४०१ | ५६८ | एमेव कम्मपयडी- १४९ | २४१ 
आसि मम पुवमेदं २१ | ५५ | एमेव जीवपुरिसो २२५ | ३४७ 
ङ्‌ एमेव मिच्छदिट्टी ३२६ | ४७२ 
एमेव य ववहारो ४८ | ९७ 
इणमण्णं जीवादो २८ | ६४ | एमेव सम्मदिट्टी २२७ | ३४७ 
इय कम्मबंधणाणं २९० | ४२५ | एयं तु अविवरीदं १८३ | २८६ 
उ एयं तु जाणिऊण ३८२ | ९२७ 
उदओ असंजमस्स दु १३३ | २०९ | एयत्तणिच्छयगओ ३ | १० | 
उदयविवागो विविहो १९८ | ३१० | एयत्तु असंभूदं २२ | ५५ 
उप्पण्णोदयभोगो २१५ | ३२८ | एवमलिये अदत्ते २६३ | ३९१ 
उप्पादेदि करेदि य १०७ | १८९ | एवमिह जो दु जीवो |११४ | १९४ 
उम्मग्गं गच्छ॑तं २३४ | ३६१ | एवम्हि सावराहो ३०३ | ४४३ 
उवओगस्स अणाई ८९ | १६३ | एवं जाणदि णाणी १८५ | २९० 
उवओगे उवओगो १८१ | २८६ | एवं ण को वि मोक्खो | ३२३ | ४७० 
उवघायं कुव्वंतस्स २३९ | ३६९ | एवं णाणी सुद्धो २७९ | ४१२ 
उवघायं कुव्वंतस्स २४४ | ३७४ | एवं तु णिच्छयणयस्स | ३६० | ४०५ 
उवभोगभिंदियेहिं १९३ | ३०३ | एवं पराणि दव्वाणि ९६ | १७२ 
एवं पुग्गलदव्वं ६४ | ११७ 
ए एवं बंधो उ दुण्हं वि | ३१३ | ४५९ 
एएण कारणेण दु ८२ | १५१ | एवं मिच्छादिट्टी २४१ | ३६९ 
एए सवे भावा ४४ | ९१ | एवं ववहारणओ २७२ | ४०४ 
एएसु य उवओगो ९० | १६४ | एवं ववहारस्स दु ३५३ | ४९६ 
एएहिं य संबंधो ५७ | १११ | एवं ववहारस्स दु ३६५ | ५०५ 
एक्क च दोण्णि तिण्णि ६५ | ११८ | एवंविहा बहुविहा ४३ | ८८ 
एकस्स दु परिणामो १४० | २१३ | एवं संखुवएसं ३४० | ४८१ 
एकस्स दु परिणामो १३८ | २१२ | एवं सम्मदिट्टी २०० | ३१२ 
एदम्हि रदो णिच्चं २०६ | ३२५ | एवं सम्मादिद्दी २४६ | ३७४ 
एदाणि णत्थि जेसिं २७० | ४०० | एवं हि जीवराया १८ | ४९ 
एदाहिं य णिव्वत्ता ६६ |१९१ | एसा दु जा मदी दे | २४९ | ३८८ 
एदे अचेदणा खलु | १११ | १९१ क 
एदेण कारणेण दु १७६ | २७४ 
एदेण दु सो कत्ता ९७ | १७४ | कणयमया भावादो १३० | २०७ 
एदेसु हेदुभूदेसु १३५ | २०९ | कम्मझ्यवग्गणासु य॒ ११७ | १९६ 
एमादिए दु विविहे २१४ | ३३४ | कम्मं जं पुव्वकयं ३८३ | ५३३ 
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जाथायूयी 833 
गाथ जि गाथ नि 
1 1 
कम्मं जं सुहमसुहं ३८४ | ५३३ | छिंददि भिंददि य तहा २४३ | ३७३ 
कम्मं णाणं ण हवदि ३९७ | ५६८ | छिज्जदु वा भिज्जदु वा | २०९ | ३२९ 
कम्मं पडुच्च कत्ता ३११ | ४५७ ज 
कम्मं बद्धमबद्धं १४२ | २१५ 
कम्ममसुहं कुसीलं १४५ | २३६ | जं कुणदि भावमादा ९१ | १६५ 
कम्मस्सा भावेण य १९२ | २९७ | जं कुणदि भावमादा १२६ | २०२ 
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पण्णाए घित्तव्वो जो दट्ठा |२९८ | ४३७ | मिच्छत्तं पुण दुविहं ८७ | १६१ 
परमदट्टबाहिरा जे १५४ | २४७ | मोक्खं असद्दहंतो २७४ | ४०६ 
परमट्ठम्हि दु अठिदो १५२ | २४५ | मोक्खपहे अप्पाणं ४१२ | ५८२ 
परमठ्ठो खलु समओ १९१ | २४४ | मोत्तृण णिच्छयट्टं १५६ | २९० 
परमप्पाणं कुव्वं ९२ | १६७ | मोहणकम्मस्सुदया ६८ | १२३ 
परमप्पाणमकुव्वं ९३ | १६८ र्‌ 
परमाणुमित्तयं पि हु २०१ | ३१५ | रत्तो बंधदि कम्मं १५० | २४२ 
पासंडीलिंगाणि व ४०८ | ५७१ | रागो दोसो मोहो ३७१ | ५१८ 
जीवस्सेव 
पासंडीलिंगेसु व ४१३ | ५८५ | रागो दोसो मोहो य १७७ | २७७ 
पोग्गलकम्मं कोहो १२३ | १९९ | रागम्हि य दोसम्हि य २८१ | ४१५ 
पोग्गलकम्मं मिच्छं ८८ | १६२ | रागम्हि य दोसम्हि य २८२ | ४१७ 
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जाथासूयी. ६39 
गाथा | पृष्ठ गाथा | पृष्ठ | 

राया हु णिग्गदो त्ति य ४७ | ९६ | वेदंतो कम्मफलं सुहिदो | ३८९ | ५३७ 
रूवं णाणं ण हवदि ३९२ |५६७| स | 

ल संता दु णिरुवभोज्जा १७५ | २७४ 
लोयसमणाणमेयं ३२२ | ४७० | संसिद्धिराधसिद्धं ३०४ | ४४४ 
लोयस्स कुणदि विण्हू ३२१ | ४७० | सत्थं णाणं ण हवदि ३९० | ५६६ 

व सद्दहदि य पत्तेदि य २७५ | ४०७ 
वंदित्तु स्वसिद्धे | १ | ५ | सद्दो णाणं ण हवदि ३९१ | ५६७ 
वण्णो णाणं ण हवदि ३९३ | ५६७ | सम्मत्तपडिणिबद्धं १६१ | २५५ 
वत्थस्स सेदभावो १५७ | २५२ | सम्मद्दंसणणाणं १४४ | २२८ 
वत्थस्स सेदभावो १५८ | २५२ | सम्मदिट्ठी जीवा २२८ | ३५० 
वत्थस्स सेदभावो १५९ | २५२ | सब्वण्हुणाणदिद्ठो २४ | ५८ 
वत्थु पडुच जं पुण २६५ | ३९३ | सवे करेदि जीवो २६८ | ३९७ 
वदणियमाणि धरंता १५३ |२४६ | सवे पुव्वणिबद्धा १७३ | २७३ 
वदसमिदीगुत्तीओ २७३ | ४०५ | सव्वे भावे जम्हा ३४ | ७४ 
ववहारणयो भासदि २७ | ६३ | सामण्णपचया खलु १०९ | १९१ 
ववहारभासिदेण ३२४ | ४७२ | सुदपरिचिदाणुभूदा ४ | ११ | 
ववहारस्स दरीसण- ४६ | ९५ [सुद्ध तु वियाणंतो १८६ | २९२ 
ववहारस्स दु आदा ८४ | १५३ | सुद्धो सुद्धादेसो १२ | २५ 
ववहारिओ पुण णओ ४१४ | ५८७ | सेवंतो वि ण सेवदि १९७ | ३०८ 
ववहारेण दु आदा ९८ | १७९ | सोवण्णियं पि णियलं १४६ | २३९ 
ववहारेण दु एदे ५६ | ११० | सो सव्वणाणदरिसी १६० | २५४ 
ववहारेणुवदिस्सइ ७ १७ ह 
ववाहारोऽभूयत्थो | ११ | २२ 
विज्जारहमारूढो २३६ | ३६३ | हेउअभावे णियमा १९१ | २९७ 
वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं ३८७ | ५३६ | हेदू चदुव्वियप्पो १७८ | २७७ 
वेदंतो कम्मफलं मए ३८८ | ५३७ | होदूण णिरुवभोज्जा १७४ | २७४ 
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-: कलशकाव्योनी वर्णानु क्रम सूची :- 


कलश | पृष्ठ | कलश | पृष्ठ | 
अ अस्मिन्ननादिनि ४४ | १२६ 
अकर्ता जीवोऽयं १९५ | ४५९ आ 
अखंडितमनाकुलं १४ ४५ | आक्रामन्नविकल्पभावमचलं | ९३ | २३० 
अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव १४४ | ३२६ | आत्मनश्चिंतयैवालं १९ ४८ 
अच्छाच्छा: स्वयमुच्छलन्ति १४१ | ३२२ | आत्मभावान्करोत्यात्मा ५६ | १६० 
अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यव- ५७ | १७६ | आत्मस्वभावं परभावभिन्न- | १० | ३६ 
अज्ञानमयभावानामज्ञानी ६८ | २०९ | आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ६२ | १७९ 
अज्ञानमेतदधिगम्य १६९ | ३८६ | आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभि- | २०८ | ४९४ 
अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया | ५८ | १७७ | आत्मानुभूतिरिति १३ ४२ 
अज्ञानं ज्ञानमप्येवं ६१ १७८ | असंसारत एव धावति ५५ १५९ 
अज्ञानी प्रकृतिस्वभाव- १९७ | ४६४ | आसंसारविरोधिसंवर- १२५ | २८९ 
अतो हता: प्रमादिनो १८८ | ४५० | आसंसारात्प्रतिपदममी १३८ | ३१७ 
अतः शुद्धनयायत्तं ७ ३० ड्‌ 
अत्यन्तं भावयित्वा विरति- | २३३ | ९६९ 
अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थ २४७ | ५९२ | इति परिचितत्त्वै- २८ ७३ 
अथ महामदनिर्भरमन्थरं ११३ | २६१ | इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी | १७६ | ४१४ 
अद्वैतापि हि चेतना १८३ | ४३९ | इति वस्तुस्वभावं स्वं १७७ | ४१५ 
नाज्ञानी 
अध्यास्य शुद्धनय- १२० | २७९ | इति सति सह ३१ ८१ 
अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं | २५९ ६०५ | इतीदमात्मनस्तत्त्वं २४६ | ५९० 
अनंतधर्मणस्तत्त्वं २ २ | इतः पदार्थप्रथनावगुंठना- | २३४ | ५६६ 
अनवरतमनन्तै— १८७ | ४४६ | इतो गतमनेकतां २७३ | ६२३ 
अनाद्यनंतमचलं ४१ १२४ | इत्थं ज्ञानक्रकचकलना- ४५ | १२७ 
अनेनाध्यवसायेन १७१ | ३९७ | इत्थं परिग्रहमपास्य १४५ ३२९ 
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं | २३५ | ५७५ | इत्यज्ञानविमूढानां २६२ | ६०८ 
अयि कथमपि मृत्वा २३ ६१ | इत्याद्यनेकनिजशक्ति- २६४ | ६१५ 
अर्थालम्बनकाल एव कलयन्‌ | २५७ | ६०४ | इत्यालोच्य विवेच्य १७८ | ४२१ 
अलमलमतिजल्पै- २४४ | ५८८ | इत्येवं विरचय्य संप्रति ४८ | १४१ 
अवतरति न यावद्‌ २९ ७६ | इदमेकं जगच्चक्षु- २४५ | ५८८ 
अविचलितचिदात्म- २७६ | ६२५ | इदमेवात्र तात्पर्य १२२ २८२ 


Please inform us of any errors on rajesh@AtmaDharma.com 


Version 002: remember to check hitp://www.AtmaDharma.com for updates 


इलशसूयी ६3८ 
कलश |पृष्ठ | कलश | पृष्ठ 
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्‌ ९१ २२६ | एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं | १६० | ३५५ 
उ एक: परिणमति सदा ५२ | १५८ 
एक: कर्ता चिदहमिह ४६ | १२९ 
उदयति न नयश्री- ९ ३५ | एको दूरात्त्यजति मदिरां १०१ | २३६ 
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्‌ | २३६ ५४७६ | एको मोक्षपथो य एष २०४ | ५८३ 
उभयनयविरोध- ४ २७ | एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य २३८ | ५७८ 
ए एवं तत्त्वव्यवस्थित्या २६३ | ६०८ 
एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा १५ ४६ 
एकज्ञायकभावनिर्भर- १४० ३१९ | एषैकैव हि वेदना १५६ | ३५२ 
एकत्वं व्यवहारतो न तु २७ ७२ क 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो | ६ २९ 
एकमेव हि तत्स्वाद्यं १३९ ३१९ | कथमपि समुपात्त- २० ९१ 
एकश्चितश्चिन्मय एव भावो | १८४ ४४० | कथमपि हि लभन्ते २१ ५४ 
एकस्य कर्ता ७४ २१९ | कर्ता कर्ता भवति न यथा | ९९ | २३३ 
एकस्य कार्य ७९ २२१ | कर्ता कर्मणि नास्ति ९८ | २३३ 
एकस्य चेत्यो ८६ २२४ | कर्तारं स्वफलेन यत्किल | १९२ | ३४६ 
एकस्य चैको ८१ | २२२ | कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो २०९ | ४९५ 
एकस्य जीवो ७६ | २२० | कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य १९४ | ४५६ 
एकस्य दुष्टो ७३ | २१९ | कर्म सर्वमपि सर्वविदो १०३ | २४३ 
एकस्य दृश्यो ८७ | २२४ | कमैव प्रवितर्क्य कर्त हतकैः | २०४ | ४७९ 
एकस्य नाना ८५ २२३ | कषायकलिरेकतः २७४ | ६२४ 
एकस्य नित्यो ८३ २२३ | कान्त्यैव स्नपयन्ति ये २४ ६२ 
एकस्य बद्धो ७० २१७ | कार्यत्वादकृतं न कर्म २०३ | ४७८ 
एकस्य भातो ८९ | २२५ | कृतकारितानुमननै- २२५ | ५३८ 
एकस्य भावो ८० २२१ | क्निश्यन्तां स्वयमेव १४२ | ३२३ 
एकस्य भोक्ता ७५ २२० | क्कचिञज्ञसति मेचकं २७२ | ६२२ 
एकस्य मूढो ७१ २८ | क्ष | 
एकस्य रक्तो ७२ २१८ 
एकस्य वस्तुर्न इहान्यतरेण | २०१ ४७४ | क्षणिकमिदमिहैकः २०६ | ४८९ 
एकस्य वाच्यो ८४ २२३ | घ । 
एकस्य वेद्यो ८८ २२४ 
एकस्य सान्तो ८२ | २२२ | घृतकुम्भाभिधानेऽपि ४० १२२ 
एकस्य सूक्ष्मो ७७ | २२० च 
एकस्य हेतुर्न ७८ | २२१ | चिच्छक्तिज्याप्तसर्वस्व- ३६ | १०३ 
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६४० समयस२ [ (६० वान श्री 5६55- 
कल चिं कल जी 
श श 
चित्पिण्डचण्डिमविलासि- २६८ | ६१९ | त्यक्तं येन फलं स कर्म |१५३ | ३४९ 
चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो २७० | ६२० | त्यक्त्याऽशुद्धिविधायि १९१ | ४५२ 
चिरमिति नवतत्त्व- ८ ३३ | त्यजतु जगदिदानीं २२ | ५७ 
चित्स्वभावभरभावितभावा- ९२ | २२८ द्‌ 
चैद्रूप्यं जड़रूपतां च १२६ | २८९ 
ज दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा | २३९ | ५८२ 
दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वा- | १६ ४७ 
जयति सहजतेज:- २७५ | ६८४ | दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः १७ ४८ 
जानाति य: स न करोति १६७ ३७७ | दूरं भूरिविकल्पजालगहने | ९४ | २३० 
जीव: करोति यदि पुद्लकर्म | ६३ | १९१ | द्रव्यलिङ्गममकारमीलितै- | २४३ | ५८६ 
जीवाजीवविवेकपुष्कलदशा ३३ ८६ | द्विधाकृत्य प्रज्ञाक्रकच- १८० | ४२४ 
जीवादजीवमिति ४३ | १२६ ध 
ज्ञ धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने | १२३ | २८२ 
ज्ञप्ति: करोतौ न हि ९७ | २३२ न 
ज्ञानमय एव भाव: ६६ | २०४ 
ज्ञानवान्‌ स्वरसतोऽपि १४९ | ३४० न कर्मबहुलं जगन्न १६४ | ३७३ 
ज्ञानस्य सञ्चेतनयैव नित्यं | २२४ | ५३६ | न जातु रागादि- १७५ | ४१३ 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसो- ६० | १७८ | ननु परिणाम एव किल | २११ | ५०० 
ज्ञानाद्विवेचकतया तु ५९ | १७७ | नमः समयसाराय । १ | १ | 
ज्ञानिन्‌ कर्म न जातु १५१ ३४४ न हि विदधति बद्ध- | १९ | ४१ 
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं | १४८ | ३४० | नाश्नुते विषयसेवनेऽपि १३५ | ३०७ 
ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः ६७ | २०६ | नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः | २०० | ४७१ 
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